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॥ श्रीः ॥ | 
्रीमद्धगवदुरामानन्दाचाय्यप्रणीतः 


श्रीवेष्णवमताव्जभास्करः। 
श्रीरामाचनपदतिसदहितः। 


९.०९ सउ > 


श्रीमद्‌ अयोध्याजन्मस्थानवासरसिक ्रीयुतं ष॑° रघुकररशरण 
विरचिताथंग्रकाशिङ्ाव्याख्यासमलङ््तं 


९.० द” 9 


खारण्यमर्डलातगंत 'सेमरीश्माः नगरीयपीरेधीश्वर 
श्रीमठगङ्काद।सख पवहदा रिचरणशरण बलभद्रदास- 
चिर्चितान्वयध्रक्ाशाख्य संस्सत रीक्ा- 
भाषारीकया समलङ्कृत. । 


९.०९ द 9 


चतुःखम्प्रदा यिवेष्णवधमरसंरक्षणार्थानित्रयसंस्था पका चाय्यं 
ध्री १०८ श्रीयुतस्वामिदालानन्दजीमहाराज सिंहा 
सनासीन श्री १०८ श्रीयुतसबामिरामरूष्णा 
नन्दजीमहाराजेः प्रकाशितः । 


९.८० € २ 


श्री १०८ श्रीयुतस्वा मिषालानन्दजीमहाराजसिहासनासोन 
श्री १०८ शरीयुतस्वामि रामरृष्णनन्द्‌ जोमहासजंसाज्ञा 
पितेनमिथिल्ामरडलस्थै" धीमहुगसीष्ठे महल्पर- 
घरे: प्रोत्माहितसेनबलभद्रदासेन 
सम्पादितः। 
८ 55~ <5>--9 
श्री बावूनन्दनप्रसाद्भरबन्धेन- 
'सत्यनामाख्यः यन्त्रालये, काश्यां समुद्धितः।! ~. 


भमनर्मन्नसन मर्मर मैरकमरमर्मरनर मर्मन 
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# प्रभमाखपन्न # 


#8 श्रीसीतारामजी 96 


# तौनोभनी के संस्थापक श्री १०८ सामी बारानन्दजी महाराज # 
त 


सिंहासनासीन 
श्री १०८ श्रीयुत्‌ महन्तजी महाराज 
जयपुर के मोहर सहित श्रमाएपत्रः 





< ० ५.१ 
^ श्री | 
सहाय ं 
॥। श्री गुर महन्तं महाराजं 
श्री रामरहष्णानन्वज्ी / 
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ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः # 

विदित हो फि हमने श्रीरामानन्द स्वामी छत श्रवेष्णएवमताञ्ञ- 
भास्कर श्रर श्रीरामाच॑नपद्धति इन दोनों ग्रन्थो को परिडित धीराम 
शोभादासजी को सिख लेने की भाज्ञा दिया मेरे सामने इनने उक्त ग्री 
को लिख जिया भर मैने पनी मोहर भी उक्त अन्था के उप्र लगा 
दिया हे हमारे यहां का उक्त मन्थ ३६४ वर्षे सिते हुए अन्थ रहै 
निसक्रे संशय हो सो मेरे पास श्राकर देख नायं । 

# मिती मागं शीषं ३ शुक्त शनिवार श्रीसंबत्‌ १६८५ वरि° # 


चतुःसम्प्रदाय-वेष्णवों के रक्षक 
तीनों अनी के संस्थापकाचार्य्य- 
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ग्रो १०८ स्वामी बालानन्द्जी महाराज, जयपर । 


आवह्यक-निकवेदेन 


एक तो अचाय॑वर श्रीरामानन्द्स्ामीजी क ये दोनों भन्थ-रत्न ही 
"गागर मे सागर के समान द्वै, अथात्‌ श्राकार-प्रकार की दृष्टि से महज 
हमोटे होते हुए भी विपय की दृष्टि से परम विशाल एवं गम्भीर है, अतः 
इनका अध्ययन सूब विचार पूर्वक सममः सममः कर करना चाहिये, दृसरे, 
वत्त मान परिस्थिति मे कुल दिनो सर उलटी हवा बहजाने के कारण वास्त- 
विक वस्तुस्थिति पर कु पदी सा पड़ गया है, जिससे ऊह लोगो को 
भ्रम हो गया श्योर हो सकता है, उसक्रा यहां रस्तुत-प्रसंगः के रूपमेँ 
यथायोरय पद्‌।फाशा करिया गया है । इसमे नूतन-परम्परा-स्थापन से 
सम्बन्ध रखने वालं सभी युल्य मख्य विपया की आलोचना कर सन्नी 
वस्तुरिथतियो' दिखलायी गयी है, श्रतः विशेपरूप से प्रमाण-सं्रह एवं 
विवेचन हाने के कारण अधिक स्थलो मे जटिलता एव शुष्कता अनिवायं 
हो गयी है; इसलिये पाठको को चाहिये, कि कपया वे सरपट न बँ 
कर इसे भी ध्यान-पूवक ही पदे" । सब से उत्तम तो यह्‌ होगा, कि इसमे 
जिन जिन पुरतको एवं चिष्रयो की आलोचना की गयी है, उसको सामने 
रख कर मिलाते हुए ध्यान पूवक समग्र का अध्ययन करे, किन्तु जो इसके 
उत्वित-साधन एवं आावश्यकै-धैयं की न्यूनाधिक कमी के कारण वैसा 
करने मे विवश दै, उनको चाहिये, कि सूचीपत्र की सहायत्ता से यथायोभ्य 
श्यावश्यक-विपय निकाल कर उसी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें । 
छ्माशा हे, पाठफ-महानुभाव मेरे इस बिनीत्त-भार को अनिबायं समं 
करं स्वीक्रार करते हए मेरी इस धृष्टता के लिये सुभे त्तमा प्रदान 
करेगे । इत्यलम्‌ । 


षरभद्र्‌ दस्र | 


॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीपतेरापानुजायनमः 
श्रीमतेरामानन्दायनपः 


„क| ॥ ~ | 
प्रकाञ्चकीय-वक्तन्य 

त्रिय चन्धुश्रो ! १ 

निस समय श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवा मे नयी-परम्परा सन्बन्षी 
प्रावाज उदी, श्रौरं एक दल ने यह प्रचार शुरू किया, कि हमारा सम्प्रदाय 
श्रीरामानजस्वामीजी के सम्भदाय से सर्व॑या भिन्न है, उस समय मेरी 
श्चर्यं दृष्टि भी उस पर पड़ी । सैने विचार क्रिया,करि श्रीरामानन्दस्वामी 
जीके बनाये हए अन्था - धीवष्णवमताभ्जभास्कर शरोर ्रीरामाचनपद्धति- 
मे गुर-परम्परा-सम्बन्धी स्पष्ट-प।र्वय के होते हए भी स्वयं उनकं दी 
सम्बन्ध में इस मिथ्या-भरम के फैलने का यही कारण है, कि इन अन्थो के 
सस्क्रत म होने स सम्प्रदायमे इनका यथेष्ट-प्रचार नही है । यदि 
इनका यथायाग्य प्रचार रहा होता, तो इसमें परम्परा-सम्बन्धी एेसे उत्तम 
स्पष्टीकरण के होते हुए इस मिथ्या-भ्रम के फलने की शुज्जाईश दी नही 
ह्‌ ती; परन्तु इनकी अनाभक्षता छोर छरप्रचार के कारण इस भ्रम का क्रमशः 
विकाश होता गया, अतः मेरो इच्छा हई कि आआचार्यकेत इन प्रन्थो का 
हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशन ओर वितरण किया जायःताक्षि उपयु क~ 
भ्रमकामाजेनहोस्के। , 

यद्यपि मेरे यहो की वतंमान-प्रचलित-परम्परा मे भ्रीरामच॑नपद्धति 
की परम्परा से आचाय के नामो मे न्यूलाधिकता है, फिर मी दोनो एकं 
दी हैं अथात्‌ श्रीजी से प्रारम्भ होकर शीगामानुन स्वामीजी से दते हृ 
श्रीरामानन्द्‌ स्वामीजी तक आती है", पुन" मेरे यहो की परम्परा में पीठे 
के आचार्यो की नामाग्नी भी सम्मि।लत हु है । मेरे स्थान मे जो श्रा 
कल दोहाबद्ध परम्परा प्रचलित है, वह्‌ सम्बत्‌ १८८० वरि० की लिखी 
हुदै है। विचार करने स इसके निर्माण के दा कारण प्रतीत होते दैः 
५क तो सवं साधारण में सस्छत की अनभिज्ञता बद्‌ जाने से भाषाबद्ध 


परम्परा ही समभन मे अधिक घुलम्‌ हई, दूखरे श्रीरामानन्द 
के बाद के प्राचार्य की नामाव भी व नि हो 0 


हे, कि तब से स्थान मे इसी का भचार शहा ञमौर श्रीरामाच॑नपद्धति की परंपरा 
द्‌ सी गयी । यद्यपि अन्यदृटियो स फिरभी ये दोनों न्य त्यन्त महस पूर 
देःकिन्तु, संसत मे होने के कारया इनके पठन-पाठन का अमाव हो मया 


( २ ) 


छ्नोर ये केवल पुस्तकालय में रखे रहे । मेरे की दोहाबद्ध-परस्परं मे 
श्नोरमाचन॒पद्धति की परम्परा से श्चीरामानन्दस्वामीजी के पूवं क 
द्माचा्योँ के नामो मे श्रधिकता है, इससे ज्ञात होता है, कि श्रीरामाचन 
पद्धति मे' संक्तिप्त परम्परा दी हुई है, अतः दोहाबद्ध परम्परा बनते समय 
किसी प्रामारिक-श्राधार की उपस्थिति हने परये नाम सम्मिलित श्ये 


गये । फिरभी प्रामारिक्रता की दष्ट से श्रीरामाचन पद्धति की परस्परा ही 
प्रथम-मान्य समसी जनी चाहिये, क्योकि एक तो यहं स्वयं ओरामानन्द्‌ 
स्वामीजी छन है, दुखरे इसक्री प्रति भी बहूत प्राचीन सं० १६२१ विण की 
लिखी हई मौजृह् है, जो दूसरी परम्पर के निम्मीण काल से भी बहूत 
पहले.की हे । + 

म आचार्यवयं के उपयुक्त दोनों अन्था के प्रचार की चिन्तामेथा 
ही, कि पं० रमशोभादासजी मेरे यही के इन प्राचीन हस्तलखित अर्था 
की प्रतिलिपि करने के लिये श्राये, शरोर मागंशीरषं शुक्ल ३ शनिवार 
सं° १६८६ वि० को प्रतिलिपि श्रन्थ समाप्त हो जाने पर ओने उस पर 
अपनी मोहर कर दी । पुनः सुकसे इनकं प्रकारान के लिये श्रनुरोध किया 
गया रौर मने इसे सहष स्वीकार कर लिया, क्योकिं एक तो यह स्वयं 
मेरा कर्तन्य था, दुसरे मेरी इच्छा भी दहो ही रही थी । इसका 
सम्पादन कायं पं० बलभद्रवासजी को सोपा गया था । इनकी इच्छा हुई 
कि उपलब्ध खभी प्रतयो मे प्राचीन रहने से प्रामाणिक होने के कारया 
मूल ग्रन्थतो मेरे यहो की प्रति के श्नुसार ओर हिन्दी अनुवाद भी 
रहेगा ही, परन्तु इसके ऊपर अयोध्या जन्म-स्थान निवासी प° 


रघुवर. शरणजी कल शयथ -प्रकाशिका नाम _ कौ बहत उत्तम,टीका है, 
बह भी सम्मिलित कर लेना बहुत अच्छा होमा, जिसमे" सनसखाधारण 
शरोर विद्वान्‌ दोनों का यथाश्योम्य उपकार हो शरोर इससे प्रचार में बुटि 
नही, अधिकता ही होगी । मुके मी यह राय अच्ली जंची भोर 
छर्थ-प्रकाशिका-दीका मी सम्मिलिन की गयी । 

मेरे विचार में इन भन्थोँ के प्रचार मे दो अडचनं थो, एक तो संस्कृत 
म होने से वतमान परिस्थिति में सवं साधारण के उपकार योग्य न होना, 
दुसरे विरक्त होने के कारण महात्मा मं घन कै श्रभाव से.रेसे धाम्मिक 
गन्थों को भी कीमत पर बेचे जाने के कारण उन्हे" खरीदने मे श्रसमर्थ 
रहना, श्रत, मेने इसे हिन्दी अलुवाद से युक्त ओर श्चमूल्य ही प्रकाशन 
कृरना . उचित समा । यद्यपि . श्राजकल के व्यापारिक-युग मे सभी 
शत्रं मे व्यापार कादौरदीरा तोह दही, किन्तु धाम्मिक चत्र भी उसके 
असर से वंचित नदीं रहने पाया । धर्म-सेवा के नाम पर पुस्तं लिख 


छोर प्रकाशित केर कीमत पर बेची जाती ओर इस तरह धन-संरह का 
प्रत्यत्त या प्रच्छन्न मार्ग खोला जाता है, ठेसी अनवस्था में विरक्त महा- 
त्मा को उससे प्रायः वञिचत रह जाना पडता दै, जिसते धार्मिक 
प्नौर साम्प्रदायिक भ्रन्थो का वास्तविक प्रचार नही हो पाता रौर इससे 
समाज मे धार्मिक शओनौर साम्प्रदायिक अक्ञानता घुसने की समाई बनी 
रहती श्र घुसती भी है । श्रतः श्राशा है, क्रि इस अमूल्य प्रकाशनं से 
बहुत कुल्य उपकारं भी होगा, ओर दुसरे महावुमाव भी इस प्रकार समाज 
की श्रमूल्य सेवा कर उन्नति मेँ सहायक्र होगे । | 
छन्त मे मे उन महानुभावो को छतज्ञता पूवक धन्यवाद देता है 

जिनसे सान्तात्‌ या परम्परया इन गन्धां के प्रकाशन में सहायता मिली 
है। सब से पहले मिथिला मरडल के महन्तो को धन्यवाद देता ह, जिन 
की प्रेरणा, परमर्थ श्ओर श्रार्थिक-सदायता से इसका प्रकाशन-फार्य 
शीघ्र अरगृसर हो सक्रा । पुन. प० बलभद्रदासजी को भी मै नहीं भूल 
सक्ता, जिन्दोने इसके सम्पादन, सस्कृत अन्वय अभर हिन्दी अनुवाद 
लिखने का भार श्रपने उपर लिया भ्रोर भयंकर-श्रस्वस्थता से जूमते हुए भी 
इसे पूरा ही करके छोड़ा । पुनः प राम शोभादासजी भी नहो भुलाये 
जा सकते, स्योक्रि ससे प्रथम इन्दोने ही प्रचार कौ हृष्टि से इसकी प्रति 
लिपि की थी, प्रकाशन के लिये आन्दोलन किया, शरोर उसी प्रतिलिपि के 
द्वारा इसका सम्पादन-प्रकाशन हृश्या । इसके अतिरिक्त मौर भी जिन जिन 
महाशयो से इसमे प्रत्यक्त या परोत्त सहायता मिली है मँ हृदय से उनका 
तज्ञ हू शरोर जे! सद्बुद्धि, निचार श्चोर श्रद्धा पूंक इसे अध्ययन शोर 
मनन कर अपनवे गे, उनका भी हृदय से कृतज्ञ हाऊ गा। 


46 अथ कह 


श्रवेष्णवताञ्ज-भास्कछरस्य 


सृचीपत्रम्‌ 


५ ती 
विषय शलोक सं 
मङ्गलाचरणम्‌ .. १ 
श्रीरामशखाख्न स॑घतो मङ्ल-याचन। २ 


श्रीज्ञानकीतोऽखिजलसम्पत्तियाचना द 
ध्रीश्ुरखुरानन्दस्वामीरत दशप्रश्नस्त्ररू नि ४ 
ध्नी शटकोपस्वामीभ्रभतिश्वा गय्यं प्रशित पुवंकम्‌ 
प्रश्नान्तरं दातु प्रदत्तः श्रीरामानन्दचाय्यः ५ 
अचित्‌ ( प्रकृति ) लक्षणम्‌ 
चित्‌ ( जीव ) लक्षणम्‌ ७ 
चिदचिद्िशिषए परब्रह्मणो लक्षणम्‌ ८ 
श्रीसममनत्र द्यमन्तर चरममन्ेषुभ्र थम 


श्रीराममन्त्रोद्धार १० 
श्रीसममन्नन्यासिस्वरूप्म्‌ ११ 
ध्रीराममन्नस्य यावच्छ तिगर्भत्वम्‌ १२ 


रक्रारार्थ॑ह सवाक्राराथंरौघ। कारा थंनिरूपणम्‌ १३ 
न्रिभि.श्लाकैमंन्बतोनव विधस्म्बन्धेषु पितापुत्रत्व 


सम्बन्धकधनम्‌ १४ 
रद्छर्क्षकमावसम्पन्ध कथनम्‌ १४ 
शेषो पित्वक्रथनम्‌ १५ 
भा्याभत्त॒त्वसम्बन्धकथनम्‌ १५ 
स्वष्वामिमावक्तम्वन्ध कथनम्‌ १६ 


पु 


श्वि 


१० 
११ 
१५ 


९६ 
१६ 


५ 
९६ 
[3.1 
६२ 


ददे 
ददे 
६७ 
६9 
दे$ 


१६ 


११ 
१३ 
१४ 


( ‰२ ) 


विष्य श्लो सं० 
भ्रधाराधेयभावसम्बन्यकथनम्‌ १७ 
सेव्यसेवकभाव कथनम्‌ १७ 
्आत्मात्मोयत्व खम्बन्धक्थनम्‌ १८ 
भागम्यभोक्तृत्वसम्बन्धकथनम्‌ १८ 
कीजगतमक्रायर्थभूतस्थजीवस्य ज्ञाननं 
न्दादिस्वरूपकथनम्‌ 
बीजस्यशाब्दबोधङ्थनम्‌ न 
मष्त्रगत "रामाय, पद्श्याथनिरूपनम्‌ | 
भ्रीसमस्यैव सवं विधबन्धुत्वादि स्थनम्‌ ध 
श्रीरा मस्यसत्यानन्द्‌ चिद्रू पता कथनम्‌ २३ 
ध्माय पद्‌ विचारतः सांसार्किषस्तुतो 
रागादि निचुत्तिप्रदशनम्‌ 
ङ" विभक्त्यथंनिरूपणम्‌ ॥ 
नकाराथं निरूपणम्‌ ॥ 
मक्षासयथं निरूपणम्‌ ॥ 
नमः, पदाथं निरूपणम्‌ भ 
धीञैन जीवस्वरूपनिरूषणम्‌ 7 
समपदेन परश्वरूपनिरूग्णम्‌ र 
य जीवङूताखिलकमं स्वरूप निरू० 1 
नमः शब्देन उपायरवरूपकथनम्‌ ॥ 
सखलण्डमक्ारेण विरोधि- ५ 

रवरूपगिरूप्णम्‌ 

श्रीराममन्त्रस्य ताटरय्या्थंकथनम्‌ कु 
श्रीराममन्तस्य वाक्याथंकरथनम्‌ ध 
भ्रीराममन्त्रस्य प्रधानाथंकथनम्‌ ५ 
भरीराममच्रस्यादुखन्धेयाथं निरूपम्‌ 1 
दयाथंमंत्रप्रतिपाद्नारभ्मः ध 
दयमत्राथ॑निरूपणम्‌ भ 
चश्ममश्राथंनिरूप्णम्‌ ॥ि 
४ {§ नाधिकारिनिरूपणम्‌ 


प्यान निरूपरम्‌ ५ 
4 


पु © 
६८ 
४८ 
६९ 
६९ 


६९ 
७१ 
७२ 
७४ 
५५ 


१०० 


११४ 


पट 
१४ 
१५ 


१८ 
रदे 
१७ 


१८ 


मदे 
२२५ 
१७ 
१२ 


१४ 
९५ 


१६ 
१३ 
१४ 
१५ 
९द 
2०9 
१८ 
२९ 


( द ) 


.विषय लोकं सं० 
सु किंतसाधननिरू षाम्‌ ५९ 
पंचसंस्कार्निरूपणम्‌ ६० 
पचसंस्कार-सं स्छतोभागकतः भक्षस्यधिकारी ६३ 
भकितस्वरूपनिरूपणम्‌ ६४ 
पराभकित्वरूपतत्साधननिरूपणम्‌ -६५ 
नवधाभकितिनिरूपणम्‌ ६६ 
पकादशी ६७ 
छमषटद्रादशी ७ 
श्रीरामनवमी ७९ 
श्रीजानक्ो नवमी ८१ 
श्रौष्टजुमञ्जयन्ती ८८ 
श्रीगसिह जयन्ती ८१ 
श्रीरृष्णजन्माष्मी १८५ 
श्री वामनजयन्ती ८९ 
रथयात्राचि निरूपणम्‌ ९१ 
्ष्टादशसरहस्यकथनम्‌ ९२ 
सर्वो्तम-धमं -निरूपणम्‌ १११ 
खर्वोत्तपमधमंपरिगणनम्‌ ११२ 
श्रहिसक पव सर्वोत्तम धमांश्रयो भवेति ११४७ 
श्र्चावतार्मेद-कथनम्‌ ११६ 
पोडशोपचारपूजनवरणंनम्‌ ११८ 
पुजनान्तेश्चीरामप्राथंना १२० 
दण्डवत्‌ लक्षणम्‌ ` १९२ 
सैष्णवघमेदकथनम्‌ १२४ 
वेष्णवघलक्षणकथनम्‌ १४५ 
कैष्णवमहात्म्यकथनम्‌ १४८ 
सेष्णावप्रसादमषहात्म्यनिरूप्यम्‌ १५१ 
. .दवैष्णववखधारणनिरूपणम्‌ १५२ 
वैष्णववासस्थासनिरूपणम्‌ १५३ 
वेष्णवकालक्षेपनिरूपणम्‌ १६८ 
प्राप्यस्वरूपनिरूषणम्‌ १७८ 


पत 
११७ 
११८ 
१२३ 
१२४ 
१२७ 
१३४ 
१३६ 
१४९. 
१५ 
१५९ 
१६० 
१६२ 
१६४ 
१६६ 
१७२ 
१७३ 
१८७ 
१८७ 
१८८ 
१६९१ 
१९. 
१९४ 
१९५ 
१९. 
२१० 
२१४ 
२२१५ 
२१७ 
२१९ 
२२४ 
नकद 


"2 „ॐ 
> 


29 त्वी 


[५ 
४ 6 ४ .& 0८ 


[क 
4४ ७४ 


१, + >> ६9 2 क 
नटि # © ४ „> 2 ठे र < ध =^ 


 ॥ 
[^ । 


( ४ 
विषय 
, अचिंरादिमगंप्रदशंनम्‌ 
्शिसादिमागंस्य तरिषुकालेषुष्व 
लुसन्धेयत्वनिर्पशम 


पतदु्रंथप्र तिपाद्यव्रस्तुनोऽनधिङा- 
रिप्रदशनम्‌ 

पतदुप्रंथस्य ध्रवरफलक्थनम्‌ 
पतदुभ्रथश्याधिक्ारिनिरूपसम्‌ 
पर॑थान्ते मङ्लाचरणम्‌ 


) 
शलोक सं 
१८२ 


१८८ 


१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 


२९५१७ 
२८६ 


२५७ 
२५८ 
२६० 
२६२ 


्रस्तावना-सुची 
"-@ (7 > 


प्राकृतिक~बवरडर 

क्रीरायातु नस्वामीजी भीर भ्रीर्मानन्दस्षामीजी 
को सम्बन्ध-सिद्धी 

क्रीरामानन्दीय वेष्णधो मं विकृत क्रान्ति, ,.. 
मिथिला पर धावा नोर श्रसफलता 
भीरमानन्वस्वामौजी के ग्रन्थरतल्नका 
व्यवस्थित प्रकाशन का परामशं 

व्यषस्थापत्र 

हृश्ताक्षर 

मिथिला के महन्तो फे हस्ताक्षर 

श्मभ्य प्रान्तो के महन्तो के हस्ताश्च 

त्यागी महन्ता के हस्ताश्चर 

काशी मण्डलं के महन्तो ेहटस्तश्चर ४ 
मिथिला तथा श्न्यप्रान्तोय विद्धानो के हस्ताक्षर ,, 
विष्द्विकप्ति तथा हस्ताक्षर ह | 


# 


१-४ 


&-& 
६-६ 
९-~१० 


१०१९ 
१२-१२ 
१३२४ 
१३-१८ 
१८-२० 
० 

२०-२१ 
>१-२२ 
४२ रद 


प्रस्तृत-प्रसंग 


विषय-सुची 
| 00) 
विषय पृष्ट 
१-निवेदन १-९ 
२-प्रन्थ परिचय २-२२ 
प्रस्थ नामाथ रः ५ ६ 
श्रीरामचन पद्धतिकी सिद्धी 0 ३-८ 
मथो बुधो परर विचार ६ ५-७ 
श्री वेष्णवमताब्ज~-मास्कर के दशो परश्नोका परिचय <£ 
तत्वपरिचय ( विशिष्ाद्धेत ) (५ . १०-११ 
जप पव ध्यत । १२ 


मुक्ति साधन ( वेष्णव-खंस्कार, भक्तिपरा) श्रपरा 
नवधा ) वतोत्सव एवं वडगल-सिङ्कल का परिचय १३-१७ 


च्रिसाधमं का महत्व ,,. १७१८ 
वेषणा का भद्‌ ( जीव मेद्‌ के प्रकार्से). ,.. १८-२० 
वैष्णवो का लक्षग, निवास श्रोर कालक्षेप परिचय २०-२१ 
प्राप्य श्रीर साधन परिचय ... `. ,. २१-२२ 
द्मयचुवन्य चतुष्टय ०५५ ००५ ०५० गन्‌ 
दे -प्रन्थ सम्पादन २२-२७ 
प्रतियो की प्राचि श्चप्राभारिकता श्नौर गृहीतता 
का परिखयथ न अ ~ 3 
पाठान्तर परिचय २-२५ 
क्नीरामाचन पद्धति भाण रीक्षाका परिचय की स्थिति२५-२७ 
४. प्रकाशकार पर एक दष्ट २८-२०० 


( भ्रकाशक की समालोचना ) 
समाल्ोचनावोचिमाग ,.. ,„ ,. ८ 


| ( ३ 3) 


विषय 
चोरी की चेष्टा श्रौर तेयासी 
प्रकाश के सम्पादन षक्तव्य 
उसका श्रालोच्य उपविमाग 
श्राट प्रति की प्राप्ति की सिद्धि 
गुरुदत्त प्रति को श्रस्िद्धि “वं पाठान्तर की पोल 
श्रीभाष्यको सिद्ध 
"प्रीगुरुभाष्य, की कदपना की पोल 
“रामानुजः श्रौर (यरामानूक, की धांघली श 
व्रविड़्‌ मुनि कृत प्रबन्थ का विचारं 
श्रगस्त्यजी को उषविड मुनि कहने फी सिद्धिः 
श्रगस्त्य सहिता कशो स्थिति । 
व्र विड्‌ भुनि कृत प्रबन्धा की सिद्धि 
यादबाद्वि का विचार ** ००९ 
गुरुदत्त प्रति के श्रयुसखार पाठ रखने की पोल 


प्रष्ठ 

२८-१७० 
„ २८९ 
२८--२९ 

> ०-४६ 
७४६ १२५ 
६&०-९.९ 
८५९६ 
६५.६८ 
९२९ १२५ 
१००-११८ 
११७- ११८ 
११८-१२५ 
१२५- १२४ 
१३५- १३८ 


धीराममन्त्र पव श्रीरामोपासना के श्नाधार पर ग्रन्थ संपादन के 


परतिस्पद्धा सिद्धान्त की श्रालोचना 
सम्प्रदाय को सीति, मन्ध्रोपासना एवं स्थिति 


धरीव्रह्माजी की उपासना का परिचय 2 
भ्रीवरिजी को उपासना का परिचय 
भीपराशर + 7 - 
धीभ्यासजी ), 0 न ४ 
ध्रीशुक्रवेबजी +, ध 

ध्री प्रहादजी 99 99 9) 1) 
धीहर्यानन्द्स्वामीजी » + + 
ध्रीनाभाजी ,, 7" आ ~ 


अआ रामानन्दसरामीजी ,, ४९ 

नूतन परम्परा के ्राचार्यौ कौ उणसनाश्ौसेष्ी 
भरतिस्पद्धा सिद्धान्त को असिचि । 

। पाठ स्थिति के युनाधिक पर्वं प्रहणत्याभ क्री पाज्ल 

संधपर् ही गिरप्लारी वि 

मूल पवं ्रन्वय के मेद्‌ 


१२३८- १५८ 
१४०- १४३ 
१४३- १४८ 
२१४८१४९ 
१४९१५९१ 
१५१-१५२ 
१५२.-१५४ 
१५४ 

१५५ 

१५६ १५६ 
१५५७ 


१५७१५८६ 
१५९ १६९ 
१०१- १.६ 
१७११५७५ 


विषय पध 
भूल श्रौर हिन्दी श्रथ म भेद ...  १७५-१७६ 
चोरी षा माल बवरामद्‌ 1 १७७-१६० 
नद चोरो की पश्ड १७८-१ ८५ 
पुरानी चोरी कौ पकड़ श्रथात्‌ भ्री सम्प्रदाय रक्चा श्रीर 
प्रकाश म मेव „„ १८५-१८९ 
पचने मे श्रसमर्थता ( इष्ठ शरीर सश्प्रदायकी 
पकत्व सिद्धि ) ६ ० १९१-१९६ 
निर्णय ( फेसला ) ( प्रकाश फी स्थिति की 
सम्यक श्रालोचना ) ४ ,.. = १९७-२०० 
५-- ग्रन्थङार का परिचय २०१ 
१-पेतिहासिक सङ्ट ०७० ००९ २०१-२०२ 
२-साम्प्रदायिक् परिचय श कि २०२ 
द-धमं पररम्पसया ( गुरुपरम्परा ) स २०३ 
४-वंशस्वीककति का महत्वं ,,„. = २६०२-२०५ 
५-र्भ्रःरामनन्वस्वामांजी की स्वीङृति ,,, २०५-२०९ 
६-श्रीह्याचा्यंजी की स्वीकृति 1 २०९ 
ॐ-श्रीनाभाजी को स्वीकृति ,. २१०-२२० 
८-श्न्यस्वीरतियो की सूचना 6 २२० 
लोक प्रसिद्धि ६ „, २२१२२ 
माम्यप्रमाश ००५ १२१३२०५ 
विभिन्न शुरूपरस्पराश्रा की मीर्मासा ५, = २२५-२३७ 
६--श्रीश्वामीजी का सपय  २३१-२४५ 


शाह सिकन्दर लोदौ शेखतकी एवं फवीर से सम्बन्ध २३५-२१७ 


सेनभक्त का समय शरोर खम्बन्ध ,, १२७२१३८ 
स्वामीजी के समय की मीर्मासा ,,, २३८ २४१ 
अगस्त्यसंहिता भविस्योत्तर खण्ड फी रत्रिमता २४१-२४८५्‌ ' 
७--नूतनपरमस्परा फा जन्पविकाश् २४६ 
चारो मागवत-सम्प्दाय की हिथति श्रौर नाम करण२७६-२४८ 
श्रीरामानन्दीय वेष्ट्वा को स्थिति ४ २४८-२५० 


उतर श्रौर दक्षिण भर्त का स्थिति -मेच्‌ २४७९२५० 


( ५ ) 
विषय पृष 


नतन -परम्पर। का कारण श्रौर संक्षिप्त जन्मविकास २५०-२६१९ 
परस्परा निमाण के श्रभगवदासजी ही सवेंसवां ९५१-२६३ 


श्रीसम्प्रदाय कौ स्पष्ट धांथली ् ६०-२६१ 
नूतन-परस्पय शची श्रालोचना ... २६२-१११ 
नूतन-पर्भ्यया की भूमिका कौ श्रालललोचना २६९-१०१ 
परर {रा -सूची के स्थाप्नफो + „ ८६४-२६६ 
परस्पसश्रौ के स्यूनाधिक पवं उलटफेर क 
दोष माजन ¢ २६६२९६७ 
निजगुरू की परम्परा के सम्य -दोष का मज्जन २६७-२७२ 
नूतन-परम्परा की असिद्धि ,., २७२ 
जानकोघाट की चूतन-परस्पसा मे न्यूनाधिक २७ 9-२७२, 
सदा शिषसंहित से ससिद्धि ,., = १८०-२८५ 
हारीत-स्परति शरोर पञ्चपरल सं श्रसिद्धि २८१-२८४ 
शामतापनि से असिद्धि ध २८५-२८६ 
छगस्त्पसंहिता से केवल शअ्रसिद्धि ही नही,मंडाफोर २८६-२८९ 
श्रीशकदेवजी छी श्रसिदधि 6 ०० २२८९२९१ 
श्रोशङयचायज्ी की परस्परस से मेल ० २९.१-२९२ 
एेतिहासिक-पमाण का द्विल्ा ,,.. | २९२-२९३ 
श्रीसम्प्रदाय की दो शाखाद्यो की श्रसिदि २९३ 
भविष्य्रपुराण से श्रसिद्धि ,. = २६४--२९.9 


शर ष्‌ कटद्रम तथा षाचस्प्रव्यभि धान से भसिद्धि २९७-२९९ 
चारो सम्दाय फी पकता का मिथ्याश्मोट्‌ ... २९९३० 


नूतन-परस्परा की "टीका की पोल २०१ 
श्रीजानकीजी से श्रीहयमानजी फे मन्ञ प्रण को पोल ३०२-३०१ 
श्रीहनुमानजी से ब्रह्माजी फे मन्न ग्रहणा की पोल ३०२३-३ १० 
भक्तमाल सं श्रखिदि 1 ... ३१०-३११ 
रहस्योद्घाटन फा जन्म-कमं ५ ... ३१९१ 

निन्दा का मिथ्या शरोर ,,, ३१२३१९५ 
मन्म भेद पवं नामरूप का मिथ्था शरीर ध ३१५ 


श्माचारी-श्रीषेष्णवो मे ध्रीरामतपत्जो पासन। की स्वीरृति ३१७-३१९ 
श्रीतोताद्विश्वाभीडी का पत्र ध ,.. ६१७२३१८ 


विषध 


( ६ ) 


श्रीस्वामी शनन्ता चा्यंजी का पच्च 
श्रीरङ््ाष्यंजी के घराना मर ध्रीरामोपासना 
द्मधने घर मं निन्द्‌ घाक्य 


तस्वोदुबोधन-मीमांसा मं परस्या की धघली 
भक्तमाल् पर धाधलीं ६ 


दवितीय रामानुज की अरसस्य कटग्ना 
घात्मीकरि संहिता कमी रचना-रहध्य 
"पर्स्परसा-परिश्राणम्‌, का वितण्डा वाद्‌ 
नूतन -परम्परा का बीजं 

श्रीरामचन पद्धति का दोष परिहार 
बुधो" पाट की सार्थकता 

कुष्ठ गतवित प्रष्ना के उत्तर 

समालोचना की समाति 
८-भरीभगद्ा्जी का स्वरूप-प्रिचय 

श्वरू7-परिचय की ्वश्यकता 


पूवं त्रीवन 


ध्रीवैष्णवधमं मैप्वेश 


समभ्परदाय ध्वंसक घासना या संस्कार 


परर्पया विच्ेद्‌ 
गुरुजी को गाल्ली 


श्राचार्यो महषुरषो को नमान 
बाद्पीकि रामायणं पर धावे 


वेद शास्त्र आचाय षि सुनि की श्रपमानवा ` 
भूति पृज्ञा ष्ठा श्रपमान 


९.० द > 


प्रष्ठ 

च१८-२२० 
१९.३२० 
२२०-३२३ 
३९१ 

२२२-३३द 
2२० 

३३४.३६६ 


३७.२०७ 


2०.४२९, 
2९० २४३ 
४४ १-३४३ 
2०५६३४७ 
२३४७३४८ 


२४९-३६० 


३७९ 
2४६ 
३५० 
३५० 
२५०-२५२ 
३५२ 
2५२-३५५ 
२५५५-२५.७ 
२३५७ 
२५७ 


श्रीः | 


प्रस्तावना 
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श्रीरामजी की लीला विभूतिमें कभी २ प्राकृतिक-िकार जन्य वायुकौ 
` भ्रवलवेगमय ताडनासे शान्त-गस्मीर-सयुद्रमे भी धात प्रतिघात उत्पन्न होकर 
तुकान श्चाजातश्नौर स्वच्छं शन्ति नन्द्‌ मय प्रथ्वी पर भी, वदी, गधी- 
ववर्डर का रूप धारणकर, धूल-गदसे सव दिशाश्रो को भर, मलीन बना, 
खद्रेग चिद्धलता एव॑ अशान्ति से पूरितकर हाहाकार मचा देता है । यद्यपि 
इसका प्रवाह बहुत दिनों तक नही दिकता--थोडे समय के लिये भाता 
श्मौर चला जाता है फिर भी, बह समय के वक्तभ्थल पर अपनी छाप 
सदके लिये छोड़ ही जाता है, कितने सम्पत्तिं श्रौर आद्मियों से भरे 
जहाज सागर गभं में इबकर चौपट दीजाते, हरीभसे बाग, वाटिका, 
वन-उपवन नष्ट-श्रष्ट हो जाते श्रौर कितने सजे-खजयि घर भी उजङ्‌ जाते 
हैः । समय की चाल पर नजर गलने से सहज ही देख पडता है कि, 
इसी तरह का! तुकान ओर चअधी घवरडर समाज, नीति अर धाभिकादि 
छो मे भी, समथ समय पर आता रहत! है । 

आवश्यकता वश यहो धार्मिक कतेत्र के विय में छख अधिक 
स्पष्टता पूर्वक कहने की चेष्ठा करूंगा । तास्पयं यद्‌, कि अन्य कत्र की 
मति धाम्मिंक क्षेत्र मे भी कार्ण विशेपबसर समय समय पर इस प्रकारका 
तूठान श्यौर अधी बवर्डर उठता रहता है, ओर वह कुछ समय तक 
हलचल मचा, को$ .खास परिस्थिति उत्पन्न कर चला जाता है, इसे 
धाम्मिक धेन का प्राङृतिक-विकार कह सकते है 1 जिसं तरह अन्यदोत्रो 
मे इस तरह के तूफान ओर अंधी बवणडर से बचने के भिन्न भिन्न उद्योग 
एं यत्न किये जाते द, उसी तरह धान्मिक त्तत्र में भी ऋपि-सुनि, 
साघु-महात्मा एवं गुरं आचार्यो द्वारा समय समय पर इस प्रकार के 
खपद्रव से अचे के सिये भिन्न भिन्न खथोग हुए है, चीर तञ्जन्य परिस्थिधि 
` दयुव्यवस्थितता आकर शान्ति भी स्थापित हुड हे । मित्न भिन्न स्मूृति-सदिता, 
युराण-इसिहास शवं दशंन-भाष्य शादि भ्रं दसी के परिणामस्वरूपं 
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निर्भिव हए चौर उसी के द्वारा बराबर चाचार्यं भदर्शो की रता 
होती श्रायी। 

राङतिक-विकारजन्य-ककोरो ङे सिव! एक श्रौर मी कारण है, जिससे 
किसी भी उद्देश से संस्थापित क्ये ग्येकायोंकारूप ङ हो जाया 
करता है । जब संस्थापको के उदेशकी जानकारी भिटने लगती श्रौर करमशः 
ष्ट दिनो मे बहुत कु भिर भी जाती दै, तव अनजानपने के कारण 
मूल दश मे विकूतता आने लगती ओर क्रमशः पूरी तरह श्राजाती 
है । पेसी श्नवस्था मे यदि किसी प्रवाह के कारण एकाङ्ग उन्नति मी होती 
है, तो उसमे भी विङृतता की ही बृद्धि होती है, अयकि सामञ्जस्य मे 
सौव ओौर सग्पूर्णंता मे ही श्रेष्ठता है । अतएव, सम्पृंता भी सामञ्जस्य 
मेदहीदहै एेखा ही समना दोगा । यदि किसी व्यक्तिका एक अङ्क-हाथ 
पोव. चादि बहुत भी उन्नति करले, यातो हाथ ही बहुत लम्बा हो जाय, 
यापर ही बहुत बड़ या नाक ही काष्ठी लम्बी, तो क्या इस उन्नति को 
वास्तविक-उन्नति समना चाहिये ? क्या इसमे शाभा खा श्रेष्ठता चा 
सकती है । कदापि नही, वरन्‌ इससे वितता की मात्रा श्यौर भी बद्‌ 
जायेगी, खरिका के स्थान पर भाड़, ही उपस्थित हो जायेगा ! कहने का 
तात्पयं यह्‌, किं हीनता एवं एकाङ्ग बृद्धिता, दोनों सेही निश्ठतता छुरूपता 
ओर पतितता आती है । अन्य शजो की भोति धाम्मिंकशेत्रमे भी ठेखी 
धिरुततायं आती रही, यर शती रहती है, अतएव, शस शनं से 
बचते हुए अपने को यथोचित-यथा योग्य रूप मेँ स्थित रखने ॐ लिये 
उपयु त्त महापुश्षों ने धम्मं मथो का निम्मौण॒ किया है जिसकी जानकारी 
से यह हो सकता है । इससे यह भी सिद्ध. हृश्मा, कि ठेसी अवस्था मे 
आहृतिक-निकारजन्य दूषित मकोरों एवं अक्ानजन्य विक ततां से 
बचकर शद्धरूप में स्थिर रखने के लिये महापुरुष पर्बाचायों का मार्गं 
भदृशन एवं परिचय स्वरूप निर्मित उपयु प्रन ही याधार, अवलम्ब, 
संर्तक एषं उद्धारक होते है । 

आजकल सवत्र कान्विका ही युग उपस्थित है, जिधर देखिये, 
उषर ही उसको श्ाग धथकती इदे भस्मीभूत कर डालने पर तुली हुई 
दै; अतप्त, धाम्मिंक सेतर भी उसका शिकार होने से नही वच सकरा । 
शी का फल दे, कि मी रामानन्दीय शी वैष्णो मी कान्ति की श्रगु 
प्री, ओर क्मराः सुलगती हर भब विकराल म्री षो चलौ है । ऊपर 
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जिसको मैने भाकृतिक-विकार जभ्य दूषित भको के नाम से सम्बोधित्त 
करिया है, जीवन के में उसी को कान्ति कहते दै, श्रथौत्‌ कान्ति भी इस 
तेत्र का तूकान श्रौर अधी बवणर्डर ही है, श्रौर यह, तब नौर भी 
भयानक, उद्णड च्मीर उप्र रूप धारण करता दहै, जव अकानजभ्य उपयुक्तः 
चिकृततायं उपस्थित होकर उसके लिये च्यौर भौ चचुक्रूल परिस्थिति तैयार 
क्र देती है । दुभोग्यवष, इस वैष्णव समाज मे दोनो विपत्तियों का 
प्रवेश हो गया है, तएव, एेसी अवस्था में यह परम च्रावश्यक है, कि 
अपने स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हए छपनी रन्ता मे सयल्‌ रहै, | 
श्रीर्‌ यह अपने पूवोचायं के भ्न्थो, प्रचलित-परम्पराञ्ओो ओौर ऊुल प्रसिद्ध 
परिचयो से ही सम्भव हो सकता है । 
दस समय भ)यामानन्दीय श्री वैष्णबो मे क्यों ओर कैसी कान्ति उप 
स्थित हृ दै, यद्य उसका संक्षिप्र परिचय दे देना आवश्यक प्रतीत होत 
है, क्योकि इसी के उपर तो इस ्रान्दोलन का सारा दरमदार है । 
इस विषय को स्पष्ट करने के लिये, पहले इस सम्प्रदाय काही 
संकिप्र-परि्वय देना उचित होगा, स्योकि इसके चिना पं रूप नत नही 
होगा ओर विना एवंरूप ज्ञात हुए वरौमान क्राग्ति का स्पषठी करण ठीक 
तरह से नी दहो खकेगा, च्योकि दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है 
यह बात सहितादि-मन्थो से सिद्ध है, कि वैष्णवो का चार सम्प्र 
दाय है सम्प्रदाय उसे कहते है, जो अनादिकाल से प्रवर्तित हो। 
इसी कारण जो मतत या महव मध्य से निकलता है उसे पंथ कहने है | 
वस, यही सम्प्रदाय मौर पंथ में मेद्‌ है । वैष्णवो का जो चार सम्प्रदाय 
है.उसका माम ब्रह्य, सद्र, सनक चौर श्री है । इसमें पहले तीन से तो इसका 
कोद सम्बन्ध विशेष नही : तव रह्‌ गया 'शीसम्प्रदाय' बस, शस शीस'ध्रदाय 
के ही री रामानन्दीय भरी वैष्णव दोनो ही है मौर दोनों कै 
ही प्र्बान्वा्यं नी ` स्वामी रामाचजायं जी है । यह बात, संहितार््ो, 
इतिहासं साम्प्रदायिक प्रबन्धो गरुपरम्पराश्मों श्मौर कुल प्रसि 
दधिर्यो से भी सिद्ध अओौर मान्य हुमा है कि शी स्वामी रामादुजाचयिं 
ष्टी श्री सम्प्रदाय के विशेषप्रचारक है, तएव, इसमें सन्देह नही, कि 
श्री स्वामी रामानुजाचार्य प्रचारित श्री सम्भ्दाय से भिन्न इस नाम के. 
सम्प्रदाय-भी सम्प्रदाय की नीव डालना, सम्प्रदाप्य के नाम पर पंथ खश 


करना है । 
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शरी रामानिन्दीय धौ सम्पदाय, धी रामालज भीसम्प्रया दी तो है, 
यग्न्तु इमे इहदतरह दित! के द्वितीयपाद्‌ सात्वं ्ध्यायोक्त 
"रामो ङेन्तो बहिपूरवो नमोऽतः स्यति षडक्तर । 
तारको मन्त्रराजेाभ्यं संसारचिनिवत्तकः ॥ " ॥ 
समन्ते योगितोऽनन्ते स यानन्दे चिदाःमनि । 
इति रासपदेनासौ परं ब्रह्माऽभिधीयते ॥ & ॥ 
रामेति किलवणभ्यां ब्रह्मेति प्रतिपिते। 
कारणं सर्व॑भूतानामवधिः परिकथ्यते ॥ ७ ॥ 
बहदगुणानामाधारौ रहितः प्राङ्तैगुैः । 
एष सर्वस्य विधृतिः सेतु श्चुत्या प्रकीरितः » ८१ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति तले । 
अभ्युलयप्नमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सृजल्यसो ॥ ६॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंक्च॑स्थापना्थाय जातोऽहभ्‌ रामसंकञया ॥ १० ॥ 
रमे नीलोव्पलकश्यामे रमे कोदण्णडभूपिते । 
भक्तयाऽभ्येति पर स्थनं वैकुण्ठाख्यं सुदुलेभम ॥११॥ 
चतुथी चात्र निर्दिष्टा तादर्थ्ये कमलोद्ध ! । 
अभ्येत्ति तेन रामं हि सत्यउ्याऽन्यप्रयोजनय्‌ ॥ ' २॥ 
साधनानां तु संत्यागं नमः शब्दो हि शंसति । 
अनेन शरणापत्तिः परमेकानितना मता ॥१३॥ 
इस प्रमाणालुयार किस षडन्ञर श्रीराम मन्व चर मन्नाथं द्वा 
परमैकाम्तिक श्रीवेष्णएवोकी शरणागति कराई जाति है उस पडक्लर श्रीराम 
मन्त्र के लेने देने का व्यवहार है । चौर आचारी श्रीवैष्णनो मे श्रीनारायण 
अष्याक्तर मन्त्र लेने देने का व्यवहार होने से प्रथक्‌ विभाग हो गया है । 
इसमं जया भी सन्देह नहीं कि धी रममन्त्र की परम्परा श्री स्वामी 
समाबजाचायं जीकै पूव से ही इस सम्प्रदाय में प्रचलित थी, ओर सो 
भी मुख्य रीति से, वथोकि यदि एेसी बात नहीं रहती, तो, ५ शठकोष्‌ 
स्मषसी जी निज-रचित सहस्‌-गीति मेँ एेसा वथो लिखते -“दशरथध्य ` 
सुतं तं बिना श्रन्यशस्णएवान्नास्मि" इससे तो यह भी सिद्ध होता है, कि 
ख शेटकोप स्वामी जी विशेष रूप से श्री रामजीके दी उपासक थे, क्यौ 
कि अन्य कातो वे अस्वीकार साकसते है इससे सममना चाहिथे । सी 
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परम्परा मे पीठे आकर शी स्वामी रामानुजाचायं जी हु, जिन्होने भी 

वे धम का पुनरुद्धार कर प्रचार किया । पुनरुद्धारक अआचायं होने शी 
हैसियत से उन्होनि अन्य भगवन्मन्मों की शिच्चा दीक्ता मी साधारण लोगे 
के लिये प्रचार किया । 

इनी भ्र स्वामीजीके शिष्य शी स्वामी दृरेशपचायं जी हुए, जिन्होने 
सुर्य रीति से भी राम जीकी उपासना की, यौर इसी का प्रचार मी 
किया; जिसका जीता जागता श्रमणा "पव्चस्तवीः मौजूद है । जिन्हे 
इस विषय मे श्री स्वामी जीका भाव देखना हो, पञ्चस्तवी अवश्य देखें 
तभीतो ज्ञात होगा, किश्ची स्वामी जी शरी रामजीके कैसे अनन्य उप।सक 
थे । यही से आचरी वैष्णवो श्नौर श्री रामानन्दीय वेष्सदों कीं परभ्पसा 
का विलगाब इया है । श्री देश स्वामी जी, धी स्वामी 
समानुजाचाय जी की ्ज्ञाजुसार अपने अनन्य इष्ट श्री रामजीकीं 
ही उपासना का प्रचार किया श्री कुरेश स्वामी जीके ही पुत्र 
तथा श्री स्वामी रामायुजाचायं जी के शिष्य धी गोचिन्दाचाय्यं 
से तो च्राचारियो की परम्परा चली श्मौर धमी रामानन्दीय 
वैष्णवों की धी कूरेश म्वामी जीसे, यही कारण है, कि अआचरी- 
वैष्णवो की श्माठो गददियो मे किसी की परम्परा मे श्ची स्वामी कृरेश- 
चायं जी नही श्राते। इस रूप में श्रीरामादुजायचायं जीके वाद हयी दो 
शाखाये' हृदे । 

श्री स्वामी कृशाचायं जीकी ही परम्परा मेँ श्री श्वामंः रामानन्वा 
चायंजी हुए जो सचमुच भरीषरामानन्द्‌' थे । इन्होने शरीरामजीकी उपासना 
का विशेष रीति से उत्तर-भरित मेँ प्रचार किया, जिसका इधर खुज जोरों 
मे प्रचार ह्या । श्रीरामजी फा अवतार भी इसी देशम हा था, 
अतएव उनको कीर्ति का प्रचार श्रौर लोगो का उनकी भक्ति की शोर 
सुकाव सखभ'चिक ही था, इस अनुद्ूल परस्थिति में शीस्वामो रमान-दा- 
चायजी के हारा श्री रामोपासना की भचार होते ही बिजली खी दौड 
जयी । चासे अर श्री रामोपासना की ध्वनि गू-जडडठी काशी, ययोध्यरा, 
मिथिला अर चिक्र अदि स्थान पुनः श्री रामचन्द्र-चन्द्रिकासे 
जगमगा उठा । 


इस प्रकार श्री स्वामी रामानन्दाचायं जीके ढाया उत्तरभारतर्भेभी 
अमोपाखना का प्रचार हुश्मा मौर तमी से यह्‌ सम्पदाय भी समानन्द 
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स्वामी जीके नाम से प्रसिद्ध होकर श्रीरामानन्द-सम््रदाय कह लाया । 
यो भी श्रीरामनन्द सम्प्रदाय का तात्पय, श्धी सम्प्रदायः ही समना 
चाहिये । विशेष प्रचारक होने के ही -कारण केवल शिष्यो मे श्रद्धा-भकि 
हारा श्रो रामानन्द स्वामी जीका नाम मी जोड दिप्रा गया, मौर कोई 
दूसरी घात नही दै । अतएव इसका शुद्धह्प सुमना चाद्ये श्री रामा 
नन्द्‌ शी सम्प्रदायः च्रथीत्‌ श्री स्वामी रामानन्दाचार्य जी द्वारा प्रचालत 
ओरी सम्प्रदायः । इसी प्रकार श्री रामानुन-सम्प्रदायः कामी तातयं सम 
मना चाहिये । 

भरी स्वामी रामानज जके श्राचायं होते हए मी श्री रवामी रामानन्द्‌ 
जी क्थों आचाय माने गये श्रौर यह सम्भ्रदाय इन्हयी के नाम से द्या प्रसिद्धं 
हमा; इसका कारण यह्‌ है, री स्वामी रागालुज्ञाचाय जीने जिस वेष्णय- 
धम्मं की संस्थापन की थी ईन्दोनि उक्ती श्री रासोपामना का शख्य 
रीति से प्रचार किया; शरीर तत्सम्बन्धी मनथोका निर्माण कर उसकी 
विशोष-रूप मे सस्थापना भी की, बस्त, यही कारणे, कि आ श्मातायं 
माने गये शरोर इसी से यह सम्प्रदाय च्रापके हा साम मे प्रसिद्ध हमा । 
इस तरह इस सम्प्रदाय के आचाय श्री म्बामी रामान्द्‌ जी महाराज, 
ओर पूवाचा्यं श्री स्वामी रामानुजाचायं जी हुए । 

शी स्वामी रामानन्दाचायं जीके बनाये दो पन्थो मे "णी रामाच 
पद्धति मे तो निज गुर परम्परा अनुखन्धान प्यक शीरामजी के अर्चन 
की विधि, श्रोर श्ुतिरमृति के सारभूत "रीवेष्णवमताग्जभास्कर' से श्री 
वैष्णव धम्म का साङ्ग वण॑न है इसी गे आपने पनी परम्परा ण्वं परि 
चय भी दे दिया है मौर इसकी आवश्यकताग्थी । क्याकि, जव च्राप 
शरी रामोपासना कौ विरोष रूप से स्थापना कर रहै थे, तव यदि एसा 
नही करते, तो कुचं का कुदं सममः लेने चौर इनके नाम पर प्रचार कर 
देने की पूरी समाई हो जाती । इसी कारण, आपने अपनी पर. 
म्परा ओर उपासना विधि का पूरा परिचय दे दिया ताकि पीये कीसी 
तरह काञ्चम्‌ या सन्देह न जग पड़े ¦ इम प्रकार हम लोगो क सम्प्रदायः 
रामाठुजीय होते हुए भी रामनन्दीय ह्म, जैने सूर्यवंश मे रघुवंश । 

किन्तु, इतने पर भी, भाज यह शभन्दोलन खडा दही दहो गया, 
कि धीरामानन्दीय शरीब्णव.भ्री रामानुज सगपरदायी है या नदी । यद्यपि 
इख विवाद के पतं कोई भी धी रामानन्दीय-वेर्णव श्चपने को रामाचजञीय 
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से मिन्न नहीं मानते थ । किन्तु आठ दृश वरषोः से यह एक नया विवाद्‌ 
चल पडा है, नौर इसे लेकर इस समाज मे बड़ा कोलाहल ओर हलचल 
मचा हुभा है । 


यह एेसा अन्दोलन क्यो खड़ा हु्ा, ! इस प्रश्न पर बिचार करने 
से इसफे कदे कारण सममः पडते है । एक कारण तो यह्‌, कि वच्धमान 
समय मे रामानुजीय नाम से जो ाचारीबैष्णव प्रसिद्ध हो रदे है, उनमें 
शमर इस सम्प्रदाय र्मे रीति-रसिवाज् ओर चलन-ज्यवहार आदि का 
बहुत छद विलगाव है । दूखस कारण यह है कि आचारी नामसेजो 
प्रसिद्ध है इनमें बहतेरे हम सवो को पमान करने लगे ओर जशो तदो 
पच्च सत्कार से युक्त श्रीरामानन्दीय श्रीवेष्णबो को फिर से शख चक्र 
रर नारायण मन्त्र देना प्रारम्भ किंए्‌ भौर जो इन से नारायण मन्त नही 
लेते उनको साधारणी वेष्णं कहने लगे अर नीच रृष्टि से देखने लगे । 
तीसरा कारण यह है कि पिद्धले दिनि हभ सवो मे मजन पूजन की 
प्रधानता होने क कारण अध्ययन अध्यापन मे शिथिलता श्रागड ओर 
वाद्‌ विवाद मे कम जोडी हो गयी वस.ये लोग घृणां करने लग गये । 


वस्तुतः इस ववणडर का प्रधान कारण है, इस प्षम्परददाय मे इ अन 
धिकारियी का प्रवेश दो जाना.जिन्होने अपनी" तुम्बाफेरी' यहो भी शुरू कर 
दी । शान्ति प्रिय महास्माश्चो मे भी श्चुब्धता घहरायी। अचल भी हिल गया 
कुललोग जीते जी पूजानेकी धुनमें भी इसमें घुसे है जो धीरामानुज् स्वामी 
जीको द्रा गौँलि्ाँ सुना देता है,बस,वही उस दलका प्रतिष्ठित सेवक गिना 
जाने लगता है । ङु लोग आचारियों के अपमान ओर निन्व से इसी मे 
च्राकर भी प्रतिशोधं के भात सै मौर कोरे मागन देखकर इसमे शामिल 
हो गये है ओर्‌ प्रायः लोग भ्रममे डले जाकर इनस्बों कीबातो में 
राजी हो साथ दे र्हे है । इन लोगों ने विचारा. किं यदि श्राचारी लोग 
हुम सबो को नीची नजर से देखते हैँ । अपमान करते है, तो इम 
क्यों इत दुशा ॐ लिये इने सम्प्रदाय में रहे ! अतएव अलग ही होने 
- में निस्तार सोचा गया। किन्तु यह्‌ नही सोचा गया, किं इरामें अपनी 
ही शितनी हानी है, पतन है, कि अपना कुल छोडकर बन वाटाअ' बन 
जयं । परन्तु देषबश श्राज येही हो रहा है । लोग समक रहे दै, कि 
संमालुजीय नाम से तो ्राचारी वैष्णवं ही प्रसिद्ध है, किर, इनके अन्तगंत्‌ 
लो नै पुदष्वा सा हौ जगा, ' अतएव भर॑ ही हौ जाना ठीक कर 
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लिया । लेकिन श्री रामानुज स्वामी तो दोनो केलिये एक सादीरहै, 
दोनों शँ उनपर खमान अधिकार हे, तो क्या, उनके हथियने से भपनां 
अधिकार छोड़ देना चाये या कव्जा जमाना । हौ यह बात जरूर दै, 
कि श्ाचारियो से शरीरामानन्दीय-श्रीवेष्एवो का केवल भधाव सम्बन्ध मात्र 
है वे कुड पूवाचायं नहीं है । पूबोचाय तो श्री स्वामी रामानु नाचायं 
नीही दहै. जो उनके भी है। यदि श्चाचारी-ैष्णव चायं हीने का 
स्वप्न देखे तो यह्‌ होने का नहीं । यदि वेएक क, तोदा कने के लिये 
तैयार रहना चाहिये, इटा का जबाव परव्ये से भी हो, परन्तु अधिकार 
छोड मागना तो कायरता है, पतन शीलता है । अतएव सभी श्री रामा- 
नन्दीय री वैष्णवो को चाहिये,कि कभी भी पीन हटकर अपने श्रधिकार 
पर इस मजवृती से टेरे, कि किसीको भी चू करने की हिम्मत 
म्‌ हो 1 

निस भान्दोलन का उपर जिक्र किया गया है. उसका जनम च्रयोभ्या 
मे इ है, क्योकि आजकल नयी नयी बाते वहीं से निकला करती दह 
अतएव, यह्‌ भी निकल पड़ी । बडा कोलाहल मचा । अशान्ति प्रैली । 
यड देखकर वैष्णव भूषण श्रो महस्त राम मनोहर प्रसाद जी श्री श्नयोध्या 
बड़ा स्थान ने श्योर पूञ्यपाद्‌ सर्वं तन्त्र स्वतन्धर अखिल वेद्‌ वेदान्त 
निष्णात श्री वेभ्एव सुङ्कर मणि श्री मन्नारायण वंशोद्धव आ युत 
१० भी रामनारायण दासजी महाराज श्री अयोध्या आङ्गार भवनत 
$ शांत करना चाहा नौर अपने समय मे चयोष्या के प्राय: प्रसिद्धं 
स्थानो मे इसका प्रवेश नही होने दिया ¦ इधर आन्दोलक लोग भी केः गही 
थे, वे लोग बाहर निकल गये श्नौर बही अपम मत का प्रचार करना शुरू 
कर दिया । लोगो क अपनी राय मे लामे का अमोध-अस् इन्दोने यही 
कायम किया था, कि देखो' अाचारियों ने भ्रपनी भगक श्पुफ पुस्तक 
मे मेरी रौर मेरे इष्टदेव तकेकी निन्दा है, पञ्च तक बना डाला 
, है, मला देसो से अपना सम्बन्धे रललेगे १ उसे भ्रष्ट मानोगे उनके 
आचायं को अयना भआचाय स्वीकार करोगे १ ये बातें सुन कर सीधे 
साद्‌ महात्मा लोग क्रो भ .श्राकर कहते, एेसा; तध इनसे मेरा 
कोई सम्बन्ध नही । इल पर से नवीन परम्परा दिला द्री जती छि 
चिच, यद परम्परा लज मे मिली है अर यदी दीक ह देखिये न खनसे 
तो हमारी कोई सम्बन्ध ही नही है, किर क्यो खनेः समने जाय । 
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बस, इस प्रकार अपने दल में उन्दै' शामिल कर लेते । कमे का तात्पयं 
यह; कि लोगो मे इषो द्वेप जगा श्नौर धम मेँ डालकर उन्होने बहुत 
को मिला एक षड़ा दल कायम कर लिया । इधर बड़ा स्थान सहन्तजी 
ओर शङ्गार भवन कै परिडत जी का परलोक बास भी हो चुका था, तः 
यँ भी अव खुब व्रनपड़ी डबल गिरोह कायम हो गया , किला दखल 
ह्मा, बिजय संहनाई वज्ञ खटी । 


इस प्रकार जय इनलोगों ने अपनी शक्ति बदाली तो ऊं सच 
चिचार कर इस वषं मिथिलापर भी धावा करने का आयोजन शरू हा । 
मिथिला-प्रान्त शीरामानन्दीय शीचैव्एवं का बड़ा विशाल क्षेत्र है ओर 
यहाँ कापी बड़े बड़े भ्थान भी है, वैष्णवों की संख्या भी बहूत है, अत्‌ 
य एक निसाल-वैभ्णव मण्डल है । जब जव धम्मं पर ्राफत आती है, 
तो उसकी रक्ता के लिये महात्साश्रों का अचतार होता ह, धी प्रातः 
स्मरणीय शी वैष्णव प्रवर पाषरड विष्वन्सक श्री १.८स्वामी बालानन्द जी 
महाराजका अवतार एेसे ही समय मे ह्या था च्रीर मापने पाषरिडियों के 
आक्रमण का जु हतोड उत्तर देकर वैष्णव धम्मं की रक्षा की थौ । उनके 
पीये प्रात. स्मरणीय बैष्णव-धम्मं प्रकाशक भी . ०८ बाबा बोधराम जी 
महाराज तवा वैष्णव धमं प्रभाकर श्री १०८ रामलाल जी महाराज हुए 
जिन सवो के भक्ति प्रवाह से प्लावित चिक्ञान उयोति से आआलाकित 
यह मिथिला प्रास्त जग मगा रहा है । अतएव अज्ञानान्धकार यहाँ 
कटकने ही नही पाता-उनकी दाल ही नहं गलती । यद्यो जेी परम्परा 
चली अ! रही है अथोत्‌ आचायः भी रवामी रामानम्द्‌।चाय जी महा 
राज तथा पूवांचार्यं ची स्वछमी रामानुजाचायं ज, बही मान्य है । भला, 
अपना कुल ब॑श पने नहीं जनेगा तो दृखये का बतम्या विनां का 
बनाय सीखेगा ! लेकिन वे लोग तो सममः रहे ये, कि वह समय आ 
गया दहे, जिसकी ताक मे बहत दिना से थे । अतएव षड्यन्त्र का स्वह्प 
द्रभगा मैन्ण्व-सम्मेलन' के रूप मे दिखलायी पडा । इसी बहाने प्रचार 
कायं शुरू ह्या । चिन्तु उसॐे गभं मे जो उदरदेश घुसा हुश्रा था अथोत्‌ 
मिथिला को मी नन्य पंथी बनाना, यह्‌ सभी सन्त. महात, विद्वान एवं 
सरजनौ प्र बिदित हो गया । जिस किसी तरह सस्मेलन समाप्त ह्या, 
कितु उनकी जा भा उद्देश-चिद्धि नही हृदे ! कदे तरद्‌ के जाल-रूपयां 
का चदा तो घम भूप क्रा प्रवारः इत्यादि-कलाये गये, परंतु मिथिन्रा 
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रतत बारी दुरदशीं महातो को न फसा सके । मामक-सोदे का यहाँ कोई 
आहिक ह नहीं था, चालवाजी पकड़ गयी, कलं सुली व्यापार मे पुरा 
धाटा लग । 

फिर भी दुरदशौं मिथिला प्रात वासी मर्तो एवं विद्वान ने विचार 
किया, कि जब द्वेषाभिभूत होकर ये लोग ॒सम्प्‌दायको दूपितं करने के 
लिये इस तरह तुले हये है, तो, सम्भव है, कि पी हममे नही तो 
हमारे शिष्यो -प्रशिष्यो मे' भरम उत्पन्न करा दिया जाय श्रौर उन लोगो से 
अनथं हो जाय । इस नत्य-पंथ का जोर जो बहु रहा है, वहं 
अधिकतर श्पने सम्प्रदाय के जानकारो के ही बिग अर जान- 
कारी हो कैते, आचायों फे भरन्थो का प्रचार रहे, तवतो 
श्त एव, इन सब विषयो पर अकाश डालने बाले श्राचार्यो के 
प्रथो को प्रकाशित कर प्रचार किया जाय। जिसमे मिथिला भी लोकत 
रहे । कोई शिष्य-प्रशिष्य तक भी भ्रम मे ग पड़े भौर वह्‌ आलोक अन्य 
मर्डल को मी भ्रकाशित करे, ताकि खब सचेतग्दै र हो जाय जिससे 
भ्रीरौष्एवमात्र का उपकार हो । 

यह विचार उपगिथित होने पर ज्यानवयो वृद्ध, देशकालज्ञ री सभ्ध्रदाय- 
ममक, वेदान्ती, रैयाक्रण, लस्करी पं० श्री सरयू दाय जी महाज ने षर 
मश दिया, कि भीभाष्यकार श्री रामानुजाचाय प्रबद्धित सिद्धान्त भचार 
काचाय रगहगुरु शीरागनन्द्‌ रवामीजी कृत “श्रीवेष्णएवमतान्जभास्कर” 
शर “श्रीरामाचंनपद्धति"' का श्री च्रायोध्या जन्म स्यान निवासी विरक्त 
शिरोमणि, स्वतन्त्र स्वतन्त्र परिडित प्रवर श्वी रघुबरशरण जी कृत अथं 
प्रकाशिका व्याख्या गौर हिन्दी टीका के साथ पुनः प्रकाशन किया जा 
ओर एक तत्सम्बन्धी व्यवस्थापत्र पर सम्पू मिथिला मण्डल तथ। अम्य 
प्रान्तीय भी सन्तो, महान्तो, विद्धानों का हस्ता्तर कया साथदही प्रकाशित 
क्रा कर प्रचार किया जाय. तो निश्चय है, कि इस "भास्कर के प्रकाश 
फे सामने मायान्धकार नही दिकण भौर भटके हुए श्रौ यैष्णवो की 

रक्ता होगी । ॥ 

परणिडत जी की इस सुवित युक्त परामश से उपस्थित सभी संत 
महान्त शरीर धिद्रान श्रानन्द्‌{ सागर मे लदरते हए बोल उट, «य 
कायं शावातिशोघ्र दोना चाहिये । बस, कायौरम्म दो गया । उसी का ` 
कल-स्वरूपं वृहद्‌ हस्ता्तर युक्तं निम्म लिखित व्यव्स्थापत्र विज्ञपनि स्य 
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मे प्रकाशित छया जाता है। अशा है, समी श्री रामानन्दीय मन्त 
महन्त विद्वान कैषणवगग इसे पढ कर अपना निष्पक्पात विचार निम्न - 
लिखित पते से मेजने की कपा करेगे 


श्रीयुत्‌ महेन्त मनमोहनदस जी 
मु° रामपद्री, पो अ ° रामपद्टी, जि° द्रभङ्गा । 
४१ 
श्रीमते रामानुजाय न ® %णीमते रामानन्दाप नमः । 


व्यवस्था पत्र । 


खिल भारत वर्षीय समस्त श्री रामानन्दीय श्री वैष्णवो के यहाँ 
प्रचलित, अतीवप्राचीन, श्री रामानन्द स्वामिकत शी रामाचन पद्धति 
गत श्री मश्गुर परम्परा निम्न लिखित है । 

“रामानन्द्रुषो दयाजलनिधि श्रीसधवानन्दृनं 

श्रीमन्तं युनिपुङ्गवं च ह रयानन्द्‌ धियानन्द्कम्‌ । 

देवानन्दमथो सदागुणगणे ण्डच" मुनीश वरं 

द्वारानन्दपुन मुनीश्वरवर रणेश्वरं सद्ररम्‌ ।, १ ॥ 

श्रीमन्तं मुनीवयं मेव च सदावायं च गङ्काधर 

वन्य तं पुखषात्तमं च दयं देवाधिपं सद्रम्‌ । 

भीविधागुणवारिधि मुनिवरं श्रीमाधवाचायंकं 

घराग्यादिनिधि जुखेक निलयं शीवोपदेवं कविम्‌।।२॥ 

कूरेशं यतिराजमद्भतगुणं रामानुजं सद्र 

पुण श्रीमुनेयाष्रुनं मुनिवर श्रीरामसिध्रं तथा । 

श्रीमन्तं मुनिपुरडरीकनयनं नाथं मुनिं श्रीशट- 

देषं श्री प्रतनापत्तिं जनकजां राम सदा संश्रये ॥३।। 

१ श्रीकाङ्घन्स्थ श्रीरमजौ । २ भीसीताजी । ३ श्रीविष्वक्सेनजी ।४ 
श्रीशाटकोप स्वामीजी 1 ५ श्रीनाथ मुनीजी । ६ श्ीपुएढरीकाक्त अुनिजी 
७ श्रीरासमिश्रजी । ८ श्रीयामुनाचाय्यजो । ९ ्रीमहपणाचायंञी १० 
श्रीरामान जायं जी । ११ श्ीकुरेशस्वामीजी । १२ भ्ीवोपदेवजी । १३ 
, श्रीप्ाघवाचा्यंजी । १४ श्रीदिवाधिपाचार्यजी । १५ अभरीपुरुपोत्तमाचायं 
जी । १६ श्रीगङ्काधयचायजी । १७ शीरमेशवराचायजी । १८ श्री 
द्रारानन्दाचा्यंजी । । १९ श्रीदेवानन्दाचायजी । २५ श्रीधियानन्दाचायं 
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जी । २१ धीहरियानन्दाचाग्य॑जी । ९२ श्रीदे मद्राघवानन्दाचायंजी । २१ 
श्री १०८ भीमाध्यकार सिद्धाम्त पर्र॑तकाचायं जदगुङ श्री १०८. श्री 
क्ीमदवामानन्दाचार्यजी । उक्त श्लेके अवरोहण क्रम से वातिक नाम ये दै । 
श्री रामानन्दीय वरष्णवों ! श्चौर तीनो सम्प्रदाय के वैष्णव वभ्धुश्रों ! 
तथा भ्न-यान्य सञ्जर्नो ! चापर सवो को विदित हो, कि हमरे ्रीसम्प्रदाय 
मे अनन्त ब्र्यार्ड नायकं परात्पर भीसीवानाथ जी महाराज ही परमोपास्य 
देव ओर परमध्येय है । तथां दयादिं मन्त्र सहित षडच्तर भीराम मन्राज 
(जह्यतारक ही परम जाप्य है ¦ वेद, पुराण नारद पच्वरात्र ध्रीम समीकि 
रामायण, श्रीमहामारतादिस्डमन्थ नौर पूर्वोक्त मन्थो के समन्वय रूप ध्री. 
माप्य वेदार्थसग्रह, गचत्रय, श्चीरामाचन पद्धति चमो श्री वेष्एवमतान्जभा- 
स्करादि मिब-ध गेय है। अनादि वेद्‌ प्रतिपाद्य श्वी सम्ध्दाय धम प्रबतक 
स्वतन्त्र स्वतन््र उभय वेदा त सिद्धा^त प्रतिष्ठापकाचायं श्रीभाष्यकार श्री 
रामातुजाचायं सिद्धाम्त प्रचारक अद्वितीयज्ञान वेराग्यादिसग्पन्न जगदगृख 
छनन्तश्चरीमद्भगवद्रामानन्दाचायं स्वामीजी महाराज हम सवो का परमा- 
चायं है । जसे निजब॑शा में “घुथ्यं” ओर रघु" को उत्कृष्ट होने के कारण 
एकही श्रीरामजी सृच्यंन॑शी शौर रयुगंश) कटे जात हे । वैसद्ी दम धी 
यैष्णएवगण जिस गश परम्परा मे हैँ उस गश परम्परा मे श्री रामानु चार्यं 
शमो भी रामानन्दाचाय्यं जी को षड्क्तर धीरम म-च्रराज के अनुष्टान 
शीर अवार द्वारा उत्कृष्ट होने के कारण हम धीयैष्णवेगण श्रीरामानु 
जीय चौर धीरामानम्दीय के जाते हैँ । इसमे प्रमाण पच्चराघ्राम्त्गत 
वृहदनह्य संहिता श्यौर श्रीरामाच॑न पद्धति प्रमृति अनेको प्रन्थ विद्यमान हे । 
तथा य रामानन्द स्वामि विरचित १ श्रीरामा्चन पद्धति गत श्वी मदरुर 
परम्परा ओर साकेत जन्म स्थान निवासी सनतः स्वतन्घ धीसम्प्रदाय 
मरम विद्धदर श्रीरघुवर शरणकत अथं भ्रकाशिका. टीका सहित १ श४ी 
वेष्णवमताज्जमास्करः का सिद्धा-त हम सवो को माननीय है-घम सवो 
का शुखजन जिसको मानते आते है । तथा अन्यतीन सम्प्रदाय ॐ वैष्णव 
महानुभाव रौर समस्व भारत बासी जानते भरो कहते हैः । यह्‌ परम्पस 
श्रो सिद्धान्त भ्रान्ति रदित हँ । जिसकी इच्छा दो बे देख लेवें दिखा लेवें । 
अतः अधोलिखित मिथिला मरडलस्थ श्रीसम्प्रदाय त्यश्च चै्ठिकं 
बिरकत ्रवैष्णव विद्धदुगण तथा वै्ठिक विरक्त भीवेष्णव्र महन्त मातु ` 
भावों के हस्तक्तर द्वारं अनुमोदित, एलं अपर प्रान्तीय चैष्ठिक निर्न 


भीयैष्टाव विदवद्गणं अरर महन्तं म्ानुभानों ॐ हस्तात्तरं क्रां खमथिव 
$ ्रीरामारोम पद्धति श्रौर भीलौष्णवमताग्ज भास्कर प्रकाशित कराया . 
जता है हमभ चाशा कैरते है कि समस्त श्रीरामानन्दीय श्रीलैष्व बनधु इस 
उत्तम भ्रन्थ से स्वयलाम प्रापरकर अपने › विरक्त गृहस्थ शिष्यो द्वारा गड 
परम्परा रीर सिद्धान्त का प्रलवार कर पूर्वाचार्यो का श्राद्र करेगे । 


स 1 
4 चेत्र शुक्ल १० मी उयरान्त एकादशी शनि सम्वत्‌ १९८१ के मता- 
चिक ता० १८-४६-९८ को चोरत मे प्रारम्भ हु्ा 


हस्ताक्षरं 
संख्या-हस्तात्तर महन्त नाम स्थान पोष्ट जिला 
१ द्‌० महन्व लखन नारायण दास वा० खा० चोरउत पुपरी-युजप्फरपुर 
२ द्‌० महन्त राजेश्वरादास वा० खा० पचादुी दरभंगा 
२ द० महन्त आनन्द दास वा० खा० मिरजापुर राजनगर दरभगा 
७ द° महन्त मनमोहन दाख बा° खा० रामपद्री सामपहरी दस्भगा 
५ द्‌० महन्त यमघुम्बर दास बा° खा० वराही सुरसर सुजफ्करपुरं 
& द० महन्त नन्दकिशोर दास वा” खा बिड्रखर युरसर युजफ्फरपुर 
७ द° म० रामकृपाल दास वा० खा पोखूरौनी पुपरी सुपफरपुर 
८ द्‌” म० रामदास वा खा बलीरयजपुर बरही दरभंगा 
९ द्‌° मन बौलयुक्कष्द्‌ दासं वा० खा० अदलपुर मफारपुर दरभंगा 
१० द° म० पं मिथिलाशरण बा° खा° नौ्माही सुरसर मुजफ्फरपुर 
११९ द० म० सहदेवदासं बा०° खा, बसहीया नैपाल तसाद 
१२ द° म० दंसहास बा० खाई सिमरद्हदी त 
१२ द० म० गंगादास बा° खा० अदनी चर बोहरबन्व्‌ मधुबनी दरभंगा 
१४ द° मण हरिभजन दास बा° खा" अन्धरी 
१५ द्‌० म० राम जुम दास बा° खा० बनवारी पटी द्रभङ्गा 
१६ द० म० मिथिला शर्ण ना° खा शी सिद्धबावाकी टिया 
सीतामढी 
१९ द्‌० म० राम प्रतापदास बा० खा० रतन सागर जनकपुर 
१८ द्‌ श्र० पलकथारीदास चौधरी श्री जानकी मग्द्रि जनकपुर 


१ जो छि सम्त्‌ १९३५ भं गणेश प्रसाद दारा सूथ्यंत्रमाकर छपा 
खाना सें प्रकाशित क्रिया गयाथा। 








( १४ ), 


१६ द° पू° सीतल दास घा० खा ° श्री जानकी मन्द्र जनकपुर 

२० द्‌० म रामलखन दास गदी नशीन बा° खा० सिरसिया 
। कोटि, भुजपफरपुर 

२१ द° भ० बीशुनदास सलोना खुगेर वा हरिवंश सहाय 

२२ द° म° श्याम सुन्दर दास वा० खा० रामपुर बखरी सुगेर 

२३ द्‌० म० लक्ष्मीश्वर दास बा बहद्भिर पुर अुजफफरपुर 

२४ द्‌० म० महाबीर दास गादी सुजा बार खा वेशुसराय सुगर 

२५ द्‌० म० पठ अवध बिहारी दास बा० खा० पचगामा मगलगदृ दरभगा . 

२६ द° म० अमर दास बा° खा- लालपुर रोसडा 

२७ द्‌० म० अयोध्या दास चैनयुरा पतिपुर मुजफ्फरपुर 

२८ द्‌० म० सियाराम दास बा० खा० बडा स्थान सीतामद्ी 

२९द्‌० मण्केशोदास वाग्खा०  मउलिया सखजप्करपुर 

३० द० मण नक्ुदास् जी वा खा भिज्नीपुर राजनगर दरमंगा 


३१ द्‌० म० माधवदास बा° खा० सरवेशाम पटरी 6 
३२ द° ० राघव दास ,, ,, न 
३३ द्‌० म० रघुनम्दन दास वा० वासुदेवसिह टाहर ५ 
३४ द्‌० म० रामेश्वर दास बाज रामञु द्र दास अयिकारी +, 
६५ द्‌० म० हरिगोविन्द्‌ दास वा. खा० राम ष्टी 


द३६ द० मण शत्रुष्नदासं ,, » कमला वादी लोहट 
२७ द्‌० म्‌० बचुए दासं + + फुलकाही परचाड़ी +, 


३८ द० मण राम सुदर दास „ , कौटोला मधुबनी 
३९ द्‌० म० राम दास  सुरसर , मुजफ्फरपुर 
४०द्‌° म० बनवारी दास ०५ ^) +, ४ 
४१ द्‌० मण ब्ृन्दाविनदास + पीपर सुरख्र क 


२ द्‌० म० रघुनन्दन दास वा० लक्ष्मी साह वेलक्रुटीः जनकपुर 

३ द्‌० म० रामभद्र दास , रतन सागर जनकपुर 

४४ द्‌० म० राजाराम शरणं ,, अग्नि कुड सुलन कुञ्ज जनकपुर 
४५ द्‌० म रामाधीन शरण ,, अग्नि कुण्ड से उत्तर जनकपुर 

४६ द्‌० म° सियारघुवर.शरण अग्नि ण्ड स्थान जनकपुर 














२७--उक्त महन्त जी श्रपने स्थान के प्राचीन गुर्‌ परम्परा शपवाकर 
अकाशित किया है। 


( १५ ) 


४७ द्‌० म° श्रवघविहारी दास परूजारी अगिन कुरुड पच्छे ्रारी भीड . 
, तत्‌ शिष्य बलराम दासजी बा > महन्त राजायम शरण जनकपुर 
४८ द० म० गरीवदास् ची बा० विहार कुण्ड जनकपुर 
वा० महन्त रामावतार शरण 
४९ द्‌° म० रामा वतार शरण वा० खः० बिहार कृरड जनकं पुर 
५० द्‌० म० राम वुभावन शरण ॒वा० खा० बनिशा मन्दिर बिहार कशड 
जनकपुर । 
५१ द्‌० म० राम जीवन दास बा० खा० विहार कुण्ड जनकपुर 
५२ द० म० महाबीर दास वा० म ० रामावतार शरण विहार क १ 
५३ द्‌० म० रामदानी शरण वा० खा० विहार करण्ड जनक पुर 
५४ द० म० जानफी दास वा० सरयु दाक्त विहारछुएुड जनकपुर 
५५ द्‌० म० सन्तदास बा० सरयु दास बिहार ङ° 
५६ द्‌०म° जानकीदास वा० विहार कुएड परिडित जी की कुरिया 
५७ द्‌० पुजारी रामयु दर शरण कटिया विहार कण्ड वा० खा० 
५८ द° म ° राजकिशोर शरण बा० खा० विहार कएड जनकपुर 
५९ द्‌० म° रघुन दन शरणं बा० राजकिशोर शरण विहार कुण्ड जनकपुर 
६० द्‌" म० सीता शरण चन्द्र कला छु जनकपुर 
६१ द° म, चुष्हाड दास धुनुष सागर जनकपुर 
६२ द्‌° पू० राम कशुन दास पुस! कुटी जनकपुर व।° विन्दा दास 
६२ द° म ° जगदौश दास रतनसागर के कुटी जनकपुर 
६४ द्‌० पू रामसेवक दास  सुवाक्टो उनकपुर 
६५ द्‌० म० रामभूुषण दास, विड़रख कुटी जनकपुर 
६६ द° म० चुनी दास परराड़ी कुटी जनकपुर वा० खीताराम दास 
&७ द° म° रामश्मधीन शरण लोहना कटी जनकपु वा० सीताराम दास 
६८ द्‌ ° म० शालामाम दासी वराही कृटी जनकपुर 
&९ द° म० मिथिला शरण चारी कटी जनकपुर 
७० द्‌० म० राम गुलाम शरण रसिक निवास पूवौरी कुटी” 
8१ द्‌» म० युगल किशोर शरण इानकूप जनकपुर 
७२ दृ०म० राम रगीली शरण शीगुप्तराम जी की कटी वा० किशोरी 
चस्लभ शरण 


७३ द° म० ध्रीरामभजुदास अग्नि श्ुणड से परिम वा० रामसेवक दा 


( १६ ) 


७४ द्‌० स॑° रामे स्वरूव दासं वां० ख विराम कञ्ज जनकपुर 
७५ इ» म० नन्द्रमि द्सजी.वथमाहा भीसुर दाजी की कुटी वा० ९०. 
वनवारी दासे संजार्फकरपुर 

५७६ द० मं» गंगाद्ा्ि जी मह्ना वा° मचलित्तर राउत 

७७ द्‌० म० भ्ुरलीदास वनरमृला,  अजुफ्करपुर 

५७८ द्‌» म० किशोरी दाव स्थान दीधी दर्भ 

७६ द्‌० म० मरर्सिहदास खनहा वा० किशोर दास 

८० द्‌० म° शमवरनदासं मनन पटी युजष्फरपर 

८१ द्‌° पू» सीतलदास ममोलिया पद्चेमारी स्थान = , 

८२ द्‌० म० रघुनाथ दास मफोलीभ्ना पृवबोरी स्थान = „+ 

८३ द्‌० म ° रामलखन दास भवदेपुर सीतल पटी 

८छ द° म० रामदुलारी शरण श्री सिद्ध बाबा की छोदी कुटी सीतामदुौ 

८५ द० म जेकरन दास जानकी स्थान की कटिया सीतामदूी 

८६ द्‌ म० महाबीर दास कोद भजार सीता महू 

८७ द्‌० म० रामधनी दास सीत सदी बा० रामनारायण दास 

८८ द्‌० म० महाबीर दास बा" खा० सीता महू 

८६ द्‌० म० प॑ ° सिया बिहारी शरण जानकी निवास सीता मदी 

९० द्‌० म० सही खाकी राम, कामता दाङ परसरनी „+ 

९१ द° मठ> सही राम चरित्र दास राम नगरा ॥ 

९२ द्‌० पू° हरिभजन दास रामनगर हाल मोकाम चौहद्रा पटना 

६३ द० म राम जीवन दास थुमा जिला मुजपकरपुर '। 

९४ द° म० सियाराम दासं वडा स्थान सीता मदो 

९५ द्‌० म० सुखदेव दास वा० ज्ञा” 

९६ व्‌० म० धमंदास जी वघाङ्‌! पुरारी बा० रामेश्वर परिढत 

९७ द्‌० म० भी माम्‌ सरयु दास जी बघाड़ बा० नरसिंह दास 

९८ पु० सरयु शरणए-बेरई-मोशमात की कुटी रतम सागर के पियास , 
मीर जनक पुर्‌ 

९९ द° पू० विश्रामदास देपुरा सुरत लालके कुटि रतन सागर उतरवारी ' 

। भीड़ वा” ्षरथु शरण 
१०० द्‌० रम अज्ञा दासं० उन्तर वारी भीर रतन सागर जनक पुर 
१०१ द० पू० रघुनोथ शरण० रसिकं निवास भीत कुटि जनकपुर 
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१०२ द्‌० म० जयराम दास लदमणज्नीके मन्दिर बा° खा० जनकपुर । 
१०३ द्‌० म० धनुष दास लक्ष्मण दास जी की टी गङ्गा क्षागर जनक 
पुर वा याम्रदाख 
१०४ द्‌० परम हस विश्वम्भर दास बा० खास स्वणीमण्डप जनकपुर । 
१०५ द० म० रामरतन दासु वा खा मुरादपुर मोऽकरपुर । 
१०६ द० म० प्रमुदस जी मोजेवरी बा० रामस्तन दाख। 
१०७ द° प° रामखेलावन दास कमता विष्णुपुर । 
१०८ द्‌० म० रामरतन दास पतरिश्चाघाट द्रभङ्गा राय साहब के मन्द्र 
वा० यदुनन्दन शम्मो ॥ 
१०९द्‌० म० रामप्रभास दात लालत्राग वा० रामविराजित दास रामपुय 
द्रभङ्गा । 
१९० द्‌० म० सामप्रियादास बा० खा० हराहीपोखर द्रभङ्गा । 
१११ द° म० महाबीर दासं षा० खा० मौजे कलसी । 
११२ द° म० रामदासज्ी सा० हाजीपुर कोन्दारा घाट 
११६ द० म” रामशीलदास हाजीपुर रामचौरा नीचलीजगह । 
११४ द० म० महाबीरदासजी हय चपर रामचोरा बा० म० रामशील दास । 
११५ द० म० लक्ष्मी दासं खाक चोक हरिहर तेत्र । - 
११६ द० म० बलीराम दस हाजीपुर कचरी के पास । 
११७ द° म० जयराम दासजी बधनगरी जगदीशपुर जि० उुजप॑करपुर्‌ । 
११८ द° म० बदन दास, सुजकरपर विसार । 
११९. द्‌० म० लदुमीश्वरदास बहादुरपुर मोजकरपुर । 
१२० द्‌० म° शालीग्राम वास, मेधराय के छपस युजप्करपुर । 
१२९१ द्‌० म० सरयुदासजी अखाडाघाट सुजप्फरपुर । 
१२२ द० म° गरभुदास बा० लच््मीदास अखाडाघाट मुजफ्फरपुर । 
१२२ द० म० रणद्योरदास वा० भागवतदास शुदरी मु जपंकरपुर । 
१२७ द्‌० स० रामहदयदास वा० अखाड्ा धाट सु्रपकरपुर । 
१२५ द्‌० म° गोपालदाख बड़ी ठा्करवाडी दलसीडङ्सराय दरभंगा । 
१२६ द० म० कौरशिव्यादायजी महाराज बा० म० रामनन्दनदास स्थान 
अयोध्यावाडी गादी सुजा पो० बेगु सराए जि° सङ्कर । 
१२७ द्‌० म० जगन्नायदास बा० रोस व्रभङ्गा | 
१२८ द्‌० म० योगीराज शरुष्णदास रक्ष्मीनिया उङ्करवाड़ी पो° 
मगलगद्‌ द्रभगा । 
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१९९ द° म० रामनारायण दास वा गोटली मंगलगढ द्रभङ्गा । 
१६० द० म० रामेश्वर दास वा० भवानीपुर मनसुर्चक सङ्गर । 
१३१ इ०.म० रामश्वतारदास वा० फतेहा वद्वाड़ा सङ्ग र । 


श्रथ अरपरप्रान्तीयमहन्त पहानुभागें का हस्तात्तर । 


१३२ ९० सहन्त परश्चुराम दसि स्था परथार “1 ° मधुपुर जि० दुमका 

१६३ द० म० पं० निद्न् दास वैय नाथ धाम देवधर दुमक्रा वड़ी जगह 
पापड़ीयामठ पुरी । 

१३४ द६० भ, १० रामदास गुफा घाट बरारी भागलपुर । 

१३५ द० म० पं° यदुनन्दन दास चौकी मन्द्र भागलपुर । 

१३६ द° म० पं नरसिंहदाख चस्पानाला जगन्नाथ मन्द्र । 

१३७ द्‌० म° मणिराम दास सुजापुर भागलपुर । 

१२३८ ० म० स्घुवीरदास मो ० पुरानी सराय भागलपुर । 

१३९ द° म० श्यामद्‌स सुजापुर भागलपुर । 

१४० द° स० रामानुज दास नयावाजार भागलपुर । 

१४१ द्‌* म० जगन्नाथ दास नयाचक्का भागलपुर । 

१४२ द० स० शब्रुष्नदास गुरहद्म भागलपुर । 

१४३ द्‌ ° मर मधुशुदनदास सुजागंज भागलपुर । 

१४४ द्‌० म० रामेश्वर दास वंसो मन्दारमधुसुदन भागलपुर । 

१४५ द० म° सीतारामदास सुलतान गंज बद्धा स्थान जलीया काटिया वाड 

१४६ द० म० रामङृष्ए दासंजी स्थन बड्हीया यु गेर । 

१४०७ द° म० मिथिलाविहारीशरण बा ० तत्‌ शिष्य म० सरयुदास 

लदमणएजी के मन्द्र बडंहौया यु गेर । 

१४८ द्‌° म° घनुषधारी दास मोकामा गङ्गाजी के किनारे पटना ।, 

१४९ ० म० रामप्रत्तापं दास ठरेखरी जी कै स्थान पटना । 

१५० द्‌० म० रमचेतन दास खुटहा स्थान यु गेर । 

१५१ द्‌० म० भी मङ्गल दासजी बाद पटना । 

१५२ द० म० ( भरीसम्प्रदायममं ्तिबुद्ध श्री जनगचिन्दवंशोद्धव प्र 
विरक्त धीवेऽणव › श्री गंगादासजी मोजे मीरनगर शादी 
जनगोविन्द्‌ बा० खा जिला पटना 

१५३ द्‌० मन्त प्रयाग दास स्थान जनगोविन्द्‌ पो० वाद्‌ जि० पटना 
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१५७ द्‌० वावा भीष्मदासजी के शिष्य महन्त अयोध्यादास वा० खा० 
स्थान पटना कदम छर्म 

१५५ द° मन श्यामदास नागाजी के शङ्कर वाड कद्मङ्घ्मँ पटनावाण्ला० 

१५६ द० म ° लऽमणदास सीताकुर्डयु गेर बा० खास | 

१५० द्‌० म° परमेश्वरदास्‌] मोजा पियरिपुर ० सखरमेरा बाकलम 
वं्यनाथशमां पटना 

१८८ द्‌ ° म० खड्ग नारायण दास म) उद्वा डा० वरबिगह्‌ा। जिशसु"गेर 
वा० सन्तशस्ण॒ शम्भो 

१५६ द० म० रामसरव दास 

१६० द्‌ ° म~ शन्‌ घ्न दासजी मोन्डा°संरमेरा पटना बाण्धीजेसर रात । 

१६१ ६० मः रामावतारदास पो० सरमेरा मुगेर वा बाद्ुलालसिह । 

१६२ द्‌० म० जगन्नाथ दास बवा° बीरपुर शअरमामा पटना । 

१६३ द० म° बनवारी दास रैली पटना बाह वा० म० प्रयागदासं । 

१६४ द० म रामसेवक्‌ दास बा० पियारेपुर भदा १० शिरमक पटना । 

१६५ द्‌० म० रामकिंकर दास वा० चौरा नवादा पटना । 

१६६ द ° म० वरामदेव दास वा० हवातराउत बेगुसराय यु गेर । 

१६७ द० म० कमलदास वा ° सिहमा वेगुसराय मु गेर । 

१६८ द० म० गुह चरण दाखजी वा०° खा ० बद्लपुरा बेगुसराय मङ्ग र । 

१६६ द्‌० म° राममनोहर्दास बा० बासोपुर मेहदौली मु"गेर । 

१७० द्‌० म” रामलखनदास्न वा० दीवर वाद पटना । 

१७१ ० म° महाबीर दामजी वा० सिंगपुर रामपुर गोविन्दपुर मुङ्गोर । 

१७२ द्‌० म° जनादन दास घा० मौजेथखवा सयंगद्ा सुङ्गर । 

१७३ द्‌० म° रामस्वरूप दास वा० सलेमपुर सयंगडां यु गेर । 

१७४ द्‌» म० महन्त भजुरामदास जी वा० मौ* मधुरापुर तधा मुगेर। 

१७५ द° म० रामप्रेघाद्‌ दासजी वा० मोकामा बाः रामकिकर दासं पो० 


मोकाम पटना । 
१७६ द° म० मोहन गोपेश्वर दास उरफ गोपाल दास बाह पटना । 


७७ द्‌० ० माधव दासजी वा मधुरा पुरवा । 

१७८ व° भ० जनादनदास मौ० मुरार । 

१७६ द्‌० म लीलस्बर दाख +, 

१८० द्‌० म० महन्त रामगुलामदास जी बा० निपनियापो० तघटाजिण्यु गेर 
१८१ द० म० जगन्नाथ द्‌सि चा० बघा बेगुसराय यु गेर 
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१८२ ६० म० श्रधध विहारी दास । 

१८३ द० म० प्रियादास वा० राघोपुर पो वखतीयार पटना । 

१८४ द° म हरिहरवास वा० बदलपुरा वेशुसयय मु गेर । 

१८५ द० म० महथ वसुदेव वा० खा०। 

१८६ द्‌० म० राम बघलक दासन । 

१८७ द० म० लक्ष्मीदास स्थान विश्वनाथ पुर । 

१८८ दइ० म० राम चरणदास मण हरिद्वार धीमान्‌ मोनी जी स्थान । 

१८९ द० मह्त बलराम दासं बा० द्वारिका विदगा-पदलेजा पटना । 

१६० ० म० माधव दास कण्दरणी घाट मृगेर वा० महन्त सुखसम 
दास-गंगोर जलकोरा-मुद्धेर । 

१९१ द० म० राम रतन दास बा० सोमीघाट मु गेर 


त्यागी महन्तीं का हस्ताक्षर 


१६२ द० महग्त सियाराम दास मणिरामदासजी की दछावनी । 

१६३ व्‌० सहम्त मणिराम दास जी [ त्यागी शिरोमणि ] वा० खास 

१६७ द्‌० म० जनादन दास जी { योगिराज ) 

१९५ द्‌० म० लालद्‌ासजी । 

१६६ द० म० अनुपदासजी । 

१६७ द० नागा रघुनाथ दास दयुमान जी के पुजारी बा० छादी इथां 
लखनञ 


काशी पर्ल । 


४९८ ह° महस्त सीता शरण काशी राजादरंवाजा काशी । 

१६६ द° महाम्त जनादन दाख स्थान वडागुददर ( अस्सी ) काशी । 
९०० द० सहन्त सियाराम दास जी स्थान रामधाट काशी । 

२०१ द्‌० म० रामदास जी-स्थान इुद्दोघर काशी । 

२०२ द° म° रामकिदुन दास जी काशी| 

२०३ द° म° धयोध्यादास जी स्थान खाकचौक दशाश्वमेध घाट काशीण 
२०४ द्‌० म० भरतदास जी स्थान बाबालोटादासजी के दीला काशी । 
२०५ द्‌° म० लालदास स्थन शङ्‌ खुधारा काशी बा० सुद्‌ । 

२०६ व्‌० म० खूबदास स्थान काष्मीरी गस्ज कशी । 

२०७ द० म° रपसङ्मूल दास षा° खु° काशी । 
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२०८ द्‌०° म° वबा जगन्नाथ दास ज॑ स्थान नरसिह चौक काशी बार 
प्रहलाद्‌ मिश्च। 

२०६ इ० म° काशीदास जी रथान बूलानारा चोुदानी काशी । 

२१० द्‌० म० रामलखन शरण श्थान पञ्चगंगा काशीं । 

२११ द्‌७ म गमलखनं शरस स्थान हनुमान फाटक बा० खु० काशौ । 

२१२ द्‌० म॒ रामदाश्च स्थान पीस काशी । 

२१३ द° म० राम बालक दास बेन्दान्ती गम चरण्दास बा० सु" काशी । 


== न ~ 
मिथिला प्रान्तीय नथा अपर प्रन्तोय विदानोंका हस्त 
: १५सदहि.वेयाकरण शिरोमरिवेदा^ती)परिडत खरयूदाघ बा० खास चोरडत 
२१५ हस्त।क्ञर ( चतुर्वेद पारङ्गत परिन्ाजक प्रवर परटिडत , ललितकिशासी 
शरण अहिस्या स्थान मिथिला 
२१६ ्स्तान्तर । वेराम्यनिथि योगी द्र दार्शनिक परित प्रवर श्रीराम 
चेत्य दात चान्द्पुरा पो ° पातेपुर जि० मुजफ्फरपुर । 
२९७ हश्तात्तर { वेयाकरणएके ररी दर्शननिधि परिडत प्रवर ) मोहनदास 
{ अ सम्प्रदायप्रदीपकार ) लजुनिया । 
२१८ ह० मक्ति प्रचारक वैयाकरण परिढत रामदास मकनपुर नौगद्धिया । 
२१६ ह० प , रामरतस्न दाख, नैय।यिक, वैयाकरण कान्यतीथं काशी । 
२२० ह० पं“ बद्रौ नारायण दास, व्याकर्णाचायं मीमासाभूषर । 
२२१ ह° पं” रामनारायण दार, व्याकरणएाचाय निपनीयो, सुङ्गर । 
२२२ ह° पं रामशोभादास ्रीसश्प्रदायममंज्ञ । 
२२३ ह° पं० बलभद्रदास स्थान सेमरीश्मा जि० हयपरा । 
२२४ हस्ताक्तर न्याय बेदान्ताचायं १० श्रीराममनोह्रदास स्थन मेहा 
गाद्री सुजा° पो० परिहाय जि० सङ्गर 
२९५ द० ( योग दर्शन परङ्गत योगिराज ) ऊङ्गली बाबा (लक्तमी दास ) 
श्रजानकीमन्दिर सीतामडी बा० खास 
२२६ ह० (न्याय, व्याकरण, साहिप्य, वेक, परोक्तोतीणे ) पं० ब्रह्चारी 
रामदास जी स्थान वरोसवबन बा० खास 
२२७ ह° वैयाकरण सैयायक,साहित्यभूपण, वेदाम्ती, उभयवेदान्त निष्णात 


( २२ ) 


श्रीरीलान्रह्मचारिव॑शो्वव श्क्यचारी युक्छितीथं श्रीयेष्णव प° श्रीशनुभ्न 
दास स्थान बाद पटना "वयमिति 

२२८ ह०,१५० बालक दास वा° सुद्‌ मरचहया बाधा-परना 

२२६ ह० ( अनुष्ठान निरत सदाचार शन्न पं५ ) महन्त जनकनन्दनी 

शरण नौगिया भागल पुर | 

२३० ह° पुराणविशारएद पण महन्त सुखराम दास गंगर मुंगेर जलकारा 

२३१ ह० म० परिडत रामदास भूधरो । 

२३९ ह° प० परमहंस वैदेही शरण जनक पुर । 

२३३ ह० ४० महन्त धी रामेश्वर दास खाकनचौक द्रभंगा । 

२२७ द०(केयाकरण श्रीमद्धागवेतभूपण गान संगीतांचायं प “ म०) नरसिह्‌ 

दास चम्पालाला भागलपुर ¦ 


२३५ द° , पौणिक मणि पं० महस्त मणिरामदास सुजापुर भागलपुर 

२३६द्‌ "व्याख्यान धुन्धर पंण्महन्न) यदुनन्दनदास चौकिमन्दिर भागलपुर । 

२३७ ९० पणिडित रामलूप दास भगलपुर वराय गुफाघार । 

२३८ द० ¦ व्याकरण, साख्य, वेदान्तपरीन्तोत्तीणं प॑० म" ) निद्धन्द्रदास 

वेधनाथ धामः 

२३६ द०वैयाकरण साहित्यभूषण्‌ पं०्म ›) रामातुद्रहशरण पुनारख पटना! 

२७० द्‌० ( सम्प्रदायतत्वज्ञ पं° म०) धमुषधारीशरण भुपतिपुर पटना । 

२४१द्‌० पुराण व्यायता दशनीय भं० लक्ष्मण द्‌।स नयाघाट च्रयोष्याजी 

२४२ ० रामरूप वास, भिजोपुर राजनगर द्रभङ्गाः | 
रदेसम्मपिरत्रमहन्तसीतारामदासस्य साधुपाठशालासस्थापकुगोकुएड काशी 


विढवदवङ्गरि । 
१-सर्वं वैष्णव सम्मति पत्र मेँ जे धीशुरु परम्धर। लिखा गया है वह्‌ 
सवं विद्वत्सम्मत है अस्मदि माननीय है तथा सवं साधारण वेध्एवगण्‌ 
मान्य है इसके विरोधि जन बहिष्करणीय है । इति ललितकिशोरीशस्ण 
अहिदयास्थान मिथिला । 


प्रीरामः 


२-सिद्धशधीसम्प्रदायिनां यस्यां परम्परायां सम्मतिः तत्रेव रामचैतम्य । 
दा्तस्य सम्मतिः 


६ २९ ) 


श्ीरामानन्द्रवामिक्ृत शीरागणचनपद्धति श्रीवैष्एवमता्जभास्कर 
इन दीनो भन्थो मे जो सिद्धान्त चो गुषटपरम्परा है बे हम श्रीरासानन्दीय. 
व्ण को माननीय दै इसके विशद्र॒ माननीय नहि । हस्ताक्षर रामचैतन्य 
दासस्याप्रेऽलम 


३-ममस्त श्रीरामानःदी् बेष्एवो को विदित हो कि पं० रघुवरदास 
जी दर्शन निधि-तश प° श्रीभागवतदासजी काव्यव्या० वेदतीथं -तथा श्री 
प° प्रराचक रारयूदास जौ णभृति बहुत स शरोरैष्णवो स आप रामानन्द 
है या नहि इत्र तरह भप्सना देकर हस्ताक्ञर करवा लिये है लेकिन उसका 
अथं ये नहि दे किवे लोग रामानुजी नहि है किन्तु रामाजुनीय होते हृष 
हम लोग रामानन्दय है इस अभिप्राय से ही कतिपय वैष्णवो ने 

प्रह वशं उनके पत्रपर हस्तान्षर किये है । क्यों कि रामानन्दीयत्व 
द्रौर र।मायुज।यत्व परस्पर विशद्ध धमं नहि है जो एकाधिफरण वृत्ति 
नहि हा किन्तु इन दोन। धमं को एकाधिकर्ण वृत्तित्व है जैसे दुख्यं 
वंशीयत्व रौर रघुवंशीयत्व को सामानाधि करणय है-उसी प्रकार पूरवो 
दानो धम को भी सामनाधिकरण्य है- द० प° राममनोहरदास न्याय 
वेदान्ताचायं- | 


४--महन्त धनुप धारीशरण जी के हस्ताक्तर भीरामाचुजीय श्रीरामा 
नन्दीय वैष्णव मे दुखं मेद्‌ नहि है मेद दुबु द्धि से है-मूपति एर पटना 

५--ध्रीः स्वस्ति श्रीसर्वोपमा योग्य सकल गुण गरिष्ठ श्रीमान्‌ 
मह.त हनूमानशरण जी को लिखित मह, त रघुवीरदास का बहुत करके 
दरडचत्‌ अगे जो हमारे यदं श्रीर'मा॒जी भ्रौर श्रीरामानन्दी आपस में 
हम लोग के पूण विचार नाने ॐ कारण वैमनस हो रहा है अब हाल 
यह कि शी्माचार्यन के स.दघ्रन्थन शरीवेैष्णव मताग्न भास्कर आरामा 
चं नपद्धति पच्चरधरान्तगंत बुददुगरह्मसदिता इत्यादि भ्रन्थ को नेत्र 
कमजोर गने कारण छुद्धभाग स्वयं देखा श्रौर चाकी ण्टवा कर सुना इस 
परन्थन से माद्धुम होता है कि हम सवो को च्रापस् में बेमनस् होना उचित 
सूथा पर विच २ मे अनिन पुश्पों नं हम सवो का मन वृथा ही सदेह 
मे कर दीया हम लोगो को प्रन्थन देख कर निविवाद हो जाना चाहिये 
ये महानुभाय शीषं बलमपद्रदास जी अषप सवो को परितमदेनेको जा 
रहै है भव्य ॐे साध स्वगं प्रन्थ अग्लोकन मी किया जाय आर परिडत 
जीसे सुना भी जाय हम दसखत कर देते पर श्राप लोगों किं अनुमिति 


( ०७ ) 


विना ( फिरिस्त ) व्यवस्था पत्र पर हस्तात्तर नहि किया है जिस पर 
-सिथिला मण्डलादि महानुभाव सहन्त लोगों के हस्तात्तर दै दम लोग की 
उचित है हस्तात्तर कर दै इस चिद्टी पर हमारा दसखत जा र्हा हैजो 
उचित हो सो किया जाय । श्रीमहन्त धनुपधारीशरण जी हमने परसो 
दमी भेजा था दसी व्यवस्था पर विचार करने के वास्ते पर सना 
किश्मापका शरीर से वलेशित ३ इस णास्ते परित जी को भेजर्दाहं 
२२४ द” महन्त रघुवीरदास भा? खास चौ टा पटना 

ई-ध्रीमते रामानुजाय नमः धीमते रामानन्द्‌य नमः भ्रीरामानन्दीय 
समध्त श्रीवेष्णव बन्धुश्रों से न्ननिवेदन है कि शीरमानन्द स्वामि 
चिरचित श्रोरमाच॑न पद्धति ओर श्रीवेष्णवमताग्जमास्कर मे जो 
सिद्धान्त लिखा ह वही हम भ्रीरामानन्दीय बेष्णवों का माग्य ओर गाह्य 
है उक्त मभ्य द्वय के विरुद्ध विषय च्ाचार भन्थ फे विरुद्ध होने के बजह 
त्याज है । जो उक्तप्रण्थ द्वुयके चिशुढ च्राचार व्यवहार करने कराने वाले है 
उन्दः अपने को श्रीरासानःदीय वेष्णव नहि कहना चाहिये मौर न सममना 
चाहिये इति निवदयति -गीर।मजी दासः स्थान बहोरवन पोष्ट 
मध्रुवनस जिला द्रभङ्। 

# धाः # 


श्रीमते सापनुजाप नमः श्रीमतं रामानन्दाय नमः 


( विज्ञापन पत्रम्‌ ) 


समस्त वेष्णव महानुभावो को विदितष्ोकिं आठ दशं महीन से 
कतिपय वध्णव परम्परा सम्बन्धी ध्ान्दोन मचा रहे है । प्रथम श्रीसीता 
शामीय मथुरदासजीके नाम से श्रीम मन्राज परस्परा नामक 
पुस्तके दछपी । तदनन्तर अस्मदादि अविदित श्रीरामानन्दीय वेष्णव 
महामणडल के नाम से पूर्वजो की निन्दाश्नों का प्रकाशक लेख निक।लने 
लगे । कोई यह न सममः लेवें क्षि ( यह्‌ लेख ) सव ॒श्रीमद्रामनन्दीय 
भ्रीवऽणव सम्मिलित ये लेख है ` अतः हम सव श्रीमदयोध्यायासी स्थ 
धारी तथा अखाड़े वाले शआ्रीगलता श्रीरेवासा शीवाला नन्ग्जी का स्थान 
प्रमृति प्राचीनद्रारा यादी स्थानों की तथा श्रामन्नाभाजीकरुत भक्त माल 
लिखित श्रीराप्रानु जीयान्तगत श्रीमद्रामानन्द स्वामी जी की शसपरम्पर। 
र धीमद्रामामन्द स्वामी जी इत श्रोवैष्णव सतान्नमास्कर सथा धाम 
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सतेत्रादिरथरिष्ट भ्यवद।र जिसको आ्राजतक शसमदादिकां कै पृवंज मानते 
हे धही कानते हे । आगे श्रनामक मन््रीजी से हम सवका यह कथन है 
किं वहू कुन्द चुका विग्रह बदन का समय नहो है । शतः शान्तिके 
साथ गने पूर्मजो की भाति चलना चाद्ये । श्नलमत्तिविस्तरेण ओं 
शाल्तिः ३ । फाल्गुन ० ¶ सं० १८७७ । 

२४६ हस्नान्तर महन्त ग ममनोहर प्रसाद योध्या । 

२७४६ हस्तात्तर महन्त रामदास राजगोपाल । 

५४७ ह० महुन्त समग्यूदरास व° हुरीद्रारी पट्वी हचुमानगदृं । 

२७८ हे० महन्त कमलद्‌।स खुदगहुी । 

२५६ ह० ईश्वग्दास हण््रिरी ष्ट्री । 

२५० ह० म० राघवदास ष्ट्री उञ्जेनिया हनुमानगदुी । 

२५१ ह° म० गिग्धारीदास राघोजी का मन्द्र रामघाट। 

१५२ ह° म० रामकिशोरदास जन्मस्थान व° खुद । 

१५३ ह° म० नारायणदास रतनसिहाक्तन व° खुद । 

१५४ ह० मत मोहनदास छधिकारी निमो हीजन्मभूमि । 

२५५ ह° म० क्ुञ्जविहारीदापस श्रमरदाथजी का स्थान रमम कोट । 

२५६ ह° हितनारायरदास ऋअधिक्रारी नरहन मन्दिर । 

2२५० ह० म० रमपदार्थदास सीद पुर का मन्दिर रामघार। 

२५६ निवेदक प० राम नारायणदास राजगोपाल पाठशाला के अध्यापक 
हरितिह प्रेस फौजावाद्‌ । 


#भश्रीरामो जयति ॐ 


श्रथ घमो द्विविधःप्पृत्तिनियृत्तिमेदाव तत्र निवृत्तिलत्तणस्यैव धर्मस्यतत्व 
्ञानद्वारानिःश्ेयसदैतुस्वात्‌ तादशधमोनुषछठानेनव स्थुलसुक्त्मननिदचिद्धिरिषटपर- 
श्रह्वस्वरूपावगति रित्तिवेदविक्षम्मतम्‌ तथा च क्षंसारााबनिमग्नानां जीवात्म- 
नू भ्रतिरमृतिखदाचागेदितयज्ञदानादिकंकमं इुवंतामपिश्रीमद्भगवत्परपत्तिम 
न्तरा नतावद्‌ भगवत्प्राप्चिलत्तण निःश्ेयसंसिद्धचतीति बहुश्रुतिस्मृत्यादिमि 
मा्तसाधनत्वेनभगवद्‌भक्िषटपप्रतिपत्तेरेवप्रतिपादितत्वाद्‌दुःखमयसंसाराध्धि 
पारं जिगमिपोर्जीवनिवहस्य महानुपकाग्छतोभगवत। श्रीरामनुजाचाय्यया। 
निसक्तचिदघिद्धिरिष्टष्रसस्वरूपप्रतिपादनेन तस्य विशिष्टद्रैतसिद्धान्तःस्पुट 
एव्र प्रतीयते किच वृददू्ह्मषेहिनायामपि रामो-तोनहिगपूर्ानिमोन्तः स्याहप 


( रदे ) 


इन्तर' । जार्कोमन््रगजऽयं संलारविनिवत्तक््व्यारभ्य "रामानुजेन सनिन्न। - 
कलो संस्थायुपेभ्यति, इत्या दि्रन्थेन पडन्तग्तारदन्नह्मधीगमामन्तरस्य प्रधान 
प्रचाग्कटवेन कालक्रमेण ल्यप्तप्रायपरपैकास्तिकश्रीवष्य वधमस्य पुनर 
जीवनेन तस्य श्रीरामोपासकत्व सिद्धयत्येव । . एवश्च ॒वद्‌।थसग्रह पि- 
यथा च सूयवशोद्‌भव राजसछ्यापूरणं कुबनः पौस्यैव र्मा दाशर यन 
पण स्वेच्छावतारः इत्यत्र व्यात्तं विशेपशासप्रभिग्याहतवकारयायत्वाभ्युप- 
गमातसात्तात्‌ पगब्रहमं ब धरिपादविभूतित सावेतपु्याः द।शरथिनाम्ना खमव- 
तीण नठकायब्रह्म यस्यतदथत्वात्‌ । अत श्रीरामोपासकः धीरमानुजा- 
चिय इति वदीयलेख एव प्रमाणी कथति । तनेव धीरामानुजप्रतिपादितान्‌ 
विपयान्‌सकलय्यश्री भाष्यङारश्रीरामानुजाच।स्यप्रधानशिष्यश्रीकूरेशाचाय्य 
शष्यपरम्पराप्राप्तेश्चोगमानन्दस्वामिमि प्रणीतः धोवैष्एावपरताठजभास्कर 
अस्यापि विरा्टाद्रतसिद्धान्त अनन्यभीगमोपाप्तकत्वंचं तस्यव सम्यक 
प्रतिभाति । अतः श्रीवेष्णवेरस्माभिः श्रीराम(नन्दीयेः पठनापाटनादिप्रकमे- 
णेदं श्रीवेष्यावमतान्नभास्करथन्थरत्नं रत्तशीयमित्येतत्पराथ्यते । 

नयायिक्र १० गमरत्नदास काव्यतीथः ( काशी ) 
२६० भ्रीयुत-भगवानदास-चरणाधितवदरीनाययरदासमिश्रमीमासां 
भूषरन्याकरणाचाय्येः याक्तीवथनाहा नेपालतराई । 

१ सङ्ग रमण्डलान्तर्गतभवानी पुरवारतन्येः प॑ं० रामलखनदसैर्म्याकरया 
शास्त्रिभिः 
२६२ मुगेरमण्डलन्तगतगगोरगामनिवासिभिः श्रीयुत ` माधवदासचरणा - 
भितः पं० अवधविहारिदा्ेर्व्याकरणशास्त्रिभिः+ 
२६३ वेयाकारणा पं० पुरपोत्तमदासेः सुजपफरपुर मरुडजान्तगतचोरडत 
स्थानवास्वन्येः । 

( पै० २० वो नम्ब्रर १६७ केश्रागे काष्ट 
त्यागी पं रामस्वरूप दास स्थान जालिश्चा गिरनार के लाया ) 
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भरो मते रामानुजाय षः 
श्री मते रामानन्दायं नमः 


॥ प्स्तुत.प्रसङ्ग॥ 
९.८८ 2 
निषेदन 


भ्राज श्राचाय॑वर अनन्तश्रीरामानन्दस्वामीजी कृत इन दोनों अन्य 
रत्नो - श्रीवेप्णव-मताग्ज~मास्कर तथा श्रीरामाच॑न -पद्ति- को श्राप 
महानुभावा के समक्त उपस्थित कृरते हए मुभे इसलिये परम प्रसन्नता 
हा रदी ह, फि जिस समय इसके सम्पादन का भार मेरे उप्र 
रा पड़ा था, उस समय मेने आशा की थी, क श्राप सन्जनों के कर- 
कमलो मेँ इसे बहुत शीषू पहुंचा सकर गा, किन्तु दुमम्यव्थ थोड़े ही 
दिनों फे बाद मेरा पुरानां दमा उभड्‌ श्राया शरोर क्रमशः बढ़ता हुश्रा 
इसने एेसा उग्रहूप धारण केर लिया, फि एक प्रकारसे जीवन की दी श्राशा 
जाती रही; किन्तु परमत्ाकी ङण, क्षि रिरि भी उर्ौने बीच बीच 
म अवतर देकर किसी प्रकार इसे पूरा करा दिया । 

यद्यपि मन्थ पुरा हो प्य, किन्तु जेसा भे अपनी शक्तिभर इसे 
सर्वङ्गपूणं बनाना चाहता था, दुमख है, कि अनिवाय-कारणवश वसा 
करे मै असमर्थं रहा; क स्थानों मे' तो चश्ुद्ध ही शप गया, कर स्थानें 
म आवश्यक स्प्िणी की जखूगतथी, जो समय प्र विस्मृत हो 
गूयी, प्रफ-संशोषन मे भी काफी श्रशुद्धियो रह गयी, चर 
उसी तरह अव भी रह जाने की बहुत कुच सम्भावना हे। 
पिर मी जे दरय-पूटा तैयार हो सका हे, उसे भाप महानु 
मागं के सम्भुख उपस्थित कर इन त्रियो के लिये क्षमा-याचना करता 
द्श्ा त्राशा करता दर, चाप से सच्चे-हदय से अपनाकर श्रनुगृहीत 


® प्रस्तुत-प्रस ङः ® 


करेगे । यदि श्वर ने चाहा, शरोर मेर स्वस्थता मे पुनः इसके सम्यादन- 
प्रकाशन का अवसर श्राथा, तो विश्वास दिलाता ह्‌, कि तव अथर्य 
शक्तिमर सर्वाङ्गपृं बनने की वेष्टा करूगा । 

इसके सम्पादन-काल म सबसे सु्यख्येण इसी बत की भरर 
दृष्टि रखी गयी थी, कि भीमदाचायंके र्न ग्रन्थो काडस ख्पमं 
सम्पादन-परकाशन हो, क जिसमे श्रीरामानन्दीय-भ्रीवेष्एव, अपनी 
परम्परा शरोर सारे कमं -धमं का ज्ञान, केवल इन दोनों मन्थांसेदी 
कर सर्फ, इसी कारण श्रीरघुवर्शरणजी छत श्र्थप्रकाशिका जेसी उक्ृषट 
ठीका कै होते हुए भी हिन्दी अनुवाद दे दिया गया है, रोर जिन जिन 
स्थलों मे चुस्त-वणंन ये, बे वहो यथासम्भव स्पष्टीकरण भी कर 
दिये गये है, लेक्षिन मेरी यह भी इच्छा थी, कि शीरामानन्दस्वामीजी 
ने कोन कोन खी बात किस किस शरुति-स्मृति, उपनिषद-संहिता, पुराण 
इतिहास ओर सम्दायिक-गन्थादिको के श्राधार पर लिखी है, इसे भी 
साथ ही उपस्थित करता जाऊ, अकि इन अन्धं के रहस्य का पूरा पूरा 
पफाशहो, क्िम्तु श्रष्वस्थता के कारण इस परिथम- साध्य-कार्य 
करमे की श्नोर मेरी हिम्मत न वद सकी नोर जिस किसी प्रकार मैने 
इसकी समस्ति कर दी, किर भी इसमे तो सन्देह दी नहीं हे. क्षि मारे 
सभी मान्य श्रीवेष्णव, इसके विना भी आचायवयं के इन मन्थो को 
ू.ति-स्पृति उपनिषद संहिता, शरोर पुराण-इतिहासादिकों के सद्शदही 
पूज्य मानकर शिरोधा्यं करगे । 


ग्रन्थ--प्रिचय | 


वस्तुतः इन अन्था का परचिय तो, इनके नामे से ही हो रहा दै, 
अतः खास-रीति से कुद कहने फी श्रानेश्यकता नही; फिर मी विषय 
सय्टीकरण के लिये इसका कुष्चं॒दिग्दशन करा देना उचित प्रतीत 
होता दै । श्रीवेप्णव मतान्न-मास्करः शब्द का र्थ है, श्रयेष्व- 


® भस्तुत-प्रसङ्क ¢ ३ 


सिद्धान्त रूपी कमल का विकाशक सूर, अतः इससे स्पष्ट टै, क इस 
गथ भम श्रीवेष्णवधर्मं के सिद्धान्तो पर प्रकाश डला गया दै, ओर 
सचमुच है मी यही, दूसरी पुस्तक श्वीरामार्चन पद्धतिः के नाम 
से भी, इसका विषय स्पष्ट हो रहा है, अर्थात्‌ इस श्रीरामजौ के 
अचने की सम्यकविधि कही गयी है । यदपि श्रीवेप्णव-मतान्ज-भास्कर 
म भो, सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने के कारण, ध्र्चावतार शरोर कालेय 
के विधि-वणंन-प्रसङ्कमे श्रीरामजी के श्चन भी संक्तेप मे कथन 
हरा दहै, परन्तु ्रीवेन्णवों ९ पभरतिदिन के श्रनिवार्य-आवश्यक - 
कम का विपय रहने के कारण पुनः उसका स्वतंत्र शरोर सम्यक्‌-खूप से 
वणन किया गया हं, यही श्रीरामाचनपद्भति है । यह पद्धति ठीक उसी 
प्रकार बनी हरं हे, जेसा कि भीवेष्णवमतान्ज भास्कर मँ इस सम्बन्ध 
म का गया हे । यथा अर्चावतारवणन-पसङ्ग म लिखा है - 

आवाहनाऽ ऽसनाभ्यां तु पायाघ्याऽऽचमनेस्तथा 

स्नान वस्रोपवीतेश्च गन्ध पुष्प सुधूपकैः ॥ ११८ ॥ 

दीप नैवे ताम्बूल प्रदक्षिण विसर्जने 

पोडशाऽचां प्रकारेस्तमेतेरर्चेत्सदा सुधीः ॥ ११९ ॥ 

श्रीवेष्णव मतान्न भास्कर । 

रथात्‌, सुन्दर ुद्धिवाले मनुष्य, ्मावाहन आसन, पाय, अर्य, 
साचमन, स्नान, वञ्च, उपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य, ताम्बूल 
प्दक्तिण शरोर विसर्जन, इस तरदं सोलह प्रकार से उस श्र्चावतार का 
सद्‌ पूजन करते है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ 

पुनः कालक्तेप की विषि मे कहा हैः -- 
प्रातमध्याहसायं क तश्चचिह्ृतिभिः श्रीशमभ्यस्य रामम्‌॥१६९॥ 
रामराय साङ्गाय सपाषदाय, सीता समेताय सहायुजाथ, 
आम्नाय वेद्याय पिधाय शश्वत्‌ कैडङ्‌य मीया रहितः समाहितः १७६ 


+ % प्रस्तुत प्रस्‌ % 


[ प्रातः, मध्याह्न एवं सायक्राल मेँ शौचादि नित्य -क्रिया से निवृत 
होकर प्रतिं दिन सीतापति श्री रामजी का पूजन करे ॥ १६९ ॥ 

निरन्तर कंडय-परायण, प्या रहित एवं निश्चल मनवाते प्ण), 
दो से जानने योग्य श्री रामजी की, साङ्ग, सपाषद एवं श्रीसीताजी श्र 
भाईयों ये युक्त ( पूना करे ) ॥ १७६ ॥ | 

ऊपर फे अवतरणं मं अचन के सम्बन्ध की प्रायः समी सस्य 
मु्य वातं आ गयी है, अर्थात्‌ त्रिकाल --परातः, मध्याहं ओर साय- 
काल--शौच, स्नान, सन्ध्यादिकं निस्यकमं से निवृत्त हो, श्रीरामजी का 
ङ्ग, परषद, श्रीसीताजी ओर महया से युक्त षोडशोपचार पुवक 
पृजन करे । श्रीरामाचनपद्वति, ठीक इसी विधि के अनुसार बनी हई 
्ै। सव से प्रबल साम्यतो तब उपस्थित होता हे, जब देखते 
है, कि श्रीवेष्णव मताब्ज भास्कर मे जह्य णेडशोष्वार की गणना हे, 
उसमे श्रारती नही गिनाई गई है, तो श्रीरामाचनपद्धति मे भी आरती 
की विषि नही कदी गयी हे, यद्यपि इसकी रीति सर्वत्र प्रचलित है । 
श्मतः इसमे सन्देह नही, क यह, भ्रीवेष्णव-मताञ्ज -मस्कर का ही 
एक अंश है, परिशिष्ट माग है । अन्थकारने इसका विषय बृहद्‌ देख कर 
प्रस्वुत-विषय के दब जाने के स्थल से वहां इसैका समवेश न कर 
परिशिष्ट पे स्वतन््र-खूप से रिख दिवा है; यही कारण है, कि सर्वत्र 
की परतियों म श्रीवेप्एव~मताग्न-मास्कर क साथ ही श्रीरामा्चन 
पद्धति मी अवश्य हो पाईं जाती हैं । 

श्रीरामा्च॑न - पद्धति मे, प्रातःकाल उठने के बाद से लेकर श्री 
रामजी कौ पूनासमा प तक जितने शौचछरृतय, निव्य-कर्म -शनौर 
पूजन-किधि आदि अये है, उसमे कईं वार शुर-परन्परा के अनु- 
सन्धान की भी विषि आईं है- प्रातःकाल उने पर, निदयकरम के भारम्भ 
म, रहस्यत्रय के अनुसन्धान कफे पूव, श्रीरामजी के अर्चन के प्रारम्म 
मै, शरोर महानेवेय निवेदन होने के बाद, हस प्रकार एक सन्ध्या की 


विधि मे पश्ववार्‌ गुर -परम्परा का अनुसन्धान आता है, नतः त्रिकाल में 
पन्द्रहवार हु । यदि प्रतःकालिक अनुसन्धान, उसी समय के लिये 
खास मानलं, तमी मरतिदिन की विधिम ठेरहभार तो आवश्यकता 
पडती ही हे, इसके अतिरिक्त मगवान्‌ के निवेदित-नैवेघ को पूर्वाचायों 
को भी निवेदन कने को कष्टा गय। ह, तो इ तीन बार के सम्मिलित 
होने से प्रतिदिन गुरु-परम्परा-ज्ञनकी १६ बार शअरवश्यकता पड़ी, 
अतः शअचंन-विधि मे अनिवार्य ॒च्रोर श्रतिन्नावश्यक विषय होने के 
कारण श्रीरामानन्दस्वामीजी ने श्रीरामार्चन पद्धति म॑, मङ्गालचेरण ओर 
भगवद्‌-स्मरण के बद्‌, अपनी गुरुपरम्परा भी लिख दी है । 

उप्र कह। जाचुकाहै,कि इस पद्धति मेँ प्रतिदिन के प्रायः सभी धम- 
कर्मो क। वणन हु है, जो शीवैष्णवों के लिये नित्य-उपयोगी हे, 
अतः भरभात, निद्रः-त्याणने के बाद से ही कमं -विधान शयु किया गय। है । 

कह गया है, ङ्गे प्रथम सुहुत भर रात्रि शेष रहने पर श्रालस्य रहित 
होक? उदे, ओर हाथ -पैर धकर पूरब भख बेठ, एवं -कथित “श्रीनारायण कृष्ण 
माधवहरे .. » इस श्लोक से भगवत्ता का श्रनुसन्धान अओोर उनते श्रपने 
उद्धार के जिषे प्राथना कता हया रामानन्द श्रवुषो' से प्रारम्भ कर॒ ररामं 


® कही कहीं "रामानन्द इवो, के स्थान पर "रामानन्द मधो पाठ मौ 
पाया जाता है, यथपि भाचीन-प्रतिथो मे "रामानन्द बुधोः हो षाद हे। ज्ञा 
क्ोता ₹ै,- श्रीरामनन्दस्वामीजी के शिभ्य-प्रशिष्यो ने, भोस्वामीजी कोभी 
परम्पराक्रम में सम्पिहितिं करने के किये श्ुधोः की जगह (मथो फाठ वनां 
षा हैःक्थोङ्न्बुषोःपाऽ रहने से तो यही तास्पयं होता हे ्रीरामानन्दस्वामीजीके 


हारा पर्वाचार्थो कटी सेवा-मवना की गधी हे, फिर शिष्य-प्िष्य इतस कथनं 
से पने द्वारा श्रीरामानन्द्वामीजी सहित श्नपने पर्वाचा्यो फो किस प्रकार सेवा 


भाव निवेदन कर खकते थे ? रतः भमथो कर देने से श्रीरामानन्दस्वामीजीमी 
श्मरण कत्ता से स्मप्णीय~वगं मं घा गवे सौर उनके वादी प्ररम्परायं भी शसम जोड़ने 
की गुता हो गथी | यही कारण हे,कि (्वुषो, के स्थान में मथो, पाठ करःबाद की 
पर्मरामो कताय मो भिह्छाली गयी, चोर फिरञ्परवहारिक-~प्रयोगसे इका 
भवलन दो जाने प, उत समय को श्रीरामचन पद्धतिः ष्ठी प्रति में भुनो, 


£ # प्रर्लुल~प्रह्छङ्खः # 
सद्‌ा संश्रये तक त्रीनो श्लोको द्वारा गुरुपरम्परा का अनुसन्धान करे । 


के स्थान मथो, पाठ हिला गया, फिर रिखने-पद्ने मे इस पाठ का भौ 
चन चल गया । इली से प्राचीन दस्वलिखित-प्रतियों से (वधो, पाठ है, परन्तु 
कक छप श्रौर पीछे की ङिखी प्रतिरथो में मथो, भी पाठ भिकरता है । 
सके श्रतिरिक्त साग्परदायिक-गन्थो मं मी रसे उदादरण पाये जाते है 
जिषे परवाच्यो द्वारा किये हुए परम्परा-स्मरण में पीछे केशिष्य-प्रशिष्यां ने 
भाचा्थो की गणना आदिमे पाठफेर कर डरा हे जेते पर्वाचार्यो फे घंक्षिप्त- स्मरण 
का पक ही श्लोक करं प्रकार से देखने सुनने मे धाता हैः-- 
"लक््मी नाथ समारम्मां, साथ यासन सष्यमाप्‌ । 
च्रस्मदाचाथं पयन्ता, वन्द गुर परम्पराम्‌ 1, 
“'सीतानाथ समारम्भा नाथ यासुन मध्यमाम्‌ । 
धरमद्ाचायं प्यर्का, वग्दे गुड परम्पराम्‌ । ?) 
दतती को श्रीहरिहस्परसादनी ने श्पने सतुरखीतस्वभास्करः में इस प्रकार 
हिला है.-- 
छक्ष्मीनाथ समारम्भा, पाराशयादि मध्यमाम्‌ | 
अ्मदाचाथं पयन्तं बन्दे गुरु परस्पराम्‌ |) 
चीर धाधुनिक प्रतन-परम्परा मे इसका रेता रूप दिया गश दैः- 
“'सीतानाथ पमारम्भां, रामानन्दाय मध्यमाम्‌ | 
भक्मदाचायं पयन्ता, वन्दे गुह परम्परा ।' 
| इसपर विचार करनेसे सहजही ष्यष्टदो जाता, द्धि भिन्न २व्य- 
तयो दा भिन्न भिन्न समय मे रचि-वैचिन्पर श्रौर कारश-विशेपवश्रा णठ 
श्छोक के इतने रूपास्तर हो गवे है, नहीं तो क्या इूपरे स्वतत्र.श्ल्लोर हो 
नहीं वन खक्दे थे 
दीक इसी प्रार्‌ की एक घटना का उल्रेख, सन्‌ १९०६ ई० की छपी 
श्रीवरवरसुनि स्वामी जी कत गीताथं-चर्दिका की भूमिका मे श्रोश्रनंनाचार्यजो 
नेभी किया है । उसकी भूमिका परण ९ हिता हैः-- 
“छो गुहं गरुभिस्पहपवे;करङरोत्तम दास मुदारम्‌ । 
भीनगवत्यभिराम वरेशौ दीप्रशयान गुर" च भजेहम ॥» 
दति सवगर धरीवरवरसुनिभी रहस्यत्रय परम्परानुसमधायि । पर्चति. 


वादि भयङ्कर गुरुएा ष्दीप्रशयं वरयोगिन मोहे, हति तुरीय चरणे मस्परेहिमिम्‌ 
अहोककनीति परदाय । + 


पुनः महिमागानं युक्त ्रपने गुस्देष्जी का “गादा ज्ञान तमो... 
भप ऽनिश॒म्‌" इस च श्लोकं से, तथा इच्छित एषं भ्िरवल-मन 
से ्ूहादिककः का = वें श्लोक दरा, तथा इसके फलस्वरूप अर्चिरादि 
माग एवं सायुज्य शुक्ति का ९ वे मोर १० वं श्लोक से अनु- 
सन्धान कर्‌ । | 

हस ङे बाद शौचादि-क्रिया, स्नान, एवं सन्ध्या-वन्दनादि का कथन 
कर ॒श्रीरामजी की पूजन-विधि पभारम्म की गयी है, ओर साङ्ग सायुध 
सपरिवार एवं समदहिषी, पोडशोपचार-पृजन प्रकार के गये है, 
तथा इसी प्रकार तीनो कालम करना मरियेय कद! दै । अच॑नान्त म जो 
विसर्जन की विषि कदी गयी है, वह यँ महानेवैद्य निवेदित हो चुकने 


[व त 





इ्का-दहिन्दी श्रनुवाद यही होया किः- 

" उपयुक्त “कोक रु “" गुस' च भनेहम्‌? इस श्लोक को भ्रीवरवरसृनि 
स्वामीजी ने ' रहस्यत्रय की गु परम्परा के अनुसन्धान में लिला है, जिसमे 
भ्रापने एवं गुर्धोके सहित श्रपने दीक्षागुस श्रीरोकाचावस्वामीजी तथा विधयागुर्‌ 
(रहस्यत्रय के अ्रण्यापक)पवं स्वपरिताश्नीदीभश्चयान जीका स्मरण किया है । पुनः 
उनके पश्चात्‌ होनेवारे श्रीध्रतिवादि भयट्धर स्वामीजी ने इक्ती श्छोक को 
ञ्मपने स्मरण योग्य बनाने के लियि श्रीवरवर सुनि का नाम भी इरोक के चौथे 
चरण मे खम्मिङित कर उसका पाठ 'दीप्रशयं वर~थोगिन मीडे" कर क्था] यहां 
'वरयोगिन' शडद श्रीवरवरमुनिजी के स्यि चाया है । इसी प्रकार श्रीरामानन्व्‌ 
स्वामीजी को भी परम्परा में स्मरण करने के द्यि रामानन्द बुधो को जगह 
"रामानन्द, मथो, पाठ कर खया गया प्रतोत होता है, क्यौ उप्यक्त प्रमाणें 
से सिद्ध है, छि सम्धदाय मे इस तरह का पाठफेर सुविषधे श्रीर्‌ श्राच- 
श्यकवा से हयो जाया करता हे । 


क 


® श्चहादिकः मे “इयः शञ्द्‌ मध्यवतो एवं ्रादिकः ब्द से 
युक्त होने के कारण, इत्ते परात्पर-वासुदेव ( श्रीरामजी ) सं ठेकर लीरा- 
विभूति तक का संकेत किया गया है, अर्थात्‌ इसके द्वारा ध्रीरामजी के, 
परात्यर-वासुदेव ( परमकारण रामचन्द्र ), पर~वाडुदेव, व्युह--वासुदेवा- 
दिक श्रौर स्ञ्जन्थ तरिदेव, रीका-विभूति, ज्रमस्त~धवता विश्वव्याप्तर 
अन्तर्यामी भौर अर्चाचतार रादि रूपा का अरनुमरधान करे | 


८ ® प्रस्तुत -प्रछङ्कः ® 


के बाद जो शयन का विधान किया गया हे, उसे ही सममन चाये; 
शयोक “विसर्जन का भ्र्थ ह समाति, ओर भगवलमतिमा के अर्चन की 
समाति, शयन पर ही होती हे, श्रत; यही विसजन हे । 
यहं ्रीरामार्चन पद्धति के सम्बन्थ का उपयु क्त-मिवेचन, श्रीवैष्णव 
मताञ्ज मासक फे हयी अन्तगेत-विषय होने के कारण पिते किया 
गया हे, श्रत; इसके बाद भ्रव (भास्कर! के श्रन्य विषयों का दिम्दशंन 
कराना उचित है । 
श्रीवैष्एव-मतान्न-भास्करः के चतुथं श्लोक मे हस मन्थ के 
रचे जाने का स्वह्प सष्ट-ठ्प से कथित दहै । श्रीुरघुरानन्दजी ने 
छ्मपने गुर्षयं श्रीरामानन्दस्वामभीजी से संस।र-कल्याण के सिये जिज्ञासा- 
ग्याज से १० पररन पूवे है ओर इन्दी पश्नों के उत्तर स्वरूप इस मन्थ 
की रचना इई हे, बे प्र ये हैः- 
ततव $ किच जाप्यं परमिह षिवु ष्एवे ध्यान मिष्टम्‌ । 
युक्तेः कि साधनं सदर । अधिकतमो धमं एफास्तिकश्च ॥ 
घम्मांणां वेष्णवास्ते गुरुवर ! कतिधा लक्षणं किच तेषां 
कालक्षेपः क्िमाप्यं कथमुर शुभदं कुत्रकार्यो निवासः ॥४॥ 
भवेष्णय-मताम्न-भास्कर । 
भअरथात्‌-- 
१-दहे गुरुवर ! तत्व क्या है 8 
२-विजवेष्णवं का सर्वश्रेष्ठ जय क्या है £ 
2-उनक। उत्तम ध्यान षया है ? 
मुक्तिका साषनै क्याहै 
४-अनेक धमो म अतिष्ठ धमं कोनसाहै? 
६-दे सद्ुल्वर | वेष्णव कितने मकार क होते है ! 
७-उनके रत्तण॒ क्या है 


® पर तुत-प्रसङ् $ ९ 


८-उनफो कँ निवास करना चाहिये ? 
९-श्रोर उन्दः किस प्रकार समय बिताना चाहिये? 
१ ७ 
१० -वेष्णवों के सिये मोत्त-मद प्राप्त करने योभ्य वस्तु क्या है!# 


पुनः ध्रीरामनन्दस्वामीजी ने इन प्रश्नं के उत्तर्‌-स्वप 
ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है । जिस प्रकार पहले, न्थके श्रादि म तीन 
श्लोकों द्वारा श्रीरामजी का, उनके श्रायुधोका, श्रौर श्रीसीताजी 
का, मंगलाचरण-स्वूप स्मरण किया है, ओर रामजी से, महिमागान 
के व्याज श्रपने सकल मनोरथं की पूर्तिं के लिये, आयुषो से, पिष्न- 
समृ का विनाश कर सकल कल्याण देने के लिये, शरोर शीजानकी 
जी से, श्रपने अपराधो को सुला कर पेम युक्त श्रपनाने शरोर सकल साधन- 
सम्पतियों को देनेके लिये प्रार्थना की है, उसी प्रकार श्रीसुरसुरानन्दजी के 
प्रश्नों का उत्तर देते समयभी संततेप-रूपमं श्रीरामजी, यत्निपति (श्पीरामानुज 
स्वामी जी) युक्त पुवाचायो (शरीविष्वकसे न, ीशठकोप प्रमृति), चनौर आवार्य 
श्रीराघवनन्द स्वामीजी के प्रणम -स्वखूप पुनः मङ्गला-चरण कर अन्थारम्भ 
करिया दै, श्र करमशः सभी प्रश्नो का उत्तर कर भन्थ-समापि की है ।;- 
% यथपि श्छोक मे भरश्न का जो शन्द्‌-कम हे, उससे ८ वे ९ वे श्रौर १० 
चे प्रश्न मरं उरूट-~पेर होगा, क्योकि शब्द-कृम में ७ वें प्रश्न के बाद्‌ काक 
क्षेपः कथम्‌” शब्द है, अततः ८ वां प्रन होगा, कि "कालक्षेप कैसे करना 
चाये, तद्न्तर “क्िमाप्यं उरु शुभदः श्च होने ते मोक्षद 
प्राप्य वस्तु क्य। है? यह & वाँ प्रश्न होगा, तब कुश्चकार्यो निवासः, कां 
निवाघ्ल करना चाहिये, यह १० वां प्रश्न होगा, छन्तु शब्व्‌-क्रम से भरथं- 
छम बलवान होता है,तः श्रथ की दष्डि से परे कहां निवास करना चाद्ये, 
पुनः कैसे कारक्षेप करना चाहिये, श्रौर तब मोक्षपदं प्राप्य क्या, 
यह होना चाहिये । क्योकि प्रे निवास होगा, तत्र तो खमय -निर्वाह का 
सवार होगा, श्रौर मोक्षभ्रद्‌-पप्य स्वरूप एरु तो सब के अन्त में होना ही 
चाहिये, इमीसे ऊपर, रथं के श्रनुतार ही प्रश्नो का कुम रला गयाहै, ओर 
्रीरासानन्दस्वामीजी का ऽन्तर भी ्र्थ-कम से ही है, श्रतः अन्द का उरुट -फेर 
छ्द्‌ छे किदाज से मानना ऽचित हे। 


१० % श्रदतुत-प्रसद्धु ® 


( १) प्रशमः त्व क्या दे! 


इस प्रश्न का उत्तर श्री्वामीजीने ६ ३ श्लोक से प्रारम्भ कर<व॑ 
तक ४ शलोको म किया है । कहा है, क तरव तो(चिद चिद्धिशिष्ट स्प से)एक 
ही है, परन्पु गाम चोर पदार्थ-भेद से चित्‌ (चेतन), अचित्‌ (अचेतन) 
शरोर श्वर तीन है । पुनः श्रागे मन्थ मे इन तीनां का विवेचन किया 
गया है । इसी चित्‌ ओर अचित्‌ से विशिष्ट ८ विशेषण युक्त ) होने के 
कारण ईश्वर ' चिदचिद्ठिशिष्ठ कहा गया है | विशेषण दो प्रकार वे 
होते है, "पथ तिद्ध ओर ्रथक पिद्धानह' प्रथक-सिदध।ह-विरेषण 
उस्न कहते दै, जो विशेष्य से रल होने योग्य रहता दै । जसे, यदि 
कहा जाय, क '"दणड-कमर्डलु धारी सन्यासी है! तो दण्ड ओर 
कमरएडलु विशेषण, सन्यासी-विशेप्य से श्रलग हीनं योग्य रहने से 
'पुथक-सिद्वाह” होगा, क्योकि इच्छा एवं त्रावश्यकतानुसार दरड 
ननौर कभरडलु, सन्यासी से प्रथक्‌ होता या हो सकता है । श्रथक्‌ 
सिद्धा नह-विशेषणः उसको कहते दै; ओ विशेष्य से श्रलग होने योग्य 
नहीं रहता । जेस, यदि कह, कि "दयालु भौर सहनशील सन्यासो 
हैः तो दया श्रौर सहनशीलता विशेषण, सन्याशी-विशेप्य से अलग 
होने योग्य नही रहने के कारण थक सिद्धानह” हागा; क्योकि दया 
श्रीर्‌ सहनशीलता गुण, सन्यासी से प्रथक्‌ नहीं फिया जा सकता । 
इसी प्रकार चित्‌ श्रोर अचित्‌ विशेषण भी, ईश्वर-विशेष्य से अलग 
होने योग्य नही रहने के कारण ॒श्रथक्‌ सिद्धानहं -विशेषण' कटा 
गया है, चनौर रेसे हयी विशेषण -विशिष्ट होने से ईश्वर की !चिदचिद्विशिष्ट 
संज्ञा कटी गयी है । 

किन्तु, इससे एेसा नही समना चाहिये, कि चिद्धिशिष्ट-ईश्वर 
कोर दृसरा दै, चोर अचिद्विशिषटईश्वर कोई दूसरा ही, बर्कि दोनों 
अभिन्न है । जसे यदि कहा जाय, कि गोपाल, सोहन शौर मोहन दोनों 
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'केपितादहै.तो दो` व्यक्तियों केप्तिदहोनेसे गोपालभीदो नही 
जार्यगे, वरि एक ही दै, चोर रहेंगे । उसी भकार चिद्विशिष्ट-दश्वर 
ञ्नीर अविद्विशिषट-ईश्वर श्रमिन्न है अर्थात्‌ मेद-रहित होने से एक 
वही ईश्वर, सूल्म-चिदचिद्विशिष्ट-खूप से जगत का कारण है, श्रौर 
सथूल-चिदचिद्विरिष्ट टप से स्वयं जगत-रूप काय दै, इस प्रकार ईश्वर 
की दो श्रवरथायं होती है | यहा भी रेसा नही समभना चाहिये, कि 
सूम चिदविद्विशिष्ट-दश्वर मिन रहै, श्चौर स्थून विदचिद्धिशिष्ट-ईश्वर 
मि ही; बर्कि ठोनो च्रमिन्नहै, अमेददै. एकी दहै) जिस प्रकार 
दृध का दधि ज्नवष्थान्तर हो जनेषरभी उसमेजा धतवस्तु टै, वह 
दोनो अवस्थानं मे श्नमि है, उसी प्रकार सूत्म-विदचिद्विशिष्ट श्रौर 
स्थूलचिदचिद्विशिष्टं दोनों अवस्थां मेँ ईश्वर अमिन है, अमद है, एक 
रै । दप प्रकार विद्विशिष्ट-ईश्वर ओर अविदिशिष्ट-रईश्वर के 
अमिन्न होने, तथा सूत्म-चिदरचिद्विशिष्ट -दैश्वर नोर स्थूनविदचिदि. 
शिष्ट - ईश्वर ॐ अभिन्न होने से उसे विशिष्टद्रत-ईशवर कहा गया 
है, ओर दस सिद्ध न्त को "वििष्टाद त -सिद्वान्त' कहते दै । विशिष्ट त 
का अर्थ है विशिष्ट -्द्रौत, विशिष्ट का भ्रं प्रिरोषृएवालादहै, भोर 
अद्रवत का अर्थ्‌, दैत रहित, एक, भिन्न दै; अर्थात्‌ उपयुक्त 
चित्‌-अचिन्‌-पदार्थं मे शरोर कायकारण अवध्था म ईश्वर अमित रहने 
से ्रद्वौत हे, ओर उपयु क्त-रीति से दी चित्‌-अचित्‌ विरोषश-विशिष्ट 
रने के कारण वह ८ ईश्वर ) विशिष्टद्रत हे । इसी चित्‌ ( चेतन ) 
प्रचित्‌ ( अचेतन ) ओर ३श्वर तत्व को (तत्वत्रेय! कहते है । इस 
प्रकार तस्व फा कथन कर विरोषए-विसष्यश्य से उपतका निणंय करते 
हुए धीश्ामीजी महाराजने अ्रपने मतके शिशिद्र त-सिद्धान्त बता कर 
प्रपने को ( पूरवोक्ताङ्गल।चए कथितं ) यतिपति ८ श्रीर।मानुन्न ) 
सिद्व(न्तानुपायी सिदध क्किया ३े। 
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८ २ ) श्रश्नः-विन्ञवेष्छवोंका सर्वशरेढ जपस्या हे! 
हस द्वितीय प्रश्न का उत्तर,१० वँ श्लोकृ से ५३ वें तक 
४४ श्लोका मँ दिया गयाहै। इसमे रहस्यत्रय का पूणरूप से 
विवेचन दै । भूलमन्तर ८ श्रीराम षडल्र मंत्र ), द्वयमन्त्र चोर चर पमन्ध्र, 
इन्दी मन्त-तरय को "रहस्य त्रयः कहते है । इनका क्रमः अत्तरार्थ,पदाथ, 
शब्दार्थ वाक्यार्थ, पूणमन्तार्थ, ताखयार्थ, अनुसन्धानाथं एवं प्रधानाय, 
टसप्रकार हरएक पहलू से विवेचन करके पूर्णरूपेण स्पष्टीकरण कर 
दिया है । इन्दी विवेचनों म जीव शरोर ईश्वर के नव-विध-सम्बन्ध का 
मी कथन हुत्रा हे । इस प्रकार रहस्यत्रय का मलीमोँति विवेचन क्षिया 
गया है, ओ श्रवैप्णवों के लिये मनन करने योग्य हे । 
८ ३ )प्रशनः--उनश्ा उत्तम ध्यान याहे! 
दूस तीसरे प्रश्न का उत्तर ५४वं श्लोक से ५प्वं तक 
५ श्लोको मै शिवा गया दै, निसमे चार श्लोफोंमैतो ध्यान ही 
बतलाया गया है । इसमे सोन्दय एवं गुणो का गान करते हुए श्री सीता 
जी एवं लकमण जी सै युक्त श्री रामजी का स्मरण किया गया हे । इससे 
स्पष्ट हे, ङि श्वीरामानन्दस्वामीजी ने इस प्रक त्रिमूतिं # का ध्यान क्ताकर 
अपनी उपासना चोरं अची-विप्रह के प्रकार को मी स्पष्टीकरण कर दिया है । 


पमण णो 


ॐ श्रीष्ठीताजी के प्रकुति स्थानीया एवं श्रीरक्ष्मणननी के.जोव स्थानीय 
होने फे कारण, इनषं युक्त ईश्वर स्थानीय श्रीरामजो का धरान, भकरुति-जीष 
विशिष्ठ दश्वरकेरूपमे, विशिष्द्वेतकेस्वर्पका ही ध्यान इधर है, त्रत 
विद्वान्त ® अनुकर होने से प्रमोत्तत्र हे । यहो कार्ण है, कि श्रीरामानन्द्‌ 
स्वामो जी के सिद्धान्तप्रचार एवं श्रज्ञाश्रौं के अनुनार प्रचलन रहने से 
सभी प्राचीन गादियों चौर स्थानों मे ध्रीमीताज्ी एवं श्रीर््मणन्ी से 
युक्त ही श्रीरासी कौ अर्चाति पवरायी इं पादै जाती दै, श्रीर्‌ बहुत 
कुठ अश्र भो प्रथराईै जाती है. भिम्तु इमते विदद त्रान छिनते तूतन-स्थानों 
म केर श्रोनोतारामनी (्रीवुगकङपर्छात) हो कव्रापरे जेष, तो भ्रव्चाथं 
प्रणारो एवं सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
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( ४ ) प्रश्नः परक्तिका साधनक्या हे! 

इस चतुर्थ-प्रश्न क उत्तर ५९वं श्लोक से प्ीरम्भ कर 
४११ वँ तक्र प्रायः ५३ श्लों मे शिया गया ह| हयो यहाँ एक बात 
भरवश्य ध्यान मं रखने योग्य है, कि उपयु क्त जितने प्रश्न किये गये दै, 
बे सब वेष्णव-सम्बन्धी ठै, शौर श्रीञ्माचा्यदेवजी ने उसका उत्तर 
भी वैष्णवि सै दी क्षिया है ! अत! इस प्रश्न का स्वप इस प्रकार 
समना चाहियेः “वैष्णवों फे लिथे मुक्ति का साधन क्या हैर इसीध्रकार 
यन्य समी प्रश्नो मंमीषवेष्णवशन्द नही रहने पर अध्याह(र ते इसे सममना 
चाये । इस प्रश्नका उत्तर वेप्णएव धमं प्रं प्रवेश-ख्प-साधनीं से दी प्रारम्भ 
शिया गया र, अधरत्‌ प्रथम, यथाविधि वेष्णव-संस्कारो से युक्त होना कटा 
गया है । वे"वेष्ण॒व -संस्कार पाँच बनलाये गये हैः-शङ्ख-चक्र से भुजार््ो मे 
तप्त-सद्र ङ्न # उध्वपुएड्‌ धारण, सगवत्सम्बन्धी नाम करण, मन्त्र-दी्ता, 
पीर तुलसी शी मला धारण । पुनः श्रीगुरदेव द्वारा इन पञ्च 


संस्कारो के करिये जनि की विधि कही गयी है | इस प्रकर सं्कर-यक्त 
होकर श्रीसीता-लदमण सोत श्ीरामजी शी परामक्ति-तेलधारावत 


निरवच्धिन्न-अनुरक्ति -करमे को कटा गया है-युन!दस पशमक्ति के विवेक, 
विमोक, अभ्यास. क्रिथा, कल्याण, अ्नवसाद शरोर अनुद्धषं ये सात उन्न 
करनेवाले साधना, ओर यथ, नियम्‌, असन, धाणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान एषं समाधि, इन श्राठबोष कराने वातत अंगोका संकेत ङिया गयाहै>५।इक्षके 
बाद्‌ परामक्ति के अन्य नेव साधनों का, जिसे चपरामक्ति मी कहते ३ 


% शरासनो को विधि श्नुषा ब्ृम्रूर में ण््ुभोरचक्‌ कीही तप्न-सुगा 
होनी चाहिये, श्रौर यही श्रीवामीजीने भी छिखा है परन्तु श्राजकर 
ङ रोग ने धनुष-बाण की तप्त-मुद्रा बाहू मूर में धारण करने की प्रथा भी 
प्रचलितिक्ी दहे, ( ह(टोकिधनुष बाण की तप्त मुद्रा तिर पर धारस्य कने की 
प्ास्तराक्ञाहैः ), अतः टेल करना तशास्त्रीय ओर सम्प्रदाय-प्रणारी -विषद्ध है । 

+ इससे भी त्रिभूर्तिं की घ्ाराधना का ही समथन है । 

८ इसका स्पश्टी कर प्रन्थफे ६५ वं शलोक की दीका-रिप्पणी में देखिये । 
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कथन किया गया; वेनव ये हैः-श्रीरामजी की पहान-कीतिं का. 
ञनुरागयुक्त श्रवण, गान, स्परण.पाद- सेवन, (चरणो के मानसिक ध्यान) 
सम्य र-अर्चन, वन्दन, दस्य ओर सस्य--पाव अहण दथा आल -समपण 
इसी को नवधा-भक्ति भी कहतेहे। 

पुनः उपयुक्त श्रपराभक्ति के विरि ू-साधन-स्वरूप एकादगी 
श्रादि बत-जयन्ती श्नौर रथयात्रा आदि उस्सवों की पिधि शओमीर निशंय 


कहे गये है । एकादशी, प्रतिभासमदो होवीदहे, चतः वषमे २४ 
हुई, च्रोर जिस वषं अधिकमास होता हे, तव दो ओर बद जती दहेः 
इस तरह २६ एक।दशी होती है, अतः यह्‌ वेप्णवों के लिये सालका 
ब्रत हे, चौर श्रीराम-कृष्ण।दि जयन्ती आदि तो वपं मे एक दी पडतीदै,यही 
कारण है क्कि एकादशी का निणय बहुन विवेचन के साथ विशद - रूप से 
किया गण है 1 इसम॑ मी जहो जहो णरिमाषिक-शब्दों की उपस्थिति से 
द्रुता देख पडी, वहो यीका-रिप्णी द्वारा शक्तिम स्पष्ट करने की 


चेष्ठा की गयी है । इस एक बात विचारणीय यह है, कि एकादशीमे ही,अन्य 
सत्र व्रतो के लिये भी आध्रश्यक होने के कारण, सव से पूवं विद्धा-शुद्धा 
का विचार फिया गया है इसका तायं यह दै कग त्रतकी तिथि या नत्तत्रजिस 
दिन हो उसके पहले दिनि की ४ दरड शेष-रात्रि ८ अरुणोदयकाले ) 
केप्रारम्म से या इसके पहले सेदी त्रत वाली तिथि या नक्तत्र शुरू रहै, 
तब तो शुद्धाहोवी हे नदी तो इस श्ररुणोदय काल मेया इसके बाद यदि 
पहले दिन वाली ही तिथि या न्त्र रह गये, तो विद्धा होती है । जैत, 
एकादशी ॐ पृवं दशमी तिथि वासे दिनकी चारदरड शेष-रात्रिके श्न्दर या 
इससे पूवं ही एकादशी तिथि श्ुख्दोगी,तब तो एकाद ी शद्धा होगी,ज्िन्तु 
यदि इस अरुणोदय कालम या इस बाद दशमी रही, तो एफादशी विद्धा ह्यमी 
जो करने योग्य नही होती; अर तब द्वादशीशत किया जातां है | पर जब, 


एकादशी शुद्धा होती, रोर उसके दुसरे दिन भी एकादशी तिथि नही रहती 
या द्वादशो वो दिनों तक नहीं नाती, तो वह ५९दएड तक रहने प्र्‌ भी इस 


ग्ध शरोर शास््रफे अनुसार करणीय ह; चनौर इसे ही चावायं -प्रणाली 
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' सम कर्‌ समी श्रीरामनन्दीयश्रीवेप्पु्वो मे करना चाहिये । 
# | ईइसं। तरह ॒श्रीरमक्नप्ण।दि सभी जयन्तियं ओर रथयात्रा; 
राम-लीला, दोललीलादिक उस्वादिकों का भी, जैसा कि इसम्न्थमं 
कहा गया है, अचाय-मणाली मन्य समते हुए करना चाहिये । 
ये सब तिशंय €१ वं श्लोक तक दै । 

इसके वाद ९९से १०९ वें श्लोक तकं १८ श्लोका मे 
तिङ्गल-सिद्धान्त के १८ मेदां का कथन इुश्रा है । इससे यह भी सिद्ध 
होता दहै, श्रीस्वामीजी तिङ्गल-सिद्धान्त के ही माननेवाल्े य; 
नहीं तो फिर बड़गल-तिङ्कल दोनां के सिद्धरन्तो का कथन 
करते । अतः केवल तिङ्कल-सिद्धान्त की ही गणना करने से आपका 
तिङ्गल-सिद्धान्त ही समर्थित होता हें । 

रव उन श्ररहों मेदां का स्पष्टीकारण भी कर दिया जाता है, 
कि "तिज्ञलः श्नोर बडगलः किस प्रकार-मेद्‌ से उन सिद्धान्तं 
को मानते है: - 

१- तिङ्गल २-- बड्गत्ञ 
१-~ निहतुक-कृपा, १-सहेतुक इषा । 
२ --मेक्त मे तारतम्य नी है, २--मोत्त मै तारतम्य हे \ 
३- करम, ज्ञान शौर मक्ति-योग, ३--कमं एवं ज्ञनयोग, मक्ति के 

भक्ति के स्तत्र साधने, सहायक दै, शरोर केवल भक्ति- 

योगी शुक्तिका स्वतन्ते-साधन है । 
। % यद्यपि श्री रामानन्द स्वामी जने एकाद ची - निंय की इसी श्षास्त्रीय 

पदति की आचार्थ-परम्परा चुद्धर द्योने के कारण स्वति श्रौर च्ा्ता की हे,भतः 
श्रचायं प्र्याङी-निष्ड श्री रामानन्दीय- श्रीवैऽणवो। को इसीके भनुसार मानना - 
करना परमधर्मं है, पिर मी इस सम्प्रदाय के कितने धरान मे, किसी अन्य 
स्भदप्यके रभाव, सम्बन्ध या मन्मुलापन के कारण दसस विपरीत न्तत. 
४० या ४५ दणड तक एकादशो करने की विधि का प्रचार हो गया है श्रौर वे 
इसी तरद शद्धा-बिद्धा का मी विचार करते है, अत; दसं सुधार्टना चाद्ये । 
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४--श्री जी श्रशुरूप दहै) 

५--श्री जी पुरुषकार है, 

६--मक्त के दोषो को स्वयं 
ईश्वर के भोगने को वास्सस्य 
कहते है 2 

७ --दृसरे क दःखोंको नही सहन 
करने को दया कहते है | 

८--स्वभरश-पोषणादि क लिये 
कुदं भी व्यापार नदी कर 
मगवान की ईच्च पर मिभर 


४--श्रीजी विसुरै। 
५--श्रीजी उपाय है| 
६-भत्तां के दोषों को ईश्वर % नही 


देखने ( ख्याल करने ) कों 
वात्पल्य कहते दे 


७ दूसरे नः ग्वा का निराकरण 


करमे को दया कहत द । 


८्-जगत-कर्ता शरीरामनी के उपर 


अपना शरोर अपने ग्रासमीय-जनें 
के भरणपोपणु का भार समपण्‌ 


रहने को “न्यासः कहते है। कर देने को न्यास कहत है | 
९-- प्रपत्ति के समथं-असमर्थ <- प्रपति के वल असमर्थदी 
सभी अधिकारी है ग्रधिकारी है । 


१९०--कमों के स्वपतः परियाग १० -कमो' क फल क पररितयाग को 


को स्याग कहते है । त्याग कहते है । 
११ कर्म-योगादि प्रपत्ति फे ११-कमं-योगादिभरपत्ति के विरोधी 
विरोधी रै । नही है | 


१२--श््‌ ति -स्पृति -विहितवणा- 
श्रमधमं का अनुष्टान जोकः 
संरहाथे करना चाहिये । मान कर करना चाहे | 
१३-न्यास के घः अङगं मे एकाथ १३-- न्यस क लःश्डगोँं मे 
की हानि होने पर भी शर एकाध की हानिद्रोने प्र 
णागतीमै न्यूनता नदी हेती। शरणागती मे न्यूनताहोती है । 
१४--उपु क्त-ग्यासको,भ्रीरामनो १ ४--उपयु त न्यास को मोक्तका 
की प्रसन्नता का हेतु कहतेहैः। कारण मानते है । 


१२-श्रति-स्मृति -विहित- बणंश्म 
धम का अनुष्ठान भगवदाज्ञा 
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~ १५- अपरां का प्रायश्चित्त, की १५--चपराधों का प्राय्चितः 
दुरं प्रपत्ति फे सश्ण को पुनः पत्ति करने को कहते है । 
कहते हे । 

१६- निक्रष्ट--वणं के भगवदुभवतौ १६-निक्ट-कर्णंके मगवद्मक्तो 
का भौ आराधन उक्छृष्ट-वणं का श्राराधन, उलछृष्ट-वणं के 
के वेष्णवों को करना चह्िए । वैष्णवों को नही करना 

॥ चाहिए । | 

१८७--मणवान, जीव मँ श्रणुखूप रो १७-भगवान जीवमे शओओौर सर्वत्र 
है £ न, 

व्या हे,पर सवेत विभु ख्पसे । विभुख्पसेहीसे व्याप्त दै। 

१८--केवस्य, विराजापार होने १८--केवस्य,विरजा कं इसी 

पर होता है, पार श्रवगाहन करते ही 


> हि होता है ¦ 
इस प्रकार तिलो चोर बडगलों म सिद्धान्त-सम्बन्धी अरारह मेद 


दै.जिसमं तिङ्गल-सिद्धान्तों कं समथन-घ्वख्प मानने की आज्ञा इस ग्रन्थमें 
है। मौर वे कमशःपति श्लोकं म एक एक मेद को रोति से श्र्से१०९बें 
श्लोक तक अटारहों मेद, १८ श्लोकों मे वणित इएदै। इन सिद्धान्तो को 
सम्प्रदाय का सिद्धान्त सममकर इस मन्थ ऊ द्वारा मननगूर्व॑क इसका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये । 
(५)प्रशनः--अनेकधर्मो मे अतिश्र्ट धमं कोनषा दै ! 
इस पचवं प्रश्न का उत्तर १११ वं श्लाक से १२३ वें तक 
१३ श्लोकों मे क्रिया गया है। यथपि प्रश्न खूप से यह जान 
पड़ता है, ङि अनेक धर्मां मे सबसे शरेष्ठम के विष्य मे पृद्धा गया 
है, किन्तु अराग पी के सम्बन्ध श्मोर उत्तर के श्राकार-भकार से जान 
पडता है, फि भशन यह है, क (^अनेक-विध-वेप्णव धम्मो मे सव से 
भ्रष्ठ कोनसाधमं हे? वर्ोकि उतरमे दान, तप, तीर्थ-निवास 
एवं जप से भी, अरहिसा को सव -श्ेष्ठ पुएयका्य--धमं कार्यं बता कर, 
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पनः अहिसा की प्रशंसा की गयी है, ओर फिर बेप्णवों के शुभक्मौ - 
के फल का व्याग करते हए उसे श्रीरामजी को सम्पण करने ओर 
उनके ही निवेदित-भोगें को भोजन करमे का कथनं शरू हो गया है । 
पुनः भअर्चावतार के मेद्‌, पूजा-भकार, स्तति शरीर साष्टाङ्क-विधि का 
वशंन क्षिया गया है, जिसका पूणं-विधान श्रीरामर्चन-पद्वप्ति के रूपमे 
अगे बरित हरा है । 

इस प्रश्न के उत्तरको दूरे प्रकरसेयों भी समम सकते है, 
कि अर्हिसा से युक्त शरोर फल की आशा से रहित होकर श्री रामजीकी 
भक्तिमाव-पूणं पोडशोपचार-पूजा करना, भ्र्थात्‌ ्रीवेष्णव-धर्म 
ही सब धमो' से श्रतिभरष्ठ धमं हे । अथवा उत्तर म परम-मधान-रूप 
से कथित होने के कारण हिसा को ददी सबसे भ्रष्ठ घमं कह सकते 
है, ज्नोर फलेच्छा रहित भगवपूजाराधन-स्वरूप-वेष्णव-धमं, अहिसा - 
प्रधान होने के कारण सव से प्रष्ठ ध्म हे । 

(६) वैष्णव कितने प्रकारॐ़े होते हे ! 

इस छटे प्रश्न का उत्तर १२४ वं श्लोक से १४५ वं तक 
२२ श्लोकं मे दिय। गया है| इसमे जीव के मेदां के कथन द्वारा 
मैष्णएव मेदां की मी गणना की गयी हे । कहने का तः स्यं यह, किं जीवकं 
जिन मेदो से.वैप्एव-घर्म का सम्बन्ध हो सकताहै,उसका तो इस अन्थ में 
वरान हा है; परन्तु जिसका सम्बन्ध नही हो सकता है बह छोड़ रिया 
गया हे । यथा, जीव-मेद म अण्डज, उप्मज एवं स्थावर भी दै, श्रीर 
पिण्डज मे भी मनुप्य के सिवा ष्य श्रादिदै, परन्तु शास्त्र-त्रवश्या 
होने के कारण उन स्यां को लोड करं शास््र-वश्या, जो मनुप्य 
से लेकर ऊपर की शोर उन्नत क्रम-धारा गयी है, शर्थात्‌ मनुप्य से लेकर 
जितने उन्नत-जीव के प्रकार है,उन सबं काही वणन क्रिया गया है. मोर 
विष्णु-पारायण होने पर उन स्वे की वेष्णव-मेदों म गणना की गयी है । 


इन सव मेदो का जैसा वणंन ईस म्रन्थ मे किया गया है, उसके स्पटी- 
करण के लिये नीचे उसका चित्र भीदे दिया जता हैः-- 
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इस प्रकार बद्ध-जीव के ७, एवं सक्त के ६ मेद हुए | बुभुक्ञ 
(ब र्‌ -मेद म परमाथ -हीनता के कारण यहा उसका ग।णरूपेण रथान 
दिया गया हे । -सीसे उसके अर्थ, घमं एवं कम्‌- परा, ओर्‌ इनके 
प्रस्तरसे वने हए कं मेदांकी ओर कुलं मी ध्यान नहीं दिया गया 
यङ्क वुसुल्ञ॒ का भी सामान्य ूपसेहा स्मरण किया गया हं । ईइसकं 
अतिरिक्त ६ मेदोका पूरा २ वणन हुश्चाहै। श्रवरहा सुमुह्ल॒ इसके 
चः मेद हुए. है, जिस चेतमान्तर क। उल्ल ख नाम लेकर नही किया 
गया ह, केवल मेद - वशन्‌ म दिविधा ह दिथ। एय है | शेष का वर्गान 
मन्थ्‌ मे अच्छी तरह किया गया है। 

()}-देष्णगें के लेण क्या हें ! 

इस सातवे प्रश्न का उत्तर १४५ वं श्सोकसे १५२ व तक 
८ श्लोकों म किया गया ह; क ऊष्पुवरड तिलक, गते मे तुलसीजी 
की माला, भुज -ललायदि म॒ शङ्खवक्रठि णज्च|युधा को तक्त-मुद्र, 
कटिसूत्र, कोपीन, साफी ओर अचला ध।रणा कर भगवन्नाम का 
उच्चारण एवं चिं का श्रवश-गान करता ह्र सज्जनं की संगति 
रीर चक्रादि पञ्चायुधों सयुक्त भागवतो एव भगवान छी भविति 
धद्धा -पूवंक् सेवा-र्चा करना ही वेप्णवोका लक्षण कहा है, र इसी 
के माथ साथ इसके फल भी कहे गये है | 


(८)- वैष्णवों का कां निवा करना चादिये? 
इस खाख्वं प्रश्नं का उत्तर १५३ सं १६६ तक १४ स्तोका 


म करिया गया है | अन्य वैप्णव-धर्म-अन्यां मे जो १०८ दिव्य द्वेश 
के गये है, यहो उसी मँ से ६ फे वर्णन के बाद आदि पद्‌ नगाकर्‌ 
उन एकसौ श्राय की श्रोर सङ्केत श्रिये गये है । इन स्थाने मे' जर्यो भो 
निवास करे, वह के अ््यत्तदेव (भगवान) की विधिवत्‌ ्ाराधना करन को 
कहा गया है, इसी से किन किन स्थने के कोन फोन से अआराध्यदेव 
(ष्यत) है, यह भी साथ ही उश्लतिखित ह्श्रा हे । इससे स्पष्ट टै, छि 
समी वष्णवां को सभी दिव्य-देशौ मे' निवासत, ओर वहाँ के भगवान की 
श्राराधना, मेद-ुद्धि रहित होकर करनी चाहिये; क्योकि मगवान मे मेद 
मानना पराध है । इसक्ना विशेष खुलासा मन्थ मे'ही देखना उचित है । 


४ प्स्तुत-प्रसद्ु ॐ 2९ 
८९)-वेष्णवों फो कालक्तेप किस प्रकार करन चाहिये? 


स <€ वं प्रश्नका उत्तर १६८ से १७७ तक १० ऽलोक 
मश्िया गयादहै। कहा गया है, कि वेप्णव, उपयुक्तं जिस दिव्य 
देश में रहे जितेन्द्रिय होकर प्रातः, मध्याह एवं सायंकालमे 
शौचादि एवं सन्ध्यादिक निस्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रतिटिन सीतापति 
भरीरामचन्द्रनी की साङ्ग, सायुध सपरिवार षोडशोपचार पूना 
कर, अवकाश कालल मे श्रीमद्रामायण ( बास्मिकीय ), श्रोमहामारत, 
श्रीभाप्य एवं श्रीशस्कोपरवामी कृत द्रविड प्रबन्ध ( सहस्-गीति ) 
आदि मन्थां के अध्ययन, धवश्‌, मनन.एवं चिन्तन करते हुए काल- 
तप करं । किन्तु यदि स्वयं पठने म अशक्त हो, तो दृ्यँ से इन 
मन्थां का रवण, भगवन्नाम का कीत्त न, आचाय की सेवा, श्रीमदराम- 
दयमन्त्र का अनुसन्धान करते हए अयोध्या, मथुरा श्रादि दिव्यदेशों 
म निवास करं । यदि इस भी अशक्त हों तो मुष्यत" यादवाद्ि भेल्तकोः।) 
अथवा अन्य दिव्य-देशोँ मे, श्रीगुस्जी के उपदेश किंये हुए मन्त्रा का 
जप्‌ करते हुए अहङ्कार-रहित होकर निवास कर । भक्तथादि सेयुक्त अहङ्कार 
रहित महात्मा का उपदेश जिसके लिये जेसा हुश्रा दै निरालसी 
मुसुज्-वेप्एवें को निरन्तर वैसा दी पालन करने, ओर्‌ मगवान के 
लिये तुलसी-पुष्पादि संग्रह ओर मन्दिर के माजन ( स्वच्छ, शुद्ध 
एवं मनोरम बनाने श्ादि काथो ) मं निरन्तर तन्मय रहते हुए ॒क।लक्ोष 
करना चाहिये। 


१० -वेष्णवों के लिये मोक प्राप्य वस्तु क्या है! 


इस दशवे प्रश्न का उत्तर १७८ से १८८ तक ११ श्लोकों 
रे किया गया है । बताया गया है कि चेतनं मं वेतन) नित्यो मं नित्य, 
मद्ितीय परह श्रीरामजी ही, प्राप्य (भात करने येभ्य) दै, ओर उनकी 


प्राति, उनका प्रतित्तण चिन्तन करते हुए, उर्दे जानने म समस्त 
संशय परिटानेवा्ते पूजनीय-गुरु ( परमतस्व के उपदेष्टा) की पूजा 
करने से होती है । इस प्रकार मगवत-विन्तन अराधन, गुरुपेवा श्चौर 
सत्संग से प्रारन्ध-भोग एवं पपि फ नष्टहो जाने पर जीव, श्रीरामयी 
की निहेतुकी -दया से माया सम्बन्ध रहित होता श्रौर॒पुपश्चानाड़ी 
हरा शरोर से निकल कर श्रचिरादि-मारमं की प्रक्षि करता हे; ओर 
करमशः व्रिविध देवताश्च से पूजित दते हए श्रीरामजी की सायुज्यादि मुक्ति 
कौ प्राति कर उनङे (श्री्रयोध्यानाथ श्रीरामजी >) साथ सम्यक --्ानन्द 
करता है । जिन मोत चाहनेवाले जिज्ञसुरश्रांको, पूवोक्त रीति से त्रिकाल 
सन्ध्या म सदा अनुसन्धान करने योग्य उपयुक्त श्चच्चिरादिमाग! का 
ज्ञान होता हे, उनके लिये फिर कोई तस्व कान गोष नही रह जाता, 
पनर यही वैष्णवे ॐ लिये मोक्त-पद-पराप्य वत्तु हे । 

इनं दशे प्रश्नं फे उत्तर हो चुकने पर अयुबन्ध-चतुषछय का भी 
कुचं कथन करना उचित प्रतीत हु आ । विषय, पयो गन, सम्बन्ध ओर 
श्मपिकारी, इन्दीं चरो को अनुबन्ध-चतुष्ठय रहते दै, । अतः इन 
दशो पशनो के उत्तर स्वरूप जो कुषवशंन ह, वही इस मन्थका विष्य है, 
अर्थात्‌ श्रीवेष्णव सिद्धान्त, कर्चव्य ओर उसका पल-कथन; जिज्ञासा - 
निवृत्ति छप इन सय विषये का ज्ञान ही इसरा प्रयोजन ?; प्रतिपा 
प्रतिपादक सम्बन्ध है, ओर अधिकारी का, अनधिकारी $ व्याज से इस प्रकार 
कथन हु्या रै, अर्थात का गया हैक इस गोपनीय रहस्य को, जिसका इस 
अन्थमे प्रतिपादन हुश्रा है; गुर-द्रोदी, नास्तिक, शट, ऋष्व, 
सांसाछि विषये म लोलुप रौर शत्य-हदयवालों को कमी भी उपदेश 
नही करना चाये, अतः ओ गुरु-मक्त, आस्तिक, सज्जनवेप्याप, अना 
सक्त नोर इस विषय ॐ हृदय से आकांत्ती दैवे दी त्रपिकारी सममे गमे 
है | अन्त मेँ अन्थ की फलश्रुति-कथन पूवं साति की गनी र। 
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गन्ध -पम्पारदनं 
यथ्परि सम्पूदन काल भँ इन ग्रन्था कौ करई प्रियाँ हप्तल्िखित 
शरोर पी हुईं उपनन्ध हुई, ओर देखने म आई' थ, कि-तु, आधार- 
भूत केवल दौ ही रखी ग्य, एक श्रीयुतस्वामी बालानन्द जी महाराज फे 
स्थान जयपुर्‌ की सं° १६२१ वि० की दस्तसिलित मूत प्रति, र 


दूसरी सूयं पभाकर प्रेस काशी की स०१९२५ वि०्की पी हुई 
योध्या जन्मस्थान के श्रीरघुवरशर्एजी की अर्थ-पकारिका रीका- 
वाली प्रति | कारण, इसकी जितनी भी प्रतिय उपलन्ध हुईं या 
देखने मै आई, उन सों म दस्तिखित की रैसियत से 
जयपुर वाली, ओर छी इम काशौकी ही प्रति सब से प्राचीन 
थी, श्रतएव मान्य समी गयी । इसके अतिरिक्त यह बात भी थी, 
किं उन श्रन्य सब प्रतियो म कोई एसी विशेषता नही थी, वरन्‌ वे 
सब कौ तव इन्हीं देने प्रतियों म गताथ सं थी; अतः व्यर्थ- गणना 
के लिये उनका नाम-प्रवेश करना उचित नही सममकर उपयु क्त 


दोही प्रतियों के आधार पर इनका सम्पादन किया गया है, उसमे 
मूल-ग्न्थ तो जयपुर की प्रति के अनुसार रखा गया है, 


क्योकि विशेष प्राचीन होने के कारण प्रामाशिकताकी टि से यह 
प्रथम मान्य था, सके श्रतिरिक्त इसका पाभ दुसरे से शुद्ध था; चोर टीका 


्रथ-प्रकाशिकां रखी पयी, एवं अन्वय तथा हिन्दी अनुवाद भी प्रायः 
र्थ-प्रकाशिकाकेदही श्राधार पर क्रिय गये । न्न्तुसेददहै, कि 


दुसरी परति के पाठन्तरो क देने की रार उस समय ध्यान नही गया, श्र 
इसकी उचितता प्रायः चप चुकने के बाद प्रतीत हुई । यदि इस शरोर 
पहते से ध्यान आष्ट इश्रा होता, चोर वेसा करिया जाता, तो सम्पादन 
ॐ उपयुक्त ओचिध्य एवं मेद-ज्ञान से पाठकों को बहुत कुच “सन्त्वना 
शरीर सहायता पहूची होती, पर अब तो विवशता है। चतः अब 
केवल इतना ही फिया जा सकता है, फ यहोँ पर॒ उन पाट-भेदो की 
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सूची सम्मिितत कर दै, ताकि श्रव भी, शरोर विशेष कर अगते संस्करण मे - 
ससे सहायता ली जा सके । सुविभ के विचार से जयपुरवाली प्रति का 
(कश्मोर अथ-परकाशिका-टीका वाली प्रति का "खः वर्णं-सङ्कोत मान 
कर पाठ-मेद्‌ दिये जते; ओर वे इस पकार है :- 
कृप्रतिः-- 
“जाप्यस्तत्तारकास्यो मनुवरमखिलेवंहिबीनं यदादौ 
रामो ङप्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्वत्तरः स्यान्नपोऽन्तः। 
मन्त्रो रपद्वयास्य्‌; सञृदिति चरमप्रान्वितो गुह्मगुहयो 
| ग ; सुकृतिभिरनिश्च मोक्षकामर्निपेव्यः॥१०॥ 
खः प्रतिः" 


“जाप्यं्त्ारकास्यं मजुवरमचिलवहिबीनं तदादौ । 

रामा ङथ्रत्ययान्तो रसमितशुमदस्वक्षरः स्यान्नमोन्तः ॥ 

मन्तरं रामद्रयाख्यं सक्ृदिति चरमपरान्वितं गु्गुद्य । 

तावं सुशु्तिभिरनिशं मोक्षकाम निषेव्यम्‌॥१०॥* 

ष्क प्रति{- 

““पौरूषेकसुनिष्ठास्तु हरि स्वातम्न्य मेरय च--।।१३२॥ 

ष्व परति- 

““दुरुषकारक निष्ठास्तु हरि स्वातन््य मेक्ष्य च--॥१३१॥ # 

क प्रतिः-- 

“रामानन्दीयः श्री वैष्णव पूर्वो मताग्न भास्कर आ 

न 9 एुतिपिरं ज्ञानाठ ` हदि विकाशयतु ॥ १९२ ॥» 

खः भरतिः- 

“श्रीरामानन्दीय वैष्णव मतान्न मास्करोहि सततपू | 

ह्वा हानपुतिमिरं हदि महतां ज्ञानान्नं विकाशयतु ॥१९१।।१५. 
® (करति के श्लोक तस्या १३२ भ्रौर १६२ के स्थानम खः प्रति 

म इरोक संख्या १३१ श्रौर १९१ छपा हुश्रा है, अतः यहो भी देलनेवारो कै 


सुभीते के लिय वैसे ही छप दिये गये है । वस्तुतः “लः प्रति मं भी “क अरति 
के समान ही संख्या होत्तीःपरन्तु दसमे('खश्रति में) ११संस्या में दोश्लोक छप 


गये है, रत; ३२ वे श्छोक भी वहां १३ बेंदह्यो जाने ढे कारण वहीं से क्रम- 
सस्या में १ ङ्क करी षराबर्‌ कमी चटी भई है । 
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यस, दोनो प्रतियें म केवल इतने ही पाट-मेद है । , 

यहाँ पर एकं बात ओर भी स्पष्ट कर देना चाहता हू › वह यह 
क्षि कः प्रति की संख्या १९० तथा श्वः प्रति की संस्या १८६ का 
श्लोक दोनों पतियों म एक सा दही है, चोर बह यह हेः 

“श्वत्वा सुरसुरानन्दो रापानन्दादशेषतः । 

पृष्टान्सदहोत्तरान्‌ प्रश्नान्‌ गुरुन्नत्वाऽयसदुणतिम्‌ ।” 

परन्तु इस श्लेक के तीसरे चरण ( प्रप्टान्सहोत्तरान्‌ प्रश्नान्‌ ) 
को, व्याकरण, कोष एवं साहित्य की शैली एवं नियम से विपरीत पड़ते 
देखकर कशी निवासी निखिल शाख-निष्णात गोस्वामी शीदामोदरा- 
चायं जी महाराज कौ अनुमति से मे पषट्वोत्तराणि च प्रश्नान्‌ इस 
धकार पाठ सुधारने की धृष्टता की है । आपकी राय मँ लेखकक 
प्रमाद से ेसा लिख जाना संभव है, सुमे भी ठीक जवा । यथपि चप 
जाने पर भने रेखा करना उचित नही सममा । अच्चा तो यदी होता, 
कि जैसा पाठ थ, वैसा ही रटने देकर इस अनुमति के टिप्पणी मँ 
प्रकाशित कर देता; पर अब तो विवशता है । श्रत; इसक्गी सूचना अनि- 
व्रती इई, जिरमे' वस्तिकता का भी लोगों को परिचय हो जाय, र 
मगल संस्करण मे, तथा इस पुस्तक से सम्पादन सशोधन मँ सहायता 
लेने बालौ को, इसकी सूचना मिल जाय । 

किन्तु, इनके श्रतिरिक्ते दो एेसी भतियां भी भाप हुई जिनकी विरक्तणता 

करा पसिविय देना अनिवार्य प्रतीत होता दै, उसमे एक ते अयोध्या 
शङ्खार-भवन निवासी प० श्रीरामनारायणदासजी कृत श्रीराम।चन-पद्धति 
कौ भपारीक्षा बाली प्रति दै, जो सन्‌ १९१४ १० म लखनऊ में 
षी थी, अयोध्या के सेठ वौरेलाल बुकपेलर ने प्रकाशित किया था; 
नर वूसर, शरीत्रहयारी मगबदाचाय्यं (%) वेदरलः जी महारथ कृत 
प्रकाशं नामक हिन्दी-व्यास्या सहित श्रीवेप्णव-मतान्ज मास्कर 


भ 
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की प्रति, जो विदाथ श्रीरामरलदासजी ध्ीवेष्णव, दरीय।पूर 
मोरी दवे्ली की पल्ल, मजी मन्दिर शहमदाबाद्‌ द्वध (स 
१९८६ वि० मे प्रकाशित हुई दै । 

पयु क्त सापाटो वाली श्रीरामाचन-पद्धति मे अन्य प्रति्ोसे जो 
व्रिल्तणएता है, वह यु्यतः गुर-परटपश की है, कयो, क शीरामाचन-प६ति क 
जितनी मी हस्ततिखित एवं पी इहं पतिर्यो उपरलन्व धवं प्रचलित 
है, उनस्वोमरेएकसीदी प्पे, ओ श्रीरामानन्दध्वामीजी 
के द्वारा श्रीस्वामीराघवानन्दजी से लेकर श्रीरामजी तक स्मरण- 
भजन के य मँ लिखी गयीहै , किन्तु इस भाषार्टीश बाली पद्धति की 
गुर-परम्परा श्रीरामजी से ह नीते की -ओ्रोर श्रीरामानन्द्र्वाभीजी तक 
त्रातीदै, श्लोकमी भिन्न प्रकारकेदीदै ओर कुं नामः मेँभी 
अधिकता रै जो अन्य प्रतिय नहीदै। यद्यपि इससे क चयं 
पूवं अयोध्या के सेठ बोरेलाल युकसेलर ने ही इन्दो पंर रामनारायस 
दास जी की सम्पादित-संशोधित बर्दोक्त राधपद्रति लखन मं चपाकर 
प्रकाशित की थी, जिसमे श्रीरमर्चन-पद्धवि भी सम्मिलित, र्‌ वह ठीक 
वैसी ही है, जैसी अन्य प्रचलित श्रीरामाच॑न-प््धति की प्रतिय है । फिर 
नहीं मालूम, दूसरी बार मषाठीका करते समय किंस आधार एर दूसरी 
ही परम्परा सम्मिलितं कर दी । यदि उन्हं स्चसुच एेसी कोर प्रति मिसी 
रोती,तो श्रन्य से तथा स्वयंञ्चपनी पहिलीप्रति केमोविरुद्रहो मैसेचिन्त्य 
हेने के कारणदसकी मान्यताश्रौरपामाणिकपा परविनाविचारमकाित 
किये ही इसे वुपचाप क्यो चपा देते ! भूमिकाके ख्पभं कुतो श्स 
सम्बन्धमे उरते करते १ पर ज्ञात त रेसा होता है, फि मानो ददं 
द्री तरह की परम्परा वाली श्रीरामार्चन-पद्वति फे विय मं कुच मालूम 
ही नही था। इन सब कारणों से बलात्‌ इसी श्रनिवायं-अनुमान पर 
पुं चना पडता है, फ वतमान प्रचलित-परम्परा रा रौर श्नीरामार्चन- 
पद्धति की परम्परा मे कु मेद शरोर नामों मं नथून(धिकता दक्षं कर 
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+ प्रापने इन गड़बडियों को दूर्‌ करने के विचारं से दोनों को 
मिलाकर एक खास गुरु-परम्परा तेयार करी, योर इसे एणं ओर सवं 
के मानने योग्य ` सममकर श्रीरामाचन-पद्धति म, पहली परण्प। 
निकाल कर, सम्मिलित कर दी, ताकि गशीरामा्न्दस्वामीजी 
रत समफकर लोग इते नि'शङ्क-षूप से स्वीकार करे | भीरामाचन- 
पद्धति की परम्परा के श्यनुसार श्ीरामानुजस्वामीजी के वाददही 
्रीकूरेशरवामीजी को लेकर दिरागी-धीतेप्णवों कौ परपरा अनय हो 
जाती है, जिससे आच।री-भीरैप्णवों के साथ सिवा रातृत्व के छर्‌ कोर 
सम्ध्न्म ही नही रह जाता, क्योकि चचरी श्रौ विशगी रन श्री- 
देष्णव श्रीरामानुजस्वामीजी के समान-प्रेगौ ज्ञ शिष्य दै, बल्कि शिवम 
मै श्ीद्रशस्वामीजी की जेष्टना-शरेष्टता होने के कारण रिश्ते के हिसाव 

से विरागी-श्रप्णव ही बड़े हुए, चैसा फ नाभाजीने लिखा भी है.-- 


¦ कु.रतारक शिष प्रथम रक्तिवपु मंगरकारी ' 


ङिन्तु, श्ीकृरेशस्वामीजी से मिच्च दूरी पर््पश मे जिम 
भरीवरवरसुनिरवामीगी हए दै श्रीरामानन्दश्वामीजी बताये गवे 
है, जिससे यह बहुत पीव से प्रुटी इई शखः साव्ित होती 
है पं०श्रीरामनारायण दास जी नेयह रामभा होगा, दोनो मं ठु कुच 
नाम,संतिघ होने के कारणे हए है, अतः मरापने दोनों को मिलादर 
एक कर डाली । नदी तो फिर सभी प्रचलित शरीर उपलन्ध दश्तलिखित 
एवं छो हई प्रतियो चनौर इसके पहले की अपनी ही छपाई हुईं॑प्रति 
से मी,जो सब की.सव एक सी हे इसे भिलतश्द की क्यो बनातेःजान पडता 
ह, आप ने अरन्य अनुकरूल-सामभरियो' की सहायता से श्रीरामाच॑न 
पद्धति की बहुत कुल स्वरत्र रचना कर डालीभ्यतः पूजा अचा की दृष्टि 
र इमं कोई ह्यं नही भानते हुए भी प्रामशिकिताकी च्छि से 
- से प्रम-त्यान्य समशन चाहिये । 
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, हस मन्थ की मुम भिन्न भिन्न समय की लिखी इई ५ प्रतिय 
श्रीर्‌ २ मुद्रित प्रतिय प्राप्त हई दै। एक काश्मीर से, दूसरी प्रति 
प्रयाग से, तीसरी रौर चौथी श्रीश्नवध से, पांचवी सिम्ध हैदराबाद से, 
छठी बगसरा ( काण्ियाबाइ ) से ओर सातवीं पूना से । इन सातं 
प्रतिय के अतिरिक्ति एक प्रति मेरे पुस्तकालय मं है ओ किमेरे प्रम 
पूज्य श्री गुरुदेव महाराजजी से प्राप्त इई है । तथा उम्ही के श्रीमुख 
पे इस अन्थ का ्राचोपान्त मैने ्रवण॒ भी किया है। इस प्रकार इस 
(गुरुदत्त' प्रति के सहित इस ग्रन्थ की राट प्रतियों के आधार पर इ म्रन्थ 
का संशोधन मेने क्रिया है । हन परति काक्रमसे क, ख,ग,घ,च, च, ज 
यह सकितिक नाम मेने यत्र तत्र रिप्पणियों मं व्यवहृत श्रिये है । बाहर 
से मिली इई सातो प्रतियो' अरकूम ओर श्रव्यन्त अगद है । किसी 
मे की कोई श्लोक अधिक हं) किसी म न्यून हे । अतः न्युनाधिक 
का अहण श्रौर परत्िग मेने श्पने श्रीगुरदत्त पुस्तक फे आधार 
प्र्‌ किया है । यही सुभे उचित श्रौर॒सस्य प्रतीत हुआ । श्लोको मेँ 
जहाँ २ अधिक यथे शरोर जहां २ न्यून थे, उन सबो' को मैने उस 
स्थल मं नीचे रिप्पणी मे रख दिया हे । इस श्रोचिस्य श्रौर भनौ चिर्य 
का विचार पुज्ञ पाटक स्वयं कर लंगे । 

किसी मी मन्थ फे न्यूनाधिक श्रर प्रक्तिपठ पटो के जानने के 
लिये बड़ी कठिनता होती हे । सुभे भी इस कार्य मेँ कठिनता प्रतीत 
हुई । परन्तु एक मागं मिल गया जिससे सव कटिनताए' दूर हो गई । 
वह मागं है श्रीराममन््र | हमरे सम्दाय का भूल मन्त हे श्री- 
राममन्त्र । अतः श्रीरामजी ही हमरे यहो परभोपास्य देव ई । भी- 
राममन्त्र के साथ जो श्लोक परतिस्पद्ध करते सुभे प्रतीत हए ह, उन्दँ 
अधिक शमर प्रतिप समभा कर भने येड दिया है श्मौर नीचे रिप्पणी 
मं रख दिया है । पाठ-मेद तो बहुत स्थले मं हे, उन्द मी भने गरुद 
पुस्तक के च्नुसार दी रखा ३ ।” प्रकाश ठीका-- प्रस्तावना प्रष्ठ ५-६ 
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हस उपध क्तं अवतरण का विचार-सनमता की चषि सेः. 
निम्नतिभिते एच उपपिभाग कर सकर दैः 
१- आर प्रतिया' फे आवार पर इस मन्थ का सशोधन क्रिय गया है । 
२-परमपूज्य नीगुरुदेव शहाराज जी से पपि हुं ( शरी युरदत्त ) 
पस्तक-जिसफो उनके ीमुख से ऋचोपान्त वण फिया था - 
क नुसार सरोधन म कार -दोट, श्रदल-बदल शरोर अहण-स्याग 
किये गये है | 
३-पाट मेद्‌ होने पर श्रौ गुख्दत पुस्तक के आधारं पर ही प्रर 
रखा गया हे । 
४- ईस सम्प्रदाय का मूलमन्त्र श्नीराममन्त्र, शरोर श्रीरामजी दही 
परमोपास्यदेव होने से, प्रति्यद्धा करने वाले षलोको कौ अधिक 
ओर परिप समभा कर चोड दिया शरोर टिप्णणी में रख द्वियाहे। 
५-श्रश्युद्ध, अधिक मरोर न्यून पाठ टिप्पणी मे रख दिये "गे दै | 

वस्तुतः इन कथनो म परिभवतु भी सस्याश नही हे, बसि चोरी 
कर्‌ मतलब साधने करी भूमिका मात्र त्यार की गई है। अत; इस प्रसथेक 
ठप.-विभाग की निस्सारता का स्पष्टीकरण क्रमशः आगे किया जायगा । 
(१) पभरतियो" के आधार पर इस अन्थ का संशोधन क्रिया गया | 

यह्‌ अरसस्य कथन, केवल लोगो की ग्रोखो' म धूल गोककर 
पामणिकता सिद्ध करने का दब-पंच है, नोर पोच दस्तज्िलित पतिया 
शरीर गुरुदत्त पुस्त तो केवल अस्य कल्पना ही है | सत्थ तो यही है, शि 
्रथं-प्रकाशिका दीकावाली तथा प० राम टहल दास जी दारा समा- 
दित, केवल इन्दी दोनों प्रतिय से काम लिया गया है, शरोर अपने 
मतवाद के विश्द्र होने परया चोरी पचानेकीगश्नसे ही पये मँ 
मनमाना काट, ्रदल-बदल श्रीर ग्रहण त्याग किया है । अतः 
अब इसे खरादपर चटाकर.सार-असार का विचार उपस्थित करिया जाताहै | 
इसमे श्री गुर्दत्त"(पुस्तक के सम्बन्ध का बिचार अमी इसलिये स्थगित रखना 
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"ठीके, छि उसके तिथे क्रमशः राग श्न वाला एक उपति 
भाग ही कायम ह । इसलिये शेष सात-भरतियों की सघ्यता-्रसस्यतां दय 
यहो सरद जाती दै । 

न सातं प्रतियों के सूचक जो ्ापने साते वश -सङ्कत उ्राये दै, 
पहल उसी का निश्वितीकरण करना ठीक होगा, कि किंस प्रति ॐ लिये कोन 
सा वणं-सङ्कत है ! एसे ता जिस करम से आपने लिखा ह, उससे सिद्ध 
ही दै, कि काश्मीरको प्रति द किये क, प्रयाग की प्रति के लिये 
ल, श्रीयवध की दोनों प्रतियों कं लिये क्रमशः ग' चौर श्व, 
सिन्ध हैदराबाद की परति के लिये च, वगप्तरा ( कारियाबाड़ ) की 
प्रति के लिये श्व श्रीर्‌ पूना की प्रति के लिये “जः वशं-सङ्कत आया 
है; परन्तु यदी तो परिचय नही दिया गयाहै, कि कोन सी प्रति कों 
से प्राप्त हुई है ! यदि हस्तलिखित का नही, तो पुद्रित पुस्तकों के सम्बध 
म भीतो श्पष्ट कर देते, कि उन दोनों मं किसकी गणना कहो से पराप्त होने 
वाली प्रतियों मंकी गयीदै। किन्तु रेसान केर इस तरह गोल 
मटोल रख दिया गया ह्‌, कि जिस्म न तो वास्तविकता का कुचं पत। ही चले, 
शरोर न किसी तरह पकड दही हो सके । क्योकि एसे मोके पर इस 
बात की बहुत कुल गुञ्ञादश हो गयी हं, कि शआ्ासानी से यह कह कर्‌ 
खिसक जाय, फि श्रसुक प्रति ममे प्रयाग से नही अयोध्या से, ओर 
समक प्रति श्रीश्रवध सेनी प्रयाग से, तो अमृ प्रयाग से नही काश्मीर 
स मिली है, इत्यादि । इसीसेचषी हुई प्रतिकाभी कोई पता या परिचय 
प्रापने सही दिया । फिर मी अपनी इसी पुस्तक के जगह व जगह अङ्कित 
उच्छुवासों से एेसी कहकर निकल जामे की राह भी आपने स्वय ही बन्द 
कर डाली है । अतः सात प्रतिय एव उसकेनाम प्र क्रिये हुए दाव-पंच 


का भरडाफोर ही दी जाता ह । __ ॥ 
विभिन्न-पतिया के वणं-सङ्कोतां की निश्चितता के सिये सुद्धित 


पुस्तकों पर ही विचार करना उचित होगा, वथाक्षि हस्तसिखित परतियां 
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के सम्बन्ध म किंसी प्रकार से मुश्कवम्ध करने की राह निकालने मे यहो 
कटिनाई हे । अर पी हई से तो इस लिये श्रनिवार्य-बन्धन आ पडता 
हे किक्षिसी भी संस्करण की सभी प्रतिय एक सीहोती है, अतः 
उसमं दृसरी तरह के पाठ-कथन की समाई ही नदी हो सकतो । सी 
से पहले षी हुई पुस्तकों पर ही प्रकाश डालना उचित पतीत हतां हे । 
इससे तो कोई इनकार हौ दी नही सकता, कि इसी पुस्तक के 
इधर-उधर के कथनं से सिद्ध है, कि आपने दो मुद्ित-पुस्तकों 
की प्राति की स्वीषृति की है, ओर वे परं° राभ ण्डन दास जी ह्वारा 
सम्पादित तथा पं० श्री रघुवर शरण जी द्वारा की इई अथं प्रकाशिका टीका 
ली ही पतिया है । जैसा ि आपकी प्रस्तावना से ही स्पष्ट हैः- 

^“ इस प्र्‌ परिडत श्री रघुवर शर्ण जी की एक क्स्तृति-टीका 
है, उसी की सहायता से मैने यह टीका लिखी ह । प्रस्तावना प° ६ 

“ छख" पुस्तक मेँ १९२ श्लोकै । भिस दो शलोक तो 
श्रस्यन्त नवीन है । अन्य किसी भी प्रतिमे नही है । तथा उनकी 
आवश्यकता भी नहीं थी 1 वै नवीन श्लोक ये हैः-- 


प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
गुणान्वितायाजुगताय संदा प्रदेयमेतत्सतत युयुक्षवे ॥१८९॥ 
यःपठेचछणुयाह्‌ भक्त्या सन्दभंमिदशुत्तमम्‌ । 

सर्वाथं सिद्धि सम्भाष्य लमभेदन्ते प्रं पदम्‌ ॥१९१॥ 

५ लः पुस्तक तो अभी ही युद्धि इ है, परन्तु उसमे भी म्नि 
का स्थाने म्लिकानिपात शिया गया है। इसमे भी दो स्थलम ११ वीं 
संख्या रख दी षी है” इत्यादि- प्रस्तावना प° ६--७ 

अतः यही तोसिद्ध इश्रा, फ १० राम रहल दस 
जीदारा सम्पादित प्रति के लिये दही ख सङ्केत आया दै। 
मंयो्षि एक तो इसके मिवा कोई परति उस समय पी ही नदीं 


¢ पश्तुत"~प्रखङ्खः ® ३ 


, थी, दूसरे, गुण-कम्मं भौ इसीके अनुसार कहे गये ह 1 परन्तु भव विचारं 
करना यह है,कि प° रघुवर शरणजी छत अर्थ-प्रकािक्षा टीका वली प्रति 
का वणं-सङ्क त व॑या ठहर सकता है इसके लिये खं प्रति के नियमा- 
नुसार यदि टीकाकार के श्रयोध्यावासी होने के कार्ण इसकी प्राति 
बही (श्री ्रयोध्या) से मान लं, (क्योकि ख) प्रति श्रीच्रबध से 
प्रकाशिते होने पर भी संरोधक के प्रयागवासी हने ॐ कारण इसकी 
पराति प्रयाग से ही बताई गहे) तोभी बर्हो से दो प्रतियों 
की प्रापि के कथन होने से सन्देह रह ही जाता हे, कि हसका-रथ- 
प्रकाशिका वाली प्रतिक्रा-सङ्कत गः होगा या "घ! | यद्यपि इसके विरुद्ध भी 
कहा जा सकता है कि भ्रयोध्या से ही क्यो? यह सुमे कश्मीर.प्रयाग या पूना 
से मिली है इत्यादि । किन्तु अमी इसका विचार राग केलिये छोड़ कर यही 
मान कर आलोचना कर चले, छि अरथ॑-मकाशिश् वाली प्रति कीं 
पराति ध्री अयोष्यासेद्ी हई) फिर भी यह निश्चित करना रह दी 
जाता हैक तो यह“गःपरति सिद्ध ह्यत दै या धः | इसके सिथे सब से 
उत्तम मागं तो यही होगा, कि गः ओर ्व' के नाम प्र्‌ अलग अलग 
भये इए पायन्तरो मे से जिससे इस मन्थ का पाठ मिल जाय, वही 
वशं -सङ्कत इस के लिये अमी मान लं) 


यद्यपि पाडन्तरो मे "ग श्र “ध! का सम्मिलित उर्लेखकृईं जगह 
आया है, श्रौर शव से रहित शग! भी कई जगह उह्लिखित इरा 
कै, अ्रतः यदि भअर्थ-प्रकशिका के पाटो से इस “गं प्रतिकं नाम से 
िखित-पाठान्तरौ की एकता हो जाय, तो अमी हसे श प्रति दी 
मान सेना ठीक होगा ॥ 


(१)इसके लिये भरकाश? के दर्वर-निषपण प्रकरण के एक शलोक 
ञनीर उसके पाठान्तरो से,जो १३ वे पृष्ठ म लिखित है, इसका मिलान 
कर । बह इस प्रकार है 


३४ % प्रस्घुत-- सङ्क ® 


“भ्रीमानस्येः शर ण्यो+7हुनिधविवुै्योभिगस्यादि"वोऽ- 

स्प्यः कलरादेभः वत्वधुदिवधुवयाः हरिमान्वा १दा५ | 

श२दच्द्‌/रापयन्द्रःः<सुमहितमहिमा सपुेदैरशेप- 

निमस्युः सवशक्तिर्विकलुषविजरो गीमनोभ्पापगसयः॥ २।' 
ओर टिप्पणी मेँ इसके पायन्तर इस प्रकार दिये गये दैः- 

(“+“विधिमव प्रमुखे योगि, इति शग पुस्तके पाठः ॥ 


"+ ८'शश्वन्नारायणोजः समह". , .इति खः "ग, पुस्तकयोः पाठः।, 
उपयुक्त अवतरण से सिद्ध है, कि बहुविधविवुधेः' का पाठान्तर 
धविषिमवपरसुखे "गः प्रति मे है, यर शश्वच्छीरामचन्द्रः" का 
पाठान्तर शशश्वन्नारायणोजः' "खः रोर ग' दोनों प्रतियों मे हे। तो ग प्रति 
म दोनों ददी पन्त होने से सिद्ध ह्या, फि खः परति के सिव 
ये पाठान्तर केवल “ग' प्रति मेदीदै। श्रौर खः प्रतिक पूणं 
स्पष्टीकरण उपरहो ही चुका है, अतः यदि "ग प्रति का पाठान्तर त्रथ- 
प्रकाशिका की प्रति के पाट से मिलजाय,तो निश्चय-सिद्ध दनाय, §@ सथं 
प्रकाशिका के सिवा दूसरी केर ग प्रति हो दी नहीं सकती क्योकि उपयु क्त 
पायन्तर के साथ खः के सिवा कोर दूसरी परति का, उल्लेख ही नही 
हश्चा है । श्रतः भ्रव श्रथं भ्रकाशिका बाली प्रति के पाठ से उपयुक्त 
पाठ श्रौर पाठान्तर ऊ मैल शौर विभेद का विचार करं । अथ प्रकाशिका मे 
यह पाठ इस प्रकर हैः- 
शश्रीमानच्येः शरण्यो पिधिमवथधुखर्योगिगम्यादरपदमो - 
ऽस्पृश्यः क्लेशादिभिः सस्समुदितसुयशाःघूरिमान्यो वदान्यः | 
शश्वन्नारायणोऽजः सुमहितमहिभा साधुवेदेरणेषै- 
रिश स्युः सवेशक्तिः विक्र्ुषधिजगे गीर्मनोभ्यामगम्यः ॥९॥ 
उपयु क्त रेखाङ्कित शब्दां फे मिलानेसे तो यह्‌ स्पष्ट हो ही जात। 
है, फि अ्थं-पकारिका बली भति का पाट शकाश के पाठ के एेसान 


® प्रस्तुत-द्रक्षङ् % ६५ 


, होकर पाठान्तर के ही समान हे, अतः निधित हो गया, कि मिनान से 
अरथ-प्रकारिका की प्रति के सिवा दृसरी कोई पुस्तक गः प्रति सिद्ध दही 
नही हो सकती । मतः अथ-परकाशिक् बाली प्रति ही "ग, पुस्तक हे । 

जब यह तय पा चुका, किं प राम टहल दासजी दारा सम्पा 

दित श्री वेप्णव-मताञ्न भास्कर का ही नामकरण या वण्‌-सङ्कत 
खः परति है, ओर अथ -प्रकाशिका टोका वाली पुस्तक ही. प्रति, 
तो अव शकाश" के पारो ओर पाठन्तरों से इन प्रतिय के पायक 
मिलान कर जच करनी चाहिये, ककि इनके नाम पर्‌ आये हुए पाठन्तरों के 
श्रतिरिक्त जां केवल दृसरी प्रतिय के ही नाम पर पाठान्तर मयेह, वस्तुतः 
इनसे विभिच-षट है, या इन्दी के पाठ को दूसरी नामधारी-मतियें 
कै नाम पर पेश क्षिय गए है । यदि रेसा सिद्ध हो, कि वस्तुतः पाठं 
तो इन्दी प्रतिय के दै, मिन्तु वश-सङ्क) त मे नामकही इनके भी, ओर 
कही इनके न देकर अन्य प्रतिय के उच्चिखित कयि गये दहै, तो 
सममना चाये, फि अन्य प्रतयो के होने का कथन दी असत्य हे | 
तब तो निश्चितरूप से थह मानना ही पड़गा, कि इन्दी प्रतियां को, 
भिन्न भिन्न नामधारी प्रतिगरं के खूप म॑सिफ धोखा देमैकं लिये 
कथन हुमा हे । रतः अरब इसकी सत्यता की जाच कौन्यि | 

(२) प्रकाशके ५ वं पृष्ट म, नसमं प्ररन-स्वरूप अ्न्थ का भारम्भ 
हुता है, वह प्रश्न-श्लोक इस प्रकार सिखा गया हैः-- 

“त्वं क्रि पिच जाप्यं रपुपतिशरणे #* रवेष्णवे्वानपिषठ, 
क्ते; र साधनं सस्सुमतिपरतिमतो~धमं एकोस्ति फशच ।॥" 

इसके पाठान्तर इस प्रकार दिये गये हैः- 

".# (परमिह विबुधैः, इति शख' “जः श्च पुर्तकषु पाटः । 

ॐ: (त्रमधिकृतमोः इति क <॥ ५ज्‌" पुस्तकृषु पाटः |) 
उपयुक्तः. पाठान्तरं म ख' प्रति का नाम ते श्राया है, परन्तु शं 
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परति मे भी हय पाठन्तरोँ क दी समान पाठ हे, फिर भी उसका उल्लेख . 
नही किया गया दै ¦ क्या उसका स्थान यहो कः चया जः मसे 
तोक्षिसी ने महण नही कर जिया नही तो फिर उसका ( शः 
प्रति का) भी नामोज्ञख होना चाहिये था | 

(३) इसी प्रकार श्रगे क अन्य उदाहरणों से भी स्पष्ट होगा, 
सर्वत्र देसी दी करनी भरी हुई हे । उदाहण के लिये पुनः प्रकाश पृष्ठ & 
के एक श्लोक ओर उसके पठन्तो को लीभिये । 
इत्थ पृष्स्छया यः; सकलहितकरः प्रशनराशिगरिष्ठो, 
वेद्यः संधरतीनां जगति सुरसुरानन्द सद्य; स तुभ्यम्‌ ¦ 
भाचारय्याचाय्यवर्य्यान्‌ यतिपतिसहितान्मादरं तान्‌ प्रणम्य, 
सम्यक्‌ चास्त्रातुसार गुरवरवचसा प्रोच्यते श्रुयतां तत+ ॥५॥ 

इसका पाठान्तर इस प्रकार दिया गया हैः-- 
८५-'इत्थं तच्चादिविह्ञोऽखिलमिविदिषया विश्रुतः भ्रौतनिष्टो, 
रामानन्दोभिन्यो जगति षुरषुरानन्दपृष्टो गरिष्ठ; । 
भा चाय्याचायेवर्थान्‌ यतिपतिसहितान्‌ भोक्तवांस्तत्पणम्य, 
भ्रीमोतस्मे रमेशं शरणयुपगतस्तद्धिजि्नासुधस्यैः ॥ 
इति क ग्‌ श्घु तच्‌ पुस्तकेषु पाठः ११ 

यद्यपि इस पाठान्तर के ह समान ख्रति म भी पटहे, परन्तु 
यहो! उसका उक्ल ख नही है । फिर किस तरह विश्वास क्रिया जा सकता 
है, फि अन्य प्रतियों के नाम ठीकही दिये गये है । इससे तो 
यही अनुमान होता हे, कि ख' प्रतिको ही (कष्वन्कके रूप मे तीन 
विग्रह धारण कराया गथा दै । 

(४) इसी प्रकार प्रकाश पृष्ट ८ के मूल श्लोक ओर पायन्तर फी 


रहस्यमयी लीला भी देखिये । यद्य मून श्लोक का एक चरण इस प्रकार 
लिखा गया ३४-- 
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~> पृषटानामेकमयं त्रिकमपि शृणु तद्भेदो नामभेदेः।६॥' 
दमीर पाठान्तर के रूप मे इस पकार लिखा गया हैः- 
८४६ मश्नानामेः इति “क च श्छ पुस्तकंषु पाटः ।" 
यद्यपि शखः श्रौर'ग^दोनों प्रतिय मे हस पान्तरके समान हीपाठ है, 

परन्तु यद दोनों म सेक्सी कामी नामोस्ले नही हु्ाहं। फिर 
इस सम्पादन शरोर संशोधन की रहस्यमयी लीला न कहाजाय, तो भरर 
क्य कहा जा सकता हे १ क्या यों ख' रोर गः ने ही क च्यर्‌ 
ट" का स्वागप धारण क्षिया है ? नही तो एेसी वेराह- बहक कथां 

(५) इसके श्रागे प्रकाश) के ११ वेंष्ष्ट के ईश्वर निरूपण- 
प्रकरण के एक लील।खण्ड को भी देखिये,मूल-श्लक का प्रथमचरणदेः- 
‹ विश्वजावं यते रद्धा यदपिप्रपखिलं नीनबप्यसिति ।यस्मिन्‌' ` 
ननोर इसका पाठान्तर इस प्रकार दिया गया हेः -- 

"| लीनमन्तेऽस्ति इति "च छः पुस्तकया;ः पाटः ॥ 

यद्यपि "खः प्रतिमे इस पाठान्तर के ही समान पठ है, फिर 
भो उसका नामोरत्ेख यहो नही इरा है । क्या उसी का नामकरण 
यहाँ च' छ कर्‌ दिया गया है £ इसके अतिरक्त गः प्रतिमे न 
तो प्रकाश कं मूल-पएाढ क समान 'लीनमप्यस्ति' ही पाठहे न 
पाठन्तर को ही समान 'लीनमन्तेऽप्ति, बर्कि उसमे 'सीनमत्यस्तिः 
पाठ हे, ओर यही पार जयपुर्‌ की प्रतिमे मी, ओर आपके 
्ीगुरदेवहृत ‹ श्रीसम्पदायदिकूपदशेनः म भी है, परन्तु इस पाठमेद 
का आपने कोई जिक्र हयी नही किया ह । यह मनमोजीपन क्यो ! 

(६) पुन; इसी तरह प्रकाश प्रष्ट १५ के रहस्यत्रय-प्रकरण के एक 

रहस्य-खणड का भी दर्शन कर कृताथ हो इये.मूलश्लोक का एक चरण हे; 
“स नाप्यस्तारकार्यो पत्रुवरर इह तवहि गाज यद्‌ दृ" इत्यादि 
मीर पाठान्तर हैः- 
जाप्य तत्तारकनास्यं मनुवरमलिलेवद्वि वीजं तदादौ” इत्यादि 
“दति "कः 'ख' ^च' पुस्तकेषु पाडः 1" 
, यहरिखाङ्कित शब्दं के देखन से पाठ-मेद श्ट ही शटि गोचरहो 
रे है । इसमे 'ल' भति का नाम तो आया है, परन्तु इत पठन्तर्‌ के 
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समानी ण प्रतिमे पाठ रहने पर भी उसका यँ नामोटलेख 
नही हआ है । कया रत-संज्ञीवनी' प्राप्ति क लिये ही हँ ग को 
कचः का नाटकीयणख्प धारण करा दिया गया है ? 
(७)पुनः भरकाश' प्रष्ठ ७६ की भी दो एकं लीला देखिये । मूल श्लोक हैः- 
“सषयुरयते + चेतनवाचिना तु तल्किङ्कग्त्यं क फला (धपत्यम्‌” 
शरोर पाडान्तर श्च प्रकार दिया ¶या हैः - 
“>< समुच्यते चेतनजीववाचिना तस्किकरकलमयोजनसवम्‌ः इति 
कः ग' पुस्तकयोः पाठः } 
यहा परान्तर श्शुद्ध गना कर ही रख दिया गया मालूम होता ह, 
वरयोकि श प्रति में उपयु क्त प्रकार का पठ न होकर इस प्रकर हैः- 
“समभुच्यते चेतनजीववायिना तलिङ्रलेकपुयो जनत्वम्‌" 
अतः कट सकते है, कि (तक्िङ्करत्वेकर क स्थान मे तकिकरेकसवं 
अशुद्ध बनाया हुभा पाठ देकर पुस्तक की अष्टा पृदशंन क लिये ही युक्ति 
खेली गयी हे, हा; शेष पाठ-मेद अवश्य है । कि ल॒ पो» एति के ही समान प्ल 
मरति मे भीपठहै,फिर इसका मी नामोरलेखयहो क्यो नही शिया गया १ क्या 
वणं-समीषी हने के कारण खका ही नामकरण यहां “कहो गयै! 
(८ ) इसी पृष्ट म भागे चल कर एक मूल-श्लोक- खणड इस 
प्रकर लिखा गया हः 
(“~उपायायपरेणात्र त्वखण्डनमसोच्यते ।' 
श्नीर पाठान्तर मे उल्लिखित हैः - 
५ _ उपायाथपरेणासावखर्‌ड ०” इति कः सः (छः पुस्तकेषु पाटः 
यद्यपि ग' प्रतिमे भी इस पाटान्तर के समान ही पठ है, परन्तु 
यहाडसका नाम नहीश्राया है क्या यों "गाने.कचश्का रूपानुकरणएकिया है ' 
(९) पुनः प्रकाश षष्ट ८१ फे एक श्लोक का पूर्व-सर्ड इस 
प्रकार दिया गया हैः- 
^1+-सवाषीशेश्वरथाधिदैतस्तत्राभिधी यते" 
ओर पाठान्तर इस प्रकार उल्षिसित हैः- 
1 *सत्ाधीरोर्रस्याति- इति ध" "चं लु प्त केषु पाठः १ 
यदा भी पाठान्तर अद्ध ही मालूम होता है क्या स्न 'टि.दोष 
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सर्वो काही श्रद्ध चपा हु्रा स्प ज्ञात होता है । शरोर "ख! “ग 
प्रतिमे सादी पटहे भी। यदि यह करै क्किख' गमे रहने से क्या ? 
हां उसके श्रनुसार तो पाठान्तर दिया नहीं गया है ? तो यह भी चलने, 
को नही, क्योकि एक तो "स्रा शब्द का कोई अर्थ नही हो सकता, दूसरे 
इसक अगे का शब्द 'पराप्ति जोकि स्याति के पाठान्तर स्वह्य माया 
खः गः प्रति के अनृसारहीहै। किर इस श्रंश के किये ये क्यो नहीं 
पाठान्तर मं उस्लिखित हुए ” इससे निरिचित ह. कि 'सर्वा' के स्थान पर 
प्रस कीभूलसे त्रा चप गया है. श्नोरं खः “ग प्रति ही यहाँ "घ" 
ख" नाम धारिणी हई हे । नदीं तो पाटन्तर मे इनका भी नामोर्लेख 
श्नवश्य होना चाहिये था; बह कहो पच गया 
( १०) श्रव इस श्लोक के उत्तर-खण्ड को भी देखियेः- 
“सीता पुरुषकाराथां भ्रीत्यमेन पदेन तु ॥ ३ ॥ 
इसका पाठन्तर इस प्रकार अवेश-पृं लिखा गया है 

“८ -'लच्मी पुरुषकारार्था' एेसा पठ चछ! पुस्तक भ उपलन्ध 

ता है । परन्तु वहं पठ मूर्ख, दृष्ट ओर आगहम्रहयृशीत होने से 

धिक्छरृत ओर रिरस्छृत हे ॥ 

ययपि इस पाठान्तर के समन ही "खः प्रतिमे पाठं हे | भोर 
दस सुद्रित प्रति का पंण रामटहलदासजी के द्वारा सम्पादन होनेकैदही 
कारण यहं उन्ीकेसङ्क त मं इतनी अपमान कारक रिपपणीलिलीगयीह परन्तु 
वह उलट कर. इनके अपने पिर इसलिये पड़ती है, कि 'ख' के स्थान 
म उस परति श याँ नाम छलिखा गया है । इन सब लगातार गड़ब 
डियों क होने का कारण यही है कि वस्तुतःकोई अभ्य पुस्तक ररी होती 
तव तो सम्पादन मे उसे देखकर पाठान्तर दने म सत्यता रहती ? कु है 
तो नही ही,अतः क्षित नामावलियाँ बराबर उलटी-सीषी पड़ा करती है । 

(१ १)इसी तरह प्रकाश पष्ट ९८ म मूल-श्लोकं का पूर्वाधं इस 
प्रकार दिया गया हे 
‹“ + प्रोक्ता वत्सक ! मन्त्ररत्नविष्टतिः सन्पानसामीष्टद्‌,, 


सद्धेय + सकृदित्यवेहि चरमं निर्णीतवाक्याथेकम्‌ ॥' 


शरोर पायन्तर श्य प्रकार हैः-- 
“उक्त स्यं शुरु मन्त्रह्न विद्रति; इति क! शं (घः पुस्तकेषु पाटः । 
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५५८ चः सङ्ृदेव परेतिवरमम्‌! इति, ग "क पुस्तकयोः पाठः|” 
. यदपि "प्रकाशक टिप्पणियो क विम्ह मं भाय; गड़बडियो रद्‌! करती हे 
जेसा कि उपर के उद्भरणोके देखनसे प्रायः विदितद्यो चुना होगा,परम्तु 
शब्रा के देखने से यथार्थ का अनुमान हो जाता है चरतः इस पमादकी 
ञमोर ध्ान देना व्यर्थ है, फिर भी इससे पमादी श्रौर मनमोजीपन का 
परिचय तो मिलता हयी जाता है } खेर, पाडन्तर मेगः प्रतिका नामो 
रलेख तो इ है, परन्तु इसके समान ही पाठ “ख' प्रति मेँ रहने पर 
मी यँ उसकी गशना नही की गयी है । अतः यँ भी श को कः 
"ध! का खूपानुकरणक्र््ता मानना ही पडगा । 
(१ ई)इसके श्रागे प्रष्ठ१२६मे एक श्लोक का उत्तराधं इस प्रकार 
दिया हश्रा हैः-- 
““ममर्चनं दन्दनदाससस्यकान्यात्पापंणं सा नवपेतिगीयते॥ ८ 
शरोर पाठान्तर इस प्रकार हैः- 
_ “>समचनं वन्दनदाससख्यमात्मा' क' “ल पुस्तकयोः पाठः 1" 
यद्यपि "गः प्रति मी ह्स पाठान्तरके समान दही पाठर, 
परम्तु उसकी गणना यहो नहीं की गयी है" क्या, यहाँ उसीकी गणना 
4क' कर डाली गयीहै ? 
प्रकाश प्रष्ठ १५५ से१५७ तक प्रायः पाठान्तरां की मंडी सौ 
लगी इई है, अतः वे क्रमसस्या से मिलाकर उद्धत किये जते है। 
पले मशः मूल पाठो को, पश्चात्‌ पान्तरोँ को, उद्ध,तकरू गा | 
मूल-पार क्रमशः इस धकार दैः 
(१३) 'मबनत्युपायान्तर एव सर्गे स्वातन्न्यतां भुक्तिद प्रदास्ते 
सुकमंसंपेदनभक्तियोगाः प्रपचचिनिष्ठ समनुष्ठितास्तु ॥३।॥ 
(१४)#अशुस्वतेः निभेरतापरेस्तेः श्रीव्या्धिरारयैरमिधीयते हि। 
प्रपञ्चनि्मातृविरञ्चि हेतश्रीरामपादाग्ननिविष्टचित्तेः ॥४॥'' 
(१४)नित्य सां पुरषकारमूता भरीरनपायिनी। 
अनुपायान्तरेरविजञे र्यते तदुपायता ॥ ५ ॥" 
(१६) “दृष्ट बात्सस्यसिन्धोश्च बात्घस्यं दोषमोमिता । 
नियं सथ्ुच्यते तज्ञ; सदष्वर परायणे; ॥ ६ ॥" 
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, इसके पाठान्तर करमशः इस प्रकार ईः 

(१३) “>मवन्द्युपायान्तर एव सवे स्वातःच्यतस्ते खलु मोलसाधकाः । 
युकम संवेदनभक्तियोगा अनुष्टितास्त्तु _ भपपिनेषठिकैः ॥ 
इति क' “खः 'ग' दः? पुस्तमष्ु पाटः £ 

(१४) “#श्मथोच्यते निमेरतापरस्ते; श्रीव्यापिरद्सुवुधेरणुवतः । 
प्रपञ्च वि निविष्ट मानसैः 
इति "मः घ' "चः छ" पुस्तकेषु पाटः ।' 

(१५)<'पुर्षकारपरा विनिगयते सकमला कमला कमलप्रिया । 
इयमसौ कुशतैस्तदुपायता नरभिर्पायघुशस्यपर परे; ॥' 

इत्येवं छन्दःपखिरतनेनापि पठितोऽयं श्लोकः "ख "छ" 'ज' पुस्तकेषु ।" 

(१६) ““‹विमोश्चवास्सल्यमहाणंवस्य वात्सल्यमिष्ट खलु दोषभोगिता । 

समुच्यते वेन्‌ मिरस्वतन्त्रैः सदा सदाचारपरायरोर्वरेः ॥ 

इत्येवमपि च्छन्दसा पशित्यं पठितोयं श्लोकः “ख! “दं '“ज पुस्तञ्षु 
यद्यपि इन चारो श्लोकों $ पाठन्तरौ ऊ ही समान "खः ओर 

'ग' दोनो प्रतियों मे पाठ, फिर भी १४ व॑ उद्धरण के पाठान्तर 

म खः, भार १५ वं एवं १६ बं उद्धरणके पाठान्तरेमिं "गः की गणना 

नहीं की गयी है । एेसा कथो! 

(१७)इसीपकारकाश)पृष् १ ८५ एक श्लोककाउतरारथशस प्रकरदैः- 

८५९तद्धोजनानन्तर-मोजनाच्च स्यात्कोटिजन्मार्जितपापनाशः।+ 

र पाठान्तर हैः-- 

“नृणां तदुच्छिष्टयुमोजनाच्चः इति "कः वः पुस्तक मे पाठ ह, 
यद्यपि लेः "गः दोनों पुस्तकों म इस पाठान्तर के ही समान 

पाठ है, परन्तु ययो एक छी भी गणना नदी हुई हे । अतः कहना 

ही देगा, कि "ख, "ग, फोही यदो (कच, की कलनी पदिराये हु 

नवीन बेषमूषे मे बनाठना कर्‌ उपस्थित किया गया है । 

(१८) इस प्रकार पाठान्तरों की इतनी लीला के बाद भरकाश' पष्ट 
१९२ म दो मूल-श्लोको क ही वहिष्कार कर दिये गये हैः भ्नोर 
उसकी. सूचना रिप्यणी मेँ इस प्रकार दी गयी हैः-- 

५५१९ क, "च, छं" पुप्तकेष्वत,, पूर्वमयं श्लोक उपलमभ्यते-- 


“एवेताद्रौ सथ सिहरूपिणमंयो श्रीधमएुया' तया, 
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योगानन्दमशेषदेवसुयुतं श्रीकाकुले तु प्रथम्‌ । 
देवैर॑न्यमथान्धनायकमिह श्रीदं तथाहष्े, 
तस्मज्छीगरुदाद्विसंज्ञ उचिते देव" हिरस्यादंनम्‌ ॥" 
यद्यपि ये दोनो श्लोक “खः श्रौर "ग" दोनो प्रतिय भे है ओर उन 
दोनों प्रतिय मै इन श्लोकों की संल्या १६२ ! परन्तु यहो दोना मे 
से किसी का भीं उरतेख नही हुश्रा है । अतः कंदना शनिवार है, 
किश्ख,"गःकादी यह कः "च छ, नामकरण कर दिया गया है। 
इसके बाद प्रकाशः के १९५ शरोर १६६ प्षठमे मूल पारः 
त्रोर पाठान्त के नाम पर पुनः विभिन्न श्लोकों की जोड़ी मिलायी 
गयी है । शर भ्रकाशमें इसका भूलपाठ इस भकार रखा गयहिः- 
(१६) ५“त्रिकालसन्ध्यादिविधायसक्तेऽश्रीरामचन्दर चसमच्येनिस्यम्‌ 
भाष्येण रापमायणते हि कालक्षेपो विधेयेऽपि च भारतेन ॥२॥ 
(२ ०)“स्याच्चेदशक्तःशएयालतधिदग्रन्थानमृुद्धतमादिशदः 
श्रीरापसन्नाममुशीतंन च दयानुसन्धान मथो बिदध्यात्‌॥२॥* 
ग्रोर पाठाम्तर इस प्रकार उल्लिखित ईैः- 

(१९) ^“ # क "ग, छः पुस्तक मँ इस स्थल पर दृसरे प्रकार 
का श्लोक हे। यथाः-- 

श्रातमध्याह सायंङृतशचि कृतिभिः भ्रीशमभ्ययं रामं । 

भ्रीपद्रामायणेन भतिदिनमचिलेर्मारतेन प्रपन्नैः। 

शक्तश्रीभाष्यतश्च द्रविडयुनि कते त्छष्टदिव्यप्रबन्यैः । 
कालक्षेपो निषेयः सुबिजितकरणे; स्वाकृतेयावदन्तम्‌ ॥” 

( २० ) “~क, 'ख' "छं, पुस्तक मेँ निन्नलिखित पाट हैः- 
स्नानादिकमामि विधाय तत्र श्रीभाष्यमेव शृशुयाद शक्तः ॥ 
चेदादरान्नामसुक्षीतनं च दयानुसन्धानमथो विदध्यात्‌ ॥ 

यद्यपिउपयु क्त दोनों पाठान्तर “खग, इन दोनों भरतियों मे है, 
श्र वोन पतिया मे इन श्लोकोकी संख्या १६८ चौर १६९ है फिरभी 
१९बो संख्या के उद्धरण मेखपति का नामोर्तेख छोड़ दिया गया है 
चनौर २०वीसंस्या फे उद्धरण मे 'गश्रति की गणना नही की गयी है । 
ये सब यद्बड्य क्यों ! इसीलिये तो, कि वस्तुतः सात प्रतिरयोका 
कथन ही नितान्त-श्रसस्य है १ यही कारण है, फि उन वस्तुस्थितिदीन- 
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` प्रतियोके वणं -सङ्क त भी कास्पनिक ही सिद्धहुए; ओओोर॒यहभी सावित 
हो गया,कि रिप्पणियां म जो भिन्नर्‌ प्रतियेका पठाम्तर-गणएना क 
रूपमे नामोत्लेख "हुमा है, वह मी श्रसत्य ही है; नही तो फिर रेसी 
गडबडी पडती ही क्यों 

इतने पर भी यदि दुरा्रहवश यह कहा नाय, कि जिन प्रतिय 
के लिये जो वशा,-सङ्क त निशित है, उससे काम न लेकर उसकी जगहे 
दूसरे वण -सङ्क त से कामलेने से ही गड़बड़ी पड़ी दै, तो यह भी ठीक नही 
वये 'ख' प्रति के सम्बन्धमे तो प्रस्तावनामे ही स्वीकृति है कि 
गह प्रति श्रमी मुद्रित हृदे । तो सिवा पं० रामर्हलदासजी द्वारा 
सम्पादित पुरस्तकरे,उस समय इसकी कोई परति मुद्रित ही नही हु्थी | 
इसके अतिरिक्त सप्रति फे जो गुण-कमं बताये गये है,उसमे भी इसका 
मेल खाता ही है'यथा एक दी श्लोक-संख्या १ १का दो बार अंपजाना शरीर 
म्य प्रतियों से दो श्लोक अधिकं होना, इस्यादि। अतः 'ख' प्रति के विषय 
मैतोकहाहीनहीजा सकता, कि यह पं० रामरहलदासजी दारा 
सम्पादित पुस्तक का वण-सङ्कतनगहीदह) फिर समी पाडान्तरोंसे 
इसके पाठ मिलने पर भी अनेक स्थाना म इसका नामोस्लेख न कर 
ज्ञो अन्य प्रतिय के क्रिये गये ह, वट क्यं  इसीलियेतो फि किसीतरह 
सात- प्रतिरथो का कथन सत्य-िद्ध दो ! परन्तु वस्तुतः है वे असत्य 
श्रत! वण सङ्गतां की स्थिति भीक्योकर्‌ ठीक ह | दुसरे, अन्य अन्य 
मरतियों ॐ नाम से ह्ुट-बढ पाठान्तर देकर केवल यही धोखा देने का तो 
प्रयल किया गया था कि किंसो प्रियो मे कु पाठहै श्रोर किंस में 
कुं १ यद्यपि सभी पाटान्तर इन्ही दोनों प्रकाशित प्रतियों के है । 

छ्मव रह गयी गः प्रति की बात । यद्यपि इसके सम्बन्धे भी 
यष कहने की गुञ्जाईश नही है, ि अथ-प्रकशिका का वण सङ्केत 
ग प्रति नही हौ सकता, क्योकि जहाँ केवल ग परति क नाम से दी पाठान्तर 
दिये हए है ज उद्भरस्ण सख्या १-२ में उद्धत है, वह अथ-पफाशिका 
से मिलती है, तो क्यों नही इसे ग प्रति माना जाय ? यदि उसे 
दूसरे का वणं सङ्केत करटं, तो जब वे पाठान्तर ई सकं पट के अनुकूल 
है, तो इसका भी नामोरलेख वहा क्यो महीं हु्ा ? श्रत; इस 
विरुद्ध चीं चपड़ चल नही सकती | 
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्षिन्तु, थोड़ी देर ॐ सिय चे को दौड़ा देखने & अभिधाय से 
यह मान मी लं कि यच्छा, अथं-मकाशिका "ग' प्रति नही, कोई अन्य 
ही प्रतिहतो व्ह कोनसी ? क्योकि दो स्थान प्र दोडकर जितने 
भी पाठान्तर श्राये है वे सब इस पठे समान हीह; ओर दोस्थनेों पर 
जो फकः पडता हे, वह उपयु क्त सिद्ध खः पतिमेदहे ही, अर्थात्‌ 
'सीतापुरष 7रार्थाः की जगह 'लरमीपुरुषकारार्था ओर (लीनमस्यस्तिः 
के स्थान्‌ म 'क्ीन भन्तेऽस्ति' ¦ दन दोनो परतियो के पाठोसे 
भिन्न तो कोई पाठान्तर है ही नही पिर मूठ शरोर व्यध 


प्न्य प्रतिय श्रोर उनकनाम से इनक पाठान्तरं को देकर कदो तक 
दिन दहाडे ओंखमे धूल मोंकतहुए मत सिद्ध किया जा सकता है! य 
पर्थं -प्रकाशिका वाली प्रतिको फप्रति न मानकर भोर हीश्रतिमानमी 
ले, तो भी वही गड़बड्यों बनी ही रहती है । यथाः-- 

यदि अर्थ-पकारिका क्रति मानी जायमी;तोऽपयु क्त उद्धरण संख्या 
१ के दोनों पासन्तरो, २रीसडख्यां के पहसे पाठान्तर, €वी संशया 


क पूरा पाठान्तर, ११ वी संख्या केररे पाठान्तर, चनौर १४.१५ श्रौर१६ 
वीं सख्या क सभी पाठन्तरों मकप्रति कौ गणना मही होने षे यहं 
किस प्रकार चरथं प्रकाशिका का वणं सङ्गत माना जा सकता हे, जव 
किये समी पाठान्तर अं प्रकाशिका कः पाठ को समानदहीहै 

इसे खः परति भी मान ही मही सकते, क्योंकि यह वण-सङक्ैत 
पं० रामरहलल दासजी द्वारा सम्पादित, मृदरित-पुस्तक फे लिये निश्चित 
है, जेसा फि ऊपर ही अरच्वी तरह सिद्ध कर दिसेलाया जा चुका है । 
शौर इसको "ग प्रति सिद्ध कर पहले विचार भीश्िया हीजा चुका है 
अतः अव "घः प्रति मानकर इसका विचार ईर । 

यदि अथ-अकारिका-टीका बाली प्रति थोड़े समयके लिप 
धः प्रतिमान भी ली जायतो भी पृवं जैसी गड़वड्या बनी ही 
रहतो है ¦ जसा क उपयु क्त उद्‌।हरण-संस्या १ के दोग पाठन्तये 
सस्या २ के दोनो पाठान्तरो, संरुया ४, ६, ७ एवं ८ के सभी पास 
न्तर, संस्था ११ के २२ ष्‌ठान्तर तथासंस्या १२, १२, १५. १६ 
१७,१८.१९ श्र २० के समी पठम्त्यो मे" ष प्रति की गणना नहीं 
रहने से यह घ वणं सङ्गत फिस प्रकार भर्थं प्रकाशिकावाली परति कर 
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* लियेमाना जा सकता है, जव कि ये सभी पाठान्तर च्र्थ-प्रकाशिका वाली 
प्रति के पाठ से मिलते है ? यद्‌ ्व' प्रति इसका पर्ण-सङ्कोत होती, तो 
रन सभी पाठन्तरो म इसी (घ की) गणरा अवश्य होनी चाहिये थी | 
यदि उक्त भरति का वर्ण -सङ्कत “च माना जाय, तोभी काम चलने 
का नही क्योकिवैसी ही गडुबहिग्रां फिर भी बनीही रहती है । जेपैकि 
उपयु क्त-उद्धरण की संख्या ; के दोनों पाठन्तरो, सस्या २के२रे 
पाठान्तर सस्या ७,८ के समो पाठान्तरो,संष्या ११ के पहले पाठन्तर, 
तथा संघ्या १२, १३, १५, १६ १७ १९ शौर २०के सभी 
पाठान्तयों म “क प्रतिका नामोदत्तेख नहीं है, परन्तु इन समी पडा- 
न्तरं के समान दी श्र्थं -प्रकाशिक्रावाली प्रनिमे पाटदै, श्चोर चप्रति 
के नाम पर जैसा १व्रेउ द्रण मे पाठान्तर है वैसा पाठ इसमे हे ही नही, 
फिर हसफ़ तिये “च, वण -सङ्कत फिस प्रकार माना जा सकता है ! 
इसी प्रकार यदि इते @ प्रति मानने का आग्रह शे, तमी 
उन ग्ब से रत्ती मरकाभी छुटकारा होने का, नदीं क्योकि 
उपयु ्त-उद्वरणए-संस्या १ के दोनो पाठान्तर, सेस्या २ फे दोनों 
पाठन्तते तथा संख्या ३, ६, ७, ११ एवं १२ के समी पाठान्तयो मेँ 
छ? प्रति कौ गणन नहीं हई है, परम्तु भ्र्थ-प्रकागिका बाली प्रतिमे इन 
समी पाठन्तरों ॐसपानदही पठ है, ओर ५ वीं एवं १० वी संख्या 
म "द्‌? प्रति के नाम षर्‌ जेष पाठान्तर दै, वैसा इसमे नदीं है । अतः 
सके लिये छ' वणं सङ्केत हो ही नदीं सकता 1 
यदि इतने पर्‌ भी द्राग्रहवश बते को तिनके का सहारा 
को तष अगर प्रकरिका वाली प्रति के लिये "ज वशं-सङ्कत मानने की 
जिद्‌ दीदयो जाय, तब भी उन गडबड से पिरड घुटने का नही; क्योकि 
उद्धरए-सघ्या १, ३, ४, ६, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १५, 
१७, १८, १६, श्रोर २० के सभी पागन्तरों म ज का नामोर्लेख 
नदीं हु्रा है, परन्तु श्र्थ-प्रकाशिका वाली प्रति मे इन समी संख्यान 
के पाद्मन्तयौ के समानदही पाठ दहे, अतः फिषीं प्रकार सिद्ध दी नही 
हो सफ़ता.कि श्र्भपकापिफ्न के लिमरे ज वणं-सङ्केत आया है । 
छ विचर्णीय यहदहै कितो वस्तुनः वात क्परादै! क्या कोई 
प्तक ही नदी थो? द्रग्रतन बात गदे, सातो परियों के कथन शरोर 
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उनके नाम पर पाठान्त ॐ देनेको बात तो अनपत्य ही लिखी हुईै, लसा मि . 
ऊपर सिद्ध हो चुकर्टिःपरन्तु अर्थं प्रकाशिका वाली तथा प्राम रह्लदासजी 
द्वारा सम्पाध्तिये दोनों प्रतिय श्चवश्य थीं जे कि टीका एद्‌ पान्तो के साम्थ 
तथा सात्त्‌त-कथन से भीसिद्धहै । यही कारणरै कि जितने भी पाठान्तर दिये गे 
दै, सव इन्दं दोनों प्रतिय के है, इसफे वाहर के एक भी नही, परन्तु भम 
डालने के जिये कितने स्थानो मे कीं नके कदी किसी कर्पित-परतिक, तो" 
फी फिसीक वणं सङ्क त लिते गये है, इसीपे ठीक टीकर तरह किसी काः 
मी गिर्वाह नहीं हो सका हं । ये सब केवत इसीलिये क्रिये गये है, कि 
लगेंकोपेसेद्ी पर्थ को ठीक मानने का ;धोखा हो आय, भेर 
भलाया चल जाय, श्रौर्‌ मतलब सध जाय । 
धव वरर क्रम-विभाग के कथन की कचाई भी देविये, वह कथन हैः 
“(८ २) परमपूज्य श्रीगुरुदेव महाराज जी से परापत हुई ( श्रीगुरु 
दत , पुस्तक के श्रनुसार, जिसको उनके भमुख से आदयोपान्त भवण॒ 
क्षिया था, संशोधन मे कार-वौट अदल-नदल श्रौर महण-स्याग किये गये । 
प्रथम उपविमाग के विवेचन में सात प्रतिय मसे पोच की लिति. 
हीनता, चोर संशोधन म उससे मदद लेने ऊ कथन की असत्यता का 
तो पूरा परा विचार हो चुका । अव इस श्राठवीं पुस्तक की प्राति ऊ 
जली-कथन की लीला भी देखिये । इस अंश पर विचार करने फे लिथे 
सब से उत्तम मागं यही होगा, कि श्रापके श्रीगुरुदेवजीमहाराज -- 
स्वर्गीय महान्त श्रीयुत्‌ राम मनोहर प्रसाद्‌ जी बड़ा स्थान अयोध्या- शौ 
लिखी चौर प्रकाथित कौ हु पुस्तक श््रीसम्पदाय -दिकूपदर्श॑न' तथा 
उसके उत्तर-स्वरू¶ श्रपदी लिली सथा प्रकाशित की हुई ` ्रीसम्भवाय- 
रष नामक पुस्तक पर एक सरस -दष्टि से विचार कर । इसी 
बहुत-कुच खलासा हो जायगा, कि राप श्रपने श्रंगुस्देवजी को किस 
भकार परमपूज्य मानते थे), उनको तथा उनके वचनों को क्भिस 
पज्य-इष्ि से आद्र तथा ग्रहण करते ये, श्रीमहान्तजी महाराज 
ीवेष्णव मताध्न-मत्कर की कैसी परति की जानकारी तथा मान्यता 
रखते ये, ओर उन्होने आपकर --्रीमगवदासजी को-- इसकी कोई विलत्तण 
मति दी थी.जेसाङञि श्रापनेफर्माया ह ! श्र श्रायोपाम्त सुनाया था १ 
भाप अपने रुरुदेव जी कृ जैसा परमपूस्य मानते श्रौर 
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` उनम तथा उनके उपदेशों मै श्रद्धा-पू्यदृष्टि रखते ये, इसका 
नमूना श्रापके ही शब्दों मे दर्शनीय है | श्रीयत महान्तजी महाराज ने 
प्रापक तथा आपकं ्ननुयायियों क उद्वोषन के लिये ही सम्बत १९७९बि० 
म `शसम्प्रदाय- दिक भदशनः नामकी पुस्तक छपाई थी, जिसमें उन्होने 
मुर्य्प से श्रीस्वामीरामानन्दजीमह्‌।राज त शरीवेप्व- मताम्ज- 
भास्करः तथा “श्रीरामार्चनपद्धति से ही गुरुपरम्परा तथा साश्मदायिक- 
सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला था। उसीके उत्तर मे उपयु ्तश्रीसम्भवाय- 
रा" नामक पुस्तकं सिखी गयी थी । इसमे श्रीयुत्‌ महान्तजी को भिक्ष 
द्धा एव पूज्य-दृष्टि से आपने स्मरण किया है, उसीे श्राप्की गुरुभक्ति 
तथा उपयुप बातो की सत्यता का पूरा पूरा परिचेय मिल जाता है । 
यद्‌ पुस्तक श्रापने श्रपने श्रीगुरुदेव श्रीयुक्तमहान्तजी कं ही विरुद्ध लिखकर 
ग्रपमन-स्वख्प उन्दीको इस प्रकार समर्पित की धथीः- 
५_श्राज गुरु-पूरिमा दै । गुरु पूजा का दिवस दै । मेरे पस रेसी 

कोई वस्तु नही है, जिससे श्रीचरणें की श्राज पूजा कर॒ सद्र । केवल 
यहीश्रीसम्भरदाय रक्ताः खूप पत्र च्रीर पुष्प भक्ति पुरस्सर- समर्पित है ।” 

भ्रव पूजा म कैसे कपे पत्र-पुष्प चद्राये गये दै, इसका दशेन भी 
कर लीनिये।पहते “धीसम्प्रदाय रक्ता की अवतरणिका पर ही दष्ट डलियेः- 

"हमर स्वनाम- घन्य परमपूज्य श्रीगुरजी महाराज ने संस्कृत 
हिन्दीमय एक द्मोरी सी पुस्तक छपाई है, जिसका नाम दै श्रीसम्पदाव- 
दिकि परद्शन' । मेने उसे गुरवाक्य समभाकर मन्त्रोपदेशवत्‌ सादर 
शनक बार पढ़ा ! हमारी क्द्र-बुद्धि भरीमहाराजजी के उपदेशाथं को 
समम्‌ नदीं सक्षी ।" अवतरणिका पृष्ठ २ 

“परन्तु हमरे श्रीमहाराजजी कं इदय मे श्राये-समाजियां की 
करुटिल भावना, ईसाहययो की अस्श्य भावना कहो .से भ्रा गयी ? श्री 
महारान जी]. श्री रामोपासक होने का रयोग छोड़ दँ ।५ 

५ न सममता ह कि मेरे शब्द धीगुरके परति बहुत कञोरं दै, 
परन्तु घमं की मर्यादा को उद्लद्वन करने बाले सम्पूणं साम्प॑वायिक 
सन्त महाम्तो को उपस्थित की हुई बरतो पर कुं भी विचार्‌ नं 
करनेवाले, ्रपने घर की सम्भाल न करके दरों की बात मे फंस कर 
हभर उधर दौडने वले श्रीयुरमदायज के परनि मेरे यह॒क्ठर शब्द 
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पमु के यहाँ त्न्तव्य होगे श्रवतरशिका प्रष्ठ = 
“ताप्यं यह है रि यह पुस्तक उसी दु्य॑सन का फल मत्रहै 1 
्रवतर{णक्रा प्रष्ठ ₹ 

इसे बाद श्रीसम्बदय रक्ता! के ऋ्रन्य स्थलों से गी इस मना- 
वुत्ति का पुष्ट परिचय प्रपि कीनिये। :.स मन्थ का ईिन्दी माग सस्त 
भाग से पीठे लिखा गया है, ग्रतः संस्कृत मे जे ष्ठा गया है, उससे 
कंही विस्तार शौर अधिकृता हिन्दी मे हे.दृसर, हिन्दी सवं साधारण कै 
मी समभने योग्यहोगो,अतःदसीसेउदधरण देना उचितहै । बे इसपरकारहैः- 

“न्ब इसके श्रगे धीमहराजजी ने गुरु-परम्परा जसे कठोर्‌- 
पथम प्रयाण किया है। यह मागं सावधान होकर, परत्तपात आवरण 
विपुक्त दप्टिसे देख २ कर चलनं योभ्य है, स॒मे श्रश्ङ्का है किं हमारे 
श्रीमहाराजजी के कोमल चर्ण म करटक प्रवेश न करे ।" 

भश्री० स० दि० प्र० १३ पष्ट म महाराजजी ने श्रीरामा्चन- 
पद्धति के तीन श्लोरु उद्धत श्ये । जिनमे रानानुजस्वामी की 
परम्परा के अ्नुङ्ूल शरोमनन्द-सम्प्रदाय की परम्परा होने का 
सपरथन है । यह्‌ हमरे श्रोगुरुत्री महाराज को बड़े प्रयास के बद्‌ 
कुशुकाशावलम्बन मिला । परन्तु बात ता बही हुई छि खोदा पाड 
निकृत्ता चा, सोभी मरा हुश्राः । जिस रामाचन-पदतिंश्छोश्रपभ्री 


रामानन्दस्वामीजी कत मानकर रवासोच्छवासते रहै, वह श्री 

रमानन्दस्वामी जो त है ही नही ।'" श्रीसम्रदाय रक्ता पष्ट १ ९-२० 

“्ट३्‌। अव श्रीरामानन्दोय वष्णवां का सिद्धन्त सुनिये ।' 

भ्रीसम्रदाय रक्त प्रष्टं ३२ 

(“न्व श्रीरामनारायण के ्रमेद की बात पुनिये। श्रापने सिद्ध करने 

का यह्‌ प्रयास िव। ह कि श्रीरोमजी शरोर श्रीनारायणजी कां स्वषटपामेद 

है । परन्तु यह वर्बथा अपत्य है । यदि श्रीरामानन्द-सम््रदाय के 

पिद्धान्त श्रीचरण भजते प्रकार मनन स्थि होतेतो कभी पएेसा नहीं 

लिख सक्ते थे । मे यहोँ सप्रमाण॒ बता देना चाहता ह , कि श्रीराम 
भ्मोर नारायण मे स्वहटपामेद नदी हे । सुनने कौ कषा करि /» 

श्रीसम्भरदाय रक्ता एष्ट ३६ 

(“इरे दुष्ट पक्षपात पिच ! तेरा बुरा हो ! रौकड़ां बार तुभे 
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. पिक्कारदै, तरीही द्प्टतासे हमरि परमाराध्य श्रीगुरजी महाराज 
घ्रपनी प्रति्ञ तोड़ बं । शरीमहाराजजीने जो श्चपनी भृमिकाम 
बड़ प्रयल से 'कृरयाकरण ' ओर "दस्य करण! का पिवेक क्या है 
आज स्वयं उस विवेकं से प्रथक्‌ हयो गयेशश्रीस्म्प्रदायरत्ता प्रष्ट ३ ८<-३<€ 

ऊपर के उद्धृत अवतरणो सेयह अच्छी ररहस्पष्टदहोद्ी 
गया फ अप श्रपने श्रीगुस्देव महाराजजी की केसी पूजा करते 


तथा उनम एवं उनके उपदेशो मँ एसी शद्धा एवं पूज्यदष्टि रखते है 
हद तो यहांतकदहो गयी, फि उनक्तो च्य-समाजियां की कुटिल `पावना 
प्रर ईसाइयो' की शस्परस्य-मावन। युक्त तथा टठोंगी रमोपासक 
एवं दुग्यसनी तक कह डाला । इतना ही नही, धम की मयादा की 
उदलड घन करनेवाला भी कहा,सो भी शवासाच्वृद्यसि ले रहै है श्रा, 


श्रपमान जनक शब्दां म । सेर्‌, यहोतक तो उनकं आचरण पर दी श्रते 
किये गये ये.इसङ़े बाद उनशीयोग्यताञ्मौर च्राचायस्व परमी छा क्रमरकर श्राप 
स्वयं श्राचःयं का श्रासन रहण करतेहुए उनको दही उपदेश दने लगगयेहै,जब 
क्रि उन्डं यह कह। गया, क श्राप विवेक अष्टदहो गये, प्म्प्रदाय का 
सिद्धान्त मनन नही कियाद, श्रोरभे दही बताता ह, सुनिमे, इ्यादि 
इस पर भी तुरा यह, फि भ्राज प्रचार करमे चते है, किं परमपूज्य 
महारजजी से भने श्रीवेष्णवमताव्जमास्कर आयोपान्त श्रवण किण 
था, भरर उन्दनेदीजेो प्रति सुफेदी थी, मैने उसके श्रनुसार ही 
हस भरन्थ म काटो, अदल-बदज्त धनौर मरहण-त्याग आदि क्रिये है । 
जब इतने प्र भी सन्तोष नही हुश्रा, तो आग चलकर आपनं 
अपनेको गुर्देवजीः्च "प्रियतम भी प्रचार कर डाला है । यथा, शो प्रद्वामानन्द 
दििजयः क समपण के अन्त म तिखा हः- 
‹ वियोग-कातर श्रापका- प्रियतम “ब्रह्मचारी 
धीपुरदेवजी फे प्रति च्रापकी उपयुक्त अपमान भरी कर- 
तूतो' से सव कोई भली प्रकार समम्‌ स है, कि एसे शिप्य के प्रति 
गुरु का क्या माव दयो सकता हे; प्रथ्‌ पृणं-परितयाग। 
प्रीर वस्तुत श्रीयुतमहान्तनी मे कियामीरेसादह्ी था। यहां श्रापके 
उपयुक्त ' प्रियतमः शब्द से कुच लेग यह्‌ भी सोच सकते है § इतने 
मी गुरुजीने अपनी असीम-वस्सतता से इन अपराधो को पिभा कर 
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प्यार श्किया होगा परन्सु यह तो तब हौ सकता थ।, जबकि आप अपन्‌ 
्रपराधांकीत्तमाक लिये प्राथना कर शरण मे जाते,सो तो बशबर उनका 
अपपरान करना-कराना ही श्रापने ्रपना कतेन्य समभ लिया था, फिर वे 
किस प्रकार ग्रहण कः सकते थे ? चोर अन्त तक उन्दने नही ही ग्रहण! 
क्रिया । जेसा आपने स्वयं निजष्कत (भक्त कल्पद्र म मे लिखा हे 


“रघुपते न कदापि व्या वक्षात्‌ स्वगु युरुखापि कटाक्षित 
थ विभो ददशां खलु सारश॒ तव चिना दयया क इदहाधतु ॥४॥ 
अथ-“ हे प्रभा ! शांस्नो' मै लिखा हे कि जिसका कोई र्षक 
नही, उसी रक्ता युश करते है परन्तु हमतो पसे अभागे हं कि 
श्रीगुरु महाराज भी कभी क्रपा-द्टि से मेरी ्ोर नही देखते तब है 
नथ | आप्री दया के विना अव मुके कोन बचा सकता है ॥४॥ 
हतन पर भी उनफे परधम पधारने पर अब श्रपने को उनका 
धपियतमः' प्रचार करना निर्लज्जधृष्ठता की पराफाष्ठा है । यह सिप अपनी 
गुरु भक्ति फलाकर उनके नाम पर भूटी मृटी बाते लिखना शरोर छपाना 
केवल धोखा देने के्लियि है, अम म डालना है, जैसा शि गे 
के विवेचनं से दस चीर भी स्पष्टीकरण हो जायगा 1 
श्रीयुक्त महान्तजी ने श्रीसम््रदाय-दिक-प्रदशनः मं 
श्रीवेप्णव-मतान्ज-मास्कर ऊ बहुत से श्लोकों फो प्रमाण -स्वरूप उद्धतं 
कर उसे द्रा सम्प्रदायिक-पिद्धान्तौं का विवेचन क्षिया है । यदि 
महान्तजी सचमुच श्रापको किसी दसरी तरह के श्रीवेप्णव-मताब्ज 
भाक्करः को. जैसा कि श्राप श्रव बतलाते है पडते श्रौर वसी प्रति 
दिये होते, तो श्रीसम्पदाय दिकप्रदशन प॒ श्रीवेष्णव-मताश्ज-मास्छर 
के प्रमाण-स्वह्प अये हुए उन श्लोकों के विरुद्ध, जे श्राप के 
श्रीगुरुदत्त पुस्तक के अनुसार बताये हए ध्रकाश' कं पाठे से 
मिनद, श्रषश्य ही ्रीसम्पदाय-रज्ञा नाम्नी उतचचरपृश्तक मे भप 
जुटकर इस वात फी पोषण करते हुए श्रीमहान्तजी को पावन्द कर 
सकते थे, फि आपने व्रीवेष्णव-मताष्ज-भाष्कर की जो प्रति सभे दी 
है तथा पाया है उसमतो रेषा पठदही नहीं है। जव श्रीप्रहान्तजी 
की दी तथा पदा इई प्रतिमे चापकर श्रमिप्रेतपाटरहतैदही, तो उसे 


छोड़ कर उस दिनि अन्य प्रकार से धीगाधींगी-पूरवंकं उत्तरदेमे की 
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कोई श्रावश्यकता ही नहीं होती । इङिन्तु भीसम्प्रदाय-~रक्ता मतो 
इस बात की गन्ध तक नही, जिससे अनुमान भी क्रिया-जा सके 
कि आपने शीगुर्देवजी से श्रीवेष्णव-मताव्ज-मास्कर पढ दहै, नौर 
उनसे श्रापको उसकी वह॒ विलन्ण-परति परली ह | बर्कि बर्हो तो 
ञ्मापने उस पाठको विना मीन-मेष क्रिये ही स्वीकार क्रिया| सव 
से विलक्षणता तो यह है, इसमे श्रापने स्वय गुरु कां श्रासन ग्रहण कर 
श्रीयुक्त महन्तजो को ही उपदेश देना शुष कर दिय। ह, जैसा 
पटले ही दिखलाया जा चुका ह । 

उपयु क्तं उन उदाहरणं से यह बिलकुल स्पष्ट हं कि श्रापने श्रपने 
श्ीगुरुनी महाराज को यहां तक कह डला हे, क आपनं भीरामानन्द- 
सम्भरदाय का सिद्धाम्त मनन नही किया है अर्थात्‌ जानत ही नह, बह 
मुम से पुमिये | इतने पर भी यदि यह्‌ एने ङी धृष्टता ङी जाय 
कि श्रीयुक्त महान्तनी से श्रापने प्रीवेप्णव-मताठ्ज-भास्कर की 
विलत्तण-प्रति पाई थी, यर उनसे इ इसका श्रचोपान्त श्वगा भी 
क्षिया था, तो यह टिन- दहाडे ओंख मे धृल कक कर मतलब सिद्ध 
करने की बेराह-चेप्य ह । शीयुक्त महान्तजी, वप्णव मताठञ 
भास्कर की कसी परति को जानकारी एवं मा यता रखते, इसके 
तिये श्रीसम्पदाय-दिकप्रदशन म तआवेप्णव मताञ्ज~-भास्कर के प्माण- 
स्वप उद्भ त श्लेष के सिवा श्रौर कोईप्रामाणिक-सात्ती हो नही सकती 
रत! सब से उत्तम-मागंयहीहै, नि न श्लोकं के पयो से ध्रकाशः 

पास का मिलान कर आ्रापके कथन की मम्यता की खराद कर डते । 

श्रीयुक्त महान्तजी ने निजछ्त श्रीसम्रदाय-दिकपरदशन 
के चये पृष्ठ म श्रीसुरयुरानन्दजी के प्रश्नवाले श्रीवप्णव-मताञ्ज भास्कर 
फे श्लोक के पूर्वां को इस प्रकार उद्धतक्षियादै 
““ततवं क्रि किञ्य जाप्यं परमिह चिवुधै दष्एवै ध्यान मिष्टं } 
धुक्तः फ साधनं सद्र अधिकतमो धमं एकोस्ति दश्न-॥४।४ 

परन्तु यदी श्लोक शकाश मे "इस पकार दैः- 
“(तत्वं कि फ च जाप्यं रघुपति भरणं # वेष्णवें ध्यान रिष्ट । 


ङि साधनं सत्वुमति पति पतो + भयं एकोस्ति कश्च।।४॥ 


५ # प्रर्लुम-प्रखङ्कः ® 


शौर सङगे पाठान्तर इस प्रकार दिये गये हैः-- 
“परमिह विधेः इति खः "ज॑ ध्व पुरस्तकपु पाठः| 
वमवक मोः ३ति क' खः ज पुस्तकषु पाठः ॥' 
प्राश पष्ट ५ 
यद्यपि श्रकाश' के पाञन्तरो को पहतेद्टी सात प्रतिय के 
विचारके समय उद्भ तक्तिया जा चुकाहै, चनौर यह उपयु क्त--श्लेक उद्धरण 


संस्यारमेखाभी चुगहै, परन्तु बहा से मिला कर यदयं यह देखनेमे 
क्कि श्यीसम्भदाय- दिक प्रदशन मे ीवेष्णव-मतान्ज-मास्कर के उद्धत 
श्लोक, प्रकाशः फे मूल-पाठ के समानया पाठाम्तर के, बड़ी 
अघुविधा होगी । रतः दोवरे उद्धत करने के लिये लाचार होना पडा 
। श्व सज्जन महानुभाव यह मिला कर देखते जायं, कि 
ध्येयुक्त महान्तजी का शसम्पदाय दिकपदशनः म उद्ध.त श्रीदे्णव 
मताग्ज भास्करं का मान्य पठ रकाशः के मूल-पाठके समानह्‌, 
या पाठान्तर के यह तो सहज सिद्ध मानना दी पड़ेण रि भिस 
हसप्न मेल होगा, "महान्तजी की भी व्ही या उसके अनुसार दी 
पुर्तक सिद्ध होगी । 
प्रकाश के उपयु क्त मूल -पाठ शोर पाठम्तर से श्रीसम्पदाय- 
दिकपदशन के पाठ का प्रिलान कर देखने से यह स्पष्टो दही रहा टै 
नि श्रीयुक्त महान्तजी का मान्य-पाठ प्रकाश के मूल-पाट के 
समान न होफर्पठन्तः ॐ दही सदश है अतः टस उदाहरण से स्पष्ट 
हो गया, किं श्ीयुक्त महाःतजी का मान्य श्रवेपव मनाञ्ज भास्कर, 
प्रकाश से मिननहै। इस जिये प्रकाशकार्‌ के इस कथन मं किन्चित्‌ 
मी सत्यां नही दहै, ङि श्रीगरदत्त-पुष्तक क अनुमार इस मथ 
क[- प्रकाश क्रा-पाठ रखा ¶या ह । केवल यही न्दी. बक्ि श्री 
सम्धदाय दिकप्रदशन मे श्रीवेष्णव -मतांअ-भस्कर क एमे जितनं 
भी उदाहरणीय श्लोफ श्ये दहै. जिसके प्रकाश मं पाठान्तर दिये गये 
है, सवकेसवरेसेहे, जो प्रकाश ॐ मृल-पाठसेन मिन कर पाट 
न्तरसेह्यो तिनतेष्ै। एेप्ापफ़मी उददष्णनदींदै, जो ' प्रकाश 
हे पञन्तरसेनंमित कर मूत-पाठसे मि | अरत छिपी प्रकार 
विल्तए ॒श्रीगुर्दत्तः पति के कथन की सत्यता कौ गुज्ञदश दी नद। 
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, रह गई है । यथा श्रीसम्पदायदिकप्रदरशन पष्ट ४ मे मी श्रीवेप्णव- 
मताञ्ज-मास्कर, के भ्रमाशित श्लोक खगड शरोर श्लोक इस प्रकार श्रये; 
(१). भरश्नानामेकमाचम्‌,' 

(२)“विश्वजातं यते ऽद्धा यदपितमखिलं,लीनपत्यसित यस्मिन्‌.॥ ८ 
(३)“्नीमानच्यैः शरण्ये विधिभवपयुले्योगि गभ्याङ्श्रपद्मो, +` 
शश्वन्नारायणे ऽजः सुपहितमहिमा साघु बेदैरशेषैः-॥ <)” 
ये दी भ्रकाशभे मूल-पाठ श्नोरपायन्तर के रूप मँ इस प्रकर है 
(?)मृल पाठ- -- दृष्टानामेकमायम्‌ ' 
पाटान्तर “क"प्रश्नानामेष्ति कच"? पुस्तक षुपाटः ॥'' पष्ट दं 
(२)प्रलपाटः-'विश्वंजातंयतोद्धायदवितपचिल्लीनमप्यसिति-+-यस्मिन 
पाठान्तर ¬-लीनमन्तेऽस्तिं इतिच "च" पुस्तकयाः पाटः । प्रष्ठ ११ 
(३) मूलपाठ “भ्रीपानच्यंःशरणये।+-बहुविधविषुधेर्योमिगम्यादिपननोऽ 
शश्वरदोरामयचन्दरः><पुपहितपहिमासाधुवेदैरेषैः- 
परडन्तर ~~ विधिभवपमुखेयोगि' इति "गः पुस्तक एठः । 
#<शुश्वन्नारायणोलः सुमरि... इति ख श" पुस्तकयोःपाटः। पष्ट १३ 
ध ( य ४९ 
ईससे मी स्पष्ट हश्रा ही, कि श्रीसम्प्रदाय-दिश्पदशेनः के 
पाठ प्रकाश के मूलपाठ के सदश न होकर पाठान्तर केही समनं 
है । द्यौ, उपयु क्त दृररे उद्धरण भँ श्रीसम्प्रदाय-दिकूमदशेन मै जो 
पललीन मस्यस्ति शब्द पड़ा है, वह प्रकाश के मूलपाट मँ (लीनमप्यस्तिं 
ननोर पाठान्तर मे (लीनमन्तेऽस्ति है, जिसते उपयु क्त शब्द का - 
लीनमस्यस्ति क-न तो प्रकशि के मूलपाठः से ह्वी मेल 
होता दैन प्राजन्तर से दही, किन्तु इस न मिलने का कारण.प्रकाश- 
कार की एिप्पणी मे (सीन मदस्ति' इस पाठान्तर फे नहीं देने की मूल 
| जब शर्धं -परक्ाशिका वाक्षी परति म (लीनमस्यस्ति' पाठ मौजूद 
ह, नौर ्रापते मुख्यतः इसी पुस्तक के सहारेकाश का सम्पादन एवं टीका 
भीकीषदै, फिर भी पाठान्तर मे इस पट~मेद को आप उद्धृत न कर 
केवल अन्य कादीकरं, तो इस श्रनमिलन का दायित्व ्ापके 
ही ऊपर है । बर्फ जयपुर्‌ वाली प्रति मँ भी श्रथं-परकाशिका के 
समान (लीनमत्यस्ति' ही पाठ है । केवल पृं० रामर दासजी द्वारा 
सम्पादित पुस्तक म “लीनमन्ते ऽत्ति ह । शँ, एक़ बातश्चवश्य दै, कि 
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सभी पतियों मै योगिगायाद्ि पद्मो, पाठ ह, परन्तु आपने विलक्षणं 
पाद योगि गभ्यांहि पमो" रखा है | | 
इसी भकार `श्ीसम्पदाय -दिकमदशन' क एष्ट ६-७ भृ उद्वत 
श्रीवेष्णव-मताञ्ज-मास्करः ॐ पमाणित-श्लोक % पाठो से, श्रकाशं के 
मूल -पाठो श्नौर पखन्तयौ के मेल-च्रपेतको भी देसिये। यथी 
धरीसम्बदाय -दिक्पदशंनः-- 
(४) ' सिहं गते ऽकं विधिभेन युक्ता तत्रष्टमी या तु तिधृदये इषे" ॥=४' 
(४) ^"जन्माषएपी सात्र भदा तोस्सवं ष्काम जागरणं परहाफल्तम्‌।' 
(६).पुल्पकारपरा विनिगद्यते मकमला कमला कमस -प्रिया | 
इयमसौ कृरक्तस्वदुपायना वरृभिरपाय-पुशून्य-परः पर; ॥९५॥ 
(७) 'विभोश्च बात्सस्यमहाणे रस्य वात्सट्यमिष्ट घल्ुदोषमे।भिता ९६ 
यही भरकाशु' मे भूल~पाठ शरोर पाठान्तर के ख्पमे क्रमशः 
स प्रकार श्रह्कित दैः- 
(४) पूलपाठः-सिहमके गते सौम्ये कृष्ठे। जाते विधृदेयेपु् १४९ 
भापने हस्म पायम्तर एकदम पचातिया है, इसलिये क्या 
दिया जाय 
(५) मूलपाठः-अव्रभकवीतषुदाघतेःस्सव रामाचंनंजागरणंपहाफलम्‌ ॥ 
पष्ठ १४६ 
इसका पाठान्तर भी थापने भत्ण दही छर सिया दै, इसमे 
अतिरिक्त इसे पूरी तरह पचमे के लिये ष्ण -जयन्ती के प्रण से 
उड़ा श्रौर अद -बदूल कर्‌ राम-जयन्ती फे प्रकरण मै दुपबाप 
मिला मीदधिय। है । अतः पायम्तर देते मे विवशता है । पुनः-- 
(६) भूनपाठः->नित्यं सा पृर्षकारभूता श्रीरनपाभिनी । 
ञनुपायान्तरैरविष्ेख्च्यते तदृएायता ॥ ५॥ 
पाठान्त्‌;-“ > पुरषकारपरा विनिगद्यते सकमला कमला कमलप्रिया 
इयमसौ कुशरेस्तदुपायता नृमिर्पायघुशुत्यपर; परः+! 
येवं छम्द्‌ःपरिवत्त नेनापि पठितो र्लोकः"खं च ज पुस्तेषु! एष्ट १५६ 
(अ) भूलवाठः -0>4दष तारतर सिन्धव वास्यं देापमेभिता। ६॥» 
पाठन्तरः - विमेोश्चवृरिपरयमहा शवस्य वत्सद्यमिष्ट' खलुदोषमोगिता । 
द्यवमपिच्चन्दुसापरिव्यं पठितो ऽयं श्लोकः खक" पुस्तकेषु” १५७ 
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प्रन सते मी सहज दी देखा जा सकता है, कि धीयत महान्तजके 
उद्वत पो सदश "भर शु? के मूलपाट नही दहै, बर्कि पाढन्तर्‌ 
के ही सदश दै; श्च जिसके पाठान्तर नही दिये गये है, वहं मी जरसा 
र्थ - प्रकाशिका माद प्रतिय मे पाठर, ओ ङ्क भकाश के मूलप 
से भित दै,उस। के समान पाट श्रीमहान्तनी ने मी श्रीसम््दाय-दिक्‌ भदशन 
म उद्धत क्रिया है । अतः स्ट है, कि श्रीमहान्तजी को व्ही पाठ मान्य 
था, जैसा अरथ-प्रकशिका या इसके समान श्रन्य प्रियो म था। 
वस्तुतः, बात ते यह है, कि भरकराशः § पाठो के सदर पाठ बाली 
तो पसे से कोई प्रति दही नदी थी ।यह तो प्रकाशक कौ नयी 
कृपना है, जेसा कि पहले भी सिद्धक्िया जा चुका है, ्रवश्षिया जा 
रा है, रौर भगे किया जायगा । 

इसी पकार श्रीसम्भदाय-दिकूपदरशनः के १० वे पृष्ट मेश्रवेष्णव- 
ग्रताञ्ज भास्करः से उदुधुत प्रमाणितं श्लोकौ पर भी दि डलियेः- 


& 
(८) ५शक्तौ; भौमाप्यतरच द्रविडयुनिशृते(रृ्दिग्य-प्वन्धः । 
कारक्षेपोविषेयःसुविजितकस्यैः स्वाष्रतेरयां३दन्दम्‌ ॥ १६८॥* 
छरीर अव भ्रकाश' के मूलपाट शरोर पायन्तर से इसका मिलान कीजियेः- 
'पज्तपार-# व्रिकालसन्ध्यादविध!यशक्त ऽश्रीरामरन्द्रचसमव्य॑निस्य 
भाष्येण रामायणता हि कालक्षेपोविषेयेऽपिचभारतेन २" 
पाटान्तरः-- प्रष्ठ १९५ 
क) गा (छ पुस्तक मे इस स्थल पर दूर परफार का एलोकं है । णथाः- 
मरतर्मध्यादसायं एृतशुचिष्तमिः, . सरीशमभ्यच्वयाम, 
श्रीमद्राम।यणेन परतिदिनमखिलेभारतेन प्रपन्नः । | 
शक्तैः भीमप्यतश्च द्रविडदुनिहृनारषटदिन्यभषन्धैः । 
कालक्षेपो विपेयः सुविजितक्ररणेः स्वाह्तेर्यावदन्तम" 
उपरि लिखित भ्रमणे से यह स्पष्ट दी विदितहो रह्यादै, कि 
श्रापके श्रीगुरुदेवजी का पाट शापे ध्रकाश्‌ः कै मूलप,ठ से भिन्न 
ट; श्नौर जिस पाठ को आपने परपयाग कर नीचे टिप्पणी मे रख 
दिया है, उसीके सदश है । फिर फिप्त पकार यह कथन सस्य माना 
ञ। सकता है, कि भापने गुरदत्त पुस्तक के अनुसार प्य का रहण - 
त्याग ङ्गिया है? बल्कि गिपरीत-भमाण तोयद पिल रदादै, क 
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गुरुजी के पा के प्रतिकूल ही ्रहण-स्याग क्रिया गया दै । | 
यर्यपि यह्‌ श्लोक पूवं के परम्परा- सम्बन्धी-विवादां मे प्रमाण खूप 
से उपस्थित हो चुका है, ओर इस पर वहस भी हुई है, चतः पसिद्ध 
है। परन्तु वहो केवलश्रथकी दही धीगधीगी श्रापने कीथी। फिर 
भी इस कमजोरी को श्राप समम रदे थे) फिं बस्तव्कि 
परकाशुमे श्रने पर यह धीगाधीगी सकि नही सकती, जैसा कि 
शार दिखाया भी जायगा । श्सील्िये श्रव की उसकी जइ ही कार 
डाली, जिसमे शदे न बाँस, न बाजे बोरी! । किन्तु इन्दी सब कारणो 
ते इसने एसा अमरत्व धारण कर जिया है, क अव सहर करने से 
यह्‌ पेट म पच नहीं सकता । वर्क पाठ बदलने की कायरता दिखाने 
से इसने उप्त कमजोरी प्र ओरौर॒भी वज्ञ-परहार किया है, जिससे 
ञ्नाप के प्रयल की कमर ही दूर गयीं दै। 
श्र दसिये, कि पूव के विवादोंमे धस श्लोककाक्या ख्प 
था जिते श्रापने भी स्वीकार क्िया था ।उसं समय सब से पहते लिखित- 
प्रमाण के रूप मे यह श्लाक 'ततवोहोधनः मे उपस्थित हुचां था,यथाः- 
(क्ते; श्रीभाष्यतश्च द्रविडयुनिशतेक्छष्टदिव्यधदन्पैः | 
फालक्षपे। विधेयः सुषिजितकर यौः स्वाङृतेयावदन्तम्‌॥ १६९॥ 
स १६८ के श्लोकम भीरामानेन्दीय श्रवेष्ण्ं को यायज्जीवन 
भ्रीभाप्य शरीर द्रविड-परबन्धो से कालक्तेप कर्तम्य बताकर श्रीरामानन्द्‌ 
स्वामीजी ने यह स्पष्ट ही बता दिया है, किनका सम्प्रदाय श्रीरामानुज 
सम्प्रदाय ही है। धी मगवद्रामानुन प्रणीत भ्रीमाप्य चोर श्ोशट- 
कोपादि प्रणीत द्रविड-प्रबन्ध श्रीरामानुज-सम्रदाय को ोड्‌ कर रोर 
किस सम्परदायमे दै 
"'स्नानादिकमांणि विधाय तत्र भ्रीमाप्यमेव शृ णुयादशक्तः १६९ 
इस १६९ वं श्लोक के पूर्वां मे भी शीरामानन्दीयों को 
श्रीमाष्य श्रवण का विधानक्रिया है तत्वोहोधन पृष्ठ ७-८ 
इसका उत्तर "ताद्रोभन-मीमांसाः मे श्राप इस प्रकारं किया हैः- 
'एकतौ; श्ीमाप्यत्च द्रविडभुनिकृतोखृष्टदिन्यपरवन्भः,कालत्तेपो विधेयः... 
इत्यादि श्लोकं जो आपको तृणावल्लम्बन मिल गया है वहं 
भो भृगन्तष्णिका मान्न हे । उस श्लोक मे श्रीमाष्य रामानुज माप्य 
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.के लिये नहीं ्रायादैश्ररन श्रीः पद्‌ कामाप्य के साथउस चरथं 
सम्बन्ध ही दै । वहो तो भाप्यकी प्ररिष्टा शौर गुस्ता जननि के 
लिये श्वी" पद जोड़ा गयाहै। जैसे किसी के नामके साथ श्रीपदं 
जोड़ दिया जाता है । अतः रहो पर "माप्य पद से ्रारामानन्द 
भाप्यः का रहण है । ्विडमुनिः से द्रविडाचा्यज्ते लिया, व्ह भी 
साहस मात्र ही है । यरो पर॒दविडमुनि से ताखयं अगस्स्यमुनि क 
हे । यह सब साभ्भ्रदायिक विषेय है इसे श्राप इतनी शीघ्रता से नही 
समभ सकेग । शीश्मगस्त्यजी ने द्रषिडदेश म उद्पन्र होकर अगस्स्य- 
सहिता बनाई है जिसमे श्रीरामजीं का पृशतः परत्व वणन है उसी 
सहिता ऊ लिये ` द्रविड सुनि कृत... प्रबन्धः" लिखा गया हे ॥ 

„ इसीं श्लोक को श्रथ सहित च्रपके शरीुस्देवजीने 'श्रीसम्भदाय्िक्‌- 
गदश॑नः के पृष्ठ १०-११ मे इस प्रकार लिखा हैः- 
“शक्त ¦ श्रीमाष्यतश्च द्रविडमुनिकृतेाक्कष्टदि उपबन्धे; । 
कालक्षये विपेयः सुरिनितकरणेः स्वाकृतेयांबदन्तम्‌ (१६८) 
इत्यादिना परमेापदेशस्तुस्य एव ॥ २७॥ 

श्रीरामानुजस्वामीजीने अन्त श्रवस्या म जो अपने शिर्प्यो को 
उपदेश दिया दै, कि श्रीभाष्य श्रथवा द्रविड-प्रबन्ध पटे |... .. .उसीं 
का विस्तार से कथन हमारे श्रीरामानन्दस्वामीजी ने भी श्रपने 
श्रीवेष्णव-मताञ्ज-मास्कर)के श्लोक से क्षिया हे, कि शक्ति वसे को 
भ्रीमाप्य अर द्रविड-पबन्धो को पटना चाहिये ।........ शायादिकि 
दोनों का उपदेश तुल्य है ॥ २७ ॥” 

[ इस उदाहरणम जो श्रंश छोड दिया गया है, वह यादवाद्रि 
फे निवास की विधि काह, अतः यँ इस लिये घोड़ा गया हे, कि 
उ पर श्रागे स्वर्तत्र विचार किया जायगा | 

इसका भी उत्तर भापने तिञङ्ृत श्रीसम्रदायरक्ञा' के हिन्दी विभाग 
$ ५ यं प्रष्ठ मे पूर्वपक्ष एवं उत्तर पक्त के रूप मे इस प्रकार क्रियहैः- 
५८८१९) दोनों सम्प्रदेयों मे श्रीमाप्य श्रीर्‌ प्रविडपबम्ध का पाठ 
करना समान है 1» 

“न १९ ब हेतु का श्रीमदनम्ताघारी स्वामी के ^तव्वोदो- 
धन नामक पुस्तक खण्डन स्वरूप "तरवोद्धोधनं मीमांसा" मं भले प्रकारं 
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खरडन किया गय। है । अतः यहाँ अस्थ विप्तार की आवश्यकत। नदी 

हसते स्पदे, करि यह भो श्रे ^तपवोद्धोधन मीमांसा की 
स्वीकृति ओर विचार दो ही माना दहै । अर तखोहोधन मीमांसा के 
उपयुक्त उदाहरणां से सष्ठ ही है, कि उसमै श्रीवे एव - मतान्ज - 
मास्कर के पूव-प्माणित श्लोक को श्रापने पट-मद्‌ रहित मान कर 
ही अर्थम षीगाधोगोकी है श्नौर पुनः उसी धीगाधीगी का यों 
श्रीसम्बदायस्ता मँ समन शिया है 

पुनः यहो प्रकाश" मेँ प्रस्तावना पष्ट १३ से १५ तक फिरसे 
इसी विपय का विवार बडे दाव-पेच से उढाया गयादहै। पहले तो 
बहुत कुच पूर्वं येः विचारों का दी समर्थन सा इसमे क्रिया गया है परन्तु 
उन विचारों मजो गहरी कमजोरी थी, इसकी वजह से पेट म बराबर 
चृहे कूदते टी थे, इसीलिये इस अन्थ मँ पाठ ही बदल दिया दै, जसा 
कि उप्र के उद्धत श्लोक से विदित हु दोगा। ओर प्रस्मावना म उसे 
तेकर चौर भी दोदरी धीगाधीमी कर डली है, जिसका सारांश इस धकार हैः - 
“रक्तौ; भ्रीमाप्यतश्च द्रवि दपुनिषरग्ृषटदिव्यपवन्पैः' 
श्री पाष्यमेव शृणुयादशक्रः 

ह्यादि श्लोको से यदि कोई कर, यदि श्रीरामानन्दस्वामोजी, 
ध्रमानुजस्वामी को गुरं अनर अपने को उनके सम्प्रदाय े अअन्त्मत 
नहीं मामते, तो श्रीमाप्य श्रौर शटकोप स्वामीफरत परवन्ध से कालत्तेष करने 
फी ्र्ञार्क्यो दते एतो इस प्रश्न का समाधान मे 'तलोटोधन- 
मीमांसा मेमभीकर चुका ह । यद्य भी सुनियि। इस श्लोकम शी- 
भाष्य शब्द से श्रीरामानुज स्वामीजीके भाष्य का ग्रहण नहींहै। 
यीँ श्रीः शब्द प्रतिष्ठा वाचक है, जेप श्रीराम श्रीसीता आदि फे साथ 
ओड़ा जाता है । यहो श्रीभाष्य शब्द्‌ का अर्थं (माप्य है चर भाष्य 
का ताणय प्रस्तुताप्रस्वुतन्याय से श्रह्मसूत्र का भाष्य, समना चाहिये ।उस 
सर्मय भ्रीस्वामीजी ने ब्रह्मसूत्र का भाप्य ही लिला था, अन्य माय प्रस्तुत 
नहीं थे, उपनिषद्धाप्य श्रार गीता भाष्य उन्दने पी से लिखाः श्रतः 
्रहसूत्र भाष्य का ही भाष्यं शब्द्‌ से ग्रहण ठ अथवा पुरपोचमाचार्यजी 
महाराजने भी ब्रहमपूत्र प्र एक बृहद्‌ माप्य लिखा था, जिसका श्रिस्व 
स काल तक अवशिष्ट भ, परन्तु पृण नही भिलता धा सम्भवतः । 
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सका मी यह पर्‌ भाप्यं शब्द सै रहण किया जना अनुचित नीं 
षै । ताद्य ण्डदै, कि भीरामजीको ही परासर बह्म स्वीकरि करने 
वाले श्रीरामानन्दस््रामीजी महराज, नारायण को पराल्यरन्रह्म मानने 
वाले श्रीरोमाञुज छत ब्रह्मसूत्र माप्य सै अपने श्रीरामोपस्क शिष्य 
प्रशिप्यो को कालक्तेप करने की आज्ञा नही दे सक्ते | 
प्रव रहा द्रविहमुनि शब्द । तश्वोहयोधन-मीमांसा मे मेने लिखा 
दै, कि द्रविडयुनि शब्द ते श्रीश्मगस्सयजी का रहण है। इस विषय पं 
भागवत प्रगण है‡- 
्मिडेषु पह पुण्यं इ्ट्षा दर वेङ्कट परशुः | 
तध्राग्स्ट्पं समासीनं नपरद्न्यामिषाद् च ॥ 
शख्कोपस्वःमी भभृति ॐ नो प्रबन्ध दै, वह द्रविड भाषामटै। 
उत्तर भारत मं द्रध्डि माषा का प्रचारनथाश्रोरं नश्राज ह। तव 
उन प्रबन्धो से कालदेप कीश्माज्ञा केसे हो सक्ती है { तथा श्रीरामानुज 
सम्पदाय के विद्रान्‌ प्राय! शरकोप स्वामी प्रभृति को द्रमिड मुनि" कहते 
दै, द्रविडस॒नि' नहीं । द्रविडुनि तो श्रीगग्यजी हीह) 
य्ह तक तो श्नापने प्रायः पहली धीगारधीगी का दी समथन 
क्रिया है 1 चव श्चगे उस पर भी दोहरी वींगाधीगी देखियेः-- 
“"यहोँतक जो सम।धान क्षिया गया है, ह उपरिलिखित श्लोक- 
पाड को स्वीकार करके ही लिखा गया है| परन्तु दसस्थल मे पट- 
मेद है । जैसा ऊपर सिखा गया, वेसा मी पाठ ह ओर्‌ उससे मिनन 
भी पाठ ह । गुरुदत्त प्तक मे यह श्रापका पाठ नदी ह | प्रतः उपे 
मैने चोड दिया ह ओर गुस्दत्त तथा श्यन्य दतिया के आधार पर 
ग्रन्य पाठ लिखा हे । इस पाठम कोई शङ्का ही नही रह जाती । 
प्रकाश - प्रस्तावना प्रष्ठ १२ से १५ तक। 
इसपे पूर्णख्पसे रपष्ट हो गया हे, कि प्राचीन-पाठ के रहने से, ययपि 
प्मापञ्र्थमे धीगाधीगी करते आ रहे थे, परन्‌ वह निबल-आध।र टिकिने 
का नही था, इसी आशङ्का से यहाँ पाठ दी बदल दिवा है । उस समय तक तो 
पद्यः उपस्थिति ॐ कारण पाठ-मेदर की क्लयना तक नही हुई थी) परन्तु जब 
क्रियी प्रकार इसके रहते धींगाधींगी #ी राह से निस्तार नही दिखाई पड़, 
तो श्रव बदल कर पाठभेद की दुहां देने वैठ गये द । सबसे आश्य 


3) © प्रश्तुन-प्रसन्घ्‌ # 


की बात तो यह है जव श्राप फरमति है. कि “गुख्दत्त पुस्तकं मं यह. 
पका पाठ नहीं है अतः उपे मैने ह्लोड दिया है” नजने यहाँ किसको 
श्राप शब्द से सम्बोधित भो कर रे दै! श्रापके गुरुदेवजी का पाठ 
श्रीसम्पदाय-दिवपद्शन' से उपर उद्धत होद्ी चुका हे, भ्रौर 
श्मापने उसे बदल वर अपने प्रकाश म अंसा मूलपाठः बनाया ह व्ह 
शरोर उकषफा पाठान्तर भी बही उद्धत कियादही गया है; जिससं स्ट ह, 
किं आपे गरदेवजीका पाठ “आपके मूलयाठ से मन्न भोर 
पाठान्तर के दी सदश दै, अतः सिद्ध दै, कि अपा पाठ आपके 
्ीगदेवजीं के पाड से नितान्त भिन्न है. बल्कि भिसपाटको 
श्मापने श्मन्य करके नीचे रिप्पी हप अपमान-प्वेक 
डल दिया है, श्चापके गुस्जी का पाठ उसीके समन्‌.₹ । 
व्यो न हो.्रकाश' के सिवा समी प्रतयो का पाठतोवेषाद्ी देदह) 


फिर भी न जने, किस दस्साहसिकता ॐ बल पर्‌ श्राप निशङ्क-उद्धोष कर 
रहे है कि ““ुस्दत्त पुस्तकके अनसार सेने पाठ ग्खा हे, उसमे. यह 
न्रापका पाट नही है श्रत उते ओने चोड दिया है!" है तो सोलह 
च्मामे वही पाठ फिरभीन जानं, श्रापमे निलेज्ता की कदा तक 
सीमा बदा रखी है कि इतने पर मी सामनेदह्ी पेसी श्रनगंल- धृष्टता 
करर) ग्सी को कहते, वोर का युंह चोद नैसा' कि चोरी 
भी श्रौरं सीना जरी भौ । ठीके, बकरी की तीन टीग' कौ कहावत 
तो कहीं चेति होनी चहिये थी | 
ससे यहतोषष्टहोही गया, कि गु्दत्त षुस्तक तथा 
उसके अनुसार पाठरखने का आपका कथन तितार्न श्रसस्य चर्‌ परामफ़ ह। 
व यह भी देखिगे, क श्रपके पूर्व -किविरो भ॑ क्या दुबलता ची 
जिससे धवराफर श्राज कायरता पूर्वक बेतरह फपल पड़े ओर्‌ गुरुदेव 
जी पाठ के फटे बहाने से बचने की व्यर्थ-चेष्ा कने कं कारण 
प्मोर्‌ आ पहृ-मम हो गये है । 
सव से पहक्ते श्रीमाप्यः सम्बन्धी विचर की ही कमजोरी 
देखिये । यद्यपि श्रीरामामुजस्वामीलीकृत शनह्मषूत्न भाष्य क 
श्रीमाष्यः नामकी इतनी परसिद्ध तथा प्रचलन ह कि सभी विद्वान्‌ तथा 
ञजन्य सज्जन भी शपे भली मोतिं परिचित है, चनौर इस नाम से इस 
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प्रचुर ख्य से नाभोरतेख मी श्रिया है, फिर वैष्णवों फे लिये इसक्षी 
जानकारीकी तो कु बात ही पूचने की नही । हँ, यह बात अवश्म है, छि 
श्ररामानुज स्वामीजीने इसका नाम 'धीभाष्य' नहीं शारीरक मीमांसा 
भाष्य' रखा था फिरभी उसके लिये श्रीमाप्यः नामकी प्रमिदि 
शरोर प्रचलन भी वश्य ही है। यह नाम इसके लिये कसे 


ओर वों प्रचलित हुश्रा ? इस सम्बन्ध मे इस प्रकार का पक 
परसिद्ध कथानक दै, फि शारदापीढ की श्रीसरस्वतीजीने प्रसन्न 
होकर इस भाष्य का नाम श्री माप्य रखा था, क्योकि इसमे करिये हुए 
भरुतिश्रां के अथो सेवे बहुत ही प्रस्न इई थी, शरोर इसे स्वभ 
ख्प से वरण करने क कारण इसका नाम श्रीमाप्यः रख दिया था | 

इस सम्बन्ध मे एक परम प्रसिद्ध प्रामाणिक षटना का उस्लेख मिलता 
हे । श्रीभाष्यकार श्रीरामानुजस्वामीजी के अनन्य-गुरभक्त-शिप्य भ्र 
बटुकपूणं स्वामीजी ने 'यतिराजवेभकं नामकी एक दोरी सी पुस्तिका 
श्रीरामानुज स्वामीजी की संत्तिप्त जीवनीके छप मे रची थी । ये सम्भवतः 
आन प्रदेश कथे, हसी कारण अरप अ्न्धपूरं" नामसे भी प्रसिद्ध 
है । उपयुक्त भन्थका तेलङ्खी-लिषिमे ही प्रचार था, अतः अधिक 
परसार्‌ की दृष्टि से श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिभयङ्करमट-मद्रास से हिन्दी अनु- 
वाद के साथ नागरी-लिपि मे छपाकर पकाशित फिया गया है | अन्थ- 
कर्ता शीरामानुज स्वमीजी के स्तात्‌ शिष्य ही नही, प्रधान सेवक भी 
थे, जिन्हानि श्रपना सारा जीवन अपने गुस्देवजी फी सेवा मँ ही व्यतीत 
किया, जैसा कि ६8 अन्धके उपसंहार से दी स्पष्ट होता है । श्रीरामानुन 
स्वामी जी के चिर जीवन की मंगलाशा करते हुए म्रन्थ की समाति होने 
से एेसा अनुमान होताहै, कि लेखक का श्रीरामानुज स्वामीजी के 
जीवनदशा मे ही देहावसान हो गया था, अतः इस ग्रन्थ मेँ भीगुरदेवजी 
की अन्तदशा का इतिहास याप सम्मिलत नही कर सके. मथवा उसक्रा 
वणन श्राप को अस्य हुमा, अतः चोड दिया गया ह्यो । कहने का 
ताद्य यह है कि इस न्थ के रचयिता, श्रीरामानुज स्वामीजी के 
सा्तात्‌ शिष्य तथा मुख्य सेवक थे, श्रतः इनकं द्वारा लिल्ली इस जीवनी 
की प्रमाणिकता एवं सत्यता मँ किसी तरह सन्देह करने की समाई हो 
ही नहीं सकती । इसमे श्रीरामानुज स्वामी जी कृत ब्रह्मसूत्र माप्य कै 
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श्री माप्य नामरण होने का इस प्रकार वणंम इच्रा हैः- 
तते यतीशस्स दिशो विजेतु शिष्यैरनेकेस्छह तच तत्र । 
गत्वा विजिलपान्यपतं समस्तं सरस्वतीपीठमथा साद ५८७॥ 
तद्वाष्यमादाय निधापृध्नि य श्रीभाष्ययेतहरप्यङ्कत्वम्‌ ॥ 
इतीव तस्मे प्रददौ च देवी भाष्यं हयप्रीवमपि स्वेदेवम्‌ ॥८८॥ 
अर्थात्‌--तदुपरान्त धोरामानुज स्वामी जीने अनेक शिष्यो को साथ 
लेकर बहो ‹ श्रीरज्ञम्‌ ) से प्रस्थान क्षिया, नोर जहाँ जिस मत फे विद्वान्‌ 
मिले. उन पूर्णख्प से परास्त किया । फिर वे सरस्वतीपीठ ८ काश्मीर ) 
मै गये ॥८७॥ वँ पर श्रीसरस्वती देवी ने यतिवर (“्ीरामानृजस्वामी) 
के बनाये हुए ब्रह्मसूत्र भाष्य की पुस्तक को अपने स्तक प्र चट। जिया 
छमौर यह कदा, कि यह्‌ ग्रन्थ शश्रीमाप्यः, ओर तुम इस ग्रष्ठ माप्य ऊ कती 
श्रथात्‌ श्रेष्ठ भाप्यकार ह्यो । एेता कह सरस्वती ने “भाष्य! की पुस्तकं 
को लौटाथी' नीर निज इष्ट देव हयग्रीव भगवानकी मृत्ति प्रतिदानके 
रूपमे दी ॥८८॥ 
इससे पूरी तरह श्यष्ट है, कि श्ीमाप्य' नाम, श्रीराभासुजस्वामी 
जी कृत ब्रहमसूत्रमाप्य का ही है, अतः श्रीरामानुज स्वामीजी दही 
श्रीभाष्यकार के नामसे प्रसिद्ध है । चर उपयुक्त घटना फे समयसेदी 
इस भाष्य का नाम श्रीभाष्य पडकर अराबर व्यवहार मे परयुक्त 
होता आआारहादै, श्रथीत्‌ तवसे इसकी श्रीमाप्य' केही नाम से 
भसिद्धि श्र प्रचलन हुए । यही कारण है, फ श्रीरामानुजस्वामी गने 
मी अपने अरन्तिम-कालीन उपदेशों म इसे भीभाष्याके ही नापर से 
उर्लेख शरिया दै । जेसा कि श्रापफे श्रीगुरदेवजीने भौ निजष्त 
(धीसम्ध्रदाय-दिक्‌ भदशेन' के पष्ट १० मे इस सवन्ध मे लिला हैः- 
“श्रीभाष्य द्रविडागपपरवचन' भरीशस्यलेष्वम्दह्‌, 
४ क, (० 
ङ्य यदुशलनित्यवसतिः साथद्रयेच्वारणम्‌ । 
यदा मागवताभिपानवसतिः श्रेयः; सतामिस्यलं, 
शिष्यान्‌ प्रोच्य यतीश्वरः परमगाद्धिष्णोः पदं शाश्दतम्‌। 
्ीरामानन्द्‌ स्वामीजीने -शीवष्णव्‌-मताज्ज-मा्कर के कालतेप के 
भकरण मे एतदथेक्‌ वचन को हौ उदुधृत फिया है, जो छ पूर्व के उदुधरण 
सेष्प्टहीहै। भोर उसमे भी उसी प्रकार श्रीभाष्यके ही नामे 
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„ इस मन्थ का इसमे उरलेख क्रिया है । इसके ग्रतिरिक्त शी्वामीजीके 
दादा गुर्‌ श्रीरबामी हयानन्दजीने मी निजङ्ृत शीरामस्तवराज-भाप्य के 
मङ्गलाचरण म श्रीरामानुजस्वामीओीफे लिये श्रीभाष्यकारः शब्द रखकर 
इस भाष्य का नाम श्रीमाष्यं स्पष्ट कर ही दिया है । यथाः- 
श्रीमाण्यकारयुदिनाल्ल्लतत्वसारमाधारमन्धितनयाच्युतयाःपरणभ्य 
तद्वाक्सुधा रसभयेः परमितैव॑ चोभिव्याचक्ष्यहे र घुपतिस्तव राजमेतत्‌॥ 
यच्पि भस सम्प्रदाय क रोर बहुत से महात्मा ने भी अपनी अपनी 

र्चनाश्रों मे एसे "श्रीमाप्यः केही नामों से श्रह्कित क्रिया है 
किन्तु उपयु त्त उदुधृत प्रमाणो से यह भली भाति खष्ट हो गया 
फि श्रीरामानुजस्वामीजीशत वेदान्तपूत्र माप्य का ही नाम कारण- 
वशं श््रीमाष्य पड़ा था ओर तब से बराबर उसीके लिये इस नामका प्रयोग 
होता चला आया है; अतः कोई विरोष ्रावश्यकता नही है, कि इसके 
लिये शरोर भी प्रमाण-ंग्रह अनिवाये दी हो । फिर मी विषय की अत्य- 
धिक स्पष्टता एवं इस नामके प्रयोग की व्यापकता के लिये कुच प्रमाणां 
का पुन;शड अह्‌ कर विवेचन कर देना उचित परतीत्‌ होता है. अतः रागे करमशः 
कुच एसे प्रमोणों की उपस्थिति की जा रही है, फि जिससे श्रीरामानुज 
स्वामीजी कृत ्रहमूत्र भाष्य के लिये श्रीमाष्यः नाम की स्थिति का पृं 
ख्पेण स्यष्टी करण हो जाय। 

्ीवेदान्ताचायंजी ने निजकृत भ्यायसिद्धाञ्जन, के ईश्वर-परिच्ेद 
म लिखा हैः- 

“ऋथर्वरिरःशेताश्वतरादीनां निर्वाहः पुरुषनिणयपपन्चितः 
भ्रीमाष्यकार श्च वेदार्थसंग्रहभाप्यादिषु” इत्यादि । 

इस ग्रन्थ क एक संस्करण स्वामी श्रीराममिश्र शस््रीजी के 
सम्पादक मेँ मेडिकलदाल मेस, काशी से सन्‌. १९०१ रईस्वीमें 
प्रकाशित इमा था । इसकी मूप्रि का एवं रिषणी मे भी सम्पादक ने 
कई स्थानो म श्रीरामासुजस्वामीजी कृत श्रह्मूत्र-भाष्यः के लिये 
श्रीमाष्य' शृब्द का प्रयोग किया है यथा मूमिकाके पृष्ट १ तथा 
३ म लिखा दैः- 
५५-क्कितार्किंककेशरिणःश्रीभाष्यकारसत्सम्पदायपहाध्वजेहत्यादि 
५५-तेषां भ्रीमाष्यादिपमेयप्रसुरप्न्येष््भग्ना ऽभवह्‌ च्युत्पत्तिः ॥ 
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इसके श्रतिरिक्त इसी अन्थ फे प्रष्ठ १०८ के मूल मे लिखाहैः- . 
५-- पञ्चरात्र प्रामाणएयस्यागमप्रामारये । माप्ये च श्रीपञ्चरात्राधिकरणेः 

पुनः रिप्पणी म लिखा हैः-*« श्रीमाष्ये" 

उपय क्त चिहित “माप्ये' शन्दकी रिपणी म “श्रीभाष्ये'' सिख कर 
रिप्पणीक्रार मे पूरी तरह स्पष्टीकरण कर दिया है, कि श्रीरामानुज 
स्वामी जी छृतं न्रह्मूत्र भाष्य का प्रसिद्ध आर प्रचलित नाम श्रौ 
भाष्य ही है । यहो गीता-माप्यश्चादिमे अम होने की आशङ्का 
से ही यहा र्पमिणी लिखी गयी है । ओर उसमे सिये ` ब्रह्मसूत्र माप्य! 
न सिषेकर “श्रीभाष्यः क्िखने से दहीखष्ट हौ गया दै, श्रीभाष्य 
मे श्रीः शब्द्‌ प्रतिष्टा या गौरव बोधक नही ३, वर्कि नाम॒ वाचक 
है। नही तो भाष्या शब्द के स्पष्टीकरण के लिये रिप्पणी मे 
“श्रीमाष्यः लिखने कीं श्रावश्यकता ही क्या थी, श्रौर इस श्री 
शब्द्‌ के संयोग से कुठ ॒विरेष-बोधकता ही क्या ओती, जब कि 
उसका नाम भाष्यदही था, श्रीभा््यः नही 2 बक्कि इस टरिपिणी 
कीदही क्या श्मावश्यकता थी ? सच बात तोयह दह, कि भाष्य 
शुब्द्‌ अन्थ॒ का रवरूपबोधक--पकार-ज्ञापक-है, अभर श्रीः शव्द 
उस प्रकार का नाम बोधक, अतः दोनों शब्द मिलकर मन्थ का प्रकार 
सहित नाम-बोध करादेते ह । श्यी से इस मन्थके नाम ज्ञापन कं 
लिये, परे श्रीभाष्य शब्द का प्रयोग होता है. नोर मुल म एकाङ्क 
नामके दप मे केवल भाष्थः शब्द्‌ का प्रयोग होने से किसी के 
न्यथा-बोधदहो जनेकी श्राशङ्का से दी सम्पादक-महानुभाव 
रिप्पणी मँ उसका पूरानाम शश्रीभाष्यः देकर खुलासा कर दिया है । 
एक ङ्गिक- नाम शब्द्‌ का तातपय्यं यह ह कि प्रकरण च्रोर परसङ्क की 
उपस्थिति एवं प्रयोग“ी अधिकता के कारण जन किसी के नाम-बोधका 
विशेष रूपेण परस्यक्तीकरण ` विद्यमान हो जाता है, तो फिर उस नाम क 
एक शङ्क के द्वारा भी सम्पूणं नामका बोध होमे लगता हं 
यथा सिद्धान्त -कौसुदी' व्याकरण ग्रन्थ मे इस सिद्धान्त पर इस रूप 
म प्रकाश डाला ह- 

“विनापि प्रत्ययं पूर्वों्तरपदयोवां सोपो वाच्यः | देवदत्त 
दत्तः \ देवः । सत्यभामा भामा, सत्या, ।” 
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अथं विना परस्यय के भी पूर्वं शरोर उत्तर प्द्‌ कालोप विकल्प 
करके होता दै, जैसे देवदत्त, का दत्त या देव, श्नौर सत्यभामा का सस्या" 
या भामा प्रयोगभी है। 

इसके सिवा “नामेकदेशग्रहणेन नाममात्रस्य अहम्‌” इस 
न्याय मे उसका जर भी खुलासा कर दियं है! अर्था नाम ॐ एक 
देश--एक अड. ग- के हण से भी नाममात्र का अहण होता है । 
बलरामजी के नामबोध के लिये उपस्थित्‌ प्रस म बलः ओर "राम, दोनों 
शब्वों का श्रलग श्रलग प्रयोग भी इसी कारण से होता है । प्रशुरामजी 
२ नामबोध को लिये मी केवल रामः शब्द का प्रयोग होता है| 
इसी प्रकार इतिहास-पुराण मे बहुत से प्रयोग भरे इए है। 
वतमान -समय मे भी जैसे राजनैतिक प्रसङ्क मे "गोखले शब्द्‌ सै 
श्रीगोपालद्रृष्णगोखले का, तिलक' शब्द से धीवालगंगधरतिलक 
का, गोधीजी, यामहास्माजीः शन्द से श्रीमोहनदासजीगोधी का, (माईजी' 
शब्द से भाई परमानन्द का, श्रोर 'लालाजी' शब्द से लाल्ललाजपतरायजी 
काही बोधं होता है, उसी प्रकार हिन्दी-साहित्य का प्रसङ्ग अनं पर 
'लालाजी' श्रथवा दीनजी' शब्द से लालाभगव।नदीनजी की, श्रसाद' 
शब्द से बाबूजयगङ्करभसादजी को, श्रोर शङ्करः शब्द्‌ से पं० नाथूराम- 
शङ्करशर्म्माजी की ही उपस्थिति होती हे । बक्छि एेसा प्रयोग निस्य क 
घरेलू व्यवहारो मँ भी देखते है,जैसे किसी लड़के का नाम !रामगोपाल' 
है, तो केवल "राम्‌? या शगोपल' शृब्द्‌ से भी उसकी पुकार हमा करती 
है, इसी तरह अवधेश के लिये “अवधः रामबालक के लिये "बलक। 
शमादि एकाड गिक- नामों का मी अक्सर व्यवहार देखने मेँ राता दै 
इसके अलावे भरन्थों के नामों म भी रएेसा दही प्रयोग देखने 
म राता है । यथा, शसिद्धान्तकोषरदी' के लिये केोषुदी' सिद्धा 
न्तमुक्तावली क लिये 'ुक्तावली महाभारत के लिये भारत साहित्य 
दपण के लिये दपणः? भगवदगीता के लिये गीता श्रीमद्भागवत के 
लिये “भागवत” रामचसिमानस' के लिये मानस' आदि शब्दका 
प्रयोग प्रसिद्ध ही है । इतना ही नदी, "परम्परापरित्राणम्‌' के पष्ट २४ 
की १० वी ११ वी पंक्ति मे भी 'भीवेष्णवमतान्जमास्कर' के लिये 
एकाड गिकनाम (भास्करः का ही प्रयोग किया गया है । यथाः- 
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, शब्दका प्रयोग देखकर भी कितने लोगों कों इसमे श्री, शब्द, नाम 
वाक न मान कर आद्र-~प्रतिष्ठा वाचक माननेका भ्रम्‌ हुमा या 
हो सकता है, परन्तु उनको अव उषयुभ्त उदाहरण भोर स्यषटी- 
करण से विदित इश्रा होगा, क्षि वस्तुतः उनक्षी धारण ठीक नहीं है, 
भरम मात्र है । वर्कि अगे के उदाहरणं सहन उदाहरण एवं स्पष्टीकरणे 
की प्रबल पुष्टि देखकर उनको श्चपने भ्रमभार्जन का ओर भी पूणं साधन 
मिलेगा, जिससे उनकी न्याय-बद्धि तृक्च ह्यो जायगी शरोर वह अपनी 
भ्रम षारणा दूरं कर वास्तविक ज्ञान म दढ होगी । 
ठीक इसी तरह का एक शरोर उदाहरण, वृन्दावन निवासी 
श्वीसद्मणावार्यजी द्वारा सम्पादित संशोधित तथा विदयाविलास पस 
बनारस मे सन्‌ १९१८ ई० भ सुदित होकर चौखम्भा संस्कृत सीरिज 
श्ाफिस बनारस से प्रकाशित श्रीवेदान्ताचायजी कृत ॒न्यायपद्िद्धिः 
की रिष्पणी मे भी पाया नाता है इसके प्रस्यद्याध्याये पथममादिकंप्‌' 
क पृष्ट ४० म इस प्रकार एक मूलश्लोक लिखा हैः - 
८'इति दशयित "भाप्ये हितयं तदतु धितम्‌" 
इस भाप्ये" शब्द्‌ फ ऊपर सम्पादक की इस भकार पिपिप्णी है :~ 
५५१ भाष्ये इति श्रीरामानुजाचार्यङतनरहमसूत्रश्ी भाप्ये जिज्ञासाधिकरणे 
महासिदान्ते अनिक॑चनीयखग्डनप्रस्तवे ॥" 

यहो '्माष्यः शब्द की स्पष्टता म श्रह्मूत्रधीमाप्येः लिखने 
से यह अच्छी तरह खुलासा हो गया है, कि श्रीरामानुजस्वामीजी 
छत ब्रहमसू्-माप्य का ही नाम श्चीमाप्यः हे, बल्कि 'त्रहसृत्रः शब्द 
के रहते हए भी इस आगे "धी सहित भाष्ये! शब्द लिखकर ईस बात 
की परम-परिपषटि ही कर डली गयी है । 

इन्दीशवदान्ताचार्यली हृत एफ अम्य (त्तुक्तकलापः भी दै । 
इसका एक संस्करण स्वामी श्रीराममिध्रशासी द्वारा सम्पादित होकर मेडि- 
कल होल पस बनारस से सम्बत १९५६ वि० ८ सन्‌ १६०० ई० ) 
सै सुद्धित भरकाशित -हुरा था, इसकी भूमिका षष्ट ३ मे लिखा हैः-- 

।(तया्वरत्त -बरहसूत्ा्षराथीनुसारिणो; श्री भाप्यवेदाथसंभ्हवो- 
रणे पराक्‌ प्ावतिप्पहिः-इससे भ शरीरामनुजस्वामीजी हृत बर्षते- 
भाष्य का नोम श्ीमाष्क सिद्ध दीह 
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एक शरोर अन्थ श्वीरामान॒जघ्ामोजी कृत वेदार्थ-संग्रह नाम का . 
ह । इस पर श्रोचुदर्शन सूरि प्रणीत (तासर्यदीपकि' नाम की व्याख्या 
भी ष्टे । ये स॒दर्शनसूरि व्ही हे जिगहोंने श्रीभाष्य के ऊपर ्रुतप्रकाशिका 
टीका लिखो है । वे श्वीरापनुजस्वामीजी क भगिना फ पौत्र फे शिष्य 
अर्थात्‌ ५वी पीठी महये इस "दीपिकाः पर भी स्वामी श्रीरामर्िध्रशाखीजीने 
स्नेद-पूचिः नामक व्याख्या लिखी है । यह्‌ गृन्थ इम्दी श्रीशाखीजी क 
सम्पादफल मे मेडिकलहाल प्रेस बनारस मे सम्बत्‌ १९५० त्रिं° 
( १८९५ ई०) मे मुद्धित होकर प्रकाशित हृश्रा था। उपयु क्त इन दोनों 
व्याख्याश्चँ तथो सम्पादकीय भूमिका म भी कईं जगह श्रीभाष्य शब्दका 
प्रयोग श्रीरामा युजस्वमीजी कत ब्रह्मत्र माष्य के सिये हुमा दै । सव 
से प्रथम तो तात्पयदौीप्किकारमे अपने प्रारम्मि$ मङ्गलाचरण मं ही 
इसका इस प्रकरारे प्रयोग किय। है; 


(श्री भाष्यदुषन्यरतो यः श्रीक्चैलपतेः पूरः । 
वेदाथपग्रहस्यास्य कुमेस्तातयदीरिकाम्‌ ॥ २ ॥" 
इस फे अतिरिक्त सम्पादक ने इसङे पष्ट १४७९ की शिप्पिएी मे लिखा हेः 
-प्राचीनार्येः सिद्धित्रसभरी पाप्यादिमहानिषन्पेषु सम्य गुपदरशितं, 
हसी भूमिका पष्ठ ५ पं भी इस शब्द्‌ का कं जगह प्रयोग हुश्रा हैः 
श्री ६रामाचुजाचायप्रणीता गन्थाः--श्रीभाष्यं, वेदाथसगहः 
वेदौःतसःरगन्थः, वेदोन्तदीपः, गीतामाष्य, तित्याराधनविधिः । 
भ्रीग्यम्‌, शुर एागतिणयम्‌ ब्रदृदगयमित्येते ज्ञायन्ते । 
यहो कवल श्रीमाप्यं' तथा श्ीगदमण्मे दही श्री शब्द 
लगनेसेश्रोरभी ख्यो रहादहै, क "आभाष्य मे श्री, शब्द 
परिषि" या भौर! वाचक नही, नाम वाचकदहै। नहीं तो ्नन्य 
भनन्थो मे मी श्री शब्द संयुक्त कर दिया जाता । श्रीगयध्‌' मे, नाम 
होने फे कारण ही गयम्‌" के पूर्वं श्री शब्द लग इञा है अर्थात्‌ इसका 
नाम ही श्रीगचस्‌' है, प्रतिष्ठा के लिये श्रीः शब्द नही जोडा गया 
| इसी धकार श्रीभाष्य शब्द्‌--मत्र गृन्थका ही नाम हे। 
पुन; इसी पष्ट मँ आगे च्ञ कर लिखा है 
(श्रीभाष्यस्यातिगहनगमीराथगमतया" इष्यादि 
५“नअयच श्रीमाभ्यकताचा्थणां भागिनेय, ,» हत्या१ि 
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“्रीभाप्ये श्रुतप्रकािकां नाम व्यास्यामकर्षीत--” इत्यादि 
पुनः आगे चलकर एष ६ मे लिखा हैः-- 
! - श्रीमाप्यस्थाख्यापरा ” “श्रीभाप्यार्थमासन्‌ सच्चिहितां मन्दरे” इत्यादि 
सफ अतिरिक्त ' तासपयंदीपिकाः के ऊपर सम्पादक महोदय की जो निजकृत 
स्नेहपर्तिः व्याख्या हे, उसके भादि मङ्गलाचरण के मारम्भ मे ही लिखा ह- 
श्रीमाष्यकारचग्णेनिगमान्तरासि निरभथ्य यदुबुधजनमरतिजीवनाय 
अभ्युदुधतं चनिदितंचगभीरधीरथोदत्युक्तिशरणे निगमान्तसारम्‌ 

तथा इसकी भूमिका पष्ट २--४ मँ लिखा है 
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[ अर्थात्‌-तसश्चात्‌ परसिद्ध भाष्यकार एवं दिव्यज्ञान महातमा 
श्रीरामानुजाचायनी ने शाङ्कर-माप्य, पञ्चपादिक्ि, एवं अन्यान्य भ्रमो 
म समर्थन श्रिये गये सारे कुतो को श्रीभाष्य नामक श्पने प्रधान 
गन्थ की रचना यरा परास्त किया, ओर संसार में विशिष्टा तमत के 
ज्ञान को बहाया, तदन्तरं अद्रतमत के दूसरे दूसरे आचयं हुए, 
जिन्होने मानव प्ङ्कतिजन्य स्वामाविक्र-विद्रंष-बुद्धि से प्रेरिि, भथवा 
श्रीपाष्य के तस को समने मँ असमथ, होकर इसे विरद श्रपने 
दुर्वादं कीं सारो शक्तियाँ खच की | 

हन श्रवतो से भी स्पष्ट दहो गया दै, फि श्रीरामानुजाचयं ओ 
कृत भधान अन्थ ब्रह्मसूत्र-माप्य का ही नाम श्रीमाप्य है, जसा कि 
2114 ॥16 ७गप०1०5॥ ,४९ (श्रीभाष्य नामक ) शब्दे स्पष्ट फलक 
रहा है । इसके अतिरिक्त इसमे अम्यत्न मो श्रीमाण्यकार'तथा श्रीभाष्य शब्द्‌ 
रयि है, उसते उसश्च भोर भी समन होकर परिपुष्ट हो रदी है। 

इसे भ्रतिरिक्ति एक श्नोर॒ पराचीन गृन्थ श्रीलोकाचारयस्वामीजी 
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कृत '^तत्तत्रय! नामकं दै, इस प्र उनको श्रष्ठरिष्य श्रीवश्वरभुनि 
स्वामीजी मे भाष्योपबरृहितमः नामक टीका लिखी है, यह 
ग्रन्थ गव्नमेरट-सस्छरत कालेज बनारस के प्रोफेसर श्रीस्वामी 
भगवताचायं जी के सम्पादक मे फीमेन एेएड कम्पनी लिमिटेड 
हारी तारा प्रेस बनारस पे लपकैर चोखम्मा संस्कत बुकृडिपो बनारस 
से सीर्जिषखू्पसे सन्‌ १८९९ ई० तथां सन्‌ १९०० भ प्रकाशित 
हुमा था । इसमे भी श्रीभाष्य शब्द को प्रयोग श्रीरामानुजस्वामी जी कत 
ब्रह्मसूत्र भाष्य फे लिये बहुत स्थानों मै हआ है । यथाः 
ष्ठ पक्ति शुब्द 
२६-१ ६-२०-"वेदाथं संगृह श्रीभाष्य" 
८१५--१८- "इति शीभाप्यकार सक्तम्‌ 
८८ ७~ “इति श्रोभाष्यकारेरुक्तम्‌ 
इसन्थ कौ भूपरिका मे श्रीसम्पादकजीने भी एेसादी लिखा है । यथाः 
“विशिष्टाद्रे तसिद्धान्ते श्रीभाप्यश्चतप्रकाशिकाप्रतिभषु" 
श्रीलोकाचार्यजी का एर शरोर गन्थ 'तल्व- रेखरः नामक चोखम्भा 
संस्कत बरकडिपो बनारम सेदी सन्‌ १९०५ ३० मे व्चिाविलतास्‌ 
प्रेस बनारस मे छपर भरकाशित इश्ा थ। । इसका सम्पादन कान्चीपुर 
निवासी श्री्योध्यारामानुजदांसजी रे किया था । इन्होंने अपनी 
प्रारम्भिक कथन छप भूमिका मे लिखा है 


“वेदाथस्यच संप्रह मृदुपद' वेदान्तदीषप' तथा 
वेदान्तस्यच सारमथंग१हनं श्रीभाष्यमत्यद्ध तम्‌ ॥ 
गीताभाष्यम्‌ - 1 
“श्रीभाव्यादिपु प्रतिपादितानथविशेष। न्‌" इत्यादि 
इन सबं से भलीपरकार स्पष्ट ह, श्रीरामानुजस्वामीजी कत व्ह्ुत्र- 
भाष्य का ही नाम श्रीभाष्य, है 
एक श्नोर गन्थ श्रीनिवासदास विरचित "यतीन्द्र-मत-दीपिका' 
है जिसकी टीका एक अवैष्णव परिडित वासुदेवशासत्री अभ्यङ्कर ते 
लिखी है । इस ग्रन्थ के मृल एवं दीफामें भी श्रीण्य' शब्द्‌ का 
प्रयोग इत्मा है । यथा टीकाकार ने पारममिक-पस्विय मे दी सिखा है 
“श्रीभाष्यादि निवन्धान्द्षट वा मायस्तदीयसिद्धान्तान, । 


® प्रस्तुत्त-प्रसङ्क $ ७१ 


. तत्तत्‌ प्रसङ्गवशते परंशदी कत्त यथामति प्रयते ॥ ५ ।* 
पुनः पृष्ट ३५ की १०-१ १वी लादनमे दीका रूप से इस भकार लिखा हैः 

“तदुक्त ॒श्रीमाप्ये -संस्थानातिरकिणोऽनेकेप्वेकाकारवुद्धि” इत्यादि 
तदनन्तर प्रष्ठ १०१ के मूलम ही क्तिखा है- 

„ , “एवं द्रविडुमाप्य, न्यायतःव, सिद्धित्रय, श्रीमाप्य, दीपसार, 
वेदाथसंगह,... . . --..पाराश्यविजयादि प्रबन्धानुसारेण ,... ..यतीद्र- 
मत-दीप्किर्य शारीरक परिमाषायामस्यां ते प्रतिपादिताः # 

यहो भी श्रन्य मन्थो मे श्री" शब्द्‌ न होकर केवल श्रीभाष्य 
मदी रहने से श्रा शब्द की नामवाचकता ही सिद्ध है । 

सके अतिर्ति श्रीरामानुजस्यामीजी कृत ब्ह्मसूत्र-भाष्य का 
चतुसूत्री भाग ( आदि के चार सूत्रं का भाप्यमात्र ) श्रुतपरका- 
शिका टीका सहित सन्‌ १९१६ ६० में निर्णय सागर मेस बम्ब 
म मुद्रित हुश्रा था, जिसका सम्पादन प्रकाशन टि? श्रीनिवास शम्मा, 
गिरगांव बम्बर निवासीने क्ियाथा। एकतो इसमे भी इस भन्थ 
का नाम श्रीभाष्य हे ही, इसके श्रतिरिक्त इसक्री मूमिका, अनुमोदन - 
पत्रिका एवं दो सम्मतिपत्रो मँ मी इस श्रीमाष्यः शब्द्‌ कां प्रचुर- 
प्रयोग हु है । सबसे पहले इसकी मूमिका पर ही इष्टि डालिये । 
यह भूमिका श्रीशेल- निवासी श्रीरङ्गसरि श लिखी हुई है। पहले तो 
उसका नामं ही श्रीमाप्य-मूमिकाः है, इसफे श्लवे भी इन तीन 
पष्टोकीमूमिकामं दही इस श्रीमाष्यः शब्दका {६ बार प्रयोग 
हुमा है, भिसम॒श्रीरामानुनस्वामीजी कृत अद्य सूत्र भाष्यके लिये ही 
स्पष्ट छप से श्रीमाष्यः शब्द्‌ का उल्लेख शरोर समर्थन भी है । यथा! 

^-भगवान्‌ श्रीमद्रामानुजमहासुनिरुक्तवो ची नशङ्करादिकृततद्विपरीत- 
वयासयानानि पर्‌ःसहलनुपपततिरदशेनेन निरस्य यथावस्थितशारीरकमीमांसा 
तातप्यगर्भ' स्वैवेदान्तेककयट्यनिरूपणगमं श्रीमाप्यं नाम शारीरकमीमांसा 
शाखव्यास्यानं सर्वार्थसामरस्यगभं सूत्रा्तरानुगुणं प्राचीनबोधायनरङ्कद्रमिड 
गुहदेवादिमहर्षिव्याख्यानुगुणं च प्राशषीत्‌ ॥ ३ ॥ धीभगवद्रामानुज- 
मुनिःकितल कास्मीरदेशस्थसरस्वतीपीषस्थलगमनदशायं सरस्वत्या कप्यास- 
्रु्य्थपरीच्तणपूवकतधोग्यताममिवीच्य-- मवत एव॒ माष्यरणयोग्यता- 
उस्िभाष्यकारसंक्चापि भवत एव युक्ता-- अतः शादीरक-मीमांसाशस्िस्य 


७२ ® प्रस्तुल-व्रतङ्कः # 


भाष्यं लं कुरु--बिपरीताथकरणादन्येषां न तादशरसज्ञा युक्तः ति दचभा- 
प्यक्ारसंप पश्चादेव श्रीमाप्यं चकारेति प्रसिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

[ ्र्थात-- भगवान्‌ शीरामानुजाचा्यजीने प्रसिद्ध॒ श्वाचीन 
८ श्राधुनिक ) श्रीरक्कराचार्यादिङ्ृत अति स्मृदयादि विपरीत व्यस्य 
का. हजारी दोष दिखलाते हए खरडन कर, बौधायन, रङ्क, द्रविड 
गुहदेव श्रादिक प्राचीन महषियो कौ व्यास्या््चा के श्रनुगुण, यथावस्थित 
सत्रों के शअप्तरं च्रनुक्रम से शारीरक-मीमंसा शाख ( व्रह्मसूत्र ) 
के तात्पये, सभी वेदान्तो ८ गीता, उपनिषद, बह्मसूत्र ) कं एकवाक्यता- 
निख्यण एव सर्वार्थ-स्वारस्य ( समन्वय ) को अन्तम्‌ त॒ करने वाले 
( श्रपने अन्तगंत ॒श्रवस्थित करने वाजे ) 'शरीमाप्य नामक शारीरक- 
भीमसा-शाख् के व्याख्यान की स्वना की॥३॥ कभी काश्मीर 
देश स्थित सरस्वती पीठ मे श्वीराम।नुजाचाययजी के जने पर वहो कै 


सरस्वती ने श्रपनी मध्यस्थता मे वादियों के साथ कप्यासः श्रुति के 
शासा मे उनकी श्रथ-परीत्तण पूवक सूत्र-श्रत्यथं करने की योभ्यता 
देखकर उनसे ८ श्रीरामानुजाचायंजी से) कदा था, कि शापमेदही 
भाष्य करने की योग्यता है, भाष्यकार संज्ञा भी श्रापके ही लिये उपयुक्त 
है, अतः, शारीरक - मीमांसा-शाख ( ब्रह्मसूत्न ) का भाष्य कीजिये 
विपरीत श्रथ करने से दस्रं के लिये भाष्यकार संज्ञ उपयुक्त नही 
है!) इस प्रकार भाष्यकार संज्ञा प्रात होनेके बाद उन्होने (श्री 
रामानुजाचार्यजी ने ) श्रीमाष्य! की रचना की, यह प्रसिद्ध है ।* ] 

सके अतिरिक्त इसमे ओर भी श्रीभाष्य शब्दं का इस प्रकार 
मरायोग भरा हुमा हैः - 


@ इन श्रवतर्णां से स्पष्ट होता है, @ि धीरामानुज स्वामी जी पहले 
फाश्मीर के प्रसवी पीठ स गयेथे, ध्रौर्‌ वहो सरस्छतीजी ने योभ्यता देख 
कर प्रक्षस्नता पूवक भाष्य बनाने को भापछो श्रान्ता दीथी इसी कारण भाष्य 
वमार होने पर उसे श्री सरस्वती जी को निवेदित करनेके लियि गयेथे श्रोरं 
निवेदित किया । तव श्रीसरस्वती जीने उसके श्रथ की यथाथता एवं उतमता 
छि परम प्रस्तन्न होकर उसे सवध्रष्ट वरण करने केख्प मै मस्वक्त पर दद्ाकर 
'श्रीमाष्यः नामं से विभूषित किया, जैसा कि यतिराज वैमव, से परे उ्धत 
किया जा चुका है । दोनों स्थानो मे 'न्नोमाध्यः शष्ठ को स्ह रूप से नाम कहि 


-गद है भतः किष प्रकार मी दस शब्दको नृप नहीं माग्ने की गाह्य सही । 


# प्रश्तुत-प्रसञ् ® ५ 


ष्ट-पडक्ति- शब्द्‌ एष्ट पडक्ति- शब्द | 
१० २२ श्वीमाप्यभरुतपकराशिकयोः ११ २३--^मगवान्‌ श्ीीप्यकार 
) २६ “वेदाथ वेदान्त- , २७०शीभाप्य व्याख्यां 
सारीमाष्य वेदान्तदीप, ,, २९ तस्माच्छीमाप्यष्रत- 
गीताभाप्यादिभः यांश्च : प्रकाशिका 
+ २०--“श्रीमष्यह्ृत्स्तुः , ३" श्रीभाप्यकारादिभि दिताः 
११ १९--श्ीमाप्यादिग्‌-थजातः., ,, श्श्रीमप्यादिष्येव द्रष्टव्याः! 
+ २२ --'भीसाप्यगृन्थघ्यः , ३. श्ीभाष्यकारादिपरदर्ित' 
२४-स्वीयश्रीमाप्यादिग्रन्थः ,, २३५ श्रीमाप्यमूिका' 
इसी तरह श्रीतोतार्टि-स्वामी जी की श्रनुग्ररीत अनुमः न- पत्रिका 
तथा तिस्पती -निवासी वैदान्तविशारद अनन्तक्ृप्णशाख जी केसम्मतिपतर 
म मी इस श्रीभाष्य शब्दका क जगह पयोग हुञ्रा है । यथाः-- 


पृष्ट-पङक्ति--शब्द एष्ट-पड क्ति--शब्द 
७ ३०-श्रीमाप्यार्थाननिमिषं ७ २५ ्रीमाष्यं बहुधा 
, २५ श्रीभाप्यमेवः ., ‰ ० श्रीभप्याङ्कनीयमित्याज्ञ्म्‌' 


„ „++ श््रीमाष्यशांकरमाप्याः = €~ श्रीमाप्यमपिः 

,„ ३२ श्ीमाप्यार्थयाथास्यज्ञानेः , १४ श्रीभाप्या्नप्रकाशनादरथ 
बरक श्री्ननन्तकुष्णशाखीजी ने ते श्रपने सम्मति पत्रमे श्री 

रामासुजस्वामीजी हृत ब्ह्मसूञ्ज-भाप्य क लिये श्रीभाष्य नाम होने का 

पूणे विवेचन के साथ समथन किया है, यथाः- 

‹ विदविच्छरीकपरमारमस्वख्पैषयसिद्वान्तसरवस्वे' भगवत्णदश्रीमद्र- 
मानुजाचायविरचितंवादरायणयुत्रमाष्य भगवस्वहूपमिव श्ीयुक्तमेव 
सवदा विराराजीतीति श्रीमाप्यमपि तन्नाम्ना पलंकुवाणं यथार्थमेषेति सवे- 
विदितमिद मोपपादनमपेच्षते । 

[ श्रथीत्‌ “चेतन शरोर अचेतन दोनों शरीर वाले परमासमा फे 
स्वरूप की एकता का तिद्धान्तसर्वस्वहप मगवध्ादं श्रीमदरामानजाचयंजी 
का बनाया ब्रहमसुत्र-माप्य, सदैव, श्री जी से युक्त भगवहस्वरूय कौ 
तरह, सदा श्वी? संयुक्तं दी विराजता दै, यह॒ सभी को विदित हे, कि 
श्रीमाष्यः मी यथो मे इसनाम (श्रीमाप्य) से ही धुशोमित है, यद 
किसी उपपादनं की शपेत्ता नदी करता ।" | 


७४ ® श्रश्तुत-प्रसङ्गु % 


भला, श्रीरा मानजाचायंजी कत ब्रहमसूत्र-माष्य के ज्ये श्रीमाष्य , 
नाम होने का इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण भ्रोर क्या हो सकता दहै? 
इसमे कितने खुलासे तौर पर कहा गया हू, कि श्रीरामान॒जस्वामीजो करत 
्रहमसुत्र-माष्य, श्रीसंयुक्त भगवत्स्वखूप की तरह, सदा श्री संयत्त दी 
विराजता है, अर्थात्‌ यह भाष्य सदा श्रौ यृतदहीदहै। इतने प्र॒ भी 
इसे श्रीमाप्य' नाम होनेमे कोई शङ्का करे तो उन्हे जडमति 
रङ्ग" ही समभना चाहिये | 


इसके भरलवे एक ओर सम्मति-पत्र, ए० बी गजेन गडकरं 
संस्छृत-प्रोफेसर एलफिन्स्टेन कातेन बम्बईकी दी हुई हे, जो भग्रजी 
महै इसमे भी श्रीरामानुजस्वामीजी कृत बह्मसत्र-माध्य के सिये 
बहुत स्पष्ट छप से श्रीमाष्यः शब्द का प्रयोग हरा है | यथाः-- 
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[ श्रथत्‌-पसिद्ध श्रुतप्रकाशिका दीका सहित रामानुज के श्रीभाष्य 
के जिस संस्करण का.१० श्रीनिवासशम्मां द्वारा निणंबसागर 
प्रेस म सम्पादन रहा दहे, जिसका प्रथम भाग, जिसमे श्रादि के चार 
सूत्र है, शीषृही पभरकाशित होने जा रहा है, उस लिये ओँ सहर्षं संस्कृत 
संसार के निकट सिफारिश करता ह । रामानुज ॐ अध्ययन करने बलों 
को श्रतपरकाशिका सहित भ्रीभाष्यर के एक शच्च संस्करण का बहुत 
दिनोसे पव अनुभूत होरा था, क्योकि शतपकाशिका उस 
महान्‌ दार्शनिक के यथाथ अरभ्ययनं के लिये बहुत ही मूर्यवान्‌ एवं 
असाधारण-कारण स्वरूप है । इसी लिये मेँ इस उत्तम संछरण को 
प्रकाशित करने के कारण परिडतजी को हृदय से श्रपिनन्दन करता ह । 
बहुत वषं पिते श्रुतपभकाशिका बनारस म प्रकाशित इई थी, लेन 
अन वह संस्करण चुक गथा है, श्रर फिर वह न तो ( कहीं ) अच्छी 
तरह छपी है, न बुद्धिमानी से सम्पादित दही हुई है। इस कालेज के 
नसं क्नासमें “श्री ाष्यः पर व्यास्यान करते समय सुभे शायः बनारस 
संस्करण वाली श्रुतपरकाशिंका देखनी पड़ती थी, कारण, अन्य आकषैण- 
हीन अन्था द्वारा दीकापाट करना मेरे लिये एक कठिन काम था । | 

उपयुक्त ॒तिस्पति निवासी भीश्रनन्तङकष्ण शश््रीजी ने ही 
निणंयसागर प्रेस बम्ब से प्रकाशित भामती, कटपतरु एव पसि रीका 
युत शशाङ्कर भाष्यः का सम्पादन किया है, जिसकी निजष्ृत मूमिकाम भी 
विशिष्टद्धौत के विच।र-परसज्ग म श्रीरामानुजघ्वामी जी छत ब्रह्मसूत्र 
माप्य का श्रीमाष्यःके ही नाम से उद्धत किया हे | यथाः. 

(“कमे विचारश्च भवतां न शास्त्रीयः, किन्तु रागप्राप्तः । तत्र 
पुरुषः स्वयमेव परवत्त ते ईति श्रीमाप्यवचनात्‌ ।” भूमिका पष्ट € 
यह वचन्‌ श्रीरामानुजस्वांमीजी कृत बह्सूत्र-भाष्य के प्रथम सूत्र भथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा की व्यास्यामे ही इसप्रकारलिखा हैःजो उसमे उद्वत इत्राहैः 

५. ततस्वपभकारविरेषनिणं यफलवेदवाक्यविचाररूपमोमां साश्व - 
शेऽधीतवेदः पुरषः स्वयमेव प्रवत॑ते । | 

( इसमे से कंबल पुरुषः स्वयमेव प्रकृते ॥ इतने को दी उन्होने 
उद्धत किया है) इससे सिद्ध है, कि भीरामानुजमाप्य के तिये 

^| प 
ही श्रीमाष्य' लिखा ह । 
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इृस्के श्यतिःरेक्त बनारस ३० जे० लाजरखं एण्ड कम्पनी द्वारा ` 
सन्‌ १८९१ ईस्वी मे मेडिकल हाल प्रेस मँ मुद्रित होकर प्रकाशित 
श्रीरामानुजश्मीनी कृत ब्रहमसुश-माप्य का नाम श्रीषाप्य ही 
लिखा गया है । इस अन्थ का सम्पादन संशोधन श्री षी एस राम- 
मिधरशस्त्रीजीने किया था | पं० श्रीधराचा्यं द्वारा संशोधित 
सम्पादित श्रीरामानुजमःप्य-जोकफि श्रीनिवास प्रेष वृन्दावन म १९१७ 
इस्वीमे सुद्धित होकर प्रकाशित हुश्ा था-का नाम भी श्रीभाष्य ही है| 
एक पुस्तक पञ्चनदीय प० सुदशनाचाय्य जी प्रणीत ` षिशिष्टा- 

द्र ताधिकणमाला, नाम कीदहे,जो बनारस तारा, प्रेस को सन्‌ १९० 
६० की दपी है अरर श्रीरामानृजस्वापीजी कृत वेदन्त-सूत्र मष्प्रसेदी 
संगरदीत होकर लिखी गयी है । इस पुस्तक के आदिमे कशी के बड़े 
बड़ विद्वानों दरा दी हुई भशत्ति-पतिका'मी मुद्रित ह, जिस पर उनलोगों 
के हस्ताक्षर मी रै। इसमं इन दिद्रानां ने धीरामानुजस्वामी जी कृत 
ब्रह्मसूत्र माप्य का भ्र।भःष्यः केही नाम से उहनेख किया दै । यथाः 

प्ररीरित-पतिका । 

पञ्चनदीयपरिडतवरयुदशनाचयप्र णीताद्न तचन्दिका, विशिष्टा-- 
दौ तापिङरणा पाला चेद्यमिनवपमबन्धद्रयमापातता निरेद्य भृशं 
प्रसीदन्‌ किरलदशनदशनप्रचरे ऽपीदश्े समये प्रेतुर्दाशनिकविषय- 
वयुखत्तिपाटवं दुरुपपादविषयःणामपि सरलतरलेखेन स्फुध्फिरणकोशलं 
चामिनन्दन्‌ विस्तृततमध्रीभाप्यसकलप्यालोचना ऽनल्ञमाणामनेन प्रशं सनी- 
येन प्रयत्नेन परमोप्कारमवधारयन्‌ समालोचयन्तो नन्यनिवन्धरलनद्रयं 
सूते ऽय।पि परिडतरलनं रलगरमेति निश्चिन्वन्तु विपरशिचितमा इति संमन्यते- 
( महामहोपाध्याय श्रीमतं ° ) गङ्काधरशास््रीं 
( श्रीमद > ) तेल ङ्घरामशस्तरीच 
( तात्याशास्त्रीरयपरनामधेव श्रीम ० ) रामकृष्णशास्तरीच 
( श्रीमसपं > ) मि्यानन्दशम्मा 
( श्रोभा श्रीमसं° ) श्रीसंगमलाल श्म 
( म०म° भीमघ्पं० ) सुत्रह्मणएयशास््ी दडिवः 
( श्रीमत्यं° ) अयम्बकश सी वेद्य, 
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( म० म० श्रीमत्पं ° ) सुषाकरटिषेदी 

( श्रीमत्प० ) सीतारामशास््री 

इसी म्रन्थमं श्रागे चलफ़र स्वयं अन्थकार महोदय की लिखी 

हुई एक विन्ञति भो है जिसमे श्रीराम।नुजस्वामीजी कृत - माप्य के (लये 

श्रीधीमाष्यः शब्द आया दहै, अत उससे ोरमभी्पष्टहै. कि श्री 

भाष्य मे 'श्री' शब्द्‌ प्रतिष्टा वाचक कदापि नही है नामवाच्क है । 

नही तो भाष्य शब्द्‌ के साथयहांदो श्री नही रहती । कहु 

विसि इस्त प्रकार दैः - 

वित्तिः 


“ विशिष्टाद्रतसम्दायाथवोधकश्रीश्नोभाप्यागएवावगाहनेऽलसमती- 
ना तदधिकूरणार्थसवित्तिसम्पतो चासीमोत्युशकाना पुरयमागपेयाना- 
मुपकाराय संकतितषा श्रीविशिष्टद्र ताधिकरणमाल्ा मयेति मदीया ऽ ऽ- 
यासमवश्य शङ्क कपमनीयकुसुमं सम्पादयिष्यन्ति 

पञ्चनदौोयः श्रीमदीयः उदशेनाचाय्यः 
पनः! मन्थ समाप्ति पर॒ एकं श्लोक द्वारा यह न्ध श्रीरामावुज 
स्वामीजीं को समर्पित किया गया है । इस सम्पण मे मी श्रीरामानुजस्वामीजी 
कत भाष्य के लिये श्रीमाप्य' शब्दकाही भ्रयोग हु्ा है । यथाः- 
श्री भाप्यात्सगरहतेय मला श्रीपदयेोभंया | 

म्यस्ता ततश्च श्रीरामानुजकएठे समर्पिता ॥ 
पथ्यु क्त ^ प्रशस्ति-पत्रिका' म श्रीरामानुजस्वामीजी कत 
्रहमसूत्र-माष्य के लिये तो श्रीमाप्य! शब्द्‌ आया दहै, परन्तु अथकार की 
विजि मे शश्रीश्रीमाप्य एवं समर्पण मे पुनः (प्रीमाप्य शब्द ही चाया है । 
इसका कारण यह है कि विपि मेँ एक श्री प्रतिष्टा-वाचक भी लगाया 
गया है, किन्तु परशस्ति-पत्रिका' एव 'समप्ण' मे केवल नाम ही श्राया 
है। इसका स्पष्ट प्रमाण यह दहै, कि विकषतिमे इस ग्रन्थक नाम 
प्रतिष्ठा वाच श्री शब्द्‌ लगाकर श्रीविशिष्टा ताधिकरणएमाला 
लिखा है. परन्तु ्रशस्तिपत्रिकाः म इसका नाम ` श्री रहित केवल 
“विशिष्ट ताधिकरणमालाः ही लिखा गया दै; अथात्‌ मन्थर नै श्नपनी 
विति मे प्रतिष्ठा वाचक “रीः शब्द्‌ लगाकर शश्रीविरिष्टादर तापिकरणए- 
मला" सिला है, किन्तु प्रशस्तिपत्रिकाकार ने $े.ल नाम ही लिखने 
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के कारण "विरिषटद्धै ताधिकरणमाला' दी लिखा हं । इसी नियमानुसार .. 
भ्न्थकार नै श्रीरामानुजघ्वामीजी करत "माप्य कफे लिये प्रतिष्ठावाचक 


श्री? शब्द लग्र श्रीश्ीभाप्यः निखा है किन्तु प्रशस्िपत्रिक- 
करारने कवल नाम्‌ ही ज्िखने ेः कारण श्रीभाष्य ही लिखा हं । पुन 
मरन्थकार्‌ ने भी जब श्रपने समपण॒मे प्रतिष्डा-वाचक श्री शब्द्‌ को सयुक्त 
नहीं श्या, तो केवल श्रीमाप्य' हा लिखा ह, जसा कि ऊपर्‌ के 
रणो से स्प्टदहै। दसी प्रकार अन्यत्र भी जर्हो इस भथकेक्िये 
श्रीभाष्य लिखा रहता है, वहां श्री" शब्द प्रतिप्डावाच््र नहीं, पक्क 
नामवाचक्‌ ही सममना चाहिए । आशा है इस उदाहर्णस श्रीभाष्य 
शब्द म श्रीः शृब्द प्रतिष्टावाचफ माननेवाले महानुभावोंका पूरी 
तरह अममाजन हो जायगा | 
इस 7 अतित्कि कु दिन हए भी माप्य! के उपर विपज्तियों फे 
द्वारा सिद्धान्त-सम्बन्धी त्रिय गये आक्रमणो के करण प्रश्नो नर प्रद्युत्तर 
केद्धपमें भी कुव वाद्-मन्थों कौ रचना हुईं थी, उसमे भी वादि-परति- 
बादियां ने अपने लेखो म ॒श्रीधमानुजस्वामीजी कत ब्ह्यसूत्रे भा.य 
कै लिये श्रौमाप्यः शब्द का प्रचुरता के साथ प्रयोग क्रिया है। सन्‌ 
१९५६ द्वी को बात है, कि काञ्ची के श्रीयुत्‌श्ननन्तांचायंजी काशी 
श्राय ये, ओर अपने कथनं तथ। व्यख्यनों द्वारा श्रापने अपने साम्मदा- 
यिक-मत विशिष्टदर त-पिद्रान्त का प्रकाशन करिया था। टससे काशीवासी- 
विद्वान, को, जो प्रायः सवके सव अपने को ष्रीशङ्कराचायजी के मता- 
नुयायी आहन ती - माते है, बड़ा सद्मा पहुंचा; अतः उनलोगों की 
शरोर से 'श्रीमाप्यः के (वरल-खणडन के रूप मँ "विरोधः नामकं पुस्तिका 
प० विश्वेश्वरशास््रीजो द्रविड केनामसे प्रकाशित कर बोँदी गयी! 
‡ श्रीष्वामी अनन्तचायजो की ओर से दशिकवरदा्चायंजी के 


नाम से ¶विरोष-परिहरः नामक उत्तर पुस्तिका प्रकाशित कर पितरश की 
गयी | इसपरमभीं कशीके विद्रानोंकी श्रोरसे परिहार खशडनः 
नामक परदयुत्तर पुस्तिका 2 रद्रमट्रशमा के नाम से प्रकाशितं होकर 
क्तिसिति हई । अरन्त मे श्रीस्वामी अनन्ताचायजी की श्रोर से उसके 
सम्यक्‌-उत्तर के ङ्प मे दुर्वा विधूलनः नामक अन्थ १० देशिकवरदावार्य 
केनामसे प्रकाशितङर वितरण क्रिया गया । इस पर काशी के विद्वन को भोरे 
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उत्तर नहीदियागया ; -सप्रकारउत्तर-पर्यु रके बाद इस विवाद की समापिहुई। 
वःदी- प्रतिवादी दोना ओर की इन वाद-पुम्तकं मे मुख्यद्पेण श्रीरामानुज- 
स्वामीजी कृत ब्रह्मसूत्र-माप्य के ऊपर ही विवाद हु्रा था, अतः इस 
माप्य के नाम का बहुत स्थानों मं उहनेन होने से क्ितनं स्थानो मँ श्रीमाप्य' 
नामका उदलेख इुत्रा है । यथा विरोध परिदरकेष्रट ९ -, ०मेलिखाहैः - 

यदपि इत्थं कारणतश्य ठेदान्ते ऽपरमाणक्षस्वमुक्ताएः 
इति शास्त्रयोनिस्वाधिकरणाय कथनम्‌, । तदपि श्रीभाष्य - 
पड्वंस्यानवलोकनमूलकमेव" । 

“इत्युक्त्वा, आत्माधिकरणश्री भाव्यस्य तल्ामाणतयो- 
दाहरणम्‌, तत्‌ लेखकस्य श्री ब्य्पतिः 'दथाच्ज्ञनमूलकमेवः 
पुनः "परिदार-खणडन' मँ भी इसका नमोरतेख हु ठैः - 

“इत्यादि सू्तरवेद विण्द्धानां स्मृतीनामपरामार्यपदशेनाय 
प्रहतः श्रीमाष्यकाराऽपि सया प्रतिक्षिपनः स्यःद्ति- ` पृष ७-८ 

“वचपि श्रीमाष्यकारेः सैषा चतुःसुत्री पाञ्चरात्रमतस्य 
प्रामाण्यसाधनपरतेनेव योजिता, तथाऽपि प्रामाण्यसाधनं न 
तदथेः, तथा सति पादासङ्गतिपरसङ्गात्‌ । षष्ठ < -९ 

"यच्च, यदपि“ शास्त्रयेनिस्याधिएरण यकथनं, तदपि 
भ्रीमाप्यानवन्तकनमूलकम्‌' इत्यादि कप्‌ । त्रे सपते-भौ याप्यमेव 
तावद्‌ प्रथमतो ऽवलोकयतु भवान्‌ (° पृ ?३ 

“इति पूर्वपक्षमारचयन्‌ श्रीमाष्यकरारः स्पष्टं नगत्कार णत्वं 
मेदान्तिकसपधिगम्यं, ।” पृष्ठ १४ 

“पुनः 'दर्वाद-विधुननः म भी शीरामानुजस्वामीजी इतत ब्रह्मसूत्र 
माप्य क लिये श्रीमाष्यः शब्द का प्रचुरता के साथ नामोर्लेख हुश्रा 
है; परन्तु पुस्तक कुल बड़ी है भ्रौर यह ॒नामोरलेख भी बहुत स्थान मे 
ह, अतः उन सम फे उद्धत करने से अन्धी अनावश्यक वद्धि होनेके 
कारश केवल प्रमाण पसे दोचार उद्धरण की उपस्थिति काफीहोगी,यथाः- 

4“इत्थं च विश्वैश्वरशास्िणः श्रीमाप्यविरोधविषयकस्य 
भ्रमस्यपरेक्षत्वेनतत्रवस्तुसद्ध।वस्यसिदधिकथादृरोत्सरि ता।"पृष्ट 

“एवं च विषश्पेशवरशास्तिणः श्रीमाष्यविराधविषयक- 


्ञानस्फास्पदीयहानययार्थ्यसिद्धान्तानुसरिल ` यथाथ तेऽपि 
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वाध्यल्वस्यपरिहस्फीयतया न तया श्रान्त्या रस्याप्यथेस्य . 
सथले(कसाधरशस्य सिद्धि पम्मव इत्यवण्यम्‌ ॥" पृष्ट १० 

“स्प भेद्पाञ्चरात्रशास््राभिङ्गानां अरोमाष्यग्रन्थध्यायि- 
नाञ्च ।' पृष्ट ३० 

“तदिदयुक्तं भ्रोमष्ये-उत्पतस्यसम्भगात्‌ इति सूत्र व्याख्याने - 

कपिलादितन््रसामान्याहूभगवदभिहितपः मनिशश्रेयससाधनाव्रषो 
परिनि पाञ्चगव्रतन्तरेप्यप्रामाएयमा रङ्कय निराक्रियते इति । पृष्ठः २ 

इस बहुत दिनोकेब।द एक दूसरा वाद्‌ प्रसङ्ग भी उपध्ित हुत्र 
था । इसक सूत्रपात इस प्रकार हुश्ना, क श्री्रशोकनाथमन्मचा्यजी 
एम ० ए० ने संस्कृत साहित्य-सम्मेनन के दशमग्मधिवेशन के अवसर 
पर श्रीभाप-विमशनम्‌' नामक एक निबन्ध पदा था, जो तत्सम्बन्धीन 
'सस्कृत-साहि य-परिषदछ के दशम-वर्षौय दशम-सं विका मं प्रकाशित हु 
था} उस्म इस निबन्ध मँ संखक महाशय ने श्रीर।मानुजम्वामीजीङृत ब्रहमसूत्र- 
भाष्यः कं भाष्यत पर श्रात्तेप किय था ¡ पुनः काञ्ची प्रतिवादि-मयङ्कर 
मटाधीश्वर श्रीप्वामीञ्मनन्ताचायंजीने शश्रीभाप्यविमरशंन परीत्ता नामक 
उत्तर-पुस्तक म इसश् खणएडन प्रकाशित कर वितरण करिया था, 
जिसमे विचार-सोलभ्य ऊ लिये अन्तम उपयु क्त निबन्ध को भी सम्मलित 
कर्‌ दिया है । वादौ की शरोर से पुनः ऽसके उत्तरं नही दिये जने के 
कारण यहीं इस वाद की समाक्ि हयो गई । यह बात सन्‌ १६२८ ई० 
कीहि। एक तो इस निबन्ध श्रौर उत्तर पुस्तिका ॐ नाम से 
ही सिद्ध होता है, क श्रीरामानुजस्वामी ीकृत ब्र्मपूत्रभाप्य क जिये 
श्रीमाप्यः शब्द कौ ईतनी प्रसिद्धि तथा प्रचलन है, लेखक महाशय 
ने निबन्ध के नामकरण मे मी उसे स्थान पर श्रीभाष्य ही प्रयोग 
कर श्रीमाप्य-विमशनम्‌ नाम रखा है । इसमे अतिग्क्ति विचार धारा 
म भी दोनों तेखक-महा शयो ने उसरे जिमि श्रीमाप्यः नामक काफी 
स्पष्टता के सथ प्रयोग किया है, तरौर इस इस प्रयोग की इतनी अ्रषिकता 
है, कि उन सवो के उद्रण उपस्थित करने से लेख की अनावश्यक 
कंलेवर-बृद्ध होगी चतः दो चार उद्धरण उद्गत करने के बाद शेष 
की सूची, पृष्ट तथा पृक्ति के उत्तेख के साथ दे दी जायगी | 

इन दोनों लेखों मे पते श्री माप्य-विमर्शनम्‌' पर ही इष्टि डली 
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-जाय । इसके उदाहरण '्रीभाप्य-विपरशन-परीन्ता' के अन्त मे सम्मिलित 
रस निषन्ध से ही यँ उद्भ त क्रिये जायगे,कारग,इससमय उपुणक्त 'संसकृत- 
सा हत्य-परिषिद' का वह श्रङ्क मेरे १¶स उपस्थित नष्टी है जिसमे उक्त 
निबन्ध प्रकाशित हुआ थां। इस श््रीमाप्य विमशनम्‌' के पष्ट 
म श्रीरामानुजस्वामीकरत ब्रह्मसूत्र भाप्यः के सिये श््रीभाप्य' शब्द का 
बहुत ही स्पष्टप्रयोग इश्रा है । यथा - 

“ननु भामतीप्रभृतिपु प्रभूतमेव मंगलं दश्यते इति कथं वा तेषां 
अन्थानां प्रामारयमिति चेदुच्यते, भामती नाम वाचस्पतिमिश्रकृता टीका 
शाकरमाप्यविषयिणी न हि खलु श्रीमाप्य सर्वथा तदनुरूपम्‌ । भ्रीभाप्य- 
विवरणादिषु श्रुतप्रकाशिकादिपु मगरलं दृश्यते चेत्‌. तदानी न कोपि 
दोषः परं तु श्रीभाष्य तस्यान्तर्भावदशनेन टकद्रमिडादिमिरेव छृतं मूलं 
भाष्य) श्रीभाप्य पुनस्तेषामःयतरस्य टीरापमिति शंका सञ्जायते ॥ 

""एवं हि पत्तद्रयमेवात्र सम्पाप्ठम्‌-- मगलपरिविजन ततपरिि्तणं 
वा । तयोरन्यतर एव पो एत्र समाश्रयनीयः । तत्र द्वितीयपन्तागीकारेण 
भ्रीभाष्यं 'श्रीरीकाः भवतीत्यतो माप्यकलेवरन्मंगलस्येव पग्विर्जन साधीयं 
इति मन्यामहे ¢ 

[ ्र्थात्‌ -- “यदि यह शङ्का फरो, रि 'भामती' आदि मरन्थां म बहुत पे 
भङ्कल दिखते दै, फिर उन मन्थो की भरामाणिकता केसे है: तो घनो, 
(भामती श्रीवाचसपतिमिश्ङ्त शाङ्कर-माप्यकी टका है न्तु श्रीभाष्य 
तो सर्वथा उसके श्रनुख्प दै नही । 'श्रीमाप्य' के बिवरणादि खूप 
्रुतमकाशिका श्रादि टीकश्रों मे मङ्गल दिखते दै, तो उसपं कोई 
दोष नदी है; परन्तु रङ्काचायं द्रमिडाचा्यङृत जो मूलभाप्यहै, श्री भाप्यमें 
उनका अरन्तभाव होने से यह श्रीमाप्य' उनमें से किसी की टीकाहै, 
यह शुङ्का उद्यन्न होती दै । 

उक्त रीति से यदहोषर दो पत्तउपर्थतदै- पहिला "मङ्गल परिवजेन' 
दूसरा भमङ्गल परिर्तण' । इन दोनों पत्तों मे यहो पर कोई एक प्त 
का समाश्रयण॒ ( अवलम्बन ) करना होगा । यह पर दूसरेपत्त ( मङ्गल 
परित्षण ›) को स्वीकार करने से श्रीमाप्य श्रीः रीका ( श्रीनामक 
दीका ) साविति होता ह । अतः भाष्य के कलेवर ( विग्रह ) से मङ्कला- 
अरण को निकाल देना दी सिद्ध होता दै, यह हम मानते है ।] 
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इससे भते फार स्य्टीकरण हो जाता है, कि श्रीरामानुजस्वामीः 
जीकत 'व्रह्मसुत्रभाष्यः के लिये श्रीमाप्यः शब्द्‌ की अन्य समाजे भी 
र्ण प्रसिद्धि तथा प्रचलन है । अब इस निबन्ध मे अन्यत्र आये हुष्‌ 
श्रीमाप्यकारः तथा श्रीभा-यः शृब्द की सूची भी नीचे देदी जाती ह| 


प्रष्ठ--पक्ति शुब्द पष्ट - पंक्ति शब्द 
१-२०-'भगवत। श्रीमाष्यकारेशेति ७-१ ० श्रीभाष्यकारस्याशयः 
२-२--श्रीभःप्यकारस्यः ,, १८ श्रीमाष्यमतः 

५- १९-श्रीमाप्यमेव „ २९ श्रीभाष्यवाक्यारीमान्येव 


६- {७ श्री माप्यस्य 
तअरवश्रीमाप्यविमशनपरीत्तामे क्ये 7ये श्रौमाप्यः एवश्रीमाप्यकार 
\ द फ प्रयोगो की श्र भी इष्टि डालिये। सव से पहले प्रस्तावना 
महा इस शब्द का चारबार प्रयोग पस्तावनाकारमहा तायने किया है। यथाः-- 
तेषु चान्यतम विशिष्ठ तसिद्धान्तनिधारणएधुरन्धरेण भगवद्रामानुज- 
मुनिसावभीमेन विरचितं श्रीमाष्यम्‌ पायशो उन्येषु भाष्येषु मनागपिदृष्टिमवित्ति 
पन्तो ऽसमन्नेव श्रीभाप्ये करा दशं दिसन्तो बहवो यकिमपि दूषण- 
मनुद्धाव्य वर्तितुमशकन॒वानाःश्वेतानि पत्राणि शितीनि कुवन्तस्स्रासन्या- 
नन्द्ममन्दमनुमकतीति कोप्येष प्न्थास्तत्र तत्र प्रसपेति 
 श्रीरामानुजमाष्यदूषणतन्परेणनेन लीयसा लेखेन यद्यपि न 
हानिः श्रीभाप्यस्य श्रीमाप्यङ्कृतां तन्मतासुयायिनां वा” इत्यादि 
“श्रीभाष्योपक्रमनिबद्धं माङ्गलिकश्लो श्ये इत्यादि । 
हसी प्रकार मन्थ के श्रन्दर ईस शृब्दं का बहुतायत से प्रयोग 
हुश्रा है परन्तु उसे उद्धरणसहित उपस्थित करने की विशेष श्रावश्य- 
कता नहीं सममः कर केवल शब्द्‌ - सूची उपस्थितक देता ह; - 
पृष्ट-- पङ्क्ति शब्द पृष्ट - पङिक्त शब्द 
२-२५ श्रीभाप्योपक्रमस्थः १६-१६ श्रीमाप्यस्थ' 
९-५० शीमाष्यकारस्य' २५-१ ° श्रीमाप्यकारामिप्रेतखवणंनम्‌ 
१४-१९ श्रीमाष्येपि २८ -७ श्रीमाष्यमन्थगतानः 
१५-६ श्रीभाष्येः २० १9 श्रीमाप्यकारपत्े 
१६-९ ीमाष्यस्य' “- १६ श्रीभाष्यकारस्यः 
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२१-२१ श्रीमाष्यक्ारपत्ते २१-१७ श्रीभाप्यस्यानु्थान' 
२१-१४ 'श्रीभाष्यङारपत्ते 

कातकं गिनाया जाय, श्रीरामानुजस्वाभीजीकृत ब्रहमसूत्रमाष्य के 
लिये श्रीभाय नाम को इतनी प्रसिद्धि है श एतद्‌ शीय भाष[भरोकेवड़े बडे 
कोष अन्धं मे मी 'श्रीमाप्य शुब्द्‌ सम्मिलत करिया गया हे शरोर उसका 
वैसाही परिचय शरोर विवेचन करिया गया ह, जेसाङि उपर के अबतकके 
उरणो से स्पष्ट किया गया हे। उदाहरण के तोर पर हिन्दी विश्वकोष- 
हिग्दी इनसदक्लोपीडिश्ना (प1०५" 194५; ५०]१९९५1२) के ५६वंँ जिद्दं 
के२३७बे पष्ट मे श्रीमाष्य शब्द ग्रोर उसके विवेचन को देहिये ।;-- 

“शभ्रोभाष्य -- रामानुजाचय शृत ब्रह्मसूत्र का एक सुपसिद्ध भाप्यम्रःथ । 
इस अन्थ मँ श्राचार्यप्रवर अपना धममत अखणड युको द्वोरा सस्थापन 
कर्‌ गये है 

बङ्कलाविश्वकोष-वेज्गाली इ्नसारक्लापीडिश्न। (8५०४०11 ४0 - 
०1026011 ) मँ भी श्रीभाप्य' शब्द की व्याख्या म यही बते ज्िखी 
गई है । श्रत. इसमे कोई सन्देह या अम-निश्चय की गुज्जाहश ही 
नही है, कि श्रीभाष्य शब्द द्वार श्रीरामानुजस्वामीजीकूत ब्रह्मसूत्र भाप्य 
से मित्र किसी मी मन्थ का बोधदही। 


इतना हों नही,वङ्कि भापके-- ध्री मगवदासजी के-अनन्य-सहयोगी 
मित्र श्रीरघुवस्द।सजो वेदान्ती न भी शीर भानुजस्वामीजी कृत त्रह्मतूत्र- 
भाष्य के लिये "त्रीमाप्य' शब्द्‌ काही प्रयोगकरियाहै | यदि परम्परा 
पलिाणाम्‌' की तरह यहाँ मी चप यह कह बेटे, क़ इन्हौने आन्तदशा 
रहीरेषा सिखा तो ह मी चलने का नही क्योकि यह्‌ लेख 
इ्दोने शअरभी श्रीरामानन्दप्वामीजी ९ नाम पर अपने बनाये हये 
'श्रानन्द्‌-माष्यः की निज्त-स्वीक्त मूमिका मे स्खि है, ज नयी 
परम्परा फे समर्थन -स्वखूप निभ्मित ही ह्या है हनकी आन्त _ अवस्था 
तो उस समय की उदषोषित हुई है जव कि नूतन-परम्परा का जन्मही नहीं 
ह्या था, श्नोर ये मी इस भीरामानन्दोय सम्प्रदाय को श्रीरामानुज- 
स्वाभीजी की परम्पण के दी अन्तगत मानते बह्कि श्री भाष्यकार स्वामी 
भ्रीरामानुजाचा््यंजी का स्तवगाननिर्माणङर ग या भी करतेथे,निन्तु उसके 
तो युग बीत गये--बरहयो वर्षं॒हो गये, उसके बाद से इस समय तक 
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ता ये टस नूतन परम्परा सम्बन्धी आन्दोलन के स॒खियो मसे षएकदै, 
ग्र उपयुक्त 'आनष्द्‌ माप्य को श्रमी दोहो वधं हुए इन्ोने निमित 
तथ। प्रकाशित किया हं । इसी री तिजङ्त स्वी मूमकाके प्रष्ठ १९१ 
म इन्दो उस प्रकार शङ्खा -समाधान के ख्प मे लिखा हैः- 

प्तनेदमानन्दभप्यमभिनवप्रच लतपरम्परोपक्ञमेव न॒ मगवद्रामा- 
नन्द सुनिपरणीतम्‌ सेके तथा ऽनुपलम्भाद्िशिष्या र तमतमरतिपादक- 
श्रीभाष्य गताथलवाच्च 

` कतिपयवेप्णव(परिह(नसेन यदि श्रीरामानन्दा गार्यारचितलवं सध्यते' 
तहिं ठेनेव श्रीमाप्यादेरपि तदाचर्यारचितत्वमकामेनापि मवताभ्युपेत- 
त्यमिस्येतनवृद्धिमच्डतो मूलमपि ते नष्ट' भि्याभाणकः स्मारितो मवति 

[ अथात - (शङ्का) 'यह आनन ः-भाप्य' अमिनव प्रचलितं ¶१- 

ष 

म्प्रा से ही हते पहत्त ज्ञत हरा है, सोक म इसी वेसी उपननन्धि 
नहीं है, जेसी कि नृतन-पम्परा मे है; ओर वह विशिष्याद्रौतमत प्रति. 
पादक श्रौमाप्य में गतार्थं भी दहैअतः मगवद्रमानन्दमुति प्रणीत नहीं ह 

( समाधान ) यदि कतिपय वष्ण॒वों के ज्ञातनद्ी होने से इसे 
( श्रानन्द-मप्य को ) दीरामनिन्दाचार्य जी से अरचितत्व ( नही बनाया 
हुश्ा ) साधन करोगे, ता उसो युक्तिपेश्रीभाष्यको मी उसके रच- 
यिताश्राचाग्यसेश्ररचितत्व(नहीबनायाहुश्र)ुग््रं बलात्स्वीकारकरनापड़ेग। भौर 
इससे सूद्‌ को चाहन। करनेवाले मृलमी खो भढ यह्‌ कहावत ही चरिताथहुई ,] 

यद्यपि उपयु त्त श्रवतरण से उसके शङ्का समाधान का योथापन 
स्पष्ट हो रहा है. शरोर अनम्द्‌-माप्य की स्थिति असिद्ध ही रह गयी है, 
परन्तु इस विषय पर परहा विचार करना अ्परासङ्किक होगा अतः अभी 
इसे धोड देना ही ठीक है । यहो देखना यह है ‰ श्रीरामानुजाचा्ं 
छत ब्रहमसूत्र~-माष्य के ज्ये इन्हनि म श्रीमाप्य' शब्द्‌ का ही प्रयोग 
क्षिया दहै, जो के 'विशिष्टाद्रे तमत - प्रतिपादक श्रीभाष्य) शठः से मली 
भोति स्पष्ट है, ओर्‌ उसके लिये प्रतिपत्त फे ख्प मै अरचितल' एर 
जोर देने से उसका भोर भी समर्थन दह्ये रहा है । 

यदि इतने पर भी पुनः इस लेख केलिये इनकी आन्त घोषित क्रियं 
जाय) से इस द्गस तो कभी भी इनका श्रभ्रन्त-जीवन स्वीछरुन होना 
असन्मव ही है; क्योकि ये भी रेसी घोषणा मोन ख्प से खीकार श्नौर 
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समथेन कर काय- साधन किया करते है, षिन्तु इस चाल से आनन्द- 
` भाष्य के निमंण॒ एव सम्पादन आदि की भान्तता भी, संसग दोष से, गल 
पतित ही हो जायगी । ये भले ही आन्त बनते रः, ङिन्तु सारा अभ्रान्त- 
संसार तो उसेशभीमाप्य' नाम से ही जानता-मानता श्राया ओर जनमान 
रहा है, जैसा कि पूर्वके उदाररणों से भलीमाति सिद्ध हो चुका हैः ओर 
उन सबको अपके समान न्त बनने की द्षित-गरज्ञ या स्वभाव भी नदी है। 
यद्यपि श्रीरामानुजखामीजी कृत ब्रह्मपुत्र -भाप्य की `भीभारप्यः 
नाम-सिद्धि ® हजारो उदाहरण ओर भी उपस्थित किये जा सकते है 
क्योकि उसके लिये इस नाम की व्यापकता के कारण सवत्र उसके 
प्रयोग मरे पड़ है; परन्तु एक तो पृवोक्त सारे पमाणं कौ उपस्थिति से 
ही तेख का कलेवर बट गया है, दरे विषय की सर्वाङ्गीन स्पष्टता भी 
गयी है, अतः अव इसकी श्रावश्यकता नही समम पने के कारण 
उदाहरण बन्द कर देना ही उचित प्रतीत होता है । 
श्रव इसश्रीभाष्यः की अथसिदधि मे श्रीगुस्भाप्यः कीजो कल्पनां 
की गयी हे, उसका कच्चाचिदा भी देलिये। जब श्रीरामानन्दस्वामीजीकृत 
श्रीवेष्ुवमताव्जभास्कर के उपयु क्त 'शकृतःश्रीभाप्यतश्च' तथा श्रीमाध्य~- 
मेलं श्रुयादशक्तः' ये दोनों वचन श्रीरामानन्दस्वामीजी को श्रीरामानुज 
स्वामीजीकी परम्परा मे होरे के प्रमाण-स्वरूप उपस्थित इए थे, तव तो 


इस श्रीमाष्य' शब्द के लिये श्रीरामानन्दभाष्यः की कल्पना हई थी, 
जसा कि तच्वोद्धोधन-मीमासा' पष्ट १६ मे तखा ह, शार वह पूव 
ही उद्धतमोक्षियाजा चुका ह । पुनः उसी का नामकरण -आनन्द- 
माप्यः इत्या, अर ङु दिनों तक इसीकी लकीर पीठी गयी । प्रनतु 
जब श्रीरामानन्दस्वामौजी के दादागुरुनी कृत श्रीरामस्तवराजमाप्यः 
के रादि श्नौर अन्तवाले मङ्कलाचरण के श्लोकों की भमाण-खूप से 
उपस्थिति हुई, तो शानन्द्‌-माप्यः रूप पूवं कटपना पर एक दम पानी 
फर गया; क्योकि इसमे श्रीसवामी हयीनन्द्ज ने स्यष्टरूप से अपने 
को श्रीमद्रामानुजस्वामीके सिद्धान्त का ज्ञाता कटकर श्री माप्यकारस्वामी 
(श्रीरामानुज।चायजी ) को प्रणाम किया तथा अपने श्रीरामस्तवराज- 
भाष्य के शब्दों को उनके ( श्रीरामानुजीष्वामीी के ) क्चनामृत सं 
रसान्वित कहा है । यथाः- 


८६ ® प्रक्तुस~प्रसङ्चः ® 


भरीमाभ्यकारमुदिताखिरतत्वसारमाधारमन्धितनयाच्युतयोःप्रणम्य। . 
तद्वाक्सुपा रसमयैः परमितैवचोभिग्यी चक्ष्महे रपुपतिस्तवराजमेतत्‌ ३ 
( आदिमङ्गलाचरणे ) 
श्रीपद्रामानूजसिद्धान्तवेदी ह्ाचार्यो भावगम' यदेतत्‌ । 
भाष्य रामस्तवराने व्यतानीद्रामप्रष्टाः सादरं तसिपबन्तु ॥१॥ 
भीरामास्तवराजः फिमयं भाष्येण भूषितो भक्तान्‌ । 


कर्पर. म ईव मधुपान निचितः ङसुमादिना न मादयति ॥२॥ 
( अन्तिममङ्गलाचरणे ) 
( श्रादि पङ्कलाचरण वतते श्लोक का र्थं ) 

( पदच्छेदः ) श्रीभाप्यकारम्‌ उदिताविलतच्सारम्‌ आधारम्‌ 
श्रञ्धितनयाच्युतयो; परणम्य तदराक्सुधारसमयेः परमितः वचोभिः व्याचरमहे 
रघुपतिस्तवराजम्‌ एतत्‌ । 

( श्नन्वय; ) अन्धितनयाच्युतयोः श्राषारम्‌ उदिताखिलत्व 
सारम्‌ श्रीभाप्यकारम्‌ प्रणम्य तद्राक्सुधारसमयेः प्रमितैः वचोभिः एतत्‌ 
रघुपतिस्तवराजम व्याचकतमहे । 

(शब्दाथ) अरन्धितनया=समुदर की कम्य, श्रीलक्मीजी । अच्युत 
पतगरहित, परमात्मा, ( लचमीजी के साहचर्यं से यहोँ श्रीमन्नारायण )। 
आधार्‌-भिसपर या जिसके सहारे कोई वस्तु स्थित रहे ( यहोँ शथ्या से 
तात्पयं है) उदिताखिलतस्वसारम्‌-अखिलतल्ं के सार को कथन कमे वाले 
भरीमाप्यकारम्‌-भीमाप्य के कत्ता श्रीरामानुजस्वामीजी को । प्रणम्य 
भरणाम करके । तद्व ूसुधारसमयेः=उनके कचनामृत से रसानित । परमितः 
वचोमि;=थोड़ शन्दो मे। एतत्‌-इस | रघुपतिस्तवराजम्‌-रामस्तवराज को 
वत्याचक्हे=्यारुया करता ह । 

(रलोकाथ) श्रोलदमीजी एवं श्रीमन्नारायण के (शेष ख्पसे) शथ्या 
स्वप, एव अलिलत्वो के सार को कथन करने वासते श्रीभाष्य कँ 
कता प्रीरामानुजस्वामीजी को प्रणाम करके उनङे भ्रीरामानुनस्वामीजी 
के) वचनाग्त से रसान्वित-थोड़े शब्दों म इस रामस्तवराज फी भै 
व्याकूया करता ह । 

यहां श्रीलच्भीजी को श्रीसीताजी से, एवं श्रीमन्नारायण को 
श्ीरामजी से भ्रभेद-सवरूप दीमानङर एेसा कथन क्रिया गया है, अत; सते 
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, सम्प्रदाय के रहस्य -अभेदभाव-का पूरा खुलासा होजात्ता है । श्रीरामानुज- 
स्वामीजी शेष-मगवान के अवतार है, शरोर रोष-~मगवान ` श्रीलदपी- 
नारायणजी की शय्या है, यही कारण है, कि यहाँ श्वीरामानुजस्वामीको 
( श्रीमाप्यकार को ) भी उनकी |शग्या कहकर शेषत्व बोध कराया गया है । 
( अन्तिम मङ्गलाचरणवालते श्लोकों के अथं ) । 
„ ( अन्वयः ) श्रीमद्रामानुजसिद्धन्तवेदी दर्याचायः यद्‌ ८ यद्‌ इति 
सवनामापरपर्यायमूताव्ययेन सत्सम्परदायप्रसिद्धं ) रामस्तवराज 
मावगर्मम्‌ एतद्‌ भाष्यं व्यतानीत्‌ तत्‌ ( भाप्यम्‌ ) रामपरे्ः साद्रम्‌ 
पिवतु ॥ १ ॥ कुशुमादिना निचितः मधुपान्‌ कल्यद्र म इव भष्येण॒ 
भूषितो ऽयं रामस्तवराजः कि भक्तान्‌ न मादयति २ ॥ २ ॥ 

( श्लोकार्थः ) भीमान्‌ रामानुनाचा्यंजी के सिद्धान्त के ज्ञाता 
शरीहर्याचार्यने, रामस्तवराज प्र जो भावगभित इस भाप्य की रचना 
कीदहै, उमको (उसमाष्य को) शीरामजी के भक्तजन पान 
करे ॥ १ ॥ अपने पुष्पों से आकषट अमरो को समुढित करने वलते 
कल्पवृत्त की तरह भाष्य से विभूषित यह रामस्तवराज, क्यां भक्तो फो 
प्रानम्दित नही कर सकता है ? श्र्थात्‌ अवश्य करेगा ॥ २ ॥ 

जिससमय पराचीन-परम्परा की पष्ट म श्रीहयानन्दस्वामीजी 
क्रेत ॒श्रीरामस्तबराजभाप्य के मङ्गलाचरणवते उपयुक्तं श्लोक्षो 
की पमाश-खूप से उपस्थिति इई, उस समय श्रीभाष्य की श्र्थ- 
सिद्धि म शानन्द्‌-माष्यः की जा अस्य कल्पना की गयी थी, उसका 
पूरा रहस्योद्धाटन हो गया; कथक इससे पहले जब, भमाणूप मे 
“भ्रीमाष्य' शब्द की उपस्थिति होती थी, तो उसका अथं ्रीरामानन्द- 
भाष्यं श्रीर्‌ पुनः ।आनन्द-माष्यः तथा श्रीमाष्यकारः का अथ शश्रीरामा- 
नन्दस्वामीजी' कर लिया जाता था, जसा कि पहले दिखलाया मी जा 
चुका है । परन्तु श्रीस्वामीहयाचार्यजी कृत उपयु क्त श्लोको के द्वारा जब 
भ्रीरामानन्दस्वामीजी से पूर्वकाल म॑ ही श्रीमाभ्यः एवं श्रीभाष्यकषर 
शब्द की उपत्थिति सिद्ध ह्यो गयी, तो श्रीमाष्य' के लिये “त्रानन्द्भाष्यः 
एवं श्रीभाप्यकारः के लिये शश्रीरामानन्दस्वाभीजीः की जे कल्पना की 
गयी थी, उस पर वन प्रहार हो गया, उसकी श्रसस्यता का पदाफाश हो 
गया; अतः इसकी सिद्धिकी कोदरा ही नहींरह गयी} जसी 
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समय धूल भोककर जान बचाने की तरह शुरुभाप्यः की भटी. 
कृट्पना का वसरं को अम म डालने की चेष्ठा कर्‌ अपना पिर्ड हुडाया 
गया । तब से श्रीभाप्य के परसङ्क म श्रानन्दभाप्य के साथ साथ इसकीभी 
पुनरावृत्ति होने लगी, एवं होती चत्ती आरी है; शर यहोँ मी 'परकाश' 
की प्रस्तावना मे यह सम्भावना के खूप मं समिहित हुश्रा दै! जिन्तु 
जिस समय परम्परा-पलि णम्‌" मे इसकी प्रथम कठपना हुई थी, सयः 
मिथ्याउपध्थिति होने के कारण वहो विचारी ( कल्पना ) बारम्बार 
उलटी-सीधी पललाइ खा खा कर वेदम-- निजीव-हो गयी है, जिससे 
इसके मिभ्यापन का सहज ही श्ननुमान हयो जाता है । यथा धरम्पर्‌। 
परिणम्‌" मे प्रष्ठ १७ से १९ तक इस पर प्रशनोप्तरके पमे इस 
प्रकार क्चिार उपस्थित किया गया हैः - 

(प्रश्न १-श्रीरामानन्दस्वामीजी के ददागुरं श्रीहर्थीचायजीने श्रपने बनाये 
श्ीरामस्तवराज-भाप्य के रादि मे यह पच मङ्गला चरण म दिया दैः- 


भ्रीभाष्यकारभुदिताखिलतत्वसारमाधारमन्धितनयाच्युतयोःप्रणम्य। 
तद्वाक्सुधारसमयैः परमितैवं चोभि्यांचक्ष्महे रघुपतिस्तवराजमेतत्‌॥ 
इसी तरह इस माप्य के अन्तम भी यें दी लिखा है किः- 
श्रीरामालुनसिद्धान्तवेदी हार्याचा्या भावगभं यरेतद्वा्यम्‌ 
भ्रीरामानन्दस्वामीजीं ॐ दादा गुरुजी का यह सिद्धा्त है किं 
श्रीरामायुजस्वामीजी के सिद्धान्तामुयायी हम है । उन्हीं ॐ मतानुसार 
विशिष्द्र च सिद्धान्त प्रतिपा यह भाष्य है | 
“उत्तर १-+ + + जिस प्रकार से श्रीरामानन्द्‌ स्वामीनी 
महाराज ने ऋह्यसूत्र पर श्रामन्दमाप्य लिखा है, उसी प्रकार से श्रीसामी 
राममन्त्र प्रचारक श्रीपुरषोत्तमाचायजी ने भी बह्यसूत्र का भाष्य 
क्षिया है, जिसका नाम है श्रीगुरमाप्यः । जिसका एकं अध्याय श्रमी 
री उपलभ्य है| + + ^+ + अव श्राप श्रपने इस श्लोक क अर्थ 
को भी घोषं लीजिये | जिसमं पुनः मूतर सवार म हो जावे' ¦ 
“भ्रीजानकीजी भोर श्वीरामजी के परमपरिय, भखिलतत्व को निख- 
पण॒ करने वाले भाष्यकार स्वामीरामानन्दजी को प्रणाम करफे उनके बचना 
कै अनुसार ही प्रामाणिक शब्दां म हम इस रामस्तवराज कौ व्याख्या 
करते है ¢ किये जनाव ! दसम श्रीरामानुजस्वामीजी का क्या सम्बन्ध है १ 
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, ` “श्रव रह गया यह कि उस भाष्य के अन्तम लिखा है, श्रीरामा- 
नुजसिद्धान्तवेदी, इत्यादि । यहां ्रापकी वुद्धि माथड हो जवेगी। 
अतः कुच समभ नहीं पड़गा विनुपुरु दोय न ज्ञानः यदि यद सब म्रम्थ 
किसी गुर से पठे होते तो सब रहस्य ्रणने राप विदित हो जता। 
यह (रामानुज' वया वस्तु दै, इसमे श्प लघुकोसदी श्रोर सो भी 
अधूरी काम नही दे सकती । अनी साहब ! यह श्रीरामानुज' बही है, 
ङिन्तु श्रीरामानूक् है । श्रीनारायण के परत्व का प्रतिपादक सम्भरदाय 
नारायणानूक सम्पदायः कहा जाता दहे । तथा श्ीराम के परत्र का 
प्रतिपादक सम्प्रदाय श्रीरामानूक सम्प्रदाय! कहा जाता है! श्राप जैसे 
बुद्धि बवालाोने इसतवको न समभ कर श्रीरामानूक्कः के बदले 
श्रीरामानुजः कर दिया है। अव उस वायका अर्थं यह हुश्रा छि 
श्रीरामनूक्क सिद्धान्त अर्थात्‌ श्रीरामपरत्वमतिपादक सम्प्रदाय - श्रीसम्म- 
दाय के सिद्धान्त के जाननेवाते शीहर्थानन्द इत्यादि ॥ श्राप समभे 
या नहीं £ रिरि समभिये। श्रीस्वामी हर्यानन्दजी ने तो श्रीरामानूकः 
लिखा था । परन्तु स्थूल वुद्धिव(लो ने छपते-ढपाते समय उसे अमे 
अयुद्ध समम कर श्रीरामानुजः कर दिया है । इसमे फिसका दोष १ 

पुन; इसी "परम्परा-पलिणाम्‌' मे आगे चलकर पृष्ट २५ म एक 
एसे ही प्रसङ्ग शी उपस्थिति होने पर आपने जो विचार उपस्थित फिया 
ड उसे भी देख लीजिये वह इस भकार है- 

“इच्छा तो आपको यहां भी-- श्रीमाष्यकारान्वय मिकल्ल गया 
ह १ कोई हज नहीं भाई सिव ! भने रास्ता तो आपको बता दिया है । 
उसीसे श्रां बन्द किये हुए चलते जाहये । यदि भूल गये हं, तो पुनः 
युन लीजिये । श्रीदेवानन्द जी महाराज ने जो श्रीगुरमाप्यः सिखा है, 
उसी के ज्ये यँ पर श्रीदेवानन्दजी को ही 'श्रीभाष्यकारः जिखा गया 
हे । श्रीयुरभाप्यकार भे श्री" शब्द भरतिष्ठावाचक है, यह भँ ऊपर 
कह चुका ह ।' 

यद्यपि श्रीस्वामीहर्याचार्यनी छत ॒शमस्तवराजमाष्य' के पूर्वो 
स्लिखित मङ्कलाचरण वाले तीनां श्लोको एवं उनके अथो से "परम्परा 
परिस पे उपयु क्तं विचारो का मिलान कर देखने मात्र से ही श्यष्ट 
प्रतीत हो जता ह, कि परम्परा~पछिणम्कार--श्रीभरगवददास 
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जी ने--सस्यता प्र केवल धूली भोक कर उसे ठकनेकी ही व्यथ चेष्टा. 
कौ हे, रौर इसी के चलते श्रापको अनेक धीगा-धीगी, भूट-साच चल 
प्रपञ्च रेखी-शोखी, मिथ्यादम्भ एवं कोरी-गलेवाजी करनी पडी है, फिर 
मी मुभे पनी चोरं से भी इषे स्पष्ट कर इसकी स्यता उपस्थित कर देना 
उचितं प्रतीत होता है । 

सबसे पहले श्रीपुर्माप्यक्षर क नामकरण की भोर दी 
ध्यान डाला नाय । प्रारम्भ म तो इस श्रीगुरमाप्यः के कतौ श्रीपुरष- 
तभाचार्यजी बताये गये है, जसा कि लिखा है कि “ध्रीपुरषोत्तमाचायं 
जीने मी ब्रह्मसूत्र काभाप्यक्ियाहै, जिसका नाम है श्रीगुरु माप्यः | 
पुनः जव उपयुक्त ररामस्तवराज-भाप्यःके आदि मङ्गलाचरण वाते श्लोक 
का श्रापने अर्थ किया है, तो इसमे उस श्रीपुरमाप्य' के कता श्रीरामा 


नन्दस्वामीजी को वताय है, यथा ८भाप्यकार स्वामी रामानन्दजी 
को प्रणाम्‌ करके उनके बचनों के श्रनुसार ही प्रापारिक शब्दां से हम 
हस रामस्तवराज-भाप्य की व्याख्या करते दै यदो ्रापने श्रीस्वामी 
हरयानन्दजी से श्रीरोमोनन्द स्वामी जी को प्रणामं कराने की मी बहक 


दिखा डली है | बाह, क्या सू ! दादागुरु नाती चेला कौ प्रणाम 
करे ¡ यदपि पुस्तक प जने पर॒ शुद्धिपत्र मे स्वामी रामानन्द जी 
के स्थन म स्वामी पस्परोस्तमाचायं जी बना दिया गया है, 
परन्तु यह प्रेस की मूल तो नही हीं कृी जा सकती १ यह तो विचारी 
भूल है ¡ प्रेसभंतो अत्तरोंकी मूलं हौ सकती है, परन्तु शरोर कफे 
ओर दही वाक्य गद्‌ नही जा सकते। क्या कभी प्रेस की भूल से 
पुरुषोततमाचाय की जगह "रामानन्द? चप सक्ता हे, नब किन ते 
दोनों मे अक्तरोक्ादी साम्य हैन दूरी दी कई गुञ्जाइश ह ? 
हसते तो स्पष्ट हे, कि प्ेस-कापी मे ठे ही--स्वामी रामानन्द जी ही- 
लिखा ही गया, कयोक्षि श्रीभाप्यकार के लिये श्रीरामानन्दस्वामी जी की 
जे पूवं कल्पना की गयी थी, उसकी धारणा मत्तिष्कमे इ हो रदी 
थी, यहां उसके स्थान मे जो श्रीपुरषोत्तमाचायं जी कौ नयी कठपना 
की गयी इसे सदः मिथ्या होने के कारण मस्तिष्क ने श्रपने यहाँ स्थान 
नही दिया, अतः श्रीमाष्यकारः शब्द्‌ की उपत्थिति होते ही उसने 
पूवं की इदढाईं हुईं षारणा के ही यहां उपस्थित करं दिया है । एनः 
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` प्रुफ-संशोधन आदिमे भी वह इसी कारण ज्यो का त्यां बना रहा, 
प्रर प गया ¡ जव पुस्तकं तयार हो गयीतो एक दही पन्ने म ऊपर 
श्ीगुरभाप्यः के कर्ता श्रीपुरुषो्तमाचार्यजी, शरोर नीचे श्वीरामानन्द्‌ 
स्वामीजी को देख कर ही इस शरोर ध्यान गया शरोर शद्वि पत्र लगा 
दिया गया । किन्तु सदः मिथ्या कल्पना होने के कारण वह फिर विस्मृत 
हो गयी, अतः एष्ट २५ मे पुनः इस श्रीगुरुमाप्यः के क्ता श्रीस्वामी 
देवानन्दजी बताये गये है, जेसा फ उपर के उद्भरण से स्पप्ट है । 
उसमे लिखा है, किं “ध्रीदेवानन्दजी महाराज ने जे श्रीगुरु 
माप्यः लिखांहै, उसीके लियि यहा पर श्रीदेवानम्दजी कोदही 
श्रीमाष्यकार लिखा गया दै ।” शरोर यह तो शुधपत्रि मे भी नहीं 
बदला गया दै; अतः श्रीगुरमाष्य के कर्ता कौन माने जाय ९ श्रीपुस्ो- 
तमाचायजी, या श्रीरामानन्दस्वामीजी या श्रीस्वामीदेवानन्द्जी ८ यदि 
श्रीस्वामीरामानन्दजी के, आपके मिथ्या-शुद्धिपत्र को उचित मानकर, इस 
कलाधिकार से हया भी दे' ( यद्यपि एेसी करने की कोई राह नही है ) 
तो भी शरीपुर्षोत्तमाचायजीः एवं शश्रीस्वामीदेवानन्दजीः के लिथे 
कौन राह निकालियेगा 2 पेसा क्यों १ इसौ लिये ते, कि निराधार- 
नूतन--कस्पना, स्यः-मिभ्या होने के कारण श्रपरिचित मागं म बेरा 

मटक कर इधर उधर टकराती फिरी, अतः शअन्त म सल्युसुख में कुर 
गिरी है। ठीक दै, पूर्वाचयो के द्रोह का यही फलदहै। इसीसे यां 
कर्यना त्रिश कु की तरह अधर मँ ही भूलकर रह गयी हे! फिर एेत 
वही उलरी- रुष्ट कायमरखकरं भाजतक अपउसी कोषसीटते्ा रदे तकर 
विचित्रता तो यह हे, फं लिखा जाय तो श्रीगुरमाष्यः पसर 
लेखक का नामकरण हो 'शीभाप्यकार' | यह क्यों ए क्या छन्द मे भु. 
माप्य की समाई ही नही हो सकती थी या लिखने से दृसरीकोई गड्व[- 


पडती 2 या छन्द की गरज से आमको इमली लिखदेना भी जायज है ध्र 
श्मानम्द' शरोर "गुरु शब्द युक्त माप्य लिखने म सभी पूर्ववत ममी 
स्मार््ो को अडचन क्यो पडो, ज किसीने भी आनन्द्-भाष्य सा 
'गुरुमाभ्यः का नाम नदी लिखा व्क सबने श्रीभाष्य! ही लिखादसचमुड़ा 
बात तो यह है, कि श्यानन्दमाष्य' नोर “गुरुमाष्य' उन श्ाचाङ् 
ॐ लिते ्रन्थदही नही ह | यही कारण ते दै, कि शुरुभाष्यः के कृर 
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ऊ नामकरण मे बुद्धि तीन~परलाड खावःर अन्धी हो गयी है! जब - 
युरुमाप्य के कर्ता ही असिद्ध हो श्ये. तो उतत भाष्य की भी ्रसिद्धि 
छपने आप गते पतित ही है । 

सैर, भाप्यकार फे नामकरण भर ते इस प्रकर चोरी शरोर जाल- 
सजी पकड़ गयी ! अब 'रामस्तवराज-भाप्यः कं मङ्कलाचरण वाले 
श्लोको मै जा श्रीस्वामो दृयीनन्दजीने श्रीरामानुजस्वामीजी को 
शेषावतारं बतलाते हुए उनको प्रणाम क्रिया ओर श्रपने को उनका 
प्मनुयायी बताया, तथा अपने भाप्य को उनफ़ बचनामृत्त से रसान्वित कहा 
ह, इसमे शीमगवद्‌।सजी की ईष्ट सिद्धि मं प्रबल सकावट पड़ी, अतः 
प्रापने जो उसके शथे काले मे धीगा-धीगी की दहै, उरुकी निशधारता 


` श्रो अनग॑लता मी देखिये । क्योकषि रेषावतार तो दूसरे सिद्ध ही नही 
हौ सकते थे, फिर आपकरे तो क्था १ अतः अपनो सहज -परकति क्‌ 
्रनुसार दराशा-सिद्धि के लिये भटपट कु सिख मारना ही आ्रापनें 
्मपना सहज धमविचारा, भोर लिख भी मरा। इस किये अव श्रगे 
उसी की निराधारता एवं निरथ$ता पर विचर किया जायगा । 


इसकी स्पष्टता के लिये उपयु क्त अथो से आपके ्रम्परा-परि- 
जणम्‌' के अर्थो श्रोर विचारो का मिलान कीन्यि । श्लोक म लिखा 
हे “आधारमन्धितनयाच्युतयोः" । जिसका श्रथ आपने (श्रीजानकीजी 
नीर भीरामजी के परमप्रिय" फिया है। किन्तु यष श्र्थं आपने 
काला कसे १ मूज्त म 'अब्ितना भौर अच्युत के आधारःयेदही 
व्दतो षडे: अब्धितनयाः का स्पष्ट अथं समुद्र की कन्या 
रथात श्रीलदमीजी' यही तो होगा £ ओर इसके साहचय -सम्बन्ध 
अच्युतः का अथं भी तो नारायण" ही होगा १ अतः ।्न्धितनयाः 
गर “अच्युतः का अरथः 'लत्मीनारायण' ही तो हु्रा ? पुनः श्चाधार' 
7 श्रथः प्परमप्रिय' केसे ८ "आधारः का सीधा श्रथः तो 
भधिकरण हे, अर्थात्‌ जिसपर, या जिसमे कोई वस्तु स्थित हो सकफे, 
रर लक्तमीनारायण शेप शय्या प्र॒ स्थित रहते--शयन्‌ करते है, 
प्रतः उनके ये च्राघार हुए । इन्दी शेष-मगवान्‌ के अवतार श्रीरामा- 
पजस्वामीजी है, यही कारण है, कि याँ उनको "लद्मीनारायण' का 
माधार कहा हइ । इससे भी स्पष्ट है, श्वीमाप्यकारसदिताखिलतससारमः 
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` मे श्रीमाप्यक्ञारः शब्द से श्रीरामानुजस्वामीजी को ही कहा है, अन्य को 
नही; शरोर इसमे किसी प्रकार भी सन्देह या धीगडवाजी की गुञ्जाईश 
ही नहींहे। फिर भी चाधरः का अथै परमप्रिय कर केवल धोखा 
देने का ही प्रयल क्षिया गय है । 

यदि एेसा कं, कि “श्रीसीतारामजो ओरं श्रीलन्मीनरायण में 
श्ममेद दोनेके कारण हो यहां एेसा अर्थं क्रिया गया है; अतः कोई हज 
नही हैः तो यह तो तव हो सृता है, यदि श्राप इस सम्प्रदायः का ठेसा 
सिद्धान्त श्वीकार कर श्रथकरे। जब रएेसादहोतादही, तो फिर जराप 
इस अनथशारी-गुख्द्रोही--घान्दोलन का जन्मी क्यं देते १ यदि 


भगवान्‌ अरव भी श्रापको सुलभे द्‌ ओर श्राप सत्यमागं पर लोट अवं 
तो माई! अवमभीकिगः हे! यदिदिनिकामृलाशमकोभी 
रिकिनि पर आजाय, त ` उमे भला मही समभा जता) खैर जेसी 
ईश्वरेच्छा | परन्तु आप तो इस सम्प्रदाय के अन्दर 'लक्मीनारायण 


शब्द्‌ ही देख युन कर णेस मड़कते-मागते है; जैसे पलाम्‌ जितत 
कै बेल किसी रंग विरगे घुन्दर--दृश्य या मनोहर वाद्य-ध्वनि देख सुन 
कर्‌ । यद्यपि भीप्वामी ह्ीचायंजी ने अभेद मानकर ह पेता मङ्गला- 
चरण किया है, परन्तु आपतो सुरारी दहो रहै है, अतः आपके जिषे 
वेसा अर्थं कव सम्भव हो «कृता है ! इसके अतिरिक्त “त्राधार' शब्दा 
अथः भी प्रम-पिय' हो ही नही सकता | फिर शेष मगवान्‌ के अवतार 
किनको बनाइयेगा, शीपुस्षोत्तमाचार्यजी को या श्रीदेवाचा्यजी को या 
भ्रीरामानन्दस्वामीजी को ” इसके श्रतिरिक्त सवत्र तो प्रसिद्ध तथा प्रमाणित 
हही, फि श्रीरामानुजस्वामीजी शेषावतार दहै, ओर आपने भी कर 
स्थानो म पेसा दी स्वीकार क्रियादहै, फिर यँ मी उनके सिवा दुसरे 
कोई शेषावतार क्रिस तरह सिद्ध द्यो सकते है ? आप दृषित- 
श्रभीष्ट-सिद्धि के फेर मे इतना बहाल क्यो क्षिते दै, किमतो आगा- 
पी सोचते है, न अच-नीव ही देखते है ? ओरं इसी विधा-विवेक पर 
प्रापो इतना नाज ह, कि अपने सामने किसी को तिनके के समान मी 
नहीं समते | इसके सिवा श्पने भ्रमितेवचोमिःः का सथं प्रामा 
शिक -शब्दो मेः कर लिया है सिन्त यहं प्रसङ्ग वशत्‌मित' का अथ "थोडा 
या प्त्िक्त ह, शौर श्रीश्वामी दर्याचार्यजी ने रेषा इसी करण लिखाहै 
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कि उन््ोने श्रीरामस्तवराज का भाष्य भी संहितम दीया हे । 
द्रव रामानुज" के स्थानम 'रामनूक्कः की कलना की अनगल- 
लीला भी देलिये । एक तो जव उसको सभी पी ओर दस्तलिखित 
प्रतयो ये रामानुज ही लिखा इरा है, तो श्रपनी मरन से बिना 
श्राधार ररामानूङ्क मान वैठना कहा की अक्गमन्दी है £ यदि इस तरह 
स्वार्थानुकृल मनमानी १३ मानने का भूतं सवार हो जाय, तो सारे 
वेदशा ही नष्ट-अ्ट हौ जाये ¡ शरोर यदि पते से एेसे मले-मानुष 
अवतस्ति हये होते. तो न॒ जाने" श्राज वेदशा की क्या श्रवस्या 
होती, कितने खूप होते ! इसके अतिरिक्त 'रामानूकः शब्द से श्रथ- 
सिद्धि भी नही दह्धेती। यदि आपके कथनानुसार इस शब्द का र्थ 
श्रीरामपरस्व प्रतिपादकः मान भील, तो भाध्व-सम्पदायमं भीतो 
श्रीरामपर् प्रतिपादन पूर्वक ही श्रीरामजी की उपासना है, फिर इससे 
कौन सी अर्थ सिद्धि हरं 2 क्या ` श्रीसम्रदाय-तिद्धान्तवेदी' आ्रादि 
लिखने मेँ कोई अडचन पडती थी, फि द्रविड-माणायामसे परिचेय दने की 
जख्रत पड़ी ? ओोरसो भी अधूरा अयष्ट ओर भामक ही १ अ्रसल 
वात तो यह दहै, किं वह शब्द रागानूक्कः नी, रामानुज ही है श्र 
उन्होने अपने को श्रीरानुजस्वामीजी की दी परम्पराम बताया, जो 
आदि के मङ्गलाचरण के उपयुक्त विवेचन सेमी श्ट सिद्ध है, 
ननोर इसका गे भी वास्तविक अर्थ उपस्थित कर दिया जाताहै, जिसते इसकी 
सत्यताश्नोर्राप की अनर्गल-धीग।धीगी की नग्नता पूरी तरह स्पष्ट होजाय। 
"ामानुन-सद्धान्त-वेदीः को आपने रामनूक-सिद्धान्त-वेदी 
मानकर अथ करने के पदे में अनर्थ कर मतव गने श चेष्टा की है,ङन्ु 
वस्तुतः इसी वहाँ कोई राह ही नदी है; क्योकि यदि यह ग रहता, 
तो अपकेलिये "तिनके का सहारा'मीहोता. परन्तु यह तो प्य है । भौर केवल 
यही नही, साथ ही एक श्नौर भी पच है । इन दोनों ॐ बन्द होने से भर 
भी रस से मस होने की राह नही रह गयी है, वरयोकि ये प्रन्थ-समाति के 
मङ्खल-रलोकदै ज उपर भी उद्ध त हो चु है , ओर विचार-युल्मता फे 
लिये यय मी उपस्थित किये जाते है -- 
श्रीमद्रामानुनसिद्धान्तवेदी हयौ रयां भावगर्भं यदेतत्‌ 
भाष्यं रामरस्तवराने व्यतानीद्रामपरष्; साद्रं तस्पिषन्तु ॥ 
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भ्रीरामस्तवराजः कषयं भाभ्येण भूषिता भक्तान्‌ । 

करपद्र.म इव धुपान्‌ निचितः शुसुमःदिना न माद्यति ॥ 

ये छन्द्‌ श्रीरास्तवराजमाप्य के अ्रन्तिम मङ्गलाचरण कै है । यहं 
भाष्य वेङ्कटेश्वर प्रेस बम्ब्मे छप भी चुका है, घरं 
पास वि° संवत्‌ १८९ ८्की हस्तलिखितप्र ति भी मौजूद है । ताय॑ यह,फि 
अन्थ प्राप्य होने के कारण सव कोई §्े आसानी से देख ओर विचार 
कर्‌ सकते है। छन्दशास् मे हस मङ्गलाचरण वते चन्द को उपजाति कहा है। 
(उपजाति चन्द' का श्रथ है 'मिश्रहन्दः श्यर्थात्‌ वो कदो के मिश्रण 
से जो छन्द बनता है, वह “उपजाति-छन्दः है । 'मिशरणः इस तरह 
होता है, फ छन्द का अर्श एक छन्द कात्र अर्वाश दृसरे छम्द का 
रहता है; अभीर अर्ीश भी इस प्रकार, कि प्रथम श्रौर तीसरा चरण 
एक न्द्‌ का, श्रौर दूसरा ओर चाथा चरण दूसरे म्द का होता है । 
जेसा शने वृत्तरत्नाकरः म लिखा हः-- 

छ्मनन्तरोदीरितलक्ष्ममानो पादा यदीयादुपनातयस्ताः । 
हत्थं किलान्यास्वपि पिधितासु स्मग्न्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 

( इन्द्रवज्ा ओर उयेन्द्रवजरा ॐ लक्तण कथित होने के बाद 
उपजाति का यह लक्तण कहा गया है ) 

प्रथं - यो से श्रव्यवहित-पूरवं-कथित लत्तण बाते छन्दँ-- 
इन्द्रवन्‌ा श्नोर उयेन्द्रवन्‌ा- के लक्षणों से जिसके दो दो पाद युक्त 
है, वे उपजाति चन्द कटे जातं हँ । इसी प्रकार भिन्न भिन्न जाति के 
श्नन्य छन्दो के मिश्रण होने पर भी उपजाति दी छन्द कथित होता है । 

उपयु क्त श्रीमद्र(मानुजसिद्धान्तवेदी' इस मङ्गलश्लोक का चन्द भी 
पिभ" अर्थात्‌ उपजाति ही हैँ । इसमे वातेमीं ओर शालिनी का मिश्रण 
हुश्ा है । इसके पहले शरोर तीसरे चरण वातो्भीं के है, शनो दूर 
एवं चौथे चरण शालिनी के । क्रमशः भगण, भगण, तगण॒ शौर दो पुर 
का वातोमीं (वातोमीयं फथिता म्भौ तगो गः) शरोर क्रमशः मगण, दो- 
तगण, रोर दो गुरु का शालिनी छन्द ( शालिन्युक्ताम्तो तगो गोऽन्धि 
न होता है, । अव उपयु क्त शलोक म इनके ल्ठणों का मिलान 
कर देखे ।- 


रद 
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मगण॒ भगण तगण॒ दो गुरः 

५५5 ` 5 || ऽ | ० 5 वातो्मा 
श्रीमद्रा मानुज सिद्धान्त वेदीं 

मगण॒ तग तगण॒ दो गुरु 

ऽऽ .ऽ8। ऽ5। 55 ( शालिनी 
ह्याचा योंभाव गभंय देत्‌ 

मगण॒ मगर तगण॒ दो गुर 

5९५ ९।। 55 | ऽ 5 | वातोमीं 
भाप्यरा मस्त रजेव्य  तानीद्‌ 

मगण॒ तगण तगण दोगुरु 
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इस प्रकार यह वातोमी' ओर शातनी के मिश्रण का उपजाति 
लम्द्‌ रै । अतः चन्द मेश्रीमद्रामानुजःको किसी प्रकार भी श्रीमद्रामानृक 
करने की राह नही रह गयी है । क्योकि तब चन्द्‌ ही ऋ्युद्र हो 
जायगा । इसके अतिरिक्त चन्द का तीसरा चरण भी, जो ईस पहले 
चरण का जातीय है, इसे टस से मस नदीं होने देता, कारण दोनों को 
एक सा रहना पड़ेगा ही, अतः एफ तो पा रामानुज! है ही, वह 
छन्दतः श्रीर अर्थतः भी शद्ध है, दुसरे, चन्द के तृतीय चरण के 
एक जातीय होने के कारण भी रामानुज ही पाठ शुद्ध होता है । यदि 
उसको ^रामानक' किया जायगा, तो एक तो वैसा पट है नही, दूसरे 
छन्द तथा श्र्ंकीद्ष्टिसे भी श्रश्ुदधि ओर निरथंकता आजाती है, 
अलघ्ने तृतीय चरण से मिलाने पर भी जातीय होनेके कारण उसकी 
सिद्धी नदी शती, अतः वह अशद्ध ही ठहरता ह । इसके अतिरिक्त 
परथममङ्गलाचरण वाले श्लोक के श्रथ से इसका साम्य-समर्थन भी होतादै । 
इस लिये वह किसी प्रकार भी श्वीमद्रामानुजः से (भीमद्रामानूकत 
नही ही सकता । 

ठेसा प्रायः देखने म भाता है, कि अन्धकार भिस प्रकार 


~~ 


व्तौश्रकार गुर हे । 
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मन्थ के आदिमं उसकी निवि ध्न समाप्ति कै लिथे मङ्गलाचरण करमन्थारम्म 
` करते है, उसी प्रकार अन्तमे भी उसकी चिरस्थिति की कामना से 
मङ्गलाचरण कर मन्थ-समाप्ति करते है । यहां शश्रीरामस्तरावजमाप्य' में 
भीवेसादीक्रिया गयादहै, श्रो उपयु क्त दोनों श्लोक ग्रन्थ--समा्ति 
के ही मङ्गलाचरण है । जिसमे पहला छन्द तो वातोमीं रोर शालिनी 
के मिश्रण का उपजाति है, जो कि श्रावश्यकता होने के कारण उपर 
अच्छी तरह विवेचित होचुका है, शरीर दसरा बन्द आर्य्या 
के प्रथम दलके सदश दोनों दल होने के कारण “गीति है इससे । 
अवतो रामानुजपाट की सद्यता शरोर रामानक्कः पाट की अ्रसव्य-कल्पना 
का टीक्‌ ठीक्र परिचेय हो गया होगा । हो धीभगवदासजी का म्सिप्क 
पारिडत्य के गर्वित-बोभः से चकरा गया, घुमर गया है, अतः सम्भव 
हे, कि श्राप उलटी-2द़ी ही राह पकडे, क्योकि आप को तो न अर्थ 
की शुद्धताकीदहयी प्के न चन्दकी शुद्धताकीदही, तवतो आप 
परम्परा-पस्मिणम्‌ः के प्रष्ठ ६७-६८ मे फमीते है-“्व रहा 
रामानुजवत्मः उसका वही सीधा उपाय धर्थात्‌ जः फे बदले क, 
राभानूक्ृव्म? इसका अर्थं ॒दै कि श्रीरामपरस्व प्रतिपादक मागं के 
अनुकल जयन्तीनिशेय ..../ श्लोक अशुद्ध दये, तो तुम जानो ।” अतः 
आपको तो श्रपने मतलब से काम, अर्थ श्रोर श्लोक अशुद्ध हा तौ इता 
करे । बाह रे अनोखे परिडत ! श्वोक कुच हो, उसका अथं कु होता 
हो । परन्तु अपने कुमनोरथ की सिद्धि फे चलते, सब को नष्ट-अरष्ट कर 
डले अप, शोर दायित्व डले "दूरे फे सिर । अरनी, दुरे के श्लोक शो 
बदल कर अशुद्ध करं डालने श्नोर येराह विपरीत- अथं करने का न ता 
आपको भरधिकारहै, न एसा कयि कामही सिद्ध होगा । हीं, ढ़ चावल 
की अपनीं अलम खिचडी श्राप भले पकं । वहाँ श्लोक का चरण तो हैः- 
“श्रीरामानुजवर्ममसम्मतजयन्तीनिणंयः पृणताम्‌" । परन्तु श्प 
श्रीरमानूक्वर्मसम्मतजयन्तीनिर्णयः पृणंताभः बनाने अर मतलब 
गोँधने चले है।क्या यह वेरा -रधीगाधीगी कमी चलने की है ! सब से पहले 
तो श्रद्ध शये जने के कारण दछन्दकी गतिने दी राप केषर मेबेड़ी डाल 
कर ्रागे बहे से रोक दिया है, पस्तु कुड सूता दी नही । फिर भी भाप 
व्यामोह से श्चपने को वैषा खीकार न कर उसे दूसरे पर ही ठेकना चाहते है । 
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इसी तरह श्रीमद्रामानजसिद्धान्तवेदीः म भी आपको छन्व्‌ एवं अथं 
की शुद्धता एवं ओचित्य की क्या परवा) आपको तो किसी तरह 
मनोरथ सिद्ध होना चाश्ि। किन्तु इस येराह-अनगलता से भनोरथ 
सुच दी रहं जायगे । 

इससे यह भली भोति सिद्धै, कि रामानुजः के स्थान में 
“रामानुकं की कल्पना नितान्त अमै, उसी सिद्धि की कोह भी 
राह नही है । उसकी स्थिति, सम्पदायमे तो नही ही है, है केवल 
भ्रीभगवदासजी के दुराग्रह मे) साभ्प्रदायिह विद्वानों ओर श्राचायों ने 
तो "रामानुजः ही लिखा है. बल्कि उन्हे उसे छन्द-बद्ध कर टस 
से मसदहोनेकीराह भी नही रहने दी है, अतः वह किसी प्रकार भी 
“रामानूकः नही हो सकता, शरीर न अम पे वैसा लिषजाने ओर छने 
कीयात कह कर॒ धाधली फे से दही वह काम चल सकता हैं! 
सके अतिरिक्त "रामस्तवराज-भाप्यः के आदि-मङ्कलाचरणसे भी 
इसकी समता चोर पूणं समर्थन होदी राह । श्रतः इसमे कोई 
सम्देह नही,  श्रीहयाचा्यस्वामीजी ने निजछ्रृत "रामस्तवराज भाष्यः 
के श्रादि-मङ्गलाचरण म “अल्वितनयाच्युतयोः आधारम्‌ श्रीमाष्य- 
कारम्‌ प्रणम्य एवं अन्तिम - मङ्गलाचरण म “श्रीमद्रामाचुजसिद्धान्त 
वेदी' सिख कर यह मतली मँति स्पष्ट कर दणि दहै, फं श्राप 
श्रीरामानुजस्वामीजी की ही वंश-परम्पर मे है, श्रोरश्ीमाप्यश्रीरामानुज 
स्वामीजी कत माप्यकाही नामं, अतः उनका श्रीमाष्यकारः 
शृब्द से पर्विय दिया दै । श्रौर शरीरामानन्दस्वामीजी ने भी श्रीवेष्णष- 
मतान्ज भास्कर म शक्तेः श्रीमाष्यतश्च' तथा श्रीमाप्यमेवंशुुयादशक्तः" 
लिखकर इसी वात का पर्विय दिया है) अतः श्रीभाष्य के स्थन 
पर गुरुमाष्यः कौ कल्पना इस प्रकार मी असत्य ही रहरी । 

इस प्रकर गुर्माप्य की मिथ्यो-कट्पना करने फे कारण एक 
तो उसके रचयिता के नाम मे बारम्बार पित्त न होने से भू 
उधड़ पडी--पहले उसे रचयिता श्रपुर्षोततिमाचायजी बताये गये, 
पुनः र्लोकाथं करने मँ श्रीरामानन्दस्वामीजी का नाम श्राया, पुनः 
आगे चल कर शीस्वामीदेवानन्दजी उस माष्य के कत्ता घोषित इए । 
इस के अतिरिक्ति रामानुज के स्थान मेँ 'रामानूक' पाठ बदलने की चेष्ट 
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भी असिद्ध होने से व्यथदी इई नौर मिथ्यापन स्पष्ट हो गया | भौर यहौँ 
भी श्रीगाप्यक्ार श्ीरामानुजस्वामीजी दी धिद्र इए । 

अतः सव प्रकर से प्रमारितदहो गया, कि श्रीरामानुजस्वामीजी 
की ही संज्ञा श्रीमाप्यकारः है च्रोर श्प के ही, बहमसूत्र-माप्य 


का नाम श्रीमाप्य है । श्रीस्वामीह्याचायंजी, शीस्वमीरामानन्दा- 
चायजी तथा अत्य आचाय एव विद्रानोने 'श्रीमाष्यकारः एव श्रीमाष्यः 
शब्द स श्रीरामानुजस्वामी जी तथां उनके ब्रह्मसूत्र-माप्य का ही उस्तेख 
किया है । इस ` श्रीमाष्य शृब्द॒की श्चानन्द्‌-भाप्य या श्रीगुरमाप्यः 
अथ-कल्पना करना महन धोखा देना है, अम फैलाना है । यही कारण 
है, कि आज तकनतोक्रिसी ने रेसा जना-मानाहै, श्रौर म उसकी 
सिद्धि दी होती रै । केदल भीभगवदासजी को वैसी विपरीत-धुन समयी 
रहती है, आरं इसीसे विषय इतना स्पष्ट होने पर भी अपक्षो उलया ही 
सूमा करता है। श्प दृसरोष्छो तो ¶विनु गुर होय न ज्ञानः कह कर 
गुरु से पढ कर रहस्य जामने का उपदेश करते है, उनकी लघ्ुकोमदा की 
अधूरी जान तरी की खिस्ली उड़ाते होर उनके जैसे को स्थूलयुद्धिवाला 
केह कृर उहलपित शेते है, परन्तु आपको इस शरोर तनिक भी दृष्ट 
नहीं नाती, कि आप स्वयं गुर-द्रोह' जेसी बहदुरी के दही कारण 
प्रसिद्धो रहेहै जिसका स्थाशरी प्रमाण श्रोसम्प्रदायरत्ताः अब भी 
उपलभ्य है, श्मोर यहाँ भी पूर्व मे दिः्दशित हो चुका हे । तथा उपर्युक्त 
श्लोकों के श्चर्थादि विचारनेमे भीतो ्रापने श्रधूरी लघुकौमुदी के 
जानकार की स्थूलबुदूधि को भी मातदही करदियादहे। भला रसे 
्ननगल-विचार भ भी कोड जान रहती ह या उसका कौ मूल्य होता हं ? 
हसीसे तो कसोयी प्र कसते ही उसका सहज--खोयापन उघड आया, 
तः पदारथ हो गया ह । 

श्रव 'द्रविडमुनि कृत पनन्धोः ॐ सम्बन्ध के विचारों की मोर 
मी दण्ट उल्लिये । द्रविडसुि शब्द से अगस्त्यछषि की जो कल्पना 
की गवी ह, शौर रेसी कल्पना करने का श्राधार जो उनका द्रविड्देश मँ 
जन्म श्रौर निवास बतलाया गया है, उस कथन कौ असत्यता एवं अ्श- 
त्ता का सब से पते विचार करना दी अवश्यक प्रतीत हता है 
कर्थोक्षि सारी कट्यनां का इसी पर दारोमदार है । तल्श्वात्‌ उनके 
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श्रयन्धो?- से ्रगस्त्य-संहिताः ॐ कथन एवं उसके निम्मीण क्रिये 
जाने आदि की वतं पर प्रकाश डालना उचित हीगा | 
किसी व्यक्ति की जातीय-संज्ञये दोही कारणों से बदलत सकती 


है। यातो ्रन्य जातियों म विवाइ सम्बन्ध शरदि द्वा मिलजुलकर 
धीरे धीरे उसी जाति मे खपकर अपने पूवज के खरूप-ज्ञान मिट जने 
पर्‌ अअपनेको भी उी जाति का समभ लेने से, या किसी देश-प्रदेश 
म अनन्तकाल तक वसते इए किसी युगान्तर की उपस्थिति होने पर 
पूर्वजो की यथाथं जानकारी मिट जने या विस्पृतभ्ाय दहो जने से 
पूर्वजो छी जातीय-संज्ञयं चुट कर व्यँ की जातीय~संज्ञये कायम हो 
जातीयाहो जा सकृतीदै। जेते कि पूवं समयमे हण, तातार्‌ शक 
आदि विदेशी जातियों हस देश म श्रायी थोँजिरका पता राजतरगिणी' 
प्रादि अन्धं से लगता है, छन्तु उन सबं का पूजो के खूप आज 
कही भी परिविय नही मिलता, रवतो वे स्वके सब श्रपनेकोदहिम्दु 
ही जानते-मानते है । इधी भकार शरोर भी बहुत से उदाहरण इति- 
हासो मे भरे डदै) षिना इन दोनों कारणोमेसेभ्सिणएककेया 
दोनों के, कभी भी किसी व्यक्ति की जातीय-संज्ञायं नहीं बदल सकती 
जब बदलता है तष इन्दी दोनों कारणों से 1 केवल किसी देश मे जन्म 
होने मन्रसे दही कोड व्यक्ति वंको जाति कामाना नही'जा 
सकता, वर्योकिं जातित्व मे कुल-वंश कारण दै, बल्कि भधानता कुल-वंश 
कीहोहोतीहै। चैते कदींभमी जन्म हो, बङ्गाली माता-षिति से 
उस्पन्न सन्तान बङ्गाली, मह्‌रष्ट माता-पिति से उसन्त सन्तान 
महाराष्ड श्रोर मैथिलादि मता-पिता से उलन सन्तान मथिल आदि ही 
कहलाती दै, इसी प्रकार समी जातियों के सम्बन्ध म सममनी 
चाहिये, इसकी सत्यता ओं पसार कर देखने से स्वत्रही दृष्टि 
गोचर होती है ! इसके लिये उदाहरण-स्वख्य यदि काशी को दही लिया 
जाय, तो सभी जातियों की स्थितिको एफ दही जगह श्रच्छी तरह 
परिविय मिल जायगा । क्योकि यहाँ महहते के महस्ते अर विपुर 
भी महाराष्यें द्रविड, तेलज्ञ, कणाटिथं, गुजरातियो, बङ्गालियों अदि 
के अनेक परिवार है, परन्तु कटे पृश्तां से यहीं जन्म-मरण करते 
चमर वसते हए भी किसी की अपने पूर्वजो से मिन्न-नातिकी श्रौपािक- 
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संज्ञाये नहीं इई, बर्कि महाराष्ट्‌, महारोष्ट्‌ ही; द्रविड, द्रविड़ ही; 
ॐ ॐ ¢ र म) ८ ५ „~ 

तैलङ्ग, तैलङ्ग ही; कणादी, कणादी ही; पुजराती, गुजराती ही; एवं बङ्गाली, 
बङ्गाली ही आदि समभे रौर माने जति है; आर एक दूसरे से अपने 
करो भिन्न जातिका समते मानते हुए मिं दी जाचार.व्यवहार आदिभी करते 
है । इसी प्रकार बङ्घाल, महाराष््‌, गुजरात, द्रविड, पञ्ञाब श्रादि देशं म 
वे हुष अन्य देशीयरोगों के विषय मे भी पेसा द समना 
चाहिये । कमसे कम बङ्खाली ओर मारवाड़ तो नोकरी एवं व्यापार कं 


ज 


चलते हिन्दुस्तान के सभी हिस्सो म, बर्कि वहुत-कुल् अन्यत्र भी भरे 
हैः परन्तु उनी ओोपाधिरु-संकये वङ्गाली एवं मारवाड़ी दयी है, श्रन्य 
नही । हिन्दुस्तान म बहुत जमन से षसते हुए भी पारसी वरह हिन्दु 
नही केहे जाते । इसी भकार श्रन्यत्र मी दृष्टि दौड़ा. कर देखने से इस 
सहज-नियम छी व्यापकता अपने आप दिखाई पड़गी । इसके 
शरतिरक्त दूसरी बात यह भी है क उपयु क्त नियम तो साधारण क्ति 
केही लिये ऋषियों के किये नही।येतो उसनियम सेर 
अतःसर्वदेशीय समे -माने जते दै । इसीलिये जिस प्रकार सामन्य लोगो की 
देशकालिक-जाति-संक्ञये मानी जाती है, या बनी हुईं दै, उस प्रकार, 
किसी भी ऋषि के लिये नियम नहीं है । यही कारण है, $ कोई भी 
ऋषि साधारण -मनुप्यो फी तरद सममे जाकर महाराष्टुछषि, तैलज्ञ- 
ऋषि, गु्जरऋषि, वङ्गा लोऋषि, कान्यकुन्जश.पि, मेथिलचऋषि श्रादि 
नामों से किसी मी पुराणादि मँ उस्तिखित नही हए ह, न भ्राज 
ही कोई कहता मानता य। सममःता है, परन्तु आपकी ही श्ननोखी नरं 
कपना श्राज इस तरह बेरा उमड़ी हई नजर आयी दै । उपयु क्त 
व्यापक- नियम से सिद्ध है, किं यदि अगस्यन्पि कौ जन्म द्रविडदेश मे 
होता तो भी, दरविडमुनि नहीं के जा सकते थ, किन्तु उनका तो उस देश 
र ज्म भी नही हा हे, फि उसे लेकर धीगाथीणी करने की भी कोई 
राह हो } यदी कारण है @ वो उनके जन्म-अहण करने का कोई 
भी प्रमाण न देकर सगो की तरर श्मापने दिनदह्डे 
आंख मै धूल भोकने का पयल करते हृद गोलमटोल सा अनल - 
कथन्‌ कर डला 8, कि श्रगस्त्यजी ने द्विड्देश में 
जन्म-अहए कर॒ श्रगस्त-संहिता बनायी है ।- अतः इसी का 
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 द्रविड़-भबन्ध ? के नाम से कथन हश्रा है, इत्यादि! प्रमाण 
तो इसके ` सरासर -किरद्ध यह मिल रहा है, #ि अगस्त्यजी का 
काजन्मनतो द्रविडदेशमे इश्राहै,न द्रविड मता-प्ति सेही 
हु दै. अतः कोर घुन्धली राह भी नही है, जिससे “अरग््यजी को 
द्रविड़सनिः अनुमान करने की कोई भो गुग्जाहश हो सङ़ । यथा मत्स्य 
पुराण के २०१ म अध्यायमे वरिप्ट-अगरय-जन्म-ग्रहणमसङ्ग लिखा हैः- 
एतस्पिन्नव काले तु मित्रश्च वर्णस्तथा ॥२२॥ 
वदयाश्रममासाच तपस्तेपतुख्ययम्‌ । 


तपस्यतेास्तयोरेवं कदाचिन्पाधवे इतौ ॥२५॥ 

पृण्ितदरुभसंस्थाने शुमे दयितमास्ते। 

उर्वशी तु बरागहा इव्येती कुषठुमोच्चयम्‌ ॥२५॥ 

सुपश्मरक्तवसना तथो ष्ठिपथं गता । 

तां दष्टवेन्दुमुग्ं सुभ्रु नीलनीरजलाचनाम्‌ ॥२६॥ 

उभौ वचुभुभत्देवौ तद्रपपरिमेोहिती । 

तपस्यतेस्तयेवीय्थमस्वलस्व मृगासने ॥२५७॥ 

स्कन्नं रेतस्ता शष्ट शापमीतौ परस्परम्‌ । 

चक्रतुः कलत शुक्रं तायपुणं मनारमे ॥२८॥ 

तस्मादषिषगे जातौ तेनसा प्रतिमौ भुवि । 

वशिष्टश्च।प्यगस्त्यश्च पित्रावरणयेद्र येः ॥ २९ ॥ 

शर्थात्‌:-इसी समय पित्र ओर वरुण ने वद्रिकाश्रम म जाकर 
अत्तयतप-क्रिये । जिंस॒ समय वे इस प्रकार तपस्या कर रहे थे, कभी 
वसन्त- ऋतु के ्राने पर जव क उस सुन्दर स्थान मं वृत्त पुष्पित थे 
लुमावनी हवा बह रही थी. श्रेष्टकरिशीला ( वरारोहा ) उवंशी भौने- 
लाल बस पष्िने पुप्प लोढ़ती हई उन्हं दिखलाईं पड़ी । उस घुन्दर- 
भ्रशीला नीलाम्बुज-लोचना, चन्द्रमुखी उव्वंशी को देखकर दोनों उसके 
ख्य प्र॒ विशेष मोहित होते हए ज्ञुमित इए ॒श्रौर तपस्या कते हुए 
मृगासन के उपर उनके वीयं स्खलित हुए । श्रपना श्चपना रेतस्खलन्‌ 
देखकर दोनों गे एक दुसरे के शाप की आशङ्का से भयभीत होकर एक 
युन्दर जलपूणं धड़ मे अपने अपने वीयं स्थापिति कर दिये । इन्दी मित्र 
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प्रोर वरुण॒ के उस तेज के मूतं स्वरूप ऋषि प्रवर वशेष श्रौर रगत 
का प्रथ्वी प्र श्राविमाव हुश्रा। 

इस पोराणिक-श्था सेमली-भोँति प्पष्ट हौ गया, कि श्रगस्त्यजी 
का जन्म बद्िकाश्ममे हुदै द्रवि्देशमे नही; शरोर न मात 
प्ति दी द्रविड अत द्रविद्देश म उनके जन्मग्रहण करने एवं 
द्रविदमुनि कदलाने का कथन नितान्त असत्य श्र पाषडपृणं है । 

इसफे बाद भी यदि लज्जित विस्ली फे काठ नोचने कीं 
तरह यद कहने की निरलन्जधृष्टता क. ही जाय, कि जन्मसे 
नही तो द्रविडदेश म रहने से दी वे " द्रविद्मुनि कहलाये, 
तो यह भी नही चलने का; वयोकिं किसी के करीं बसने मात्रसे 
ही उसकी जातीय-सज्ञा बदल नही सकती, जेसा फि ऊपर के विवे~ 
चनो से स्पष्ट भी दहो चुका दै । दृसरे-ऋषिलोग तो सर्वदेशीय होते 
थे, सर्वत्र जाते शरीर रहते भी थे; यही कारण है, छि उनके नाम के 
कुरुड-सरोवर श्रादि श्रव मो अनेकं तीर्थो मे विद्यमान है । फिर वे कँ 
के विलक्तण-निषासी माने जायग, फ जिसके चलते उनकी जाति ही 
बदल जायगी ८ श्रगस््य्जाने भी तो समय समय पर ॒श्नेक स्थानों मे 
निवास क्षिया है, फिर उनका जातीय नामकरण किस स्थान के नामानुसार 
हो ? यद्यपि पुराणों के अनुसन्धान से उनके बहुत से स्थानोका पता 
चल सकता है, परन्तु उसकी कोई॑विशेष आवश्यकता नही रहने के 
कारश केवल विषय-स्पष्टी करण के लिये उदाहरण-स्वह्प दो-चार 
स्थानों के उत्लेख ही काफी डोग । 

यह तो बहुत प्रधिद्ध कथा है, कं विन्ध्याचल के गर्वोन्नत होकर 
पूयं की गति रोकने पर ही देवताश्रों के स्तुति भरने से श्रगस््यजी 
उसङ़ निराकरण कं लिये उसके पास गये थे, शोर जब उसने बौना 
होकर साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया, तो आपने अपने श्रानेकी श्रवधि तक वैसे 
ही लेटे रहने की भाज्ञा देकर दत्तिण-मारत चते गये, सो आज तक्‌ 
नही सरे । अतः विन्ध्याचल केसे ्ी पडा रह गया । भव देखना 
चहिये कि इस धटना के पूर्वं उनकी को कैसी ध्थिति रदी थी । 


महामारत के वनपवं भ॑ ९५ से १०४ श्रध्याय तक अरगस्स्यऋछषि 
का महार्य कथन हुश्रा है । यहो कथानक,का प्रसङ्ग इस प्रकार है, कि 


॥ 6 
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राजा युधिष्ठिर वनवास के सप्रय तीथंयात्रा करते हुए प्रयागसे गया 
पहुचे । वहो प्र पूवं समय मे श्रगस्स्यषि भी गये थे श्रीर्‌ उन्होने 
आश्रम बनाकर बहुत समय तक वहो निवास किया था, अतः बह 
आश्रम अगस्स्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध था । उस समय उस आश्रम में 
लोमश ऋषि निवास करते थे । राजा युधिष्टिर वं गया) पहु च कर 
वह के महारम्यं से वगत होने पर कुद दिनों तक वही निवास करनं 
का विचार कर उसी अगस्व्याश्रम म गये, जहाँ लोमश्ऋषि रहा करते 
थे । वह न्दने कुद दिनों तक निवास क्ते हुए लोमशऋषि से 
जिक्ञसानुक्रूल बहुत सी कथये सुनी । इसमे पहले श्रापनं अगस्त्य 
ऋषि के ही दिव्य-चर्तं की कथाये सनी है । इसी भरसङ्क मे बातापि 
शमन, विदर्भराजकन्या लोपाञदा से उनका विवाह, रनफे साथ दद्दर 
(गङ्गदवार) मे जाकर उनका अखण्ड तप करना, पुनः उनका पुत्रजन्म जिन्ध्या- 
गवं शमन एवं समुद्र शोषन दि कीर्तियो का वणन हह | यथाः-- 

४५ नगो गयत्तिरो यत्र पुरयाचेव महानदी । 

वानीर मालिनी रम्या नदी एलिनशोमिता ॥ १०॥ 

दिव्यं पवित्रहटश्च पवित्रं धरणीधरम्‌ । 

मटृषिजुष्ड सुपरयन्तत्तीथ ब्रह्म रोत्तमम्‌ ॥ ११॥ 

अगस्त्यो भगवान्‌ यत्र गते वैवस्वतं भ्रति । 

उषास च स्वयं तत्र धमराजः सनातनः ॥ १२॥ 

वनपवं श्नध्याय €भ 

भर्थात-- जहो पर ( जिस गया म ) गयसिर नामक पर्बेतदै 
प्नं ( दोनों तये ) से पुशोमित तथा वेत-पक्तियां से रमणीय, 
पवित्रं महानदी ( फल्गु ) दहै, ॥ १० ॥ पवित्र शिखर वाले दिव्य 
( धोतनाःम$़ ) पावन पर्वत है, श्रौर ऋषिं मण्डलो से युसेषित, 
अतः लोकविस्यात ब्रह्मपर ( ब्रह सरोवर ) नामक तीथ है, ॥ ११ ॥ 
जहो ( पूर्वक मे ›) अग्स्यमुनि थे, उस स्थान मेँ गया मेँ ) सनातन 
धमराज युषिष्ठिर ववत के पस गये भौर वाँ निवास या ॥१२॥ 

ततः संभस्थिता राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः । 

अगरस्त्याश्रममासाद्य दुजयायाधरुवासह ॥ १ ॥ 

तत्रव सलेमशं राजा पमरषच्छं वदरतांबरः। 
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अगस््येनेद वातापि किमथमुपरामितः॥ २॥ 
वनपव्‌ं श्रध्याय ९६ 
„ अ्थात्‌--भ्रपिक दक्निणा देनेवाले राजा युधिष्ठिर मे उस स्थान 
( वेवस्वत स्थान ) से दुजेया मँ जाकर अगस्त्याश्रम मे निवास किया 
॥ १ ॥ श्रोर वहो श्रेष्ट वक्ता राजा युधिष्ठिर ने लोमशजी से पृक, 
षि अरग्त्यजी ने बाती का नाश कसे किया था॥२॥ 
दष्ठितुषेचनाद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 
छोपश्चुदां ततः परादाद्विधिपूवः विशाम्पते ! ॥ ७ ॥ 
गङ्खद्वारमथागम्य भगवानुषिसत्तमः । 
उग्रमातिष्ठत तपः सह पल्याबुकृल्लया ॥ ११ ॥ 
सा परीता बहुमानाच्च पति पयेचरत्तदा | 
अगस्त्यश्च परां परीतिं भायांयामाचरेत्‌ भथुः ॥ १२ ॥ 
तते बहुतिथे कालं लोपाथुद्रां विशाम्पते ! । 


तपसा द्योतितां स्नातां ददशं भगवानृषिः ॥ १३॥ 
वनपवं अध्याय ९७ । 
अ्थात्‌--लोमशच्छषि राजा युधिष्ठिर से कहते है, फि हे विशा- 
म्पते ! (वैश्यो के स्वामी).राजा बेदर्भने अपनी कम्या लोपामुद्रा के कहने से 
उसको ( लोपामुद्रा को ) विधिपूवेक महासा श्गस्स्यजी को दे दिया, 
व्याह दी ॥ ७ ॥ श्ज्ञाकारिणी पल्नी के साथ गङ्खद्वार ( हरिद्वार ) 
मे आकर ऋषि-शेष्ठ भगवान्‌ अगस्स्यजी उमतप करने लगे ॥ ११ ॥ 
तब प्रसन्ना लोपामुद्रा बहुमान युक्त पति की पूरी तरह सेवा करने लगी 
छरीर श्रगस्त्यजी भी भाथा से परम परेम करने लगे ॥ , २ ॥ हे राजन्‌ | 
इस प्रकार बहुत काल वीत जने परं भगवान्‌ श्गस्स्यजीने एक दिनि 
ब्रह्मचय से दी्िमती ऋतुस्नाता लोपामुद्रा को देखा ॥ १३ ॥ इत्यादि 
इससे यह सावित हुश्रा, $ दत्तिण-देश मँ जाने के पहले 
भ्रगस्स्यजी ने गया तथा हरिद्वार, मे श्राश्रम बनाकर बहुत दिनों तक 
निवास किया था । श्रव यह देखना चाहिये, ि वे कँ से गर्वेन्नत- 
विन्ध्य को सर्वं करने के लियेग्येये, जो उसी यात्रा म कारणवश 
दक्तिण-भारत की श्नोर चले गये । यह कथा स्कन्द्‌ पुराण के काशी खणड 
के ५वे अध्याय मे पूा-खष्टता के साथ वर्णित है'जो दस प्रकार हैः-- 
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५“द्पृच्छय सर्वान्स भुनीश्वरः सबालब्रद्धानपि तत्र वासिनः 
तृणानि गरक्षाश्वर लतः समस्ताः पुरीं पीरक्रम्य चनिर्ययो च।;४५॥ 
असि हशपस्पशय पनः पुनमुनिः प्रासादम'लां परिताविद्ोकयन्‌ | 


उवाचनेत्रे सरले प्रपहयत कारी युवां क्व क्व पुरालिविंय बत॥४८॥ 
तपोयानपिषार्श्च निमेषार्धेन वे पुनिः 
श्रगरे ददशं तं विन्ध्य रुद्धाम्बरभथःन्नतम्‌ ॥५३॥ 
चकम्पे चाचतस्तृण' हृष्टेवावस्थितं पुनिम । 

मगस्त्यः सपरत्नक बातापीदखल्तवरिणम्‌ ॥ ४५॥ 
गि; खवंतरो दत्वा विषिश्षुरवनीमिव। 
प्राज्नप्रसाद्‌ः ्रयत। किङ्करोऽस्मीतिऽचाव्रषीत्‌ ॥ ५६ ॥ 

ः^स्त्य उवाच च 

विन्ध्य साघुरसि भाज्ञ मां च जानसि तरवतः 

पुनरागमन चेन्मे तावत्खवंतरो भवं ॥५७॥ 
इत्युक्त्ता दक्षिणामाशां सनायपकरेन्धुनिः। 
निजश्चर्णविन्यसस्तया साध्व्या तपोनिधिः ॥ ५८ ॥ 
श्र्यः श्वोवा परश्वो बाप्यागमिष्यति वै धुनिः 
इति चिन्तामहामारेर्िरिराक्रान्ततः स्थितः ॥ ६२ ॥ 
नाद्यापि अुनिरायाति नाद्यापि गिरिरेषते। 
यथा खलजनानां हि मनोरथमहोरुहः ॥ ६३ ॥ 

श्लोकाथे - अनन्तर सुनोश्वर शअरगस्व्यजी काशी निवासी समस्त 

बाल-वृद्धो से पू्कर (आज्ञा तेकर, विदा होर) कवी पुरी शी 
परिकिमा कर वहाँ से बाहर निकले ॥ ४५ ॥ बारम्बार असीनदी के 
जलको स्पश करते इए श्रोर काशीयुरी की बड़ी बडी चअरटारियों की 
माला ( समृह ) को देखते हुए अग्त्यसुनिने च्रपने नेत्रां सेकदा 
क़ि हे सरलनयन ! तुम दोना इस कशीपुरीको मते प्रकार से देख 
लो । हाय, इसके अनन्तर कटौ तम श्रर क काशीनगरी रहेगी 
॥ ४८ ॥ ( पुनः ) तपङ्पी यान ८ विमान ) १२ आख्ढ़र हुए की तद 
श्रगस्त्यमुनिने राधे निमेषे ही भ्रपने रगे उन्नतो श्रकशमागं को 
रोफनेवाते उस विन्ध्यपर्वत को देखा । वह किन्ध्य-पवत भी बाताषी श्रौर 
इल्वल के धिनाशक अगरस्यसुनि को सहधर्मिणी सहित सामने देखकर तुरत 
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कोप गया।॥५४।। श्रोर अरव्यन्त दोरा (बोना) होकर मानो भूमि मेँ पवेश 
करने की इच्छा करता हुश्रा वह बोला--“ मे किङ्कर ह धुण पर 
ज्ञा रूपी टपा ङ्धिज्यि, क्कि मे क्या करू ? ॥५६॥ अगस्त्यमुनि ने 
कह, हे प्राज्ञ किध्य ! तुम साधु ( सज्जन) हो, ओर मुभको भी 
श्रच्छी तरह जानते हो । जव तक में पुनः लोटकर नही ्राऊ, तब तक 
अव्यन्त लोटा बने रहो ॥ ५५७ ॥ एेसां कहकर तपोनिधि अगस्स्यसुनि ने 
पतिव्रता लोपामुद्रा के साथ अपने चरणों के कन्यास से दिश॒ 
दिशा को सनाथ फिया॥५८॥ आजकल वा परसो सुनिजी अवश्य भआवगे, 
इसी प्रर से चिन्ताके महान भार सेये हुए की तरह वह पवत स्थित 
रह ॥६२॥ आजतक न तो मुनीजी अये है, न आज तकं विन्ध्य पवत 
ही बढता है, जैसे दुजनां का मनोरथ षी वृत्त नही बह्ने पाता ॥६३॥ 

व देखना यह है, कि जब श्रगस््यमुनि विन्ध्य पार कर दद्चिण 


की शरोर चले गये, भीर फिर उथर से लोटे नही, तो आपनं उस देश 
के किस स्थानम सुस्यखूपेण निवास किया ? मुख्यरूपेण निवास 
करने से तायं यह है, कि एसे तो समय समय प्र आप दक्ञिण के 
भिन्न भिन्न तीर्थो एवं अरन्य स्थानों मँ करण वश गये दी होगे, इसमे 
सन्देह नही, किन्तु आप का सुख्य आश्रम कहाँ था, जँ आप बराबर 
निवास किया करते थे ? परम श्राषेग्न्थ श्रीवाह्भीकौय -र।मायण सै 
स्पष्ट है, कि आपका मुख्य आश्रम दरडकारणय म था । जब श्रीरामजी 
वनवास के सिलसिले मे वहो गये थे, तो उन्होने कहँ बहुत दिनों तक 
निवास किया था, बराबर धीच्मगस्त्यजी के परम महवा को ऋषियोसे 
सुनते रहने के कारण आपकी उट -अमिलाषा हुई, कि उनका दशन 

र, क्योंकि इतने दिनों तक यो रहते हुए भी श्रीश्मगस्त्यजी के 
द्राश्रम के दर चनौर विकट-वन मे रहने के कारण आप वहोंनदीजा 
सके थे । अरन्त म उनके शिष्य युतीच्णजी से मागादिका पता लगाकर 
वहाँ गये ओरौ उनका दर्शन श्निया। उस समय श्रींभगर्‌ यजो ॐ 
ग्राश्रम का जो वर्णन श्रीवादमीक्षिजोने किया दै, उससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है, कि उनका वहीं सुख्य~निवासस्थान था । उनके आधमका 
ठेसा वशन इसके सिव अन्य स्थानों मँ की भी नही मिलता, श्रत 
भली मोति सिद्ध है, क दक्तिण देश मेँ जाने प्र आपने मुस्यख्पेण 
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दरडक्रारस्य भ॑ ही निकास किया था, श्रापका वही सुस्य-त्राश्रम था 
प्मब इसक्षा परिचय वाहमीकि-रामायस्‌ के अररय-काण्ड मे देखिये; - 
रपतश्चा उदसयेन ययुः संबतसरां दश। 
परिसुत्य च धमन्नो राघवः सह सीतया ॥ २७ ॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रप्रपदं पुनरेवाज्गाम ह । 
स॒ तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिषजितः॥ २८ ॥ 
त्रापि स्यबसद्रामः शिञ्चित्कालमरिन्दमः। 
शयाश्रपस्थो विनयात्कदाचित्त महामुनिम्‌ ॥ २९ ॥ 
उपासीनः स काङुत्स्यः सुतीक्ष्णमिदमव्रवीत्‌ । 
ञ्मस्पिन्नरएये भगवान्नगस्स्यो युनिसन्तमः ॥ ३० ॥ 


वसतीति पया नित्य कथा कथयतां शतम्‌ । 
नतु जनामि तं देशं वनस्यास्य महत्तया ॥३१॥ 
कुत्राश्रमप्दं रभ्य महषस्तस्य धीपरतः । 
प्रसादाथं भगवतः सानुजः सहे सीतया ॥ ३२॥ 
छअगस्त्यपभिगच्छेयममिवादयितु मुनिम । 
परनोरथा महानेष हदि संपरिवत्तते ॥ ३३॥ 
यदहं तं मुनिवरं शुश्रषेयमपि स्ययम्‌ । 
इति राभस्य स मनिः शर त्वा धमांत्मनो वचः ॥ २४॥ 
सुतीक्ष्णः प्रव्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्पजम्‌ । 
द्महमप्येतदेव स्वां वक्तुकापः सलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ध्मगस्त्यपभिगच्छेति सीतया सह राघव ! | 
दिष्टया खिदानीमयेऽस्मिन्स्वयमेव व्रवीषिमाम्‌।। ३६॥ 
श्रयमख्यामि ते राप] यत्रागस्स्यो महाद्ुनिः। 


याजनन्याश्रमात्तात। याहि चत्वारि बेततः। 
दक्षिणेन महाञ्छ्वीमानगस्त्यघ्रातुरा्रमः ॥ ३७ ॥ 

त्रंकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम! गम्यताम्‌। 
दक्षिणां दिशमस्थाय वनखण्डस्य पार्षतः ॥ ४० ॥ 
त्रागस्स्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्‌ । 
रमणीये भनोदंशे बहुपादय श्षेभिते ॥ ४१॥ 
इति रामे! ने श्रुला सह भरता ऽभिवाचच । 


| 
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पतस्थेऽस्त्यमुहिश्य स।युगः सह सीतया ॥ ४४॥ ,. 

सुतीक्षयेनापदिष्टेन गत्वा वेन पथा पुखम्‌ । 

इदं परमसंहृष्टाः चवियं लक्ष्पणमव्रवीत्‌ ॥४६॥ 

स्निग्धपत्रा यथाग्रक्षा यथान्नन्ता बृश्द्विनः। 

आश्रमो नाति दुरस्थो महपंभांवितात्मनः ॥७८ ॥ 

अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा । 

श्रमो श्यते तस्य परिभ्रान्तश्रपापहः 1 ७९॥ 

आआराधयिष्याभ्यत्राहमगस्त्यं तं महाञुनिम्‌ । 

रेप च वनवासस्य सोम्य वर्स्याम्यहं प्रभो ॥ ८८ ॥ 

( श्रररषकारडे एकादशसर्गे ) 

अर्थात्‌ः-- वहां भसत्नता पूर्व॑ रमण करते हुए रामचन्द्र के दस 
वषं बीत गये । धर्मज्ञ रामचन्द्र, सीता के साथ घूम कर ॥ २७ ॥ पुनः 
युतीर्णजी के आश्रम म राये | इस शओयाश्रम मेँ चने पर सुनियोंने 
इनका सत्कार किया ॥ २८ ॥ शत्रुओं को दमन करनेवाले रामचन्द्र 
ने वहाँ भी कु दिनों तक निवास किया । इस आश्रमम रहते हष 
रामचन्द्‌. महामुनि घुतीद्णजी के पस जाङर विनय पूवक बोले-भगवन्‌ 
इस वन म सुनिग्रेष्ठ अगस्रयजी ॥२९।३०॥ रहते दै, यह बात रमन 
कथा कदने वालो के मुह से खुनी है | प्र इस वनं $ मिशाल होने के 
कारण भे उनका स्थान नही जनता ॥२१॥ कि उन वुद्धिमान्‌ महिं का 
श्रश्रम कों है १ भगवान्‌ अगस्त्य की भरसन्नता के लिये लकमण शरोर 
सीता के साथ ॥३२॥ मुनि को प्रणाम केरने केलिये उनके पास 
जाऊग(। यह भरे मन मे बहुत बड़ा मनोश्थ क्त मान है ॥२२॥ म 
उन्‌ मुनिवर कीं सेवा स्वथं क! धर्मास्मा रामके ये वचन सुनकर वे सुनि 
॥ ३४ ॥ पुती प्रसन्न होकर दशरथ-पुत्र रामचन्द्र से बोले-लदमण 
चोर तुमसेमेमी यही कहना चाहता था ॥ ३५ ॥ कि रामचन्द्र, 
सीता ॐ साथ ्रगस्यजी के पास चत्तो । पर प्रसन्नता की बात है, क 
इस विषय म तुम स्वयं मुमसे करदे हो । मे तुमको बतलाता हू 
जहो महामुनि अगस्स्यज्ी का यश्रम है ॥३६॥ इस आश्रम से चार 
योजन ( १६ कोस ) दक्लिण की श्नोर जाश्मो, तव अगस्स्यनी के भाई 
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का भारी आश्रम मिलेगा ॥ ३७ ॥ वह उस शआ्राश्रम मे एकरत 
रहकर प्रातः काले वने बगल से दक्तिण दिशा की ओर जाना ॥४०॥ 
एक योजन जाने प्‌ वनके रमणीय भाग म अनेकं वृत्तां से 
सुशोभित शअगस्त्यजीका आश्रम है॥ ४१॥ इस प्रकार सुनिंकी 
बातं घुनकर रामचन्द्र ने भाई के साथ सुदीच्णमनिं को प्रणाम किया 
शरोर वे भाई तथा सीता के साथ शअगक्त्याश्रम की भोर चते ॥४४।। 
घुतीच्एजी के बतलाये मामं से सुख पूर्वक जाकर बड़ी प्रसन्नता से 
रामचन्द्रजीने लत्मणजी से यह कद। ॥ ४६ ॥ इन वृक्तो के पत्त 
चिकमे मालूम पड़ते है, ये मृग शोर प्ली शान्त है, इनसे मालुम हेता 
ह, जहजञानी महिं का आध्रम अव दूर नही है ॥ ७८ | ये महर्ष 
अपने ही क्म से अगस्य नाम से प्रसिद्ध दै, यह डन्ही का आश्रम 
दीख पडता है. जो थके हं की थकावट्‌ दूर करता है ॥ ७९ ॥ 
यँ मे महामुनि अगस्त्य की अराधना कू गा शरोर वनवासे की रोष 
अवधि यहीं धिताङ गा ॥ ८८ ॥ 
€ 4 ~ १, >€ >< >€ 

प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः ॥ १६ ॥ 


भशान्तहरिणाक्रीणमाशरमं ह्यवलोकयन । 

स तत्र बह्यशःस्थानमग्नेःस्थानं तथेव च ॥ १७॥ 
विष्णोःस्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चेव विषस्वतः | 
सोपस्थान' मगस्थान' स्थान कावेरमेव च ॥ १८ ॥ 
धातुर्विधातुः स्थान च वायोः स्थान'तथेद च | 
स्थान च पाशहस्तस्य दरुणस्य महत्पनः।॥ १९॥ 


स्थान तथेव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च । 
स्थान च नागराजस्य गरुढस्यानमेव च ॥ २० ॥ 
कातिकेयस्य च स्थान धमस्थानं च पश्यति । 
ततः शिष्यौपरिषत्तो भनिरप्यमिनिष्यतत्‌ ॥ २१ ॥ 
तं ददर्शाग्रतो रामो युनीनां दीप्ततेजसम्‌ । 
श्मनवौद्रचन' वीरो रक्ष्मण' लक्िमिवघनम्‌ ॥ २२॥ 
बद्विलध्मण } निषकरामत्यगस्त्यो भगवानुषिः। 
आओौदारयेावगच्डामि निधान" तपसामिदम्‌ ।॥ २२३ ॥ 
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एषयुक्सवा महाबाहुरगस्स्यं सथ्यवचसम्‌ । 

जग्राह पततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥ २४ ॥ 

श्भिवाच् तु धमासा तस्थौ रामः इनाञ्जलिः । 

सीतया सह वेद्या तदा राः सलक्ष्मणः ॥ २५॥ 

परतिशरू्च च काङ्क्स्थमचयित्वासनोदकेः। 

कशलपरश्नयुक्त्वाचश्मास्यतामिति सो ऽत्रवीत्‌॥ २३ ॥ 

( श्रररयकाण्डे दाद शमर्भे ) 

अर्थात्‌ः-- सीता रोर जषत्मण॒ फे साथ रामचःद्र आश्रम मे गये 
॥ १६ ॥ शान्त हरिणं से पूणं च्ाश्रम को देखते हुए रामचन्द्र ने 
उस श्माश्रममे ब्रह्मा क स्थान, अनि $ स्थान, विप्ु क स्थान इन्द्रके 
स्थान, सूर्यं फे स्थान, चन्द्रमा के स्थान, भगदेवता छ स्थान, कुमर के 
स्थान, धाता श्रोर विधाता के स्थान, वायु के स्थान, पाशस्त के स्थान. 
महात्मा वरण के स्थान गायत्री के स्थान रीर आाठ वदतां के स्थान देखे, 
इसी समय सुनि भी अपने शिष्यां के साथ उस स्थान पर अये ॥१७॥ 
॥ १८॥ १९॥२०॥२१॥ रामचन्दने सुनियां के श्रागे 
शति तेजस्वी च्रगस्स्य को देखा, शरोर वीर॒राम॒लक्िवधन-लदमण से 
बोले ॥ २२ ॥ हे लल्मण ! भगवान्‌ अगस्त्य्पि बाहर श्रा ष्ेरहैः 
अतः तपनिधान अरगस्त्यजी को भे सहज दी जान जाऊंगा ॥ २३॥ 
महाबाहु रघुनन्दन ने इस प्रकार कहर सूय के समान दी्षिवाे अपनी 
च्रोर श्राते इए श्रीश्रगस्त्यजी के चरणो को अण किया ॥ २५ ॥ 
प्रर प्रणाम कर धर्मात्मा शीरामजी विदेह कन्या श्रीसीताजी एवं 
लत्मणजी के साथ हाथ जोडकर खड हुए ॥ २५ ॥ श्रगस्त्य उषिने 
भी उनका आसन शरोर जल देकर शअर्चन क्षिया, कुशल-भश्न पूष, पुन; 
ठहरने के लिये कहा ॥ २६ ॥ 

अन्त म धीरामजी ने श्रषने निवास करने योग्य अश्रम्‌ बनाने के 
लिये स्थान बताने को श्री्रगस्स्यऋषिते कहा है, तो उन्होने बताया हैः- 


इतो द्वियोजने तात बहुमलफलोदकः । 
दशां बहुमृगः भरीमान्पञ्चवस्यभिविभ्रृतः ॥ १३॥ 
तत्र गत्वाश्रमपदं हृता सौमित्रिणा सह । 
रभस्व त्वं पितुषाक्यं यथोक्तमदुपालयन्‌ ॥ १४ ॥ 
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, तश्च तामह च्रमि गच्छं पञ्वघररीमिति। 
सहि रभ्य उनोहेशो मेथिल्ली तत्र रस्यते ॥ १७॥ 
स देशः श्लाधनीयश्च नातिद्र च शाधघव । 
गोदावर्या; समीपे च मेथिली तत्र रंस्यते | 
एतदालक्ष्यते वीर ! मधुकानां भदावनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यग्रोधरमपि गच्छता ॥ २१॥ 
ततः स्थलयुपारु्य पवतस्यादिदृरतः। 


ख्यातः पञ्चददीत्येवं भित्यपुष्पितकाननः ॥ २२॥ 
( श्रा० स, ५१३ ) 


भर्थात्‌--हे तात ! यों से दो योजन एर पञ्चपदी नामका एक 
स्थान है । वहाँ फल एूल श्रौर जल काफी है, वहो मगा भी बहुत ह, 
बड़ा ही सुन्दर देश है ॥ १३ ॥ वह लरमण के साथ जाक्र आश्रम 
बनाये श्रौर पिता की श्राज्ञा पालन करते हुए वहीं सुख पूवक निवास 
कीजिये ॥ १४ ॥ इसीलिये में श्रापते कहता ह, कि आप पञ्चवटी 
जाइये, जानकी वहाँ प्रसन्न होंगी ॥ १७ ॥ वह स्थान बड़ा ही प्रशंस- 
नीय है, गोदावरी के पास है, जानकी वयं प्रसन्न हंग ॥ १८ ॥ 
वीर } यह महुश्रो का बड़ा भारी वन दीख पड़ता है, इसके उत्तर की 
पोर जाने से वट-ृत्त मिलेगा ॥ २१ (; वदो से मेदान भ होकर पवेत 
के पास ही पञ्चवटी मिलेगी, जर्यो का वन सदा पूला रहता है ॥२२॥ 

इसपे भली भोति स्पष्ट है, म श्री्गस्स्यजी का आश्रम पंचवदी 
गोदावरी के ्मासपासमं था, श्रगस्स्यजी के आश्रम से पंच योजनं 
श्रा २० कोस उत्तर इनके मुख्य शिप्य श्रीुतीच्णजीका श्रा्म ओर 
पंचवटी दे योजन अथात्‌ ८ कोस था रोर गोदावरी -पञ्चवदी का प्रदेशे 
ही उस समय द्डकारणएय के नाम से प्रसिद्ध था । यही वातं गोस्वामी 
तुलसीदासजी ने भी निजक्ृत रामचरित -मानस' मे लिली दै यथाः-- 
है प्रथु परम मनेादर ग्ः। पावन पश्चटी तेहि ना ॥ 
गोदावरी पुनीत तहँ बह । चारिहु युग प्रसिद्ध से अद ॥ 
दण्डकबन पनीत भ्रु करहू । उग्र साप मुनिवर कर हरहू ॥ 
चले राम यनि श्रायसु पाई । तुरतहि पंचवटी नियराई ॥ 

गीधराज सो भेट भई, बहुषिषि भीति ददाई ! 

गादाबरी समीप प्रयु, रदे परन गृह डाई ॥ 
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पुनः श्गस्स्य-सरहिताः से भी इसी बात की पुष्टि होती है । उसके 
त्ररम्भमे ही मन्थ-निमीण का प्रसङ्करप्थित करते इए लिखा गया ह - 

द्रगस्त्या नाप विप्रषि्ठत्तपो मानमीते । 

कदा चिषहणडकराण्ये सुतीश्णस्याशथंप यया | १॥ 

सुतीकष्णस्त प्रणम्याह देखासीन' तपानिधि | 

भ्रीपदागपनेनेच जीवितं सफलं प्प ॥३॥ 

नाद्राक्ष सम्यगिष्रापि इुतुभिददेदक्षिेः । 

सत्वा सवेदानानि दत्वापि अुनिखततप {1 ।\ ५॥ 

मदाब्पेस्तरशेषाय तपस्तसा१ि दुःकरम्‌ | 

ङि करिष्याभ्यह' तात । क्व दास्यमिति तद्द ॥ ३ ॥ 

चर्थात्‌ः- बिपर्ियां मेँ श्रेष्ठ एव सुप्रपिद्ध श्रगस्स्यजी, कमी दर्ड- 
कारस्य के गोतमी ( गोदावरी ) नदी कै किनारे श्रीयुतीर्एजी क 
द्मश्रम म गये ॥ १ श्रीयुतीच्णजी ने तपोनिधि श्रीश्रगस्यजां को अच्छी 
तरह विराजमान हो जने पर, प्रणाम कर कदा, कि श्रीमान्‌ के आगमन 
से ही पैर जीवन सफल होगया ॥ ३ ॥ हे ॒निवग्यं ] बहुदक्तिणार्ो 
से युक्त यज्ञो द्र/रा भजन कर, सत्यत्र को सर्वविध दान देकर ओर 
समस्यन्त कठिन तपस्या करके भी मे संसार-सागरसे तरने का उपाय 
नही, देखता हू ; ( त्रतएव ) हे तात !.मे क्या कष, कडँ जाऊ 2 
यह बतलाहये ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

उपर बाल्मीक्षि-रामायण के जो उद्धरण दिये पये है; उसपे यह 
बात स्पष्टदही दहै, कि श्रीपुतीच्छनी के ्राश्रम से श्रीश्रग्यजी का 
द्मश्चम पोच योजन ( बीस कोस ) दत्तिण मं था, यहो अगस्य 
संहिता के उद्धरण से भी यह खुक्तासा हो रहा दै, कि श्रगस्त्यजी तथा 
सुतीर्एजी के आश्रम श्लग अलग थे, इसीसे सुतीन्ण जी के 
आमे म अगस्त्यनी के जाने का वर्णन हुश्रा दै शतः 
सवं प्रकरेण प्रमाणित है, कि अपने शिष्य वगो के साथ श्रीच्मगस्स्यजी 
द्गडकररय मेँ हौ स्यख्येए निवास करते ये श्र दण्डकारण्य 
गीदावरी ८ गोतमी )-पंचवट मगडल के ही प्रदेश का नाम था । 

हसङ श्मतिरिक्त श्रीमगवदासजीने श्रीश्चगस्स्यजी के लिये दविड़- 

मुनि शब्द्‌ का समर्थन करते हए श्रकाश' की प्रस्तावना के पष्ट 
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१४-१५ म जो यह्‌ लिखा है, कि “प्रन रहा द्रविउमुनि शष्द तता- 
ढोधन मीमांसा भे मेने लिखा है, कि दविडमुनि शब्द से भीश्रगस्स्यजी 
का रहण है ! इस विषय में प्रमाण जानने की इच्छा हो, तो भागवत 
का श्रवत्लोकन करना चाये | 

द्रविडेषु पदापुण्यं दष्टुब्राद्ि वेङ्कट प्रथः । 

तत्रागस्व्यं खपासीन' नपर्करस्याभिवाद् च ॥ 

भागवत दशम सन्ध श्चध्याय ७९ श्लोक १२ से १७ तकः 

अव इस प्र भी एक नजर डाली जाय । इस उद्धरण से यही 
स्पष्ट हो रहां है, छि अपने तव्वोहोधन-मीमांसा' म इस परं जो विचार 
उपस्थित क्षिय इ, उसी का यहो प्रमाण दे रे दै, कयि वहाँ आपने 
प्रपने कथन को कोरईभी प्रमणं नही दयां है। किन्तु इससेभी 
आपका वह कथन प्रमाणिक नदी हो रहा है, वर्योकि, 'ततवोद्बोधन- 
मीमासाः म श्रापने इस विषय के विचार-प्रसङ्क मे यही लिखादै, 
यहोषर “द्रविडसुनि से तास्पयं अगस्स्यमुनि का है । श्रीच्मास्स्यजीने 
द्रविडदेश म उतपन्न होकर श्रगस्य सहिता बनाई दै, जिसमे श्रीरामजो 
का पूर्णतः परत्वव्णुन है; इसते तो यही सिद्ध है, कि आपने (तलो 
होधन-मीमःसा' मे श्रीश्वगस्स्यजी का जन्म श्रोर शग्य-संहिताः का 
निमास॒ द्रविडदेश म लिखा है । #िन्तु यहाँ प्रकाश की प्रस्तावना मे- 
जो तआरापने भागवत का प्रमाण दिया है, उससे तो स्वोद्बोधनमीमांसाः 
के कथन की कुद भी पुष्टि कही हत्ती; क्योकि भागवत के उपयुक्त 
प्रमाण से यह सिद्ध नदीं होता, कि अग्त्यजी का जन्म द्रविडदेश मँ 
मे हृश्रा है नौर वही उन्होने श्रगस्य-संहिताः बनाई है; बर्कि उससे 
मोरे तोर पर इतना दी देख पडता है छि द्रविड के वेङ्कट दि ८ तिस्षति 
बालाजी ) म अगस््यजी विराजमान थे । भरतः जब बलरामजी तीर्थ- 
यात्रा करते हुए वहो गये तो उन्हे अगस्त्यजी के दर्शन हुए श्नौर 
उन्होने उनका अभिवादन किया । इससे कहाँ सिद्ध होता, कि अगस्सयजी 
का जन्म द्रवि्देश मे हुश्रा है, ओर उर्होने वहाँ “अगस्य-संहिता 
बनाई है ? ब्कि इतना ही सङ्क त मिलता है, शि किसी कारण अरगस्तयजी 
वहाँ गये हुए ये, रीर बैठे थे अतः बलरामजी जब वहो गये तो उनसे मेर 
होगईं । इससे तो उनके वहाँ स्थायी+निवास फा भी समर्थन नही होता, 
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वयो एेसा होने से यहो भी उनके आश्रम आर अधिक काल निवास 
करने का वर्णन अवश्य ही हश्रा होता, जेसाकि गया, हद्िर 
काशी श्नोर दण्डकारण्य के विषयमे ह्राद, ञ। पहले ही दिखलाया 
जा चुका है ! इसके श्रतिरिक्त यह पहते ही मिद्ध क्रिया जा चुक्रा दै, 
कि सगस्त्यजी का जन्म बद्धिकाश्रम सं इया था, रोर उन्दने जीन 
के पूर्वाद्ध म उत्तर-भारतमे ही निवास शिया} उसक्तं वाद्‌ 
किनध्य वर्धन-प्रतङ्क मे वे दद्तिण-भाश्तमं श्रयेभी. तो सस्यख्पेण्‌ 
दणएडकाररय मे ही निवासाश्चम वनाया था, ओर “अगसय-संहिताः का 
भीव्ही निमाणक्कियाथा। भागवत के उपयुक्त प्रमाण से केयल 
इतना ही सिद्ध होता है. किएक समयञ्गस्स्यजी दविड़देश ॐ वेद्धरादि तीथ मे 
भी गये हुए ये, जब कि बलरामजी से वहो भेट इड ! इससे क्या 
इस प्रकार तो वे कितने तीथों मे गये होगे | किन्तु इसे उनका अन्म 
प्रर शगस्स्य- संहिता! का निर्माण द्रविडदेश मे केसे सिद्ध हुमा ! 
रतः इस प्रमाण के नामपर आपने अपनी अप्रामाणिक बातों की केवल 
धोखे से ही प्रतिष्टा करनो चाही है । 


इसके अतिरिक्तं ऊपर जो द्रविडदेशे के वेङ्कयादि तीथं मे ्गस्त्यजी 
का विराजमान होना स्वीकार क्रिया भी गया है, सो भी शीभगवदासजी 
ने भागवत के उपयु क्त प्रमाण मं श्लोक का जेसा ऋम-स्वरूपलिखा है, 
उसे अनुसर अथ विचारने से ही । किन्तु मागवत मं श्लोकका वैसा 


स्वरूप है ही नही । इस श्लोक की पहली पक्ति ( द्रविद्पु महापुर्ये ) 
तो १३ पँ श्लोक को है, परन्तु दृसरी पंक्ति ८ तत्रागक्यं समासीनं ) 
सत्रहवे' श्लोक की, अतः बीच के श्लोकों म वेङ्कटाष्रिके बाद अन्य 
कर तीथो' फी गणना होने प्र मलयाचल का वणन इत्र है भोर 
उसीके बाद त्त्रागस्स्य सप्रासीनं लिखा यया ह । यथाः-- 

(द्रविडेषु महापुरथं दृष्ट्वारद्विं वेङ्कट पुः ॥१२॥ 

कापकेाष्णीं पुरीं काीं कावेरीं चसरिद्ररम्‌। 

भ्रीङ्कारव्यं महापुण्यं यत्र॒ सन्निहिता हरिः ॥१४॥ 

ऋषभादविंदरेः क्षेत्र दक्षिणां मथुरां तथा। 

साखुद्रं सेतुमगमन्महापातिकनाशूनम्‌ ॥१५॥ 


०५ 


तव्रायुतमदादनूब्रोह्यणेभ्या  हतायुधः । 
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कृतमालां ताभ्रपणांः मलयं च इलाचलम्‌ ॥१६॥ 
` तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्छृत्यामिवाद्रच । 
योजितसनन चाशीर्भिरवुजञाता गताऽणवम्‌ । 
दक्षिणं तत्र कम्याख्यां दुग दबी ददश सः ॥१७) 
इससे यह भली भांति सिद्ध हे, किं श्रीबलरामजी द्रविद्देश के 
महापुरयन्तेत्र वेह्कटादि के दशन के बद्‌ अम्य तीर्थो का दशंन करते 
इए सेतुभन्ध-गये श्रौर वहो से चलकर कृतमाला ताम्रपणँ नदी पार 
होकर मलयाचल पर पहुचे, वही उनको श्गस्त्यजी से मैट हुई } पुनः 
उन्होने वहा से दक्तिण-महासाशर में जाकर स्नान श्य भ्नौर वहीं 
कन्याकरुमारी मे द्गदिवी के द्धन भी किये । इससे तो यदी प्रमाणित 
इश्रा कि वलरामजी को दरिण-महासागर ओर कन्याकुमारो के 
समीपवती मलयाचल पर हौ शअग्स्यजी से भट इई थी, द्रविड 


देश के वे्करादि तीथ मे नही | वेृटद्विसे तो षह स्थान (मलयाचल) 
कोई ६०० कोसकी दूरी परै, ओर वह दक्ति-भारत की च्रासिरी 
दक्तिणी-सीमा है । अतः द्रविडषु महापुर के साथ इसके पोच 
श्लोक श्रगे की पक्ति ( तत्राग्षयं समासीन ) को सम्मिलित कर केवल 
धोखा देने एवे अरम डालनेका ही प्रयल क्षिय( गया है । यही कारण है, 
क उनकने वहाँ के उनसब शलोकं को अनुक्रम से उद्धुत न कर दूर 
दूर्‌ की दो पक्तिया एक साथरख कर एक सम्पूणं श्लोक की तरह 
बनाकर उसको उपस्थित क्रिया है ताकि उसका एक साथ ही अथ-बोध 
हो, शरोर तज्जन्य द्रविड्देश फे वेङ्कटादवि तीथं मे अगसयजी के रहनेका 
अम हो जाय, रौर इसी तृएावलम्बन से लोग (तत्बोदह्ोधन-मीमांसाः के 
अनगल कथन -- द्रविड देश मे श्री्रगस्त्यजी का जन्म ॒श्रौर अगस्त्य 
संहिता के निर्मण--को धोखे से प्रामाणिकं श्नोर सस्य समते, जिससे 
उनका काम चेन जाय । परन्तु यह धोखे की टद्धी कव तके टहरती; 
अतः पर्दाफाश होट गया । 

उपयुक्त प्रमा्णोसे सिद्ध है, कि चअगस्त्मजी का द्रविडदेश 
म नही, बल्कि बद्विकाश्रम मे अवतार हुश्राथा । इसके श्रतिसर्क्त 
उन्होने द्रविड्देश म निवास भी नही किया था, बक्कि दक्तिण जाने फे पूवं 
हट्रिर, गया तथा काशी मे वे बहुत दिनों तक निवास कर चुकेथे । ओर यहं 
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(काशीम) तो इस प्रकार छ होकर निवा करने का निश्चय किया 
थ|, कि जीवन मर कही बाहर जनं षो वै किंसो अवस्थामं भी तयार 
नही थे । विन्ध्य-वधन के कारण जव देवनाश्नों क साथ लेफर षृहस्पतिजी 
ने पर्थना की) रोर उसके निराकरण के तियै मको बेलन के लिये 
विवश करं दिवा, तो वड़े पतव के साथ आपने प्रस्थान कयः, जेसा 
कि छन्दपुराण के काशीखण्ड भ इसक। विराद वर्श॑न हु है | जव 
बिन्ध्यका गवं निराकरण कर अ दत्तिण चत्ते गये, तो वहम भी 
मुल्यरूपेण अपने दण्डार्थ म ही निवास किया, यड बात वाहणी क 
रादि समी रामाण्णा, तथा अन्य रामचरित सम्बन्धी अन्थाँसे भी 
स्ट हे, । श्रीरामजी को त्रप दगडकारणय मेहा मिते य, अर वहां 
यह भी स्पष्ट होता है, कि आरापफा मुख्य निवास भी व्ही था । हो य 
हो सकता दै, कि, यात्राके तोर पर्‌ कभी प्राप द्रविड म भी गये 
हों । इसफे सिवा ओर भीन जनेश्चिन किन प्रदेशो मे श्रापने 
निवास क्षिया दामा, जा पुराणादिकां म द्ूटने से मिल सक्ता 
। पिर च्रनेक स्थानों मं पहतेसे ही यख्य ख्पेण निवासं 
करते हुएः आपका नाम द्रविडमुनि कैसे भाना जा सकता है? 
एक तो उनका उत्तर-भारत म॑ जन्म, पुनः उत्तर-भारत म अनन्त 
समय तक तपस्या पूवं निवास करते हुए प्रमप्रताववान्‌ होना, 
पुनः द्तिणदेर म जनेपर भीमुल्य ख्ये दरडकरण्यमंदही 
निवास करना सिद्ध है, पिर इन स्थानों के नाम से उनकी संज्ञा न होकर 
द्रविड के अनुसार कमी भी हो सकती है ? कभी नही । अत! कही 
किसी अन्थ मं उनके लिये द्रविडमुनिं शब्द का प्रयोग ही नदी हुश्ा । 
६सके अतिरि यदि अप द्रविडदेश म रहकर 'अगस्त्य-संहितहैः 
बनाये होते, तभी धीगधीगी की कोई राह होती, ओर द्रविड-परब(न्य 
का अथं भगस्य-संहिता करने मे कुच त्षणिक-युक्ति उपस्थित भी 
हो सकती थी, किन्तु सोभी नही है । अगस्स्य- संहिता का निर्माण भी 
दरडकारण्य मे ही इश्मा है । यथा इसी सहिता के आदिमे लिखा है ि- 
द्मगस्त्ये नाम दिप्र्षिसत्तमो गोमती तटे। 
कदाचिहयडकाराण्ये पुतीक्षणस्याश्मं ययो ॥ १॥ 
सुतीक्ष्णस्तं प्रणम्याह सुखासीन तपोनिषि । 
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.श्रीमदागमगेनैव जीवितं सफलं ममर ॥३॥ 

नादराक्षं सम्यगिष्ट्रापि ऋतुभिवेहदक्षिणेः ! 

सत्पात्रे सवेदानानि दस्वापि अुनिखत्तपं ! ॥ ५॥ 

कि करिष्याम्यहंतान क्व सास्यापीतितदद्‌ | 

भवाग्येस्तरणोपायं तपस्तपुर्ापि द्करम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्लोकार्थः- विप्रषियां मे श्रेष्ठ एवं सुपरसिद्ध श्रगस्स्यजी कमी दरड- 
कर्य कै गोतमी ( गोदावरी ) नदी के किनरे श्रीसुतीच्णजीके 
च्माश्रम मे गये।॥ १॥ श्रीसुतीच्णजी सुखसे बटे हुए तपोनिधि 
भ्रीश्रगस्स्यजी को प्रणामकर बते, किं श्रीमान्‌ के श्रागप्नसे हीं मेर 
जीवन सकल हो गया ॥ ३ ॥ दे सुनिवर्यं ! बहु दक्तिण्या से. युक्त 
यज्ञ द्वारा यजनकर, सपात्रं को सर्वविधदान देकर शमर श्रव्यम्त कठिन 
तपस्या करके मी मे संसार-सागर से तरने का उपाय नही देता हू । 
(अतएव) हे तात, मै कया कट" शरोर कहो जाऊयहं बतलारये ॥५-६ 

इसी प्रसङ्ग म सुतीच्ण एवं अगस्स्यजीके प्रश्नोत्तर खूप मे इस 
अगस्त्य-संहिता मन्थ का निर्माण हरा है । शरोर यह मन्थ ॒संस्छरत 
भाषा मे है, अतः इसे द्रविड-सहिता भी नदीं कह सकते, भिसके 
सम्बन्ध से अगस््यजीको द्रविडमुनि ठहराने की कोई राह भी मित 
सके \ अतः कोई भी आधार नदी है, ्रविइमुनिः शब्द से श्रगस्त्यजी 
का नाम-अहण हो । टरविडमुनि तो शस्कोपादिकि आचायों फा दही 
नाम है, क्योकि वे द्रविड जाति के थे, व्ही जन्मे ये, उनको 
मातृभाषा भी द्रविड दही थी, ओर द्रविड-माषामें दही उन प्रबन्धो की 
लिखा भी था । सनते बड़ी बाततो यह है कि वे द्रविडमुनिकेनामसे भसिदध 
मी दहे, ओर अन्धो म सर्वत्र उनका द्रविडयुनि या द्रमिडसुनि के नाम 
सेही कथन हुाहै 1 द्रमिड शब्द.दरविडका ही उस देशकीं भाषा मे उसि 
शुब्द है । पहले यदी बात तवोदोधन मीमांसा पृष्ठ ११ मेँ स्वीङ्ृत मी 
हुई है, भि द्विड़ाचार्यश्नगस्यली नही,गक्ति शठ्कोपादिक ही है॥ यथाः- 
द्रभिडमुनि से द्रविडाचायं ते लिया, व्ह भी साहसमात्र ही है } यँ 
प्र द्रविडसुनि से तायं अगस्त्ययुनिका है ¢ तस्वोदबोधन मीमांसापृष्ट १ १ 

इससे सिद्ध है, किं पहले ्रापने भी द्रविडाचायं से शस्कोपादिक 
आचा्योको ही माना ह। परन्तु दमिडपुनि शब्द देख कर पीले से 
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भमहु्ाहै नन्तुं वह व्यर्दहै) वयो उस देशका शद्भ-संस्छृत 
नाम द्रविडि' ही है जो पुराणादि मं तथा लोकम भी सिद्ध 
श्रीर्‌ सिद्ध है। पश्न्तु उसदेशके तगो मे इसी "द्रविडः शब्द का 
द्रमिड" भी उच्चारण है जसे मथुशक्षा मधुश । अनः उस भाषाङे अन्धो 
द्रविड के लिये द्रमिड शव्द का भी प्रयोग हुमा है ) इवमे द्रविड से 
द्रमिड को ञ्रलग समभना भृल है । रेसा प्रयोग अय देशों के लिथे 
भी होता दहै | जैसे मगध का मगह, सोराष्ट्‌ का सोरठ, महारष्टक्ता 
मराड आदि। इसपे दोग मे भिन्नता की कलन करना भ्रम है। 
उदाहरण स्वषूप श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस बम्ब से प्रकाशित सहस्रगीति 
(संछृतानुवाद) मे ही द्रविड के लिये (्रमिड' शरोर द्रविडः दोनों शब्दां 
का उपयोग हुश्रा दै | यथा उपोद्धात पष्ट ८ म लिखा है 

सहसणीतेयादौ द्रविडे।पनिषत्सगतेरपाद्धातश्लोक।; कवि- 
तार्विकर्सिह्ेदान्तदेशिकरवितद्रविडापनिषत्तातपये-रत्नावलेस्पे।- 
दातश्लोकाः पुनश्व प्रतिदशकस्यान्ते द्रविडपनिषस्सङ्गति- 
श्लोकाः द्रविडे(पनिवत्तास्वयरत्नान्‌ लिश्लोकाश्च निविष्ठा 
वत्तंन्ते 1 इत्यादि । 

“सहच पधुरद्राविडान्येगायक्छषा प्श्यतास्मिर्लोकेधिशा? 
करिणनुखशिरुत्ताभ्व प° & 
“भक्तामृतं बिश्वजनादुमेदन सवाथदं भ्रीशठकोंपवांङ्पमयम्‌ । 
सहसशाखापनिषस्समागमं नापाम्यहं द्राविडवेदसागरम्‌ ॥१॥ 

पृष्ट १९१ 

इसके याद 'सहसगीतिः अन्थ का श्रारम्भ ह्र है। इसके 
परम्म के पृष्ठ १४मेस्खिदैः 

^दरमिडपनिषस्स गति” "द्रमिडापनिषरत्तायेरत्नावलीः? 

पुनः अन्थसमाकि पर प्रष्ठ २७० एवं २७१ मे इसीको इस 
प्रकार लिखा गया दैः- 

“इतिश्रीदविडापनिषस्सङ्गतिः समापना ॥ पृष्टं २७० 

“इतिश्रीद्रविडपनिषत्तार्पथरत्नावल्तिः समाप्ता षृ २७।१ 

इसके अतिरिक्त स भ्न्थके मूलम भो अनेक स्थलों को 
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भरिता मँ इस अरन्थको द्रविड प्रबन्धं श्रादि राब्द्‌ो के जाव 4 
उल्लिखित किया गया है । यथा-- _ . 
“शटकापस्य स्षीरसदशदरविडपयन्धर धिद..,,...... ००० १।५०? १ 
-'श॒ठकेपिन कृते दविडमालाखहसएदः दादशगी विमु २।५६१ २१ 
गीतिभरेष्ठयुक्ते दविडसष्टलएवहशक्षे .. ... ,..... १८1९ 

दसी प्रकार मी ४।९।११; ५।१।१ १; ५६।११, ६। १४ 
६।५। १; ७'८।११,८।९।११; €।६।१९; रत १, &।१०.१. 
१८।६।१०; ओर्‌ १८।८।१९१; म द्रविड शब्द का प्रथोग हश्रा दे । 

ससे भली भाँति खष्टदहो गयाहै कि दविड शरोर द्रमिः शष्ट 
एक हीह) श्मोर दविडदेश वालो मे इन दोनों शब्दा का व्यवहार 
भर प्रयोग होता ह, परन्तु अन्यत्र केवल द्रविड शब्द का हौ । यदी 
कारण है  धीरामानन्दस्वमीजी ने ्रविहसनिः शब्द का दी 
भरथोग किया है । अतः सिद्ध ह छि इश द्रविडुनि' सन्द से श्रौणठ - 
कोपादिक द्रविडाचार्योका ही अहण है, इससे अग्यमुनि क श्रिसी 
भी तरह अहण नही हो सकता । 

जिस रकार द्विड़मुनिः शब्द्‌ से श्रगस्त्यजी की वेराह-कल्पन। 
कर ली गयी है, उसी प्रकार प्रबन्धः शब्द से संहिता की कल्पना 
भी बेराह ओर श्रनर्गलदही की गयी) संहिताः शब्द से उस 
ईश्वरीय वचन का महण है,जो यातो वेदोँके मंत्रमाण के ख्पमे 
या पञ्चरात्रादि धर्मशासोे ख्पमे लोकम प्रसिद्धै, इस 
करण वेदो के मंत्र-विमाग को भी संहिता कहते र श्नर पञ्चराज्त्रा् 
धमशा के मिन्नमित्न विमो को मी, जो भि्भित् ऋषियों द्वारा जोक 
म पचारिि हुए है; यथा, ऋषेद संहिता, यजुवेद-सदिता.सामवेद-संहिता 
एवं अथवन-संहिता वेदकी संहिताये दै, र भरद्राजसंहिता {श्वरसदिता 
चहदुत्रहम- संहिता, आदि पाम्चरात्र-शाखर की संहिताये है । अगस्य- 
संहिता भी इसी पञ्चरात्र की ही संहिता है । भला वेद तुल्य पञ्च. 
रात की इस संहिता को किस प्रकार भवन्धः अन्थ कहा जा सकता 
है £भवन्धतो वेद्‌ तथा ऋषिपरणीत षमृभन्थादिक फ शनक सङ्ग दीत' 
ुक्तियुत्तं विवेवित एं साङ्गोपाङ्कवशिंत इस युग की रचना कोह 
कदते दै, ओर इस श॒न्द का इसी सपर मँ प्चुर-मयोग श्र प्रचार भी 
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हे यथाः- पतिषु, तिरशवस्िे, पायशिव्तकरम्य, चदुर्व्गयि तामि, 
सुश्लि्ट-प्रिशिष्ट चादि गरल पकन्थ करे जाते । सद्धितायं स्वतः शास 
९, प्रतु प्रकर, एन संहितादि शषा र चआधरानुक्रूल रचित शने से 
ही प्रतिष्टित होती ह. खत! उम दोन ॥ पिशज्त भन्तरहै । यही 
क्‌।रग हे, सरिता शौर प्रषन्ध रक पदाथ नष्टौ कै जा सकते, 
दाशस्य सहिता सहिता ही हे, प्रबन्ध कहना उसका अपयान करता 
हे } अतः वहा दरविडमुनि छत प्रव सै दविड-प्रपभ दस्म ही अहश्‌ 
, अन्यथा तो कोई राहदही गही हे। प द्रवि प्रबन्ध दविड~ 
महासान्नौ द्रा वेदेशेश्ादि असुटूत -अनुशूः स्वना है अतः टन्दे 
द्रविए-मव-ध फहते है; ओर परम॒ उर््रएता ‡ कारण इनकी दिव्य - 
प्रकन्ध रंज्ञाभी हे, बर्फ काञ्चो से इन {विह -प्रनन्थां का पदिव्य- 
प्रबन्ध" ही सज्ञा से प्रकाशन भी हमा हे । अर्थात्‌ विद्‌ -्रषन्ध शरोर 
दिव्यप्रबन्धः दोन ही संज्ञयं इन्दी कीषदै। यहो कारण है, फि 
श्रीरामानन्दस्वामीजीने इन अन्था के परच्रमे एक प्रकारसेदोनोंदही 
संज्ञां का समावेश फर पूणं स्पष्टीकरण कर दिया है । यथाः-^द्रव्डि 
मुनिष्तोक्छटदिव्यपमन्धे;('्रविडमुनिक्ृतः शन्द से उन प्रबर्धो भ; साथ 
द्रबिदुषव का समवेय किया टै ननोर दिव्य-परबन्ध तो सीमे लिखाही है | 
दरसफे सिवा ्मापने एक च्रोर भी मजेदार-बहफ दिखायी है; वह 
यह है कि मूज्ञ श्लोक मे ‹ प्रबन्धः? शुब्द पड़ा है श्रोर यह शब्द 
बहुवचन दै, फिर भी आपने उस बहुवचन शब्द ॒( प्रबन्धे; ) का श्रध 
श्रगरः संहिता कर लिय, है । किन्तु अगस्य संहिता तोश्क वस्तु है । 
फिर इस एक वस्तु के लिये बहुवच 4 शब्द ( परवभ्वैः ) का प्रयोग 
किस प्रकार माना जा सकताहै दो, द्रविड़-परबन्ध श्वश्च 
ही एक दां नही, बल्कि श्रीशटकोप, कुलशेखर, विप्णुचित्ता 
दिक बारह आस्वातं द्वारा रचित बारह प्रबन्ध है । भ्नौर॒ यहो उसीके 
कथन मे तादय है । यही कारण दहै, $ उन सिये श्वम्धेः' बहुवचन 
शब्द का प्रयोग किया गया है । अरत. इस प्रकार भी “विडमुनिङकत- 
प्रबन्धो" से ऋगध्त्य-सहिता को सिद्धि नहीं हती | 
इरा प्रकार सष्ठ हुश्रा, कि ्रविडमुनिङ्कतोक्ष्टदिग्यधवन्यैः 
शब्द से ऋअग(स्य-संहिता की कल्पना करना नितान्त श्रसिद्ध चरर 


तिराथार गातरै, र हस दफा कैः नकि) जिते थी च पृक 
गये है सभी शुटे र्‌ बात्ताविश्त रहितदहे। 7 त -अगस्सज॑ 
का जम ही द्रविडदेश मे नही इरा दै, अतः वै 0८भमि नह्‌। (द 
ना सकते ! दुसरे, उनका द्रविडदेश स।रा॒ निवास स्थान गीनदी ४ 
बल्कि उनका लार! निवास स्यान एवकान्त म उत्तर मारन मार पश्यात्‌ 
दक्षिण जने प्र दणदकारणवय है, जो बहुत दही प्रसिद्ध बात दे 
इसी दण्डकारण्य मे श्रषने श्रष्ट-शिप्य सुतीन्लाजी के प्रश्ना वै 
उत्तर ष मे श्रापने इस संहिता ८ अगस्य रहिता ) का प्राकस्य 
किया है, अतः इस प्रकार भी इसमे तथा त्रगर्स्यनी म द्रविडस्य का 
कोई सम्बन्ध नही होता, अतएव न तो श्रग्स्यजी द्रविडमुनि है, न 
अगस्त्य संहिता द्‌विडमुनि कृत बन्ध है । इस अतिरिक्त सहिता 
ओर भवनय मिच मभिच पदां दै, इसलिये भी अगस्त्य-संहिता विर 
मुनि कृत प्रबन्ध नहीं कही जा सकती । ओर श्रन्तिम बानतो यह टै फ 
केवल एकं अगस्त-संहिता ॐ लिये बहुवचन शव्द प्रबन्धः का पभथोग 
भी नदी हो सकता है। अतः एक भी देत एसे दी हे, कि {ससे 
अगसत्यजी, द्विमुनि, शरोर अगस्त्य-संहिता, द्‌विड-भवन्ध एक त्ष! के 
लिये भी कहा जा सकर । वस्तुतः सवपरकरेण श्रीशष्कोपारदिक आचार्य 
ही द्बिडमुनि है ओर द्विडमुनि कृत परबन्धों से इन सथ द्रविड-श्राचार्य के 
भबन्धों का दी यहा श्रीरामानन्दस्वाभीजी ने कथन किया है | शरोर यह 
श्रीभाष्य एव द्रविड -प्रबन्धो मे सामीप्य सम्बन्ध रहने से पारस्परिक सम- 
थन एव उत्तम स्वारस्य भी स्ष्पट होरा, श्रोर एेसा ही सब दिन 
से माना भी गया है । अतः इससे भि कल्पना केवल लोगोंकी श्रोक्च 
मे धूल ककर भामकता फौलाकर मतलव गोऽने के लियेही की गयी है । 
इसके अतिरिक्त द्रविड-परबन्ध के सम्बन्ध मे एक बात श्रौर 

भी विचारणीय दै, शरीभगवदासजी ने "पकाः कैं प्रस्तावना-पृषट ५ 

मही एक शरीर यह भी दली् पेश की है, “कि शरकोपस्वामी प्रमृति 

के जो परबन्य है, वह पव्‌ दरविटुमाषा मे दै । उत्तर भारत मे द्रविड 

भाषा का प्रचारन था श्रीर्‌ न राज है । तव उन प्रबन्धो से कालत्तेष 

की मज्ञा कैसे दो सकती है ९” यद्यपि इस ॒वलोल म कोई जान नही 

दै, शरोर इसका बहुत कुलं उत्तर श्रीरामानन्दस्वामीजीने ही निजछ्त 
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्ीवेप्वमतान्जभारकर मे करं दिया ई, योर व्यव्हार देखने सै भी 
षने श्राप इसका उत्तर भिल्ल जाता है, ५२२ उससे श्रीभगवदासजीको 
वया मतलब ! उनको तो धीगावीगी की कई राह चाहिये बि बेशह 
भी किती तरह धीगाधीगी होनी चाहिये ! श्रीवेष्ण॒वमताग्जमास्छर मँ ही 
१६९ वे श्लोफं सं ६७२ वं श्लोषः तफ ईस विपय पर्‌ अष्ी तष 
प्रकाश डला गया हमिसमे इस विषय की शुध दी नही 3३ सकती रै! यथाः - 
(“रीगद्रापायसेन = भतिदिनमखिकैर्मासतेने परप्ड्ैः । 
शक्ते : श्रीषाप्यनश्च द्रविददुनिषतेषव्छरष्ट दिव्यधबन्धः | 
कालक्षेपे विपेयः सुविजितकरखेः स्वाकृतेयावदृन्वप्‌ ॥१६९॥ 
स्नानादि कगांसि विलयनत्र भीमाण्यमेदं भृरुयादशक्तः । 
चेदादरान्नाम पुकीतंनं च द्रयानुमन्धातषथो विदध्यात्‌ ॥१७०॥ 
तथ।प्यरक्तास्तु इदीरमात्र विध्‌।य कुयु स्त्वथयादबप्री । 
अन्यत्र वास च गुरूषदिष्टान्पन्धाल्जपन्ती उदङ्ापशून्याः॥ १७१॥ 

समं कमश; किंस प्रकार योग्यतौनुसार कंलक्तेप की षिघ 
बतायी गयीदहै, फिञो समथदहेवे तौ श्रीमद्र॑भायण, महाभारत, 
श्रीभाष्य एवं द्रवड~प्रक्थो के अध्ययन द्वारा कालत्तेप कर्‌ । जो :नके 
घ्ययन म च्रसमर्थ हो, वे दृसरोँ से इसका श्रवण करं ओर जो इसमें 
मी अमम हो, अर्थात्‌ जो विषय की जर्लिता कं कारण बह्यसूत्रादि के 
श्रवण के बाद भी उसके समभने मं असमथ हों वेयादवाद्रिमे कुटी बना कर 
रदं श्रथवा अन्य दिव्यतेतरो मे वारा करे रोर अहङ्कार रहित हो कर 
गुूपदष्ट मन्त का जप करते हए रदं । इसे मली मति स्पष्ठ है, कि 
गामायण, महाभारत, श्रीमाप्यकी ही तरद जो द्रश्डि-प्रबन्धों के श्रध्ययन्‌ 
म असमथ हंग, उनकं लिये दृशं से श्रवण करने की ही विधि की 
गयी है श्रौर उसमे भी श्रसमरथं होंगे,उनके लिये यादवाहिं मे' कटेमान 
बनाकर निवास अथवा अन्य दिष्य च्रं मं वास कर गुरूपदिष्ट मन्त्र 
फा अहङ्कार रहित होकर जप करने की विधि कही गयी है । भला, इसमे 
छ्रच्ला उपयुक्त तकं का प्या समाधान हो सकत। है 

यदि श्रो कैला कर देखा जाय, चरो शान्तहृदय से विचार 
किथ। जाय, तो यह स्प्ट दिख।ई पड़ेगा कि रामायण, महाभारत ओरं 
्रह्मसूत्र-भाप्य फे भी श्रध्ययन्‌ करने वि व्यक्ति विरल है, उसमं ब्रहम 
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सूच्र.केज्ञाता पो शरोर मी अति ड्रि्त 2, वस्कि श्रवणा करं समभन 
वते भी कोदही का है, कयापि यह श्रिपयही जिन ह, फिर जपे 
एवते कालत्तेपं कन इी विधि अपके स्वीपरषेही, तो ; विड-पवन्ध 
के विषय म श्यो शङ्का दने लभी? जो स्यं सतरभनमं भरमम होर, 
वे हन सात्मं से हयी कथा नही सुन्‌ सकते है अवि श्न्य 
गरथोका इसी प्रकार सनते दी ८ यदि यह करै, कि उदन भरतम 
सके जानकार नही है .तो पेषी वात भी दीव नही, करयोफि उस्तर भारत 
फे दिभ्य मे द्रविडदेश ञे वैष्णव भी रहते दी हे, अतः उनरे 
सुना ज सकता है । इसे अतिरिक्तं उत्तर-भारत के वेप्णव भीतं 
द्तिणए-भारत कं पन्य त्तत्र मं निवस करते शौ दै अतः वीं बल्ला यं 
इसका श्रवण कर सकते है } एक पात ओर भी @ श्रीरामानप्दत्वामीजी 


का यह कथन य उदैश्यतोहैदही नही, कि हमरे प्रनुभायी फैवन 
उर्पर भारत केही लोग दहो, रश्चिण-भारत के नदी १ फिर उन लिये 
द्रविड-परय धम उविड-नापा फ़ फारप निपेष दा नियम कसे लागे 
होगा इसके अतिरिक्त सवसे अन्तिम बति तो वह्‌ है) ि ५विड- 
प्रब.ध की माषा इतनी प्रचीन &ै, कि हजरि वर्प से उसका वत्तमान्‌ 
विह भाषा क साम्य सं समभना अःयन्तकलिि ही वही, असम्भव 


६, जेसे, कि हमरे यहौँ पाली-भाषा क अन्ध क स्थिति ₹ै। फिर 
पन्य भाषो कीदही तरह वह भी मेसी टविडोंके किये, त्रसी दही 
न्यो के लिये भी त्र्थात्‌ जो उक्तकोपटगा,उसी को ्येगा, द्रो फी 
नही, भरतः हसक उत्तर भारत का को प्रश्न ही नही हो सकता । 
पतः शक्तेः श्रीभाष्यतश्च द्रविडमुमिकतोत्कष्टदिन्थपवन्धं 

पे श्रीरामामन्दस्वामीजी ने श्रीरामानुजम्वामीजी छत श्रीभाष्यनामकर जह 
सूत्रभाष्य तथा श्रीशठकोपादिक आस्वारां छत दविड-प्रवन्ध --दिभ्थ 
पबम्ध--का ही कथन ज्या ह । इसके इस वास्तविक -ग्रथ के प्रिपरीत 
अनल -आमकत) फलने की जो वेष्टा की गथी ह वह विपट निराधारं 
एवं नितान्त-असत्य बा है, अतः जैसी थ, मेसी सिद्ध मी द्रिखायी 
गयी है । इसके विर एक बात मो म्यायसेत्र एव विहस्समाज म सिद्ध 
होने कीनही दहं, यदी कारण हे, #ि पहली सारी चाल स्वयं वेकार 
दुबल एवं पकड़ जाने वाली समम्‌ कर अव काश मँ उसका पी 
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एकदम बदल दिया गय दै क्षि जिसमे च तो श्रीभाष्य का नाम हे, 
न द्रविड-प्रबन्ध का ही । किन्तु इस मग्गपनसे ही एक तो पाठ बदलने 
की चोरीसिद्धदहो रीथ, दूसरे पनी सफा मँ जो गुर्देवजी 
की सत्ती पेश की, वह मी प्रतिकूल ही, चोर सिद्धः .करमे घाली. दी 
घटरी,नेसा कि इस भस्तुत-प्रसङ्क के ए ५५ म उदिलसित परमाण से 
सिद्ध है, अतः पृं र्पेण सिद्ध हआ. कि “शक्तो; श्रीमाष्यतश्च.-. - 2» का 
प्रकाशः मे जो परिवसितित पाठ छापा गया है वह्‌ वि्कुल क्त्रिम है मूख ह । 

ठीके इसी तरह का एक श्रार्‌ दूसरा उदाहरण भी लीजिये, निप 
्रीगुस्दत्त-परति के अनुसार शकाश मं पाठो के रसने के मिथ्या- 
बहाने का भौर भी अच्छी तरह भरडाफोर हो जाता है । यह्‌ श्लोक 
भी इसत पूवं प्माणरूप सेउर्लिखित श्लोक की दी. तरह परम्परा-सम्बन्धी 
प्व -विवादों म उपस्थित दहो चुकाहै, रोर इस प्रं बहस भी चल 
चुकी है, श्रतः काफी मशृहूरहै । इस एर मी आपने समय समय पर 
कई पेतरं बदले है, परन्तु इस योथी-पेतरेवाजी मे भी वही अशक्ता 
है, जिससे उपहास्य-अमिनय-पदर्थन-जन्य बालसम्मोहन के सिवा को 
वास्तविक कार्य- साधन नहीं हो सका है। यही कारण है, क श्रीरामानन्द 
स्वामीजी के इस प्रमाशिक बचन पर्‌ इस बार मूलेकुडराघातशक्षिया गया 
है, अर्थात्‌ उस ॒प्रमाणिक-~श्तोक का श्वद्ध-मङ्क कर उसके स्थान मे 
रूपान्तर कथि हुए शलोक क॒ शकश मै सन्निवेश किया गया दै । 


छरीर इस पर भी मजा यह, कि इतने प्रसिद्ध शरोर ॒पूरवं-भमाणित १९ 
कान तो पाठान्तर दिया है, न इसमे कीं उसका कोई जिकर द्री किया 
ट, यानी पूरी तरह जम कर ड।लने की कुचेष्टा की गयी है, परन्तु 
अआचा्यदेवनी की यह अमरवाणी कभी चद्र-पेट म पचनेवाली है ? 
उनकी यह प्रषल-दहाड तो दिष्धिगन्त को प्रकम्पित कर रही है, निक्ष 
सर्वत्र सबल-गूज उठ रदी है रोर अन्धो के भी कानों मे भरकर अपनी 
वास्तविकता का उसे अनुभव छा रही है । हँ कलुषित-हृदय एवं भन्त- 
मस्तिष्क लोगों के ऊपर भले हे इसका परमाव न्‌ हो।फिर भी इस दिभ्य- 
वणी के श्रपलापषी कुचेष्टा कमी शुद्ध वातावरण मे टिक नही सकती | 
यह वही श्लोक है, जिसे श्रीसम्भदाय-दिकमदशेनः फे पृष्ट ११ 
धीयुत्त महम्तजी मे उद्धृत किया था 1 यथाः-- 
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^तथाप्यशक्तास्तु इटीरमाग्रं विधायङुबुःस्त्वथ यादवद्री 
अन्यन्न वास च गुरूपदिष्ठान्‌ मत्राञ्जवन्तोऽहङ्ारशुन्याः #' 
„ किन्तु आपने अपने प्रकाश भै इसे रूपान्तरति कर इस रूपमे 
थ सहित स्थान दिया हैः 
^तत्राप्यशक्तास्तु इटीरमात्रं विधायङ्कय्यु स्तवथ राषवाद्रौ । 
न्यत्र वासं च गुरूपदिष्टान्मन््ाऽ्जपन्तो मपकारशुन्याः ॥१ 
“छन्वय--श्रथ, तत्र, पि, अशक्ताः, तु, राधवाद्री, अन्यत्र, 
च,कुटीरमात्रंविधायःगुरूपदिष्टानःमन्त्ान्‌ नपन्तःवासं कुर्यु \॥भ॥ 
“्रकाश-यदि कई इतना भी करने मे अ्रसमथं शं,तो चित्रकूट अथवा 
अन्यत्र एक छोटो सी कुरिया बनाकर श्ीगुस्महाराज के दिये हुए मन्त 
का जपकरते हुये ममकार अहङ्कार रादि से शृस्य होकर निव।सकरे 1५1" 
ऊपर कटा का चुका है, कि इस श्लोक का वास्तविक पाठ, 
जसा कि शापे श्रीगुरुदेवजी कत '्रीसम्भदाय दिकूप्द्शन' से ऊपर 
उद्धत क्रिया जा चुका है, बहुत प्रसिद्ध, प्रमाणिक चोर चापके दारा 
भी पूव-स्वीछ्त है । इसके अतिरिक्त अर्थ-परकाशिका-दीकावाली प्रति 
म, जिसका नालाय कच्चा परता की मान-प्रतिष्डा श्रौर सवरप संहार 
फे लिये प्रकाश केषूप मे दुष्ट-जन्म ग्रहण फिवयाहै, तथा प॑र 
रमटहलदासजी द्वारा सम्पादित पुस्तकमे भी वी पाठ, जैसा क 
शीसम्प्रदाय-दिकमदशंन' से ऊपर उद्धूत श्रिया मयाष्ै। फिरिभी 
श्रकाशु' मे इसके विपरीत पाठ बनाकर रखने प्र भी इसका पाटान्तर तक 
डकार लिया गया है । यह आंख मिचोनी कव तक्‌ १ श्रव, भापने श्रपने 
ध्रीगुरुदेवजी, तथा न्य प्रतिय के विपरीत जो पाट परिवितन 
किया है, उस प्र ध्यान दीभियेः-- 
श्ीसम्पदायदिक्षदशेनादि फ अनुसार श्रकांश' क श्रनुसार्‌ 
पठित- शब्द पटिते-शब्द 
तथाप्ययाचयाद्रो, अहंकार, } त॒त्राप्यःराघवाद्रौ, मकार, 
इसमे 'तथाप्य' ओर अहंकार, का पाठ प्रचिर्तन कर क्रमश; 
(तत्राप्य श्रीर्‌ 'ममकार' तो केवल दुम्बाफेरी स्वभाव रने ॐ कारण 
मनाया गया है, छन्तु "यादवाः का षव्र पठ-परितन कलुपित- 
अभीष्टसिद्धिं के लिये दी क्षिया गयादहै, जैसा क भगे के 
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विवेचना से भले प्रकार खष्ट हो जायगा । हों) यहं एकं विचित्र 
घटना मी ध्यान देने योग्य दै, शरोर व्ह यह, कि प्रकाशं के मूलं मे 
तो पूर्व-पाठ अहङ्कारः का परित्त न कर के मकारः वना दिया है, 
परन्तु अन्वय म न तो अहंकारः का ही समावेश किया है, न 'ममकार 
का ही। जान पड़ता है, उसको आपने अपने हृदय मे स्थान्‌ दे दिया 
हे, अतः यहो उसकी उपस्थिति-हीनता अनिवार्यं हई । अथवा श्रापके 
हृदय म शहकार का पहिले से दी ्रचलनिवास रहने के कारण दही 
ममकार भी वी अपनी जातिमं जा मिला, श्रतः अपम अहकार- 
ममकार की नोर भी प्रोद़ता हो गयी तव तो अन्धोन्मादी की तरह 
जोजीमे श्राया, रगड़ माराहै। न आगे देखा, न पीे।क्यादही 


अच्छा होता, यदि श्राप श्रपने हृदय से इस पालित एवं पुरक्ित 
अहं कार-ममकार का विदूरीकरण कर॒ शुद्ध-सास्विङ-वृत्ति अहण करतें 
हुए इस सम्प्रदाय की निमंल सेवा करते ! सैर, जेसी श्रापकीं इच्छा, 
परन्तु इस उपयु क्त उद्धरण से इतना तोस्पष्ट दहो ही गया, कि सवत्र की 
तरह यहाँ भी आपने अ्रपने गुरदेवजी के विस्र ही पाठ बनाया है । 
श्रव परम्परा सम्बन्धी पू्वे-विवादो से लेकर श्राज तकं इस श्लोक 
के सम्बरध मे श्रापने कितने शरोर कैसे कैसे रंग बदले है, इसक। भी परिचय 
कीजिये।यह श्लोक भी पूष -विवारदो मेँ लिखित-पमाण के ख्प मेँ सब से पतते 
तस्वोद्बोधनमे दी दिखलाई पड़ता है। यथा उसके पृष्ट ८ मे लिखा है-- 
“तथाप्यशक्ताम्तु कुटीरमात्रं विधायङ्खयु स्तवथ यादवाद्री १७१॥ 
१७ १ वैश्ोककेपू्वर मेश्रीयादवाद्विवासकाविधानकरतेहुएश्रीरामानन्दस्वामी 
जी श्रीरामानुजमगवानक्रमन्तिमकालकीरक्तिर्योकाहीसमरण करा रहे है ।" 
इस प्रमाण के उत्थापिति होने पर श्रीमेथिलीशरणषारडे नाम- 
धारी श्रापने निजङृत तत्वोद्बोधन-मीमांसाः नाम्नी उरार₹-पुस्तका के 
ष्ट १२ मे जो श्नपने विचार उपस्थित किये ह, वे इस पकार हैः- 
“श्रमे चलत कर आपने जो (तथाप्यशक्तास्तु कुदीरमात्र विधाय- 
कुथु स्तवथ यादवाद्रो इस श्लोक म 'यादवाद्धो? पद्‌ देख कर शीघ्रता से 
ध्रीरामाुजस्वामी की अन्तिम उक्तियों फो स्मरण फर लिया श्रोर सिख 
मारा कि श्रीरामानन्दस्वामीजी रामानुजस्वमी शी परम्परामे सेर, 
सो भी भ्युद्ध है, उस श्लोकं मै 'यादवाद्रिं से गोवदु्धन लिया गया 
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है । वह्‌ पर्वत वैष्णवं ॐ लिये सेव्य है, यद धात वारमीकि-संहिता मेँ 
फे ५ क ध्याय के १५व श्लोकम लिखी दै। यथाः- 
संसेभ्यो वैष्णवैरनिस्य' य।दवाद्रिश्च निश्चलः । 
यत्र वै भगवान्‌ कृष्णो विजहार स्वमायया ॥ 
भर्थात्‌ जहाँ पर॒ भगवान्‌ श्रीङ्कप्णजी महाराज ने श्रपनी माया 
से नाना प्रकार की करीडायंशी दै वह यादवाद्ि वैष्णव ॐ लिये सदा 
सेवनीय है । सब लोग जानतेहै कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गवद्ध नम नेक 
लील्लाये की कोई कोर यहो'पर "यादवाद्रि' पद्‌ का रेवतक अर्थ भी करते ह|” 
इसके बाद श्रापके शरीगुरुदेवजी ने निजङृत श्रीसम्परदाय-श्किि- 
दर्शनः के पृष्ट १०--११ मै इसका जैसा प्रसङ्खोस्थापन किया था, वह 
भी देखिये । व्रि श्रीभाष्य एवं द्रविड प्रवध' सम्बन्धी श्लोक के 
विवेचन म इसके कुल अंश उद्धूत हो सु है, परन्तु घुविधे के लिये 
यँ पूरा दे दिया जाता है । यथाः- 

“किश्च-शश्रीमाष्यं द्रविडागमपरवचनं श्रीशस्थलेष्वन्व्ह 
कैङ्यं' यदुशेलनिस्यवसतिः साथंद्रयोच्चारणम्‌ । 
यद्वा भागवताभिमानवसतिः भेयः सतामित्यलं, 
शिष्यान्पोस्य यतीश्वरः परमगादिष्णोः पदं शाश्वतम्‌? 

हत्येवं श्रीरामानुजाचायंचरमो पदेशवत्‌ अस्मच्त्रीरामानन्दस्वामिनामपि ॥ 
“शक्तः भाभाष्यतश्च द्विडयुनितोच्छरषटदिव्यप्रबन्पेः 
कालक्षेपो विषेयः सुविजितकरणेः स्वाछृतेयांवदन्तम्‌ ॥१३८॥ 
'तथाप्यशक्तास्तु कूटीरमात्रं पिधाय ` कुयंस्स्वथयादवा्रौ । 
` मन्यत्र वासं च गुरूपदिष्टान्‌ मन््राज्ञपन्तोऽङ्ारशन्याः ॥" 
इत्यादिना परमोपदेशस्तुख्य एव ॥ २७ ॥ 
इसका हिन्दी श्रनुबाद मी वहीं इत प्रकार दियां हुश्रा हैः- 
“न्रीर भी, श्रीरामानुजस्वामीजी ने अन्त-अवस्थामे ओ आपने 
शिष्यां को उपदेश दिया है, कि श्रीभाष्य! च्रथवा द्रविड प्रबन्ध पटर 
या दिव्यदेश मे ङु भगवलकेकयं करे या यादवाद्वि ( मैलकोय ) 
निस्यवास करे, . इत्यादि | उसका विस्तार से कथन श्रीरामानम्दस्वामीजी 
नेभी ्मपनेवे० म भाऽके १६८४ श्लोकसे ्षियादै, 
शुक्ति बाले को श्रीभाष्य चर द्रविड-पबन्धौ से कालकेप करना चाभि 
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शरोर जो अशक्तं दै उस अधिकारी को यादवादि मे' कुटी बनाकर वास 
करना चाहिये-इत्यादिक दोनों का उपदश तुल्य है ॥ -७॥7' 

्मपने गुस्देवजी के इन वाक्यां का भी आपने पनी श्रीसम्प- 
दायरक्ञाः मँ खण्डन कर॒ निज-विपरीतमत का स्थापन क्रिया है | 
यँ उसके हिन्दी-व्रिभाग से इस सम्बन्ध का उद्धरण दिया जाता है । 
पहले तो आपने इसके प्रष्ठ ५ म अपने गुरदेवजी के उपयुक्त 
वाक्यो के सारांश को प्रश्न-ख्प १९ वं २० वेदतुमे इस प्रकार 
अङ्कित कर विचार उपस्थित किया दैः- 

५ १९ ) दोनों सम्दायों मे श्रीभाष्य चनौर द्रविड-पयन्ध कां 
पाड करना समन है । ५ 

८८ २० ) दोनों सम्प्रदायो मे दिव्यदेश म भगवतकेङ्कयं करना 
अथवा यादवाद्ि ( मैलकोडा › मँ नित्यवास करना समान है । 

८/इनम से १९ वें शनीर २० वं हेतुर्भोका श्रीमदनन्ताचारी स्वामी तत्वे. 

दरोधन' नामक पुस्तक के खण्डन स्वरूप ततोद्ोधन-मीमांसा मँ भते प्रकर 
खगडन किया गया दै । अतः ययँ मन्थ विस्तार की भावश्यक्ता नहीं 8 | 

यथपि यँ आपने १९ वँ श्रीर्‌ २० वं दोनों हेतुश्रां के उत्तर 
तवोद्धोधन मीमांसा मै बता कर छुटकारा ले लिया है, किन्त रगे 
चल कर इसीकं ८ श्रीसम्मदाय-रत्ता के ही) पृष्ट €-7० मे पुन २० 
वै हेतु-जिसमर किं यादवादवि का विचार है-फे सम्बन्ध मे (तत्वोहोषन- 
मीमांसा से निराला दी उत्तर शुर किया है, जा इस प्रकार हः 

५८२०) दिव्यदेशमे वास करना केवल नारायण उपासक्षौ के लिये 
ह । श्रोरामोषसको केलिये नर्ी,उनके लिये ते श्रीश्रयोध्या शौर कित्रङ्ट 
ही परम स्थान है, अतपएव श्री वेष्णवमतान्जमास्कर मे' लिखा है किः- 
(शालमराममपोधदिव्यफलदं दैवं हरिक्ष ्रतो <- 
योध्यायां रघुपुङ्गवं गुणनिधि श्रीरामचन्द्रः प्रयम्‌ ॥, 

शर्थात्‌ रघुवंश विभूषण भगवान्‌ श्रीरामजी को स्मरण करता 
ह्या श्रीश्रयोध्या म निवास करे। श्रागे चलकर पुनः; लिखा है कि- 

'गङ्कासागरसद्गमेऽति शभदे विष्णुः तथा राधवं । 

शश्वद्वरिगुणालयं सुनि्ते भीचित्र्ूटे वियम्‌ ॥ 

श्रत्‌ मुनि सेवित चित्रकूट मे अनन्तं गुरगणालय भगवान्‌. रामचन्द्र 
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का स्मरण पूजन फशता हुश्रा वास करे । इसके पश्चात्‌ लिखा दै कि - 

(नारायणं श्रीमति यादबद्री 

शर्थात्‌ नारायण का स्मरण करता हुश्ा यादवाद्धि मे' निवास 
करे । इससे खष्ट प्रतीत हो रहा है कि रामोपासकं के सिये श्रीराभानुज- 
सम्पदाय का दिव्यदेश नहीं है | 

यद्यपि उपयुक्त उदृधरणों से यह स्पष्ट विदित हो रहा है, कि 
छ्मापने यादवाद्धि सम्बन्धी विचार तल्वोदोधन-मीमांसा से निपट विपरीत 
इस श्रीसभदाय-रक्तामे' क्षिया है, परन्तु इस पर पसो श्रगे प्रकाश 
डाला जायगा । यँ पुनः इसके भी विपरीत आपने शकाश मे जे 
मतस्थापन किया हे, उसका दशन कर इसके साथ मिलान कीजियेः- 

“वष्शुवें को ध्याम रखना चाहिये @ि इस प्रकरण मे' जिन जिन 
तीथो' मे" निवास बताया गया है, उन उन तीर्थो मे" निवास करते हुए 


हरिजिम उन उन तीथोः के अध्यत्त उन उनरर्वो मे श्रीरामष्प का 
ध्यान करते हए ॒पूजा-्रचा करे । यदि पेसा नहीं करिया जाये तो 
भक्ति व्यभिचरति हो जायेगी । रामभक्तं रमलील्लोपासी वैष्णव 
वृन्दावन मे जाकर यदि हृष्णलीला मे ` तन्मय हो जये अथवा द्विुज- 
परड्प-उपासी वष्णव चतु ज नारोयणमे तरीन हो जवे अथवा सोभ्यराम- 
छप सेवी वैष्णव मयङ्कर नृसिंह रूपमे सक्त हो जवे, रोर वहाँ से 
चलकर अन्य तीर्थो मे' जवे, शरीर उन उन देवों के रूपमे सण 
हो जवे तो उनकी भक्ति का स्वख्प ग्ट हो जायगा |... *,. प्रतः जो 
वैष्णव जो हो, जिस सीथमे' हो, वयँ पर॒ उस तीथं के अधिष्ठाता 
तत्तन्नामक देव मं श्रीराम का ही ष्यान करके तत्तदेव फी पजा करं ।" 

उपदयु क्त इन सारे उद्धररर्णो से सप्ट हुआ, क तत्वोहोधन-मीमासा 
म तो ्रापने यादवा को बेराह-अर्थं सुर्यह्पेणए गोबद्धन शरोर 
मौणरूप से रेवतक कर उस समय श्रां म धूल मोक कर कार्य - 
साधन की चेष्ठा की थी) ओर इसी काये-साधन फे लिये ्थित्ि-शुन्य 
धवार्मीकि~संहिता' के नाम पर च्रपने श्रमीष्ट॒शअसुकरूल श्लोक बनाकर 
प्रमाण मे ठक भीदियादहै। हालोँ कि वार्मीशि-सं हिता नामक 
तिम पुस्तक की पीले रचना की गयी है, फिर मी प्रमाद्वशु यह्‌ 
श्लोक ५बे' अध्याय म. कीं मी सम्मित नहीं हौ सकरा, जसा फि 


® प्रदतुत-प्रसङ्ख ® १३१ 


तत्वोद्बोधन-मीमांसा मे बताया गया है, किं यह वाहमीकि संहिताके ५ वै 
अध्याय का यह १५ वँ श्लोक ह । बर्कि उसमे तो ६ठे अध्याय 
फ १६बे श्लोकके रूपमे यह सम्मिलित हश है। बस, इसी 
एक चावल क कचाई से समते इड की वास्तविरता समभ लेनी चाहिये । 
यदि वाहूमीकिं-संहिता की तत्वोद्बोधन-मीमां साके रचना-काल्म भी 
स्थिति रही होषी, तो एेसी भूखई क्यों होती ? आपको जिस समय 
जो जीमें श्रता है, निराधार-उत्तर उगला करते है, श्रोरं जी म जने 
जो. खाता है,पमाए-पस्तक गढ़ करते है ब्कि उन दोनों छो मिलाने का भी 
कष्ट नहीं उठते; इस प्रमाद के कारण श्रसत्यता च्रौर,भी स्पष्ट 
छ्पेण पकड़ जाया करती र । जव इस "वात्मीकि-संहिता' के उपयु क्त 
श्लोक शी रचना से भीकम नही चला, वयो एकतो मलकोश 
ॐ लिये "यादवाद्रिः नाम बहुत प्रसिद्ध रोर शास्र-ममाणित भी है, 
दूसरे भीरामानन्दस्वामीजी ने “नारायणं श्रीमति य।दवाद्रौ, लिख कर 
उसका स्पष्टी करण शर समर्थन भी कर दिया ह, जिससे गोवर्धन या रेवतक 
अथं करने की राह शष्ट ही स्कीहुई है, अतः यह ध्यानम 
श्नाने पर जब वाल्मीकि-संहिता' के उपयु क्त प्रयल की व्यर्थता सममः में 
श्रा गयी, तो श्रीसम्प्रदाय-रत्ता मे यह अनगंल-सिद्धान्त बेराह.मिडाया 
गया) किष्यादवाद्ि नारायणोपा तर्को के लिये निवास -स्थान हेः विचित्रता तो 
यह दै, व यह कहा जाता है, $ “दिव्यदेश मँ वास करना केवल 
नारायण उपासां के सिये है, भीरामोपासकों के लिये नहीं, उनके 
लिये तो अयोध्या नौर्‌ चित्रकूट ही परम स्थान दहै ॥ जान पड़ता 
है, आपके दिमाग -शरीफ मे अयोध्या भोर चित्रकूट दिव्यदेशु नही 
है । बधाई है ेसी समम पर } यह भी नहीं सा, § जिन दो श्लोको 
म अयोध्या चनौर चिन्कृट का वणंन भाया है, उसी मे साथी 
हरिति र चोर शज्गा-सागर-सङ्गमः का भी नाम श्रायद,बल्कि.्योध्या 
छमीर्‌ चित्रकूट के बीच मे' गङ्ासागर-सङ्गम कामामतोप्ड़ादीहै, 
इसके अतिरिक्त श्रीवेष्वमतान्जमास्कर म इन दोनो कोको के बीच 
म साढेचार श्लोक भौर भी है जो यहाँ मही दिये गये । उसमं मथुरा, 
पाया काशी, द्वारवती, व्रज, वृन्दाचन, कालीयह्द, { गोवधं, 
भवक्न, मोमतपवेत, दर्दर, प्रयाग श्र गया के माम मी श्रमे दै। 
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फिरभीन मालुम किस नियम शोर सममदारीसे न्थ मे से 
योध्या श्रीर्‌ चित्रकूट को अलग ट कर से श्रीरामोपासो के लिये 
परम स्थान बतलाते, श्रौर अतएव श्रीवेष्णवमताञ्जमास्कर में 
लिखा है, कदने की भी धृष्टता करते है । ङिनतु श्रवेष्णावमतान्ज- 
मस्क म तो पसा सिखा नही दहै कि श्रीरामोपासक 
यदय तो श्रीक्कष्णोपासक वहां, तो श्रीनारायणोपासक अमूक स्थान में 


निवास करे । उसमे' तो समी मगवद्धामों मे' समी वेष्ण्ों को निवास 
करने को लिखा है । हिस्सेदारी खूप द चावल की लिचड़ी' तो श्राप 
पकने बैठे थे | सममः की विचित्रतातो यह थी, कि जवं यादवाद्ि 
( मैलक्षोदा ›) को नारायणोपासकों के निवास फे क्लिये फतवा दिया, 
तो तथाप्यशक्तास्तु कुटीरमत्रं विधायकुयुखछथ यादवाद्रो' का भी 
फसला क्यों न कर दिया, कि ग्रहो क्यो श्रीरामानन्दस्वामीजी सत्र तरह से 
श्चसमथ वैष्णव को प्रधान श्पेण यादवद्वि मे' ही निवास करने की रज्ञ 
देर्हेद? भर अन तो यादवाः का श्रर्थं योवधन शरोर रवतक श्रप 
लोड ही चुके थे, क्योकि, उसफ। रेवतक'! भर तो आपकी वारक 
सहिताः से भी असम्भव था, रयोकि वहँमाया फे साथ कृष्णजी 
के विहार का को परमाण दी नदीं है, अतः कीं उसकी दिव्य-कतत्रो 
मै गणना भी नदीं इई है। ओओर उसका अर्थं गोवर्धन सिद्ध होना भी 
इस सिये असम्भव था, फि एक तो कीं उसका नाम यादवाद्रि नही 
राया हे, दृसरे स्वयं शीरामानन्दस्वामीजीने भी अपने श्रवेष्णवमत।ञ्ज- 
मास्छर मे शोवद्ध'न' “त्रोर यादवादिः को श्रलग ही ्रलग गिनाया है, यथा 
"गोवद्ध ने गोपघुबेषधारिणं तथा भवष्नेऽपि च पद्मलोचनम्‌! ( १६० ) 
छमोर (नारायणं श्रीमतियादवाद्रौ' ( १६५ ) । अतः जव श्रापने देखा, 
फि श्रीसम्पद्‌।यरत्ताः के इस प्रयत्न से इष्टपिद्धि पर श्रापही चोका र 
गया है, श्यपने हार्थो अपने परपर मैने भपदी कुदाड़ी मरली है, तो 
श्रकाशः मे तीसरी राह पकड़ी । यद्यपि इस म इस प्रकरणे मी 
श्लोकों को अदल बदल कर नष्ट कियाहै, शर क्िसी कामी 
पाठान्तर नदी दिया है, , परन्तु श्तना तो स्वीकार कना ही षड़ादै) 
कि सभी दिम्यदेश सभी वे "णवो के लिये निवास स्थान श्रौर तत्तस्स्थानीय 
छ्य भगत्रान सभी वष्णएवों. के पूज्य दै । किन्तु. यह चुपके से 
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भारी दोव भी खेला है अर्थात्‌ बिना किरी तरह से जाहिर क्रि चुपके 
से शबिधायकुयु स्तवथ यादवाद्रौ का पाठ ५विधायकुयु सवथ राषवाद्रौ 
बनाकर "चित्रक्रूट) र्थ कर लियं है। श्रौर इतने प्रसद्ध्‌ श्लोक के, 
जिसपर क्कि इतनी बहस चल चुकी हो, पाडा तर का नाम तक नहीं 
लिया है, चुके पचा डल्ने की वेष्ट की है । प्रन्तु श्रीञ्ोचायदेद्जी 
की वह अमरवाणौ त्त द्रपेट म कव पचने वाली है १ बह तो सर्वत्र 
गज रहीदहै। बक्कि स चोरी की पकड श्नोर सव्यपाठ की सिद्धि 
( श्रीमगवदासनी कै) पूर्व-लेखों से भी प्रमारित हं । श्रतः 
सस्यता श्रपने अप सिद्ध हो गयी । यदि बाहमीफि-संहिता' 
बनाते समय आपको इस शाधवद्गौ* की कलना हह होती, तो 
उसमे अवश्य ही इस शब्द्‌ को विेषण -विशेष्य के खूपमे भी 
किसी प्रकार वित्रकूट के साथ डलं देते छन्तु उस समय भी 
चूक गये । सैर, अमी भी बहुत सी सहिनायँ अप्राप्य है, एकाध श्रौर 
भा रच इलिये, ओर उसमे इसे सिये कोई दाव सेल लीजिये 
म्‌ | किन्तु हयँ इतना याद्‌ रखिये श्रसव्य, श्राखिरं असत्य ही होकर 
रहेगा । भाई | यह ओत मिचौनी कबतक चलेगी १ अपनी श्राखं बन्द्‌ 
करने से दुनि्यो षयोंकर अन्धी होगी, खद नहीं सूमेगा, करं लगेषी 
ओर दुनिर्यो तमोशा देख देख कर हसेगी । अतः इतने प्रसिद्ध 
(यादवं का ओं मिचोनी तेलने की तरह अखि बन्दकर ज 
लुपके से 'राघवाद्रो बना दिया द ्राखिर उसी सरी पोल खुन ही ते 
गयी १ पहले उस धवादवाद्रौ' के अर्थम धोधली मचाकर "गोवद्धनः 
अथवा "रैवतकः सिद्ध करना चाहा ओरोरं उसके लिये निजङ्कृत बारमीक्षि- 
संहिता मेँ प्रमाण गढ़ कर्‌ भी ओका, परन्तु जब भोवद्रने गोप 
पुवेषधारिणः एवं नरायणे श्रीमति यादवाद्रो' से उस प्रयत्न का 
मुखमन्जन होगया, तो तिलमिन्ताकर 'दिव्यदेशः कही दोड़ भागे 
शरीर केवल “योध्या %चित्रवूटः का दामन पकडकर निस्तार चाहा । 
परन्तु वह मी सरे श्रीवैष्णव मताठजमास्करः तथा विरोष कर (तथाप्य- 
शक्तास्तु कुरीरमात्रं विधायक स्त्वथ यादवार! की गहरी धौल पड़ी । 
तव गुरुदेवजनी की भूटौ सात्ती से जान ग्रचान कौ शिशु कर 
'शाधवाद्रीः का प्रपञ्व साजा, परन्तु यह शृदादत भी उलो दी पदी | 
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कारण, उन्होने गिजङ्ृत शवीसम्पदाय दिकपदर्शन मे हते से दी'वादवद्रौ' 
लिख रखा था, श्त स्त्र ठेकरं ही लगती गयी । सारी चालबाजी 
पकड गयी । मूठाई खुल पड़ी । अतः लोगो को समभ जाना चाहिये, कि 
श्राप केसे दष के घोये महापुरुष है, ओर श्राप की कीर्तियो केसी दिव्य है | 
भव एक उदाहरण ओर॒दिखाकर्‌ इस उपविभाग को समाप 
कर देना चाहता । श्रीसम्पद्‌।य दिकमदशेन' के पष्ट १ मे शरीवपष्णव- 
मतान्ज-भास्करः का एक रलोक उद्धत इरा दैः- _ 

(१०) त्तेन मूले सुजयोः समङ्कनं चक्रण॒ शड.खेन तथोध्वपुरड्‌म्‌ 
ुतिश्रुतं नाम च मन्तरमाले संस्कारषेदा; परमाथेहेतवः ॥ (५९) 
किन्तु भकाश पष्ट ११५ मे इसी श्लोक का मूलपाठ इस 

पकार रला गया है; - 

तप्तेन मूले युजयोः समदनं शरेण चापेन तथोर्ध्वपुणडकम्‌ । 

भरुतिश्रुतं नाम च मन्वरमालिके संस्कारभेदाः परमाथेहेतचः ॥ 
उपयु क्त रेखाङ्कित शब्द की ओर ध्यान देने से स्पष्ट व्रिदित 
हो जायगा, ि श्रापने अपने गुर्देवजी के पाड के समान पाट न रखकर 
उससे भिन्न हौ एर रला है- श्चक्रण शंखेणः को "शरेण चापेन 
पुणडम्‌' को 'पुणड कम्‌ ओर म्तः को भरालिके, बना दिया है , ओर 
इस “चक्रण शखेण' का “शरेण चापेन बनाकर शास्र फे अनुसार भी 
मूल कर डाली है, जैसा भ्रागे भरकरण श्वाने पर विशेषष्येण स्पष्टीकरण 

किया जायगा । दयँ, यहां इतना श्रोर भी वता देना उचित दै, क 

जयपुर की हस्तसिखित प्रति, “श्रथं-प्रकाशिका” दीका वाली प्रति तथा 

छमन्य सब प्रचित प्रतिों मँ भी इसका पाठ वैसाही है, जैसा भ 

श्रीसम््रदाय-दिक्पदशंनः से ऊपर उद्धृत हुश्ा है, परन्तु भरकाशः म सव 

से भिन्न अपने मतनब का बनाया अप्रामाणिक पाठ रखते इए भी 
छन्यमरन्थों के पाठमेद का जिक्र तक नहीं श्या गया ह्‌, यँ मी 
चोरी से चुपचाप ही पचाने की चेष्टा कीं गयी हे | पिर भी तुर यह, 
फ़ घोषणा करते फिरते है, कि श्रीगुरुदेवपरदतत पुस्तक के श्चनुसार 
पाठ रखा है, चौर अन्य प्रतिय फे पाठभेद नीचे टिप्पणी मे डाल्त दिये 
गये है । बाहरी ओँल मिचोनी ! तस्करी दगेच कां तक 

इस प्रकार भी-सिद्ध हु, कि श्रीगुरदत्तपरति की बात तथा उसके 
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अनुसार पाठ रखने का कथन निताम्त श्रसत्य श्रोर धोखेवाजी से भरा 
है । सबक सव पाठ, व्क सारा गन्थ ही खपनं मतलब के श्रनुसार अदन- 
वद्‌ल काट-्ोट कर नष्टभ्ष्ट कर डाला गयाहे अतः इसका न तो किसी 
प्रचलित प्रति से मेल होती है न च्रापके शीगुस्देव जी के पाठ से 
ही मिलान है । इससे स्पष्ट है कि, निस प्रकार चोरी की वेष्टा श्रौर 
उसकी तेयारी मं प्रथम सात प्रतयो की प्राप्ति शरोर उपे संशोधन 
सम्पादन मं सहायता लेने की भटी बात कही गयी थीं, उसी प्रकार 


श्रीगुरुदत्त-प्रति शी प्राप्ति की बात भीं सर्वेथा मिथ्याही है, सोलह अने 
धोसेवाजी है, जिसका फ दूसरे उपक्रिाग के रमम विचार हु । इसे 
गुरुदत्त प्रति की स्थिति शरोर उसके नाम पर से श्रीरामानुज स्वामीजी 
की परम्परा से सम्बन्ध रखने वाते प्रामाशिक श्लोकों क अदलबदल करने 
का विचार भुख्यश्पेण किया गया हे । 

अब चोरीकी चेष्टा श्रर तैयारी के तीसरे उपविभाग परमभी 


दिष्र्शन के ख्पमे थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। इस उपकिमागमे 
बही कथन रखां गया है, जिसम कडा गया है कि! 
(३)पाठ-मेद होने परश्रीगुरुदत्त पुस्तककं श्राधार पर ही पाठ रखागया ै। 
यद्यपि उपयु क दुसरे उपविभाग की शओ्ज्लोचना से भी परी तरह 
स्यष्टहो गयाहै, फि एकतो श्रीगुर्दत्त-भति की प्राति का कथनं 
ही मिथ्या है, फिर उसके अनुसार पाठ रसने की बात ही क सी ¶ दूर 
उनके ध्रीगुस्देवजी १ जो पाठ श्रीसम्परदायदिक्परदशनमें उद्धतं शि 
है, उसे स्पष्ट है कि उनको भी श््र्थपरकारिकारीकाः वाल्ती तथा एेसी 
हयी प्रति प्राप्त तथा मन्य थो। क्योकि श्रीसम्प्रदाय दिक्धदर्शन मं 
भ्रीवेष्णवमताल्जमास्कर के जितने भी श्लोक उद्धत इए है, वे सन के 
सव॒श्र्थपकाशिका्ीकावालती प्रति के पाठ के दीं समानदै, इसके 
तिर्कि अर्थपकाशिकार्दीक्षां मी कं स्थानों मं प्रमण-छषूप उद्धत 
हुई है । इससे सर्वप्रकारेण सिद्ध है, फ अपके गुरदेवजी को भथ- 
परकारिका श्रोर इसी के समान पाठ वाली प्रतियोँ ही प्राप्त वथा मान्य 
थी । यही कारण है कि उन्होने उसीके पठ के समानही पाड 
श्रीसम्प्रदाय-दिक्पिदशंन, मे उद्धत करिया दहै, परन्तु प्रकाशः मे जितनेभीः 
पाठ-पिितिंत हए है, सारे के सारे श्रन्य प्रतिय तथा श्रीसम्भरदया 
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दिषपदशंन'फे पे ते भी भिन्न है जेसाकिबहतकुच ऊपर दिखायाजाचुका 
उपयुक्त दूसरे उपविभाग मे यिप श्राप के गुर्देवजी क पारो 
से पके प्रकशः के प्य की भिन्नत। मलीमोति दिखसायी जा चु 
ट, पट्तु उसमे मुख्यरूप से उन्दी भमाणिक श्लोको की उपस्थिति की 
गयी ३, जो फि श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परा से अभिन्न होने क 
सम्ब्ध रखनेवालते थे, श्रतः "प्रकाश मे वे इष्टसिद्धि की गरजे दही 
परित हए 8 । अव इस उपविभाग म उन पाठो का मिलान करगे, 
ज्ञो किसी मतलब से तो नदी, बल्कि कैवल्त पाठमेद्‌ के लिये हं! अ्रदते 
वदते गये है । यद्यपि ङु रेते उदाहरण भी दुसरे उपद्िभाग मं उदुशरत 
ठो चुके ह पर्तु यह कुच पसे उदाहरणों का खासदिष्दिशेन कराया जायगा । 
्रीसम्भद्‌ायदिक्पदशन' के पृष्ट ५ मे श्रीवेष्णवमतान्ज- भास्क 

का एक श्लोक ईस प्रकार प्माणए-स्वरूप उद्धृत हु हैः-- 
(१); तथो पुण्ड सुमरदा विधाय रामादिदामान्तपथो सच्चेद्‌" 
दन्तु प्रकाश पष्ठ ५१९ म इसका पाठ इस प्रकार बनाया गया हैः- 
'तथ।ष्वं णड ` सुदा पिधायचै रामदिदास्यान्तमथो सञ्चरेत्‌" 
उपयु ्त उद्धरण से स्पष्ट है, फि इसमे पके गुरदेवजी का जिखा 
पाड तो -णिषायः श्रीर्‌ दासान्तमथे' है, परन्तु श्रापने उससे भिन्न 

(विधायकः श्रीर्‌ "दास्यान्तमथो' पाड बनाया है 
इसी प्रकार पुनः श्राप ॐ श्रीगुरुदेवजी ने 'श्रीसम्भदाय-दिकप्शनः 
ऊ पृष्ट ६ म॑ ्रीवष्णवमताग्जमास्कर के श्लोक इस प्रकार उद्धत किथेदैः- 
(२) "सातैलघाराघमनित्यसंस्मृतिसन्तानरूपेशि परार क्ति ;(६४) 
(३) “एकादशौत्यादि पदाव्तानि कुयाद्विवेषानि हरि मियासि"&६ 
किन्तु इन्दं श्लोकों का पाठ शकाश धर प्रष्ठ १२२ श्रौर 
१२७ मे क्रमशः इस प्रकार बनाया गयां हैः- - 

५साक्तेलधारासमसस्पृति भ-सन्तान रूपेशि परासुरक्तिः" 
^एकादशीस्यादि महात्रतानि च हइयाद्िषेधानि हरिमियाएयथ 
इससे भी स्पष्ट है, कि भापक्रे श्रीयुरुदेवजी का पासन्द ज 
नियस्तिद,उसका पसमृत परं महानतानिःका'ात्तानिच रोर इर. 
मियाणिंकोष्रिप्ियागयथपाठ श्रापने बदल दिया हिरि भी दावा है, 
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ककि पमेद होनेपर श्रीगुरुदत्तपुस्तक के श्राधार एर ही पाठ रखा दहै। 

, पुनः आप के श्रीगुरुदेवजी ने श्रीसम्पद्‌ाय -दिक्मदशनःके पष्ट ८ 
म श्रवेष्णवमताञ्ज-मार्कर के श्लोको को इस प्रकार उद्ध.तक्निवा दैः- 
(४) स्व्रीयपर्तेस्तुनिवु्तिरिष्ठो न्य(सोऽयवद्या ऽपिविचक्षणेषु षैः 
(४)“सर्वेषपततेर धिकारिणः सद्ाशक्ता्शक्त(अ!पानस्यरगिणः। 
शरपेशष्यते तत्र कुलंबलं चने न चापि कात नदि. शुद्धताच(७७) 


ङ्ग्ति आपने अपने ध्रकश केप्ष्ठ {पत्श्रोर १५९ मे 
इन्दी श्लों का पाठ क्रमशः इस भकार बनाया हैः-- 
^ स्वीयमतत स्तु निषन्तिरष्टो न्यासेऽथ वेद्यापि बुैःसदैव्‌।' 
“सर्वे पपतेरधिकारिणो पताः शक्ताः अशक्ता पदयोजगत्पभौ । 
“नापेक्ष्यते तत्र लं षलं चन) न चापि कालो नहि शुद्धतापिवा ॥ 

इससे भी स्पष्ट हुमा, कि आपके भकश का पड आ्रापके 
्रीगुर्देवजी के पाठ से भिन्न ही ै। आपने ्रपने श््ीगुरदवनीं 
के पाटशब्द विचक्षण वुधैः का 'वुधेःसदेव', "सदा? का "मता, ` निष्य- 
रद्धिणः' का पदयोजगसभो"“श्पेक्तयते' का नापिचत्यते,“श्र शुद्धता च 
का शुदधतापि वाबना डाला है । यहाँ रङ्गिणः' शब्द्‌ से श्रीरज्गजीं 
का बोधदहोने कै कारण भी इतनी पफिकिप्ड़ी है, फ श्यपि नित्य 
रङ्गिण!) इन तीनो शब्दों को बदलना पड़ा है श्रौर उसक्की जगह प्र 
'पदयेो्जगस्रमे' पाठ बनाया गया हे । शरीर शेष परिर्वतन तो केवल 
(विषमवृत्तः को ^समवृत्त' बनाने की धुन भोर तुम्बाफेरी स्वभाव के कारण 
ही इश्या है मिस्थीविचित्रत यह फि किसीके भी पाटान्तर का जिक्र न कर 
सबको सीह पचा लेने फी चेष्ठा कीगयीहैमानो समीं प्रतिय म यदी परह्य 

शतः "चरी की चेष्टा श्नौर उसकी तैयारी? के दूसरे उपविभाग ऊ 
१ १उदाहरणो तथा उपयु क्त तीसरे उपविमागके५उदाहरण से यहभलीमांति 
प्रमाणित हो गयि, काश मे अथ-मकारिका आदि परतियो से जो भिन्न 
पाट दै वे सबके सव “ध्रीसम्पदायदिकादशनः के पाठोसे मी उसी तरहमिन्न दह! 


धरयोकि आपने श्रीगुरूदेवजी परो के अनुसार पाठ रखने का भटा 
बहाना कर ॒प्र॑वल श्रपने मतलब के ही श्नुसारं श्रदल-बदल, 
कारवार श्रौर ग्रहण व्याग क्यिदहै। श्रतएव सिद्ध दै, किं 
भरगुस्देवजी से ब्रीवैष्णवामतान्नमास्कर की प्रति पाने शरोर उनसे 
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ऽसो अध्ययन करने की बात पने सरासर मिथ्या दी लिख 
डाली है | जिस प्रकार पहले सात प्रतिय की भाषि शरोर उसफे 
श्नुसार सम्पादन-संशोधन म सहायता लेने की बात मिथ्या सिद्ध हो 
चुकी है,उसी प्रकार श्रीयुरुदेवजी से विलत्तण-प्रति प्राप्त करने क कथन 
मो कोरी जालसाजी ही है । हों, यदि इस असफलता से कोई दुरे ही 
शरगुरुदेवजी सोज निकाले गये, तो अलवततः । सग्मव दै, अब्‌, शाप 
श्रवश्यददी इस समस्या के हल करने के लिये एेसीदी कोर चेष्ठा कर दिखावग । 

छ्मय "चोरी की चेष्ठा शरोर तैयारी के चौथे उपविभाग का विचार 


+ 


करना उचित दै । इस उपविभाग म भ्रकाशः की प्रस्तावना कर 
निम्नलिखित कृथनों की आ्रलाचना की जायगीः- 

‹( ® ) इस सम्प्रदाय का मूलमन्त्र श्रीराममन्त्र, ओर श्रीरामजी 
ही परमोपास्यदेव होने से,पतिपद्धां करने वले श्लोकों को अधिक मोर 
प्रतिप समभ कर चोड दिया नौर रिप्णी म रख दिया है 

उपरि-कथित तीनों उपरविभा्गों भोर उनकी समालोचनाश्रों सै 
इस चौथे उपविमाग के कथन का मि लान करने से स्पष्ट विदितहो 
जाता है. कि वस्तुतः उन तीनो उपविभागो मे जिन कथनो की 
आलोचनायं इई है, वे सब कथन नितान्त श्रसत्य है । अर्थकाशिका- 
दीका बाली, तथा पर रमटहलशसजी द्वौरा सम्पादित प्रतियां के 
केसिवानतो कोई तीसरी प्रति भीश्रप के पस थी, श्रोर्‌ न श्रापको 
अपने श्रीगुस्दवजी से दी कोई विलक्ष ण-प्रति मिली थीं श्रतः उसके सिवा 
छ्न्य प्रतियोंकी भाषि तथा श्रीगुरुदत्तप्रति के अनुसार पाठ रखने, अदल- 
बदल, एवं अहण-स्याग श्रादि करने की बात केवल धोखेवाजी $ । 
सची बात तो यह है, कि अर्थ-परकािका-दीका वाली प्रतिषे ही 


"प्रकाशं का सारा कलिव तैयार किया गया, ओर उस्म से 
उसकी श्रपनी खद" निकाल कर विरानी छह" एक दी गवी- 
उसमे परकय-प्रवेश कराकर उसका परथम-ग्यक्ति दही ष 
मै परस्विय दिया गया, अतः लोगोंको मूम मे डालकर अपनी 
इटसिद्धि की गयी है । इस भारी षडयन््र की सिद्धि के लिये उपयुक्त 
मन्य पाच प्रतियां तथा श्रीगुरुदत्त-मति की प्राति के भूटे बने की 
प्रोट मे शर्ट, अदलबदल श्रोर अरहणत्याग आदि के खूप 
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म धिप लिप कर शिकार खेला गया है; न्नितु इस शिकारवाजी का लो 
स॒ख्य श्राधार था, बह तो इस चोथे उपविमाग बात्ते कथन के छपे 


खुल खेल रहा है; श्र्थाव न तो सात प्रतिं मे सिवा दोके अन्य पाँच 
प्रतिय की ही प्रापि हुई है , न श्रीगुरुदतत प्रति पाने की ही बात सच्ची 
है । यही कारण दै, कि इन दः पतियों की प्रापि ओरं इनके अनुसार 
पाठ-संशोधन करने की सारी बते भटी टदरी । उन सारे पाट्पखि्तन 
काटा अदलबदल श्रौर प्रहण-स्याग का आधार उपयुक्त मन- 
मोजी सिद्धन्तहीहै, जोकि ष्वोरी की वेष्टा ओर तेयारी' के चये 
उपविमाग के ख्प म यहाँ अहित हआ है । इसके भ्रतिरिक्त शस बात 
से भी ह्सकी पृष्टिदोती है फि यदि श्राप को सचमुच शरीगुस्दत्त परति 
मिली होती ओर उसी के अनुसार दी भप पाय के अहण-रयाग अदल- 
बदल.काटौट शौर निधितीकरण क्षि होते जसा ङ आपने कहा ही है, 
तो रिरि इस चौथे उपविभाग वाले कथन को गुञ्जाहश ही कटो है ? 
यदि गुरुदत्त प्रतिके अ्रन॒सार ही ्राप पाठ रखे होते, तो फिर इस चे 
उपविभागरे सिद्धान्तानुसार परमं ग्रहण स्यागादि कनेक वात ही केसी 
यदय पर स्वतः प्रश्न खड़ा होता है, फि अहण-त्याग अदल-बदल' 
एवं काटो पूर्वक पाठ का निश्चय, गुर्दत्तपरति' के अनुसार हश्रा 
है, या उपयुक्तं चौथे उपविमाग, मे उद्धृत अनर्गल सिद्धान्त के 
प्राधार पर ही? पूर्वोक्त दूसरे ओर तीसरे उपविभरगो सेतो स्ष्टहो 
ही गयादहै, फिनतो आपको शगुरदत्तपतिः मिली थी, न श्रापने 


गुरुजी के पाठ के समान च्रपने प्रकाशमं पाट दही रला दै, कि 
उनके पाठो से विपरीत ही रखा है । ऽनके उद्धृत पाट तो ठीक अर्थ 
प्रकाशिका बाली प्रतिके पाठ ॐ ही समानहै । इसङे अ्रलवे सात प्रतिरयो 
मसे पच प्रतियोंकीपराप्तिकी बतं भी भसत्यसिद्धहो दी चुकी है ! अतः 
सिद्ध है कि चर्थ-परकफाशिका-दीका वाली प्रतिक ही पले मे, उपयुक्त 
चये उपविमागके मनम जी-सिद्धान्तकी बहक ॐ अनुसार जेसे जी राय, 
पाठं का्दलबदल, काटचौँरपएवं ग्रहणध्याग कर्‌ मन्थ तैयार कर डालागया 
है । शर इस दूषरित-सत्यको विपाने के लिये ही सात भतिं की प्रापि 
छमौरउससेमम्पादन मे सहायतालेने,तथाईइसके अतिरिक्तशरीगुख्त्त प्रति की 
भी भासि होने्योर उसके श्रयुस(रदी पाठ रसने के भृटे बहाने किय गये है । 
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अमतः त्रब हस चये उपविभागके पिद्वान्त नोर उसके श्रनु्ार श्चि 
हए कत्तव्य के श्मौनितय पर भी ध्यान दिया जाय । इसमे यही विचार 
करना है, कि इस सम्प्रदाय का मूलमन्त्र श्रीराममन्त्र ओर श्रीरामजी 
ही परमोपास्यदेव होमे क्या अन्य भगवन्नाम ओर उनकी महता के आने 
से उसको प्रतिस्परद्ध कहकर इसी सिद्धान्त के अनुसार उसका मनमाना 
काटो अदलवदल रौर गहण्याग कर कु्का कुल बनाना उचित दै ? 

पहले प्रतिस्पद्धौ की बात को ही लीजिये ; यह समी भागवत - 
सम्प्रदाय का मत श्रोर तदनुद्रूल भाचार-व्यव्हार भी है कि समी 
भगवन्नाम रूपो म अमेद मानकर सभी भगवन्नाम एवं त्रवतारादिकों का नाम 
कीर्तन श्नोर चसि-गन करते ओर जयन्त्यादि उत्सवादिक मनते है । 
यहाँ तक कि समी मगन्नामों एवं पां म॑ मेद-माव मानने को भगवता- 
पराध भी कहते है, फिर भ्रतिस्यद्ध" मानना तो ओर भी स्वतःसिद्धं 
मह्‌।पराध है । शा मतो यहो तक बताया गया है कि वैष्णवों को 
सभी मगवन्मन्त्र को लेना चङि तव तो वृद्धहासिि के चतुर्थाध्याये सिखा 

अष्टाक्षरं दादशाण' षरक्षीं वैष्णवीं तथा । 

रामकृष्णा तिहास्यान्‌ मन्त्रस्तस्मे निवेदयेत ॥ 

अर्थात्‌ --श्राचा्य, श्रष्टात्तर द्दशाक्तर विष्ु-षडक्तर राम कृष्ण 
भरर नृसिंह इन समी मन्त्रौ का उपदेश उसको ( शिष्य को ) कर' । 

एेख ही सम्प्रदायिक अर्थो श्नोर वतमान उदाहरणे सेभी 
स्ष्ट॒ होता है। श्रीरामानुजस्वामीजी की जीवनी यतिराज वैमवम्‌' 
म श्रीरामानुजस्वामीजी के दी्ता-पसङ्क म लिखा दैः- 
“सशङ्खचक्राङ्कनपुणड यागमनतरस्तदये र पिमन्ध्ररत्नम्‌ | 
अन्यांश तत्रोपदिदेश मन्त्रान्रोमानुनाचार्यवराय तस्मे ॥४१॥ 

भ्रथाच्‌-( महापूशंस्वामीने ) श्रीरामानुजस्वामी हे बाहू-युगल 
म शङ्क चक्र शङ्कित फिये । फिर ललाट पर उध्वंपुणड तिलक लगाया | 
पुनः याग-संस्कार किया ओर मन्त्र तथा श्रन्य अनेक मन््रौको 
भ्र्थं सहित उपदेश किये । 

यही कारण है, कि यदि एकदी समयमे नही तो, जैसे जैसे 
रते श्रधिकारी समते है, समय समय प्र॒ श्न्य भगवन्मनो कामी 
छपदरेश॒ करते दै । यदि कई भगवनमन्त्रँ के लेने की विधि श्रन्य भागवतः 
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उन्दने विभि नाम रूपो से विशेष नाम रूप को सम्बोपरित ९ .प्पनी 
अपेद मान्यता का स्थान स्थान प्र परिचय भी दिया हे} श्रीवेष्णव- 
मतान्न-मम्कमे ही श्रीरामजी के लिये क स्थर्नो मे एेसे अभिन्नता 
मूच शब्दोका प्रयोग हुमा है यथा श्रीमति सश" ^रमारचिते 
सरभनां भवेभवे “रथाङ्कपणेः श्रणुया्निरन्वर? शत्यादि । इसी प्रकर 
प्माचयो के न्य अर्थो म भी देखनेम रता है। यदि इसे को 
(प्रतिस्पधौः समभाकर उनसर्थाको किकाल बाहर कर उसकी जगह 
मनमनो अनुकूल रचना करने लगे, तो सारा भन्थ कुच का कुचं होकर 
नष्ट अष्ट हो जाय । यदि पहले से एसे एेसे महनुभाव श्रवतार लिये 
होते अचार इनके हाथो उन अन्धं का सम्पादन संशोधन हरा होता तो 
आज कुदं दुपरी दी लीलायं दिखाई पडती कुच साम्प्रद्‌ायिक या अन्य 
अन्था म जो देसी मेदभाव त.रतम्य एवं द्द ष मूलकं रनाय देखने 
म अ्रतीभी है ये सम्भवतः रेसीद्ी महापुर की कीर्तयां हैमी, 
जिसके चलते ज शआ्मचायोॐे सिर कलङ्क मद्र जाता, एक दल 
दूसरे से लडते है, निन्दा करते है अर श्न्ततः श्पना स्वस्व बिगाड़ 
बिगाड़ कर भी एकं दूसरे को नीचा दिखने की चेष्टामे विविध षडयन्त्र 
च ष | है 

स्वकर संसार को धोखा दै.रे दै, जनता का सवनाश करते है इतिहास 
कलङ्कित करते है" । 

्रीमगवद्‌(सजी ने भीं अपने श्रकाशनामर्‌ श्रीवेप्णवमतान्जमकर 
के सम्पादन संशोधन मँ ठीक एेसीदी कीरतिंयां कर डाली दँ जिनको दूपित्‌ 
नीयत का परिचय उपरि उद्धृत ध्वोरी शी चेष्टा श्रौर तैयारी, के चतुथं 
उपत्रिभाग वले सिद्धान्त-निमाण से ही भली भांति सिद्धदहयो रहा है | आपने 
उसी सिद्धान्त के अनुसार श्रीवैप्णवमतान्जमास्कर मे जहां जहां भी 
श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परा से अन्य अन्य मगवन्ामों एवं ख्पे मं 
भ्रमिता ओर महक्च सूचन करने वलि श्लोक या शब्द श्रये दै, सभी 
को हटाकर उसी जगह पर मनमानी रचना धुेड दी है, इन रचनाश्ौ 
क सूची श्नोर उनके शरोचित्य पर श्रागे प्रकाश डालो नायगा, किन्तु इनके 
पहले यही यह दिखा कर्‌ स्पष्ट करदे, कि श्रीभगक्ा्जी नेह्यी जिने 
जिन महपुरूषो, पवं मह्या को अपनी आचय्यं परम्परा या सम्प- 
दायमे गिनायादै, उन्दी उन्हीं की रचना्ो मे समी भगवन्न खपे 
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एव लोलो मे कितनी श्रद्धा भक्ति एवम्‌ श्रभिन्ञ-माव दिखलाये गये 
है । यदिउनम्नथोक्ामी ्ापके हार्थो सम्पादन होने का अवेषर 
अजाय, तो सम्भवतः उनकी भी आप उसी भकोर दुर्दशा कर डलं | 
श्रीवेष्णव-मताठ्ज-मास्करः मे जिन साधारण सी बातो को श्राप 
प्रतिस्पद्धाः समभाकर निकालने, रौर उसकी जगह दूसरी मनमान 
स्वना धुसेडने का दुस्साहस किया है, इस नियमानुसार उसमे कही बद्‌ 
कर्‌ श्रतिखद्धा! आपको अपनी नूतन परम्परा के भाचाय्योः की रचना 
एवं कथनं मे दिखाई पड़गी । अतः ते प्रतिस्पद्धा" समभना श्नौर उसको 
निकल डालना आपकी माये मूल दहीतोहै, अनधिकार चे्टदीतो 

। अव श्राप देखिए कि श्राप जिन जिन महापुरुषों एवं महात्मानां को 
अपनी नूतन परम्परा के आच्यों एवं महासमाश्रां म गिनाया है, उनकी 
ही स्च्नाश्रां या कथनो मे श्रापके उपयुक्त सिद्धान्त के विरुद्ध सभी 
भगवन्नाम रूपों एवं लीलाश्नों मे कैसी अभमिन्रता एवं श्रद्धा भक्ति का 
भाव पाया जाता है । यदि श्रापके द्वारा इन अर्थो का भी सशोधन 
सम्पादन शुरू ष्टो, तो इस नियम से तो उसे निकाल कर श्राप अवश्य 
ही ्रपने सिद्धान्तानुक्रूल स्वना सम्मिलित करगे । इससे तो बलात्‌ यही 
केटना पड़ता ह, क पूर्वाचार्य मह्षियां एवं मह।स्मार््रो ने जो लिखा 
है, उसको श्राप मानना नदी चाहते, वर्कि श्राप जो मानते है, उसको 
उन स्रं से, मनवाने के प्रयलन मे चेष्ठा करते है श्र्थात श्राप उनका 
अनुयायी न होकर उनको तथा वतमान श्रीरामानन्दीयवेष्णावो को अनुयायी 


बनने कौ पक्र मे दिन रात व्यस्त दै। अव इसरा कु उदाहरण 
लीजिये जिससे इस बात का भले प्रकार सष्टीकरण हो नाय यद्यपि 
मेरी इच्छा तो यह थी, क इसका विशेष ख्पेणए उदाहरण एवं स्पषटी 
केरण-उपस्थित क, किन्तु कमश; आलोचनां का कलेवर बहुत ही 
बढ़ता जा रहा है, क्योकि इसफे एक एक विषय खतन्त्र॒ एक एक 
मन्थ की आवश्यकता रखते है, श्रत; यहो उसकी समाई न देख कर 
सका परिविय संस्तेप मे ही करा देना उचित सममाते है । 

सबसे प्ते श्रीन्रह्यजीं की उपासना पर दी दष्टि डली जाय। श्री 
भगवहासजीने श्रीब्रह्मजी को अपने उस सम्पदाय चर श्रीरामोसपासना 
का परमाचार्यं माना दै, जिसमे अन्य भगवन्नर्मो एवं रूपों से सर्वथा 
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द्मसहयोग रखा जाना सिन्त फिया हुआ है । ऽसी सिद्धान्त मानने 
के ' कारण शापे श्रीरामनम्दर्वामीजीङत श्रीवप्व-पताज्ज -मस्क 
से श्नन्य सगवन्ना्मो एवं हषं की महत्ता एवं उनम शद्धा भक्ति 
व्यक्त करनेवाले श्रीं मे कारलोद अदल बदल एवं ग्रहण त्याग 
क्षिया है । श्रीव्रह्यजीकी उपासना पर विचार करने ऊ लिये सवते उत्तम 
मागं यदी हैक उन्दी ( श्रीग्रह्माजी ) के हारा उनकी उपसना का जहां 
कथन्‌ इरा हो, उते दी उदाहरण ख्प से जिया जाय । मँ समभा 
हू कि दरार लिये वृहदुब्रह्म-सरिहताः दी सबसे प्रामाणिक अन्थ होगा 
क्योकि श्रीव्रह्याजीने रसम श्चपनी उपसता का ही विश्दसू्प स वशन्‌ 
किया है। इसके श्रतिखित यह मन्थ पञ्चरात्र की भंहिताश्नां फे अन्तगत 
हे, श्रतः शीबे'णएवेों के लिये यह परम परामाए एवं मान्य भी दहै । श्रोर 
यह्‌ श्रीभगव्दासजी को भी स्वीकृत हे । 
सबसे पहले इसमे श्रीव्रह्याजी के प्रति ऋषियों फा प्रश्न ही यहं 
2, [क ‹ स्व कर्ता सर्वलोकाना कि अर्षा नह पिप्ठसि। श्िमिद्‌ धार्त 
ख्य किमिदं मोनमाधितम्‌ः ( १--< ) चर्थात्‌ "श्राप सभी लोगों 
के कर्ती है, फिर यहो क्या जपते हुए बेटे है ओओौर यह कफोनसा ङ्प 
धारणं श्रिये है एवं मीनावलम्बन क्यों क्रिये हए है 
इसके उत्तर मं तरह्याजी ने "भयाच मूम्या ननु सोलया च समभ्रया<ऽ 
राधितप।दपद्यः । रेश्वयविच।यतशोयेसोभगपागरम्यकाशृएय दयानिकेतः ”” 
( १-१५ ) आदि श्लकोद्ाय अपने उषस्येव दिका साधारण 
परिचिय देते इए अपनी दी्त्‌। शित्ता एवं उप।सना-रस्य ज्ञान अदि 
छी प्राति का पूरं श्पेण वणन शुख किया है । यथाः 
अनुसन्धानसिद्धयथ दासवषा मया धतः 
दविपराधासयस्ानेऽपि मन्ये क्षणणिवायुपर्‌ ॥ २८ ॥ 
घस्कृतेऽहं सद्युत्पाद विष्णुना प्रभवष्णुखा | 
श्मघीतवेद्‌ऽपि परा मन्त्रराजायंसिद्धये ॥ २९॥ 
चिन्तामश्रगं भयम्तादाज्ञापाल्न रतः । 
स्मरणादेव संप्राप्नो वङ्कए्डाद्रमया सह ॥ ४५॥ 
पीतवासा चतुषहुः श्रीवत्महुदयो हरिः 
धृतातपप्रव्यजना दिव्यवेङ्ुएठपाषदैः ॥ ४६॥ 
नयशृब्दैनमः शब्देर्िष्यक्सेनादिमिनु तः 
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तदाऽहं प्रणतस्तस्मौ कुतातिथ्याय रिष्फे ॥ ४७॥ 

निङ्गापवामास्च वये। यद्धाज्ञलपुटः पुरः । 

भपतूरपा्ये देव | परय ञन्तलक्षणमर्‌ ॥ ४८ ॥ 

दहि मै दयया धरा स्वेयैषु प्रतिषोधितम्‌ | 

इति भुता रमां वीक्ष्य विहस्य च परस्परम्‌ ॥ ४६॥ 

तृष्णीं वभूवतुस । दस्पती पिये भभू । 

छपृच्छमादिपुरष। दिश्वयेऽ्नी सनातनौ ॥ ५० ॥ 

वचः श्रुला जहसतुभ्मेवं सास्पतं च किमू ॥ 

श्रीनारायण उनांच-- 

उपदिष्टा म्रियापूच' सया कमल-सश्मव ॥ ५१ ॥ 

तदेहं तेभिधास्यामि रष्स्यं मे ग्रहाण तद्‌ । 

एकदा शषपयंङ् निविष्टा रमयानया ॥ १२॥ 

तर्थात- ब्रह्माजी ने बताया, कि श्रनुसम्धान कौ सिद्धिके लिये 
मैने इस दास्वेष को ध।रण करिया है। जिससे दो परार्षं के बीत जाने 
पर भीमे से अपनी क्षणभर की श्राय जनता हँ | उत्पदनशील 
विप्यगुभगवान्‌ ने पूर्वं सप्रय मे मुभे उन्न कर वेद पटने पर भी मन््र- 
राज की मिद्धि के लिये उन्हनिमेरा संसार किया) उनफे आज्ञा 
पालन म तद्तीन होकर पुनः भैने उनकी चिन्ण की, तो स्मरण करतेही 
वैकुण्ठ से लक्मीजी ॐ साथपीताम्बर पिरे हृदय मै भीवस्स धारण क्रिये 
हुए चतुर्बाहु भगवान्‌ यों प्राप्त हयो गये । वैकुण्ठ के दिव्याद्‌ पंखादि 
धारण॒ किये हुए ये, विष्वक्सेनादि नमः शब्द्‌ जय शब्द्‌ का घोष कर रदे 
मे । मेने उनको प्रणाम किया ओरौ? हाथ जोड़कर कष्य कि हे देव श्राप 
कूपा करके अपने उस धमं का सुभे बोध करादये । यह सुनकर वे ल्मी 
भी का श्चोर देखकर परप्पर हंसे । 

श्रीनारायण नेका कि हे ब्रह्मा, एक समय भँ पूवंकाल मे शेष 
श॒थ्या के ऊपर लक््मी जी # साथ विराजमान था तो मैने परिया को (ल्मी 
जी की ) इसका उपदेश क्रिया था, उसी रहस्य को भं तुमसे कटू ग । 
तुम उसका महण करो । 

इसके बाद श्रीजी ने उनसेक्या क्या पूता श्रोर उन्हेनि उत्तर मे कया 
वेया उपदेश किया, यह्‌ बतलाते इए ब्रह्म जी को श्रीमन्नारायण ने क्या 
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उपदेश क्रिया, इस समी बातें का इसमे वर्णन हुता है । ईन कथोप- 
कथनं म श्रीवेष्णवधमं के सभी अङ्को का पृणख्येण विवेचन हुश्रा 
हे । श्री्रह्मजीने श्रीनारायण के साथ हुए श्रपने सरे कथोपकथनी 
को सुनकर पुनः इससे सम्बन्ध ॒रखनेवाले, ऋषियों के सारे प्रश्ना का 
उत्तर देकर न्थ समाप्त क्रिया है । इन कथोपञ्थनो के देखने से 
स्पष्ट विदित होता ठे कि श्रीब्रह्माजी ने समो भगवान्नामेो मन्त्रौ एवं रूपों मे 
ञ्रमेद्‌ भाव की ही दीत्ता-शित्ता पायी थी शोर रेसी ही उपासना भी 
करते थे, यही कारण है, कि मन्थे मे प्रसङ्गानुसार कदी किसी भगवन्नाम 
एवं ख्य मे श्रद्धा भक्ति का वर्णन मिलता रहै, तो कठी किसी का श्रीर 
कदी करं करई का भी । उन सें का रहस्य इसमे अच्छी तरह वणित हो 
गया है कि उन्होंने, समी भगवन्मन्त्रो' की अभेदभाव की ही दीत्ता 
पायी थी, श्रोर अमेदभवेन उपासना भी की है । इस प्रसङ्ग के देखने 
सेतो साधारण तौर पर यही भालकता है फि उन्दने लदभी-नारायण॒ 
की उपासना कीं ही शि्ना-दीत्ना पायी थी परन्तु नारायण मे भिविध-प्रसङ्ग 
म श्रीब्रह्माजी के सभी मगवचामो मन्त्रो ओर ख्पो की दीत्ता शिक्ता देकर सवे 
मर अरमेदभाव की ही उपासना बतायी थी यह्‌ स्पष्ट वर्णित है । ओर बातत भी 
एसी ही है । उदाहरण के तौरपर श्रीराम-नारायण को ही ललं तो देने मे 
कोई मेद नही है श्रथः भी एक ही है, शब्दों की बनावट मेँ भी एकता 
ही है, केवल उच्चरित ध्वनिमात्र मे मेद है । यद्यपि शब्द कौ भिन्नता 
रहने पर भी भरं ( वाच्य ) की एकता होने से वह श्रमेद ही माना 
जाता है श्रतः राम-नारायण मै एकवाच्यता रहने से दोनों म श्नमि 
नमता है ही, इसके श्रतिशिक्त शब्द की बनावट मे भी समानता है, यतः 
श्ररि मी च्रमिन्नता की पृष्टिएमं समर्थन हेतादहै। नारायणमे जो 
करमशः नार एलं श्यनः शब्द पड़ा है, वही राम मे कमश! ₹ शरीर 
श्राम' है, अतएव विद्वान्‌ लोग इन दोनो मेँ श्रथ एवं शन्द-स्वना को 
दृष्टि से भी एकान्त--श्नमिन्नता मानते है । इसका विशेष्पष्टीकेरण 
्रीवेष्णएव-मता्ज-भास्कर के ११ वँ श्लोक की अर्थमकाशिका 
दीका मँ देखना चाहिए । इन सर कारणे सै मली माति ्वष्टहै, कि 
रामनारायण मे एकाम्त-अमेद है । 

ईसके अतिरिक्त इसमे भिन्न॒ भिन्न भगवन्मन्त्ो एवं रपासन- 
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महत्स्वो के वर्णन से भी -मेद-भाव की दही पुष्टिी गयी है] यथा इक्क 
(वृह ह -संहिता के) द्वरतःय पद के ५ वे अध्याय म श्रीक्ष्णोपासना 
एवं उनके मन्त्रौ के दिधि-महस्छादिका वशन करते हुये कदा गया हु- 

पूजनं मन्त्रराज च द्वयं च शरणगतिम्‌ ॥४॥ 

रहस्यानां रहस्यं च गुह्यानां गुद्श्चुतभम्‌ | 

परन््रचिन्तामशिर्नाम सनिष्यं पे व्रयच्डति ॥ ५॥ 

एषा पश्चपदी निधा द्रयभित्यभिधीयते)। 

उभाभ्यां मन्त्रराजाभ्यां ज।यते वाण वल्लभे ॥ ३ ॥ 

नमो गेपीननेत्युक्त्वा बद्लभाय वदे्ततः । 

द्विपदौ दशवर्खीऽयं विद्यायाः खणड उच्यते ॥ ७ ॥ 

ॐ ‰€ >> ॐ > 

एतां पञ्चपदीं विद्यां अद्धया धारयेत्त्‌यः ॥ 

कृष्णप्रिया न्दमध्ये गच्छत्येष न संशयः ॥१०॥ 

अहं नारायणः कृष्णे! बरह्याणए्डायुतनायकः । 

सर्वस्य क!रणं लीला खा पथ्येव कृ ताश्रया ॥ ५३ ॥ 


इसी प्रकार इस द्वियीय पाद के ७ वं अध्याय मे शीराममत्रराज 
के व्णन-परसङ्गमे कहा हैः- 

एवं चतुधा दैवि ! ममपूर्यो भवन्ति हि । 

मथुरे पथुर पुण्या तत्र इन्दावनं वनम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रयोध्या कोशले देशो सरयु पुलिने स्थिता । 

यत्रं राजीवपत्राक्षो रपो दशरथात्मजः ॥२॥ 

प्ररपास्मा सपमवं जानशीद्पया तया । 

तयोलीलाजुसन्धानान्धुक्तिमे परति सद्गति; ॥ ३ ॥ 

रापोडन्तो वहि पूर्वो नमोऽन्तः स्याखडक्षरः। 

तारको मन्त्र रानेभयं संसारविनिवत्तंकः ॥ ५ ॥ 

यद्‌ यदा हि धम्य ग्लानिर्भवति भृतक्े""" ॥ ९ ॥ 

.- -ध्मसंस्थापनर्थाय जातोऽ रामसंज्ञया ॥ १० ॥ 

हसते मलीमति स्पष्ट है, कि इसमे ब्रह्मजीने श्रीरंमनारायण 
एवं हृष्एजी को बिल्कुल अभेद माव से दी उपासना-क्एन क्रिया 
ह । इतन ही नरह, इसी मृन्थ के तृतीयपाद्‌ सातवे अध्यायादि 


१४८ % प्रक्तुत प्रस ® ॥ 


म नित्य-कमादि कै व्यवहारमें प्रायः सभी नगवन्मत्रों का प्रयोग 
बरतांया गया है । इससे सिद्ध है. कि श्री मयवदाद।सजी नै ज भगवदु- 
पासना म मेद भावक सिद्धान्त मनाहै, वह शास्र श्रौर्‌ उनके 
अपने माने हुए भाचायं प्रवर श्रीवद्याजी फे कथन ओर उपासना सिद्ध(न्त 
से भी विशुद्ध है, अतः वह भनमानी अमान्य श्रोर अनगे है । 

नूतन परम्परा मे श्री ब्रह्माजी के वादके श्याचायौं मं श्रीवरिषप्टजी जी 
गणना की गयी है, अतः व इनके राम्बन्ध्‌ मं भी एक्‌ नजर उल 
लेनी चदय । पद्मपुराण का उत्तश-खण्ड वप्णएवो के लिये परम 
प्रमाणिक नौर माम्य अन्थहै क्योकि उसमे वेएवधम का दी पुरा 
वणन किया गया हं, उसफे २२३ वे अध्याय मं श्रावशिष्टजी ने इसी 
बात का वर्णन कियाहै, श्रत उनके सम्बन्ध मे विचार करने के लिये 
यही सबसे उत्तम प्रमाण हो सकता है । अत एव इषी की उपस्थिति 
करना समुवि दोगा । 

यह यह प्रसङ्क इस प्रकार खाया ४, कि णकार गजा दिलीप म वशिष्ट 
ऋषि से अन्य पमं -कमादरिके साथ २ सनावन-मोक्ष-भर्मके विषयमे भी 
सुनने शी इच्च प्रकट की ¦ वरिष्ठजी यं दस प्रश्न ठ निये राजाको 
धन्यवाद देते हुए इस रकार उत्तर प्रसङ्ग उपर्थत क्रिया, यदी प्रश्न 
एक वार महर्भियों ने नारदजी से पृष्ठा था उनसे नारदजीने बतल्ताया 
कि यहीं पश्न सनकादिक योगियोँ ने त्रह्माजोसेप््ा था । व्याजी ने 
उनसे कह।, कि भेने लक्मी-नारायण की पूर्वकाल म सम्यक्‌ पूजा-की 
थी जिसपे वे प्रसन्न हण । मैने स्टजही परम पद दने बाते मन्तरं को 
जानने की उनसे जिज्ञासा की,ता ऽन्ह ने इस प्रकार मुत्र विधिवत्‌ द्ुयमत्र 
शरणागतिमेत्र, मन्त्रर्‌,दीच्त विपि, शख चक्रादि दे उन कं धारणादि की 
भी विधि बत्तायी ¦! यथाः--- 

सर्गेषामेव मन्त्राणां पन्पररत्नं शुमायहम्‌ । 

सष्ररस्मरणमात्रेण ददाति परमं पदम्‌ ॥ २२॥ 

ब्रस्नं दयं न्या प्रयतिः शंगणागतिः 
रक्ष्मीनारायणएमिति पन्य; सव फलयदः ॥ २३ ॥ इन्यादि 
इन सबं को सुनाकर अन्त श्रीबविष्टजी ने राजा से कदा &-- 
तस्पारत्वपपिरानपे। विण्णुषायुज्यपिच्डसि । 
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दीक्षामागंबिधानेन धारयित्वा पुदर्षनम्‌ ॥ ७२ ॥ 

नारायणपदद्रन्रे तदेक शरणं व्रन । 

स्घंलोकेऽवरः साक्षाद्‌ ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरः ॥ ७३ ॥ 

ममापि नारदस्यापि परोक्तवान्पन्तरप्ुत्तपम्‌ । 

शौनकादि महर्षीणां नैमिषारण्यवासिनाम्‌ ॥ ७४॥ 

नारदः प्रददौ मन्त्रं भ्रप्तिररणागतिम्‌ | 

एतद्गुह्यतमं राजन्न जानन्ति महषयः ॥ ७५॥ 

देवतान जानन्ति सिद्धाः साध्या दानवाः 

मयापि प्रापितो मन्त्रं शक्ति. त्रः पराश्चरः॥ ७६ ॥ 

इन्द्‌ रहस्यं परमः रक्ष्मीनारायणं द्वयम्‌ । 

राज स्तवापि वक्ष्यामि प्रपत्तिशरणागतिम्‌ ॥७५॥ 

द्रय।त्परतर्‌ मन्त्रे नास्ति सत्यं अवीमिते। 

आस्मात्परतरं धमं नास्ति लोरेषु फिचन ॥ ७८ ॥ 

सत्यं सस्यं पुनः सस्यं ब्रह्मणा कथितं पुरा । 

नारायणात्परो देवो नास्तिघुक्तिपरदो दृणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 

तत्सेवैवर भवेन्मोक्षः सवंकर्म निकृन्तनः ॥ ८० ॥ 

इसऱे श्रागे के श्रध्यरायों म॑ इन्हीं मन्त्रो की विधि एवं उपास- 
नादेक का विष ख्प्से वणन इुश्रोह। इसके ्रगेके २२४ वे 
अध्याय मेँ श्रीवशिष्ठजी ने राजा दिलीप के मक्तिमाव सम्बन्धी प्रश्ना 
के उत्तर म शिव-पार्वती का एतद्‌ विषयक कथन का उत्थापन कर 
वर्शन श क्रिया है । उसमे कहा गया है, िः- 

तत्वं नारायणे विष्णुर्‌ देवो सनातनः । 

परमात्मा परत्रह्म परज्योतिः परात्परः ॥ १५ \ 

इसे सिद्ध है, र श्रीवशिष्ठजीने श्रीमन्‌ नारायण का मन्त्र रहण 
क्रिया था । अन्य स्थानो मे उनके श्रीराममंत्र लेने का मी वणन भिनत 
है, अतः वे राम, नारायण, विष्णु, वादुदेव रादि मेँ 'सवंशाखापर्ययन्याय' से 
अमेदमाव रखकर दही एक परब्रह्मकी उपासना कर थे यदी सकल श्रुति 
स्मृतिश्रों से सिदध है । 

पुनः उस परम्परा म श्रीवरशिष्ठजी के बाद श्रीपराशरजी का नाम भाया 

है, रतः अब इनके सम्बन्धे दी एक दृष्टि डालनी चाये । रेस 
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तो श्रीवशिठजो ॐ सम्बन्ध मे विचार करते समय पद्चपुगणके उत्तरखण्ड 
ॐ उप7-उदधृत प्रमाणो से यह मी प्भाशितहोदी गया है. शरी पध 
शरजीने भी श्रीवशिष्टजी से ही नारायण मन्त्रही रहण किया था, ञेसा 
कि श्रीवशिष्ठजी ने कहा है, "मयापि प्रापितो मन्त्रं शक्तिपुत्रः पराशरः 
( २२३।७६ ) फिर मो इनके सम्बन्धे इनकी ही द्चनात्रा द्वारा 
विचार करना श्नौर भी उत्तम होगा. श्रतः इस दृष्टि से इनके हरा 
रचित शिष्णुपुराणए' से ही इस विषय पर भकाश उताना उचित हागा । 
इस "विष्णु पुराणः के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय मे श्रीपराशरजीने 
परब्रह्म का वर्णन कते हुए कहा है; - 
परः पराणां पुरुषः परमालसातसं स्थितः| 
रूपए्षणादिनिरदेश विशेषेण विवर्जितः ॥१०॥ 
सर्वत्रासौ समस्तं च वसस्यत्रति वै यतः ॥१२॥ 
ततः स वासुदेवेति षिद्वद्धिः पिष्यते ॥ 
तद्रह्म परमं नित्यमनमक्षयमव्ययप्‌ । 
एकस्वरूपं च सदा हेयामावास्च निर्मलम्‌ ॥१३॥'' 
पुनः इसके श्रगे तीसरे श्रध्याय मै सृष्टि के सम्बन्व में विचार 
उपस्थित करते हुए पराशरजी ने कहा हैः-- 
"तन्निबोध यथा सगे मगवान्पंपवतंते । 
नारायणाख्यो भगकान्वह्या लोकपितामहः । 
घुत्पन्नः प्रोख्यते विद्रन्निस्य एवोपचारतः ॥२३॥ 
पुनः इसके आगो नवं अध्याय मेँ श्रीपराशरजी ने श्री्रहयाजी को 
सतुति कर इस प्रकार वणेन किया दैः- 
“नमामि सवं सवेशमनन्तपजमनव्ययम्‌ । 
लोकधाप्रधराधारमप्रकाशमभेदिनपर्‌ ॥३९॥ 
नारायणमणीर्यासमन्नेषालाप्रणोयसाप्‌ । 
समम्तानां गरिष्टञ्च भूतादरीनीगरीयस।म्‌॥४०॥ ' 
इसके बाद चौथे अंश के ११ वँ अध्याय में पुनः यदुवेश कं 
वणन प्रसङ्क मे श्रीपराशरनी ने कदा रैः- 
“यदोविंशं नरः भुला सवपापैः पर्च्यते । 
यत्रावतीणे विष्णवाख्थं परं ब्रह्म निराकृति ॥२॥ 
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पुनः इसी अंश के १३१ वं अध्यायमेंश्रीपराशरजीं ने श्रीकृप्जी से 
संग्राम मे श्रीजामवन्तजीं कपरारत हो जाने पर श्रीजामवन्तजी कृ द्रारा इस 
प्रकार कहलायां है, ‹ मगवतोऽतस्वभिनो न।र।यणस्य शकलजगत्प- 
रायणस्यांशेन भवता मावितमिद्युक्तः ।२८॥' 

इन उदाहरण से स्पष्ट विदितो रहादै किश्रीपराशरनी ने 
परब्रह्म परमास्मा को विप्ु, वायुदेव, कृष्ण एव राम नारयलादि नाम से 
प्रमेद श्रद्धा मन्ति रखने के कारण ही वर्णन किया है । श्रीजामबन्तजी 
के कथन म श्रीरामजी के स्थानम नारा्णः रख कर इसे श्रमेद 
भावना एवं श्रद्धा मक्ति का ओर भी उन्होन पस्विय दिया है। 

पुनः उस परम्परा मं श्वीपराशर जी के बाद्‌ श्रीव्यासजीका नामश्राया 

हे. प्रतः अन इस सम्बन्ध मे भी एक सासरी-ननर डाल लेन चाहिये । 
्रीव्यासजी के विषय ने तो सभी सम्पदाय वालों का दावा हैक वे उनके 
सद्धान्तके अ्ननुयायी आचाय ये, क्योकि उन्दने पुराणादिकोम समी मतकी 
पमनुकूलतामे अपनी शरद्धा भवित दिखाई है ओर ऽसका विशद्‌-वेणंन 
करिया है, किन्तु यदि उनके विषयमे वेप्णवता की दृ्टिसे ही विचार 
किया जाय, तो मी उनका समी भगवन्नामां एवं ख्पादिकों मँ श्रभेद 
भावका ही परिचय मिलताहै! यदि कथा-वणंनकी दृष्टिसेलतो 
सभी अ्रवतां एवं वैकुरटादिक की उन्होने पूणं ख्पेण कथा गाथी है, 
उनम श्रद्धा-भवित दिखाई है, अरत वह कहां तकं दिखलाई जाय । 
यदि प्क पफ अनथकोभीलं, तोमी उनकी अभेद भावना की 
व्यापकता से उसकी सूचीमात्र भी नदी दी जा सकृती । इसलिये निपट 
थोड़ा सा संकेत मात्र उपस्थित कर देते £ । 

सब से पहले महामारतकी ही भ्रोर ध्यान दीजिये! उस 
मङ्गलाचरण मे ही वे लिखते हैः- 

(“नारायणं नमस्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌" 

दृसरे यह पूरा अन्थ ही मुख्य शूपेण कौरव पाणडव के साथ श्री 
कष्णजी के दी चरित्र अर महस्व से भरा है । इसऊे भ्रतिरिंत वनपर्व 
म श्रीरामजी की पूरी कथा भी गायी गयी दै, तो शान्तिपवं के नारायणो 
पाख्यान मे नारायण का ही पूणं महत्व दिखलाया गया है । अतः 
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भली भाति स्ट है शि समी भगवन्नाम एवं रूपादिकं मँ आपकी 
त्रमेदभावना एवं पूणं ख्येण श्रद्धा भक्ति थी । 

यदि हसके वाद्‌ श्रीमद्भागदतः को ले-्योकि यह उनके- 
विचारं की पूर्णं परिणति का अन्तिम ग्रन्थ मान। गया है| इसी कारण 
श्रीनामा जीने लिला मीहै,साधन-साध्य सत्र पुराफल रूधी श्रीमागवत- 
तो इसमे भी को श्रमेद मावनां एवं श्राद्धा-भक्रित प्रक्ष हो दी रहै । 
जो राम, व्ही ृष्ण, वही नारायण, वही वासदेव ्र्थात्‌ सब एक ही 
हे, कसी मे कोई न्यूनाधिक भाव नही सव समान है अभिन्न है । ओर 
सं मे श्चापने अमेद ही भावना एवं धद्रा-मक्ति दिखलाई है । 

श्रच्छा तो यह होता, फि इस जन्थका यहाथोडासाभी परि 
चय दे देता, परन्तु वह ग्रन्थ श्रीशुकदेवजी ॐ द्वारा कथित हुश्र दै, मोर 
नूतन-परम्परां मे श्रीभ्यासजी के बाद इनका दही नामहै, त्रत; दो बार 
कथन के बाहुर्य-भय से यर्दा उसका परिचय न देकर श्ागे श्रीशुकदेव जी 
कै प्रकरण मे ही उसका विवेचन उपस्थित करना ठीक होगा । 

ग्रतः अनब श्रीमदुमागवत्‌ प्र्‌ ही एक दृष्टि डातिये । आपका यह्‌ 
कथन्‌ है क ‹ लेखक अपनी रचना मे श्रपनी इष्ट का मङ्कलाचरण करते 
है अतः श्रीशुकदेव जी ने श्रीमद्भागवत का जहो आरम्भ क्षिया है, उस 
स्थल के मङ्कलाचरण को देखियेः- 
नप; परस्मै पुरुषाय मूयते सदुद्धवस्थाननिरोाधलीलया, 
दी तशक्ित्रितयाय देहिनामन्तमेवायानुपलघ्यवत्मने ॥१२॥ 
भियः पतियद्गपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिषंरापति ५ 
पतिर्गतिश्चान्धकटष्िसाल्वतां प्रसीदतां पे मगवान्पतांपतिः॥२०॥ 

भ्ीमद्वागवते द्वितीयछन्ये चतुर्थे अभ्य।ये | 

ससे स्ट है, कि श्रीगुकदेवजी ने परमपुसष, विष्णु, रादि 
नामों से सम्बोधित करते इए ङ्ृष्ण जी क दी अमिवादन कर कथ- 
रभ्भ कधिया, अतः वे भ्रापकरे ही नियमानुसार श्रङृष्णोपासक दी 
सिद्ध हुए 1 यह मन्थ तो कृष्ण च्छि पे ही पृणं है । 

अगे चलकर इसी स्कन्धके ५बें एवं ६ ठे अध्याय मै 
भ्रीनारदजी के प्रश्न के उत्तर मे श्रीग्रक्षाजी ने कदा हैः- 


1 
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“नारायणपरा वेदा देवा नारगयणङ्नाः | 

नारायणपरा ल्लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ 

नारायणपरा येगा नारायणपरं तपः 

तस्यापि द्रष्टुरीशस्य दरटस्थम्याखिलात्पनः ॥ 

सज्यं सृजामि स॒ष्टाऽ्पीक्षयेवाभिचोदितः ॥१७॥१अ० ५ 

उस प्रकार परब्रह्म का नारायण नाम से कथन करते हुए श्रीब्रह्माजी 
ने श्रपनेको उन्हीके द्वारा सृष्ट होकर जगत्‌ रचना करने का वर्णन 
फिया दै । इससे सष्ठ है, कि शीन्रह्माजी ने श्रीनारायण को परब्रह्म कह। हे । 

ठीक इसी प्रकार वर्णान श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्धके २२ 
ध्यायमे भी आया है, केवल नारायण के स्थान मे वह बासुदेव 
शब्द का प्रयोग हुश्रा है, प्रायः इतना ही अन्तर है । यथाः 

“वासुदेवपरा वेदा. वाखदेवषरा मखाः | 

वासुदेवपरा यागा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ 

वापुदेबपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः॥ 

वासुदेवपरं धर्मो वासुदेवपरा गति; ॥२९॥ 

इससे स्पष्ट ह्र कि नागयण्‌, वासुदेव मे केवल शब्द मत्र का 
मेद है, तत्वतः कोई भी मेद नहीं है । 

पुन, श्ीमद्धंगवत के द्वितीय स्कन्ध के टे श्रध्याय में श्रीब्रह्माजी 
ने का है- 

“नारायणे भगवति तदिद्‌ विश्वमाहितम्‌ । 

शृहीतपायेर्गुणः सगादावगुणः स्वत; ॥ ३० ॥ 

खजापि तज्नियुक्ते हि हर हरति तद्रशः। 

विश्वं पुष्षरूपेण परिपाति त्रिशक्तिश्क्‌ ॥ २१ ॥ 

यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः । 

न थं विदन्ति तत्त्वेन तस्मे भगवते नमः ॥ ४७ ॥ 

स एष आद्य पुरुषः कस्पेकस्पे खजत्यजः....॥ ३८ ॥ 

पुनः दशम॑स्कन्ध के १४ वे भ्रध्याय में श्रीब्ह्मज्ञी ने श्रीहकष्ण 
जी की स्तुति करते हए कहा हैः-- 

नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोकसाक्षी। 

नारायणोऽज्ग नरजलायनात्तचापि सत्यं नतवेव मांयाभू॥ १४॥ 
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एकस्त्वमात्मा पुरषः पुराणः सत्यं स्वयं उ्यातिरनन्त द्रः । 
नित्योऽक्षगेऽनस्त्रस खानिर ज्ञ नःपूर्णाऽ्दरयेपुक्त उपाधितेऽप्रतः 
दहाभाग्यपहाभाग्य नन्दगापव्रजकसास्‌ | 
यन्पित्रे परमानन्द पृण ब्रह, सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसमे स्पष्ट है, कि श्रीनह्मजीने श्रीवासुदेव, नारायण एवं कृष्एजी 
म अभेद मानकर हीउनकी स्तुतिकीरै, महत्ता गायो है, इसी तरह श्रीमद्धा ° 
दिऽस्क०७अ्० मे श्रीरामजी% लियेमीव्रह्यजी का एेसा ही कथन है यथाः 
“"दअस्पन्पस।दषुयुखः कलया कलश क्ष्व इव शश्रवतीय्यं गुरोनिंदरे। 
तिष्ठन्वनंसदयतानुजख्ाविवेशयस्पिन्तिरुध्यदशमन्पर्ासिपान्चत्‌ 
तथाश्रीबाह्मीकिरामयणयुन्का ० १२७ म॑ “मवान्नरायशेदेवः "` ”इव्यारि। 
प्रतः श्रीब्रह्माजी वादेव नारायण कृष्ण एवं रामजी प्रादि को अभेद मान 
कर ही उनके समी नामों एवं मन्त्र द्राराएकहीपरनद्य की उपासना किया 
करते है, इसी से पिन भिन्न स्थानों मँ जो मि्न-मिच्नाम प की इपासना एवं 
महरत्वगानका वणंनहै, वह श्रभेद्‌ दष्टितेदी हे । क्यो कि सकज चिद विद्धिशिष्ट- 
सकंलचिदचिद्मे परिपू तयानव्याप्त-एकपरन्रहममेतनिरूपित मेदनहीरहसकता । 
इसी प्रकार श्रीप्रह्वदजी को कथाम मी उनकी भावना मश्रमेद माव 
का ही वणन मिलता है।यथा सष्ठम स्कन्य मे श्रीपरह्नादजीका कथन है :- 
“श्रवणं कोतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 
श्मचनं वन्दनं दस्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥७।॥५।२२॥ 
मतिनं कृष्णे परतः स्वता वा पिथामिपद्त गृहव्रतानाम्‌ | 
छद्‌।न्त गेाभिर्विशतां तमिश्र पुनः पुनशर्वितचर्वणानाम।३०॥ 
तता बिद्रात्परिहस्य दैत्या दैस्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु । 
उपेत नारायणमादिदेवं सथुक्तसङ्खरिषितोपवगः ।७।६।५८। 
इससे भी स्पष्ट है कि श्रीप्रह्नदजी विष्णु कृष्ण एवं नारायणादि मे 
अभेद भावसे ही उपासना करते ये, नही तो कभी विष्णु कभी कृष्ण 
एवं कभ नारायण नाभ से अपने श्राराध्य देव का कथन क्यो करते ? 
इनकी श्रीराममक्ति भी प्रसिद्ध दी है। भरतः सिद्ध है, छि भिन्न स्थानों 
मे भिन्न नमद्पों का कथन श्रमेद-मावकी दशित दी किया गथा 
है । रतः एेसा देखकर जो भेदमाव की कत्पना या सिद्धान्त मिर्माग्‌ 
करते दै उनका यह भम फे सिवा श्नोर क्या कदाजा सकता है । 
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हसी ॐ बाद नूतन-परम्परा रूपी कम्थे की जोड लगी है, अर्थात्‌ 
भीशुकदेवजी के साथ श्रीपुरपरोत्तमाचायं जी का गुरु-शिष्य-सम्बन्ध मिद 
दिया गया है । अतः अव परवत्तौ अचय की रचना से भी हस विषय 
का कुच पर्चिय उपस्थित करदेनाचादिये । खेद, का विषय है इन 
आचायौँ मे से श्रीपुर्षोत्तमाचायजी से लेर श्रोधियानन्दजी तक किसी 
प्राचार्थकी कोड भी स्वना का कुच पता नही चलता.तःश्रीदर्यानन्दस्वामीजी 
की (स्वना से हीहस पस्वियका आरम्भकरिया ना सकताहै, क्योकि श्रीहर्यानन्द- 
स्वामीश्रीश्रीयानन्दस्वामो जी के शिष्य तथा श्रीरामानन्दस्वामीजीके दाद्‌गरदै। 
किन्तु इनके“शीरामस्तवराज भाप्य से इस श्रमेद भावना के परिवायक्‌ प्रमाण 
परसतुत-प्रसङ्ग, के ८ दष्ट मे उद्धृतहोकरविवैचितभी हे चुके दै, अतः वहां 
ही देख लेना चाहिये, यहां उसकी दोवारे उपस्थिति की कोई आावश्य- 
कृता नही है । इनके बाद ॒श्रीराघवानन्दस्वामीजी हुए है इनका बनाया 
कोई भन्थ दही नहीं है इनके बाद तो श्रीरामानन्दस्वामीजी दही इएरहै। 
दमक अन्थ-श्रीवैष्णवमतान्ज~-माप्कर एव श्रीरामचन पद्धति - तो प्रस्तुत 
विचारे विषदी दै, शतः इसके द्वारा अगे प्रकाश डला जायगा 
इनके वाद्‌ श्रीश्मनन्तानन्दजी हुए है । 'हरिभक्तिसिन्धुवेलाः नामक इनकी 
एक पुस्तक का पता तो चलता है परन्तु वह हमे भाप नही है, अतः 
उससे कोई विचार उपरिथत करने विवशता है। इसफे बाद श्रीनामाजी 
का (भक्तमालः अन्थ बहुत प्रसिद्ध॒ श्रोर प्रचलित भी है, तथा इस 
सम्भ्दाय का भी बहुत स्पष्ट परिविय दिया गया है । खेर, इस विषय का 
स्यष्टी करण शौर विवेचन तो श्राय भरिया जायगा, य्ह तो केवल श्रीनामाजी 
की भावनाकादही विचार करना है। सवसे पहले भक्तमाल के प्रथम 
लप्पय को दी देसियेः- 

जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलिं वापन । 

परशुराम रघुबीर कृष्ण करति जगपावन ॥ 

बुद्ध कलङ्की व्यास पृथु हरि हष मन्वन्तर । 

यज्ञ ऋषभ हयग्रीव घु .चवरदेन धन्वन्तर ॥ 

बद्रीपति दत्त कपिलदेषं सनकादिक करुणा करो । 

चोषा ख्य लील्ला रचिग श्रीश्ग्रदास पद उश्परौ ॥ † ॥ 

पुन! इसे बाद भी लिख हैः-- 

““चरणचिन्ह रपुबीरकं सन्तन सदा सहायका ““॥ र ॥' 
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५मो चित्त इत्ति नित तहँ रहौ जह नारायण पारषद।।४॥ 
"ध्यान चतु न चित्त धरयो तिन्ह शरण हां अनुसरों । 
अगस्त्य पुलस्त्य पुलह च्यवन वशिष्ट सौभरि षि | 
कदम त्रि रिचीक गगं गोतम व्यास शिषि॥ 


लोमश भुगु दालभ्य अगिरा शृङ्गि प्रकासी। 
मारडव्य विश्वामित्र  दुवांसा . सहस अरसी ॥ 
जावालि जमदग्नि मायादशं कश्यप पवत पराशरपदर जधरो। 
ध्यान चतु ज चित्त धरयो तिन्ह शरण हौं अनुसर १२ 
इससे स्पष्ट हुश्रा, कि श्रीनामाजी ने भी मगान्‌ के समी नाम 
पो म अमेद भावना पूर्वक ही श्द्धा-मक्ति ढाई है । इसीमे ले पहले 
चौवीसों अवतारो का ध्यान करिया है, पुनः श्रीरामाजी के चरण चिन्ह 
का स्मरण कियांदहै, पुनः नरायण श्रौर उनके पाषदों मे नित्य 
चित्त-वृतति लगी रहने की कामना की है, यह कथन क्रमशः पहले सै 
¢ चोये चप्यत्फ हुश्राहे। इसे बाद चतुमुज भगवान्‌ फ ध्यात 
धृरने वाते की शरण-प्राति स्वोकार की गयी है, शोर इन ध्यान धरन 
वासो म बरिष्टजी, परांशरजी एवं व्यासजी की भी गणना की गयी हे, 
जो फ चतुर्मज तथा अन्य भगवद्विग्रहं के बहिष्कारी नूतन सम्रदायमें 
्ार्चायं मने गये दै । इस अतिरिक्त इसी खूपमे अगस्तयजी की भी 
गणना की गवी है । जिनी अगस्त्य-संहिता इस नूतन सम्भदाय में 
काल प्तेप करने की पुस्तकमभी स्वीषत हरं थी परन्तु एकतो इम 
प्तक मेँ भी चतुञुज का वणन है, दुसरे नामाजी ने उनको चतुसु ज 
का ध्याता बताया हे | फिर यह विषमता क्यो इसका कारण यही है 
कि मवान्‌ को समी नाम द्यो मे मेद भावनापूवक श्रद्धाभक्ति रखने 
के कारण ही द्वियुज-चतुर्भज आदि रूपों एवं राम, कष्ण, नारायण आदि 
नामों एवं उनके महस्वादि मे मेद माव नही रखा गया है चोर समी- 
पुराणों म सबका पर्याय सभीको मानङर अमिन्न व्यवह्‌।र जिया गया है । 
यद्यपि इस तरह के अनेकों उदाहरण सहिता पुराण एवं सम्पदायिफ अन्धे 
म भरे है, परन्तु अथे इतने से दी इस विषय का बहुत कुव स्पष्ट शरण 
हो गया है, सतः ईसकं उपस्थिति करण की अव विशेष अवश्यकता नहीं | 
अब इसी बात को शीरामानन्दस्वामीजी कं लेलौसे षी प्रिजाद्मे 


९१ 8 परश्तुस~परघ्ङ्गं 9 १५ 


श्रस्वामीजी ने भी अपनी श्रमेदभावन,मूलक उप।सना का अनेक रथानोः 
म परिचिय दिया है, यथा शश्वन्‌ नारायणो ऽजः"०८९) "श्ीमातस्मै सेशं 
(५) “परषकारपरा विनिगयते सक्मता कमला कमलप्रिया ( ६९ ) 
“सीतारामप्रिया शश्वते ऽनन्तगरुडादयः" ८ १३९ ) "थङ्गपणेः 
शरुणुया^नरन्तर (११७) “्िरीर'च। अनन्ताद्याः (१४ ०)१ इत्यादि | 
कम्तु उनकी इस अभेदमावना को विपाने की कामना से ्रीममवद्‌सजी 
ते थीराभजी ते भरतिघद्धा' समम इन समी श्लोकों को बदल उालाहै 

श्रव विचारणा यह चाहिये, कि आपने जिन जिन महापुर्षों को 
धोँट-छो ` कर अपने पूर्वाचा्यो मै गणना की है, उनम तो श्रमेद्‌- 
भावना की दही उपासना का परिचय उने हयी कथन द्वारा पाया जात | 
यथा, श्रीबरह्यजी ने बृ्दुत्रहमपंहिताम श्रपने उपास्यदेवको नारायण ददी 
तलाय। है शरोर उनकेद्ी द्वारा दीक्ता-शित्ता पनेकी बातमी स्ववं 
ही कही है । उसी मे श्रीरम-कृष्ण मंत्रादि की भी उनसे ही अमेदख्यपरे 
दीक्ता-शित्ता पने का कथन स्निया है । उसी प्रकार पद्म- 
पुराण के उत्तर-खणड मे श्रीवशिष्ठजीने भी श्रपना उपास्यदेव एवं उपास्य 
मन्त्र नारायण्‌' दी बतलाया है नर उसी पिलसिते मे उन्होने श्रीब्रह्मजीं 
तथा श्रीपराशुरजी के विषयमे भी नारायणेपासनाः काही वणन श्निय 
है । पुनः विष्णुपुराण मे श्रीपराशरजी फे कथन से ही नारायण, वासुदेव 
रामकृष्णादिकं म उनकी अभेद -माबना कदी सिद्धि होती है । उसी बात 
की तथा उसी तरह से श्रीम्यासजी तथा श्रीशुकदेवजी के विषयमे भी 
समेद भावना क प्रमाण महम,रत तथा ऋन्यपुराण तथा श्रीमद्भागवत 
सेषिद्धदीह रा है। इसी प्रकार श्रीरामानन्दस्वामीजी के दादागुरं 
श्रीहयचार्यजी के श्रीरामस्तवराज-माष्य के मंगलाचरण से तथा 
परनातीचेला के शिष्य श्रीनामाजी के भक्तमाल के मुख-गन्ध से 
भी श्रमेद-भावना मूलक उणसनाकी ही सिद्धि होती दहै ।फिरिमी, 
श्रीभगवद्‌सजीने इस श्रमेदभावोपासना एवं भ्रद्धा-भक्ति को प्रति 
सपद" ठहरकर श्रीरामानन्दस्वामी जी क अ्रमेद मावना पोषक 
श्लोषो मे काट बोः शरोर श्रदल-बदल कर दिये है । अत, निनो 
समापने श्रीरमनन्दस्वामीजी के पूवाचायो' मे गणना की दै. तथा जो 
पूवीचायं एवं शिष्य प्रशिप्यवगे है, जब उनरेही कथनो एवं रचना स 
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छमन्य भगवद्‌- विग्रहौ एवं नामादिको" मे मी अभेद-शद्धा मक्तिकीही 
सिटि होती है, तो भीभगकदयसजी का उसे भतिष्यद्धौ' ठहराना श्रौर 
भीराभानम्दस्वामीजी छत श्लोकों मे काट-छीट एवं भदल-~ बदलं 
करना अनधकार चेष्टा ही तोहै ! 

इसके अतिरिक्त इस प्रकार इतना काट दो श्रदल बदल एवं 
प्रहण-ह्याग रने पर भी प्रकाश मे श्रीरामानन्दस्वामीजी की श्रमेद्‌- 
भावना एवं श्रद्धा भक्ति फे शेष-चिन्ह रह हीं गये दै, जिससे किसी 
प्रकार भरौ प्रततिसपद्धी, दहरे की फो भीराह नहीं, जो ङ 
काश) के पष्ट १६९ भै १७१ तक ऊ मूलं, र्थं श्नोर टिप्पणियां से 
भी स्णष्ट है । यथा धीरामचन्दजी के किये मूल में श्रीशजगन्निवास 
एव्‌ तव पह्ाह्जे रमाचितेः तथा अथं म (लक्ष्मीनाथ जगदाधार एवं 
(लदमीजी सरं पूति श्रापफे कमलचरणें मलिखा गया है;दस पर जो पने 
रिप्यणी मे श्रीरामजी की पोडशोपचार-पूजा का तान्तिक मन्त्र दिया दै, 
उससे भी उनके लिये (नारायण, विष्णो! इत्यादि सभेद~-मावना मूलक 
शब्दौ के प्रयोग से श्रमेद्-श्रद्धा-मक्ति सिद्ध दी दै। इस 
भरतिरिक्त इष्ण, नृसिंह, वामनादि जयन्तियां के मनने एवं सभी 
दिव्मदेशो मे निवास एवं वँ के अध्यत्त राम नारायण, कृष्ण, नुिंह 
छ्मादि मगवद्विमरहो की पूर्जा-्र्ची करने का विधान मी श्रीवैष्णव मतान्ज- 
भास्कर के अनुकूल पकाशमे मीं है ही) अतः भनी मोंति सिद्धै, 
छि अन्य मगवन्नाम-खूपादिको म शअमेद भद्धा-मक्ति को प्रतिस्पद्धी' 
ठहरा कर श्रीमगवदह्‌सजीने श्रीवेष्णव-मतान्ज-मार म जो काटः, 
श्रदल वदल ग्रहण-स्याग एवं नध्य-रचना की है, वह निपट निराधार, 
शचप्रामाणिक एवं सम्परदाय-विरद्ध, ह अतः! श्मान्य है | 

इस प्रकार चोरी की चेष्टा भर तेथारी' के चार-उपविभागौं मेँ 
क्षी गयी समालोचनाश्रोसे चाप के जाली-- कथनो एवे कारवा्या 
का बहुत कु खुलासा हो चुका दै, श्व इ6के पांचवे उपविमाग मे 
श्रालोचना फी जने वाली श्रापकरौ करतूतों का भी कुच नजारा 
देसिये श्र्थीत्‌ इसमे आपे उन कथनों की आलोचना की जायगी, 
डो हि ध्वोरी की वेष्टा श्रौर्‌ तयारी" नामक उपयुक्त भ्रलोच्य-विभाग 
के पचे उपविभाग मे ्ह्कित कि गये है ओर वे इस प्रकार वैः- 
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५८५) अशुद्ध भ्रषिक भ्र न्यून पाट टिप्पणी मँ रख दिये गयेदैः 

सब से पहले तो इस कथन फाख्पदही रसा अनोखा है, फ 
इसके सम्बन्ध मे भी कुं विचार करना ्रावश्यक्‌ प्रतीत होता है। 
क्योकि जब तक हस कथन का स्पष्टीकरण नही होगा, तव तक शसं 
पर बिचार ही क्था ह्या नायग 

इसमे कद। गया है, क “अशुद्धः अधिक शोर न्यूनपाटः 
रिप्पणी मै रख दिये गये 8 । अ्रश्ुद्ध पठ तो हो सकता है, अतः 
शुद्धपा2 मूल अन्थमे रखा जायग। ओर श्यद्ध पठः दिष्पशी मे रख 
दिया जा सकता है । तथा 'न्रषिक पाटः भी इस कारण से हो सकता 
है, फि कितने मन्धो मे श्लाक ही श्पिक' पये जा सकते दै जो ह्मे 
न्‌ होऽ्रतः वह “अभिकःपाठ भी मूल म्रन्थ में नही रखा जाकर रिणो 
म रख दिया जा सकता है, परन्तु जो न्थून पठः हे,अर्थात्‌ जो श्लोक 
इसमे रखे गये है उस परठकौ अन्य प्रतयो मे सत्ताद्ीनदींहै. 
उसको टिप्पणी मे श्खने की बाती केसी १ यह तो ्रनोखी पेली 
है। श्रत हसतो "लाल धुभाव्कडा' की समभा की साद्य-सामरी के 


किये छोड़कर शेष दो ही बातों फी आलोचना करू ग भरात्‌ श्शद्ध- 
पाटः आर धिक पर्को रिप्पणी मे रश्ने के कथन शरोर प्रयोग 
मे क्या तथ्य तथा सम्बन्ध है 

यथपि श्रापके इस कथन श्चौर प्रयोग की सत्यता समर्भनि फ 
लिये अभी तक बहुत से उदाहरण श्रा चुके है, जिसे सिद्ध हो चुका 
है, कि आपने श्ननेक स्थानों मे मनमाने पाठ-परिवत्तन तो कर इलि दहै, 
परन्तु बहौ पठ-मेद तक जानने का कोई मी सङ्क त नदी रहने दिया है, 
ताकि यही सिद्ध हो, समी रति म एक हयी पाठ है । परन्तु वास्तव 
भ उभे पाठ दूसरे ही &ै; अर्क यँ तक फि जिस श्रथ-प्रकशिका 
दीका वाज्ती परति फे श्नवलम्बन से श्रापने भकशः का नि्मीण 
किया हे, उसमे भी इससे भिन्न हीपाठ है । इसके श्रतिर्कि श्रये भी 
बहुत से पसे उदाहरणं भ्रायश, जिससे खष्ट॒ होगा, कि आपने अन्य 
परतियों म दृरे पठ के रहने पर भी उनका जिक्र तक न कर भकाः 
मे मनमाने पाठ गदं डाले है । रतः यँ ्रीवष्णवमतान्नमास्कट का 
केवल एकं पूरा प्रकरणं कदो से तेकर उसका क्रमथःभरकाशुः से मिन 
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करता जा, ताकि स्पष्ट विदित ह जाय, छि श्रापने प्रयोग मे उपयुक्त 
कथन का कहाँ तक निर्वाह किया दै चर श्रीवेप्णव-ताञ्ज भास्कर एवं 
श्रकाशः मे' (पतं ८ श्राकारतः ) एवं श्वह्पतः' ( सिद्धान्ततः ) 
कितना श्रन्तर ह १ 

य समता हँ क च्न्य स्थानो'कातो अन्य आलोचनाश्रां फ 
धरसङ्ग से ही बहुत कुल उप्थितिकरण होकर इस बतकामभी 
स्पष्टीकरण हो जायगा. अतः यहो ३ेवल श्री वैष्णव-मतान्जन- भास्कर के 
च एवं के निवास करने योग्य स्थानां अर्थात्‌ रिव्यदशों के वणन वाले 
प्रकरण फो ही क्रमशः "काश से मिलान कर इस बात का खुलासा 
कर दिया लाय, क श्रापकी बातं कितनी सच्ची है १ आपकी बात शौर 
कारवाई मे कितना फकं हेमु ह, हृदय पै कितना दूर्‌ ्नोर कितना 
सच्चा है ! 

यहां पर एफ भात शरोर भी खुलासा कर देना चाहता दँ शरोर 
वह यह, कियहतो सिद्भहोदही गयादै, कि भकाः क निम्मा 
छ्र्थप्रकाशिका टीका बाती प्रति श्रोर उनकी अपनी स्वार्थाद्मक-मनमानी- 
बहक ही एक मात्र कारणहै-दसके अतिरिक्त अन्याभ्य प्रतियो फी पाति श्रौर 


उससे सम्पादन संशोधने सहायता सेनेकी सारी बातें नितान्तमिथ्या है। बक 
भीमगवद्‌सजोने यह स्वयं स्वीकार मी क्रियहि, क श्रापते श्र्थप्रकाशिका 
दीकाके दी च्राधार पर बह टीका लिखीदै। फिर जव दीका इसके आधार परही 
लिखी गयी है, शरोर मूल के निर्माण म भी अन्य प्रतिय की प्राप्ति एवं 
सहायता नही ही सिद्ध ही, तो सवं प्रकरेण प्रमाणित हो गया, भि 
मृलसे. लेकर दीका तक सारा का सारा भकार, प्न्थ श्रथप्रकातिकारीका 
वाली प्रतिकि ही दयार मिभाशं हुश्रा, बङ्कि नामकरण मे भी श्रकाशेकाः 
ते ही ्रकाशं नाम की नकल की गयी है; ओर जँ जहो थन्दर दै, 
वद वहो स्वार्थातमक निराधार बहम फ. ही कारण पाठम श्रदल-बदल 
फार, प्रहणन याग एवं नूतन-समवेश किये गये रै । चतः! प्रकाशं 
छा अथपरकाशिका दीका वाली भरतिके सिवा श्वभ्य प्रतियो से न तो कारणतः 
मिलान फरंना उचित ' दी है, न' तत्वतः इससे दसरी तरदं की पट बाली 
कीरै प्रति दी है। इन्हीं सब कारणों सेखगे पर्टोका जो फु पिल्लाम 
किथा जयेगा,दसी सर्थ-पकारिक् दीका वाली भतिं से'ही । मुद्रित शनक 
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करण इसके पार की रेसी बेसी स्थिति बतलाने या इसमे कोई च॑"चपड़ करने 
की गुम्जाहइृश मी नदी हो सकती, इसदष्टि से भी इसे ही मिलान करने मे 
शोचित्यबोध होता दै । अतः अव क्रमशः मिलान शुरू किया जाता है!- 

हस "निवास-स्थान निरूपण वाते प्रकरण मे कुल १५ श्लोक दै, 
शन्तु श्रकाश' मेः १३ श्तकोकोद्ौ मूलम स्थान मिलाहै। शेष दा 
शतशो मसे एकको श्रधिक कार देकर रिपणी मं डाल्ल दिया गया 
है ओर एक को बिलकुल दी उड़ा दिया है,। पिर उन १३ श्लोकों 
मसेमी८ केतो सम्पूणं श्राकार भकार बदल दिये गये है शरीर शेष पाँच 
श्न मे भी काफी शब्द फेर क्रि गये है | कहने का ताप्य यह दै, 
षि एेसा एक मी श्लोकषनदी है, जो कारो अदलवब्दल श्रौर ्रहण- 
त्याग पे वन्चित रहा हो । परन्तु सी के पाठमेद तक का जिक्र वहीं 
क्रिया गया ह । अन क्रमशः उनके नमूने देखियेः- 

्रीवेष्णव-मताठज- भास्कर की अथपकारशिफा टका वाली प्रति मस 
प्रकरण का प्रथम श्लोक इस प्रकार हैः -- 
येषां निषासे।ऽथ।(नरूप्यतेऽधुना पाक्षप्रदः शास्रसुसम्पतोऽयम्‌ 1 
महापते ¡ वेष्णवभेदुक्सा जिन्नासुबो.यं बहुधाविबुध्यताम्‌१५६॥ 
ङनिन्तु यदी श्लोक परकाशरहस छप म उपस्थित किया गय।है- 

“अथ मोक्षप्रद्‌ शाच्सम्पत वस्स तेऽधुना । 

वेण्णवानां च सर्वेषां वासस्थानं निरूप्यते ॥ १ ॥ 

इन दोनों श्लोकों का मिलान करने से सहज दी स्थष्ट हो जाता 
है, कि उपर के श्लोकं मे जो पहली पंक्ति दै, भकाश' मे छन्द बदल कर 
उसीं की दो लाइन कर श्लोक पूरा कर दिया गया हे, ओर पहले श्लोक 
कीजो दूसरी पक्ति है, वह प्रकाशमे एकदम होड ही दी ग 
है । शायद उसमे पूर्व प्रकरण के सम्बन्ध की वातं लिखी इई थी, इसी 
कारण अपने उसको श्रनावश्यक सममः लिया । किन्तु प्राचीन अन्था 
म विमा. खरडो' एव सगो के मिलान की यह पद्धति चली श्रायी दै, ङि 
पूर्वं फे प्रकरण की बातों को परषतीं प्रकर्णके प्रार्ममे जिक्र कर्‌ 
उकश्के साथ सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है, जिससे भन्थ की सम- 
श्रता श्यम रहे परन्तु आपी सममं मँ वह श्रनावश्यक सिद्ध हुश्रा । 
न्मपनी प्रपनी समभ दही तोहे) 
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इसे बाद इस प्रकरण क दुरे श्लोक म वेष्णावों के निवासं योभय 
स्थानो - दिव्यदेशो का लक्षण क्षिया गया है,जिसते उसी योभ्यत। आ 
महस का सहज ही स्पष्टीकरण हो जाता है । पुनः ईसके बाद से दिव्य देशा 
की गणना शु कौ गयी दै। वह ल्तण वाला श्लोक इस भार दैः-- 

धरशेषतीरयेषु॒वसेर्सपचयन्सतव्रततरातरिम्‌ प्ुत्तमम्‌ । 

तथा तथ त जगतामनन्यधीः पतिं चतुवगफलपद्‌ ह्रिम्‌१५४ 

ञर्थात्‌-संसार के स्वामी एवं श्चर्थ धमं काम मोत्त के दाता भी 
हरि, जिन जिन्‌ शरेष्ठ स्थानें मे आवरिभे,त हुए है #, अनन्य कमे व॒ल 
वैष्णव उन उन समस्त तीर्थो म उनकी सम्यक्‌ रीति से अचेना 
करते हुए निवास कर । 

किन्तु भक श' मे यह्‌ पूरा श्लोक ही उड़ दिया गया दै, इसका 
कु रेख-खू्प भी वहाँ नहीं रहनदिया गया है; च्र्थात्‌ न तो यह्‌ शलोक 
श्रदल बदल याकारद्ँटकर ही रखा गयाहै न इसकी श्रधिकता य 
व्याग की दी सूचना रिप्पणींकेषूपमेदी ग्ईदै। इस प्रकार पुरी 
तरष्ट से उस श्लोकको न्थ से उड़ दिया गया है । न मालुम इस निर्वासन- 
क्रिया से श्रापको क्या मौज मिला, क्या मजा श्राया । इनं वष्णव- 
निवास योभ्य स्थानों को तीथं एवं भगवान्‌ की शअरवतारभूमि कहने, एवं 
भगवान्‌ को चतुवगफलपद.्र्थं धर्म काम एवं मोदके देने वालि, विशेषणम 
युक्त करने से श्राप कौन सी चीढ़ थी, चतुववर्गफलपरद्‌ से केवल 
मोत्ञप्रदं मे क्या महत्व समभ पड़, उसमे" कौनसीं श्रापत्ति हूर, निपट 
अशुद्धि मिली, ्रषिकता दिखलाई पड़ी या "तिष्ट सभी, क पसे 
ललित सङ्गीतमय श्लोक एवं भवथ विषेयवशन को श्रापने निकाल बादरं 
क्षिया । यही श्लोकपो व्शंन का भस्य अंश है श्र्थात्‌ यही एक श्लोकं 

ष्णां के निवास यम्य स्थानों की सम्यक मीमांसा करता है, शरीरं बद्‌ 

के सभी श्लोक तो गणना के है । उसमं भी गशना पूरी भीनदीं इ है बक्कि 
१०८ दिष्य देशों मसे ४६ कीद्ी गणनाकराकर शेपे लिये 
श्रन्तमे रादि पद लगा कर सङ्केत कर दिया गयी है| उसकी मी 
ज्ञानकषारी एवं निरिवितीकरणं के सिये यह लवण ही ते कुभ्जी है | 
` _ ॐ मगवानको आआवि्माव-यूमि से यं मणवान्‌ की अवतार-मूमि ई 


सिता भवतार्‌-कीहा के मुख्य २ स्थानों से भी तात्य हे, क्योकि नकां 
अवतार से ही तो सम्बन्ध हे ! 


¢ प्रस्तुत -प्रसङ् 9 १६१ 


"जिसमे दिव्यं देशोका सहजदही ज्ञान एवं पर्चियहो सके । रेपे 
महस्व के श्लोक को च्रापतरे श्रपनी समभ से निरथक मान कर निकाल 
दिया । सेर, निकाल दिय सोतो निकाली दिया; परन्तु इसकी 
पचना श्यो नहीं उपस्थित की ? क्या, ध्यानं के प्रकरण के ्रन्त्मे जो 
श्चपना मतवाद्‌ चनाने के लिये "'द्िभुजस्यैव रामश्य सवशक्त प्रियोरतम । 
ध्यानमेवं विषातभ्यं सदा रामपरायगो. ॥ यह्‌ एक श्लोक गदर मिता 
दिया है उसीकी संख्या-पूतिं के लिये यहाँ यह श्लोक हडप जिया गया 
है? इसकेसिवातो शौर को रहस्य ही नदीं मालुम पड़ता । रिरि भी 
फेस महव के श्लोक को हड़प जाना कहाँ तक न्याये यदह सव को 
छच्छी तरह समम्‌ सकते है । 
इसी प्रकार पसे गे कीमी लीलायं देलिये। उपयुक्त 
श्लोकों के बाद से दिव्य देश शी तेरह श्लोकों मे गणना की गयी हे । 
उसमे पहले चौर दृसरे श्लोक की.अर्थात्‌ हस परकरणके तीसरे भौर चये 
श्लोक की, वास्तवकृ-स्थिति ओर भकाः की परिवर्तन-लीला को 
देलिये । वे दोनों श्लोक श्रथपरकाशिका टीका वाली प्रतिमि हस भकारदे+- 
^“वेडरुठदेे खलु वासुदेवमामोदसंजे स्वथ परषंणा्टवम्‌ । 
भरथुभ्नमम्नाक्षमपिभमोदे सम्पोद दशन्तु तथाऽनिरुदधम्‌ ॥१५४॥ 
विष्णु" बरेण्यं शुभसस्यलोके पद्म क्षमिस्थं त्वथ सुयमण्डले 
क्षीगब्िमध्ये शुभरसेषश यिनं श्वेते तथा द्रीपवरे च तारकम्‌ १५५ 
अव भकाशु' मं इन श्लोकों की जो दुर्दशा की गयी हे, वह्‌ मी देवियेः- 
५“वासुदेगं हि पैडकर्डे तथ। मोदे सुक्षणप्‌ । 
प्रचुरम्नच प्रमदे संमेदे ऽचन्निरद्वकम्‌ ॥२॥ 
विष्ुःत्यज्तोकेच परद्रक्षः सुयंपरडले। 
्षीराज्धौ शेषशायी च श्वेते पृज्यश्च तारक;॥३॥ 


इससे भी स्पष्ट है, फि आपने केवल श्लोक ऊ लालित्य को नष्ट 

करने क किये दयी भ्रह्रशः म परिवर्तन कर डला ह । जान पडता है, 

हन ललित श्लोको मै अय दिव्य देशो के वणुन कने को मी शाप 

न्व प्रतिस्पद्धा ही सममते है | नही तो निरथं परिवतन की क्या 
प्रावश्यकता थौ ? 


१६४ % चस्तुत~्रसङ्घः ® 


भ्रव इससे लगे हए रगे के श्लोक की स्थिति शरोर रका मं - 
किये गये पतिवितन की लीला फो भी देखिये । बह श्लोक प्रथ-प्रका- 
शिका रीका ल्ली प्रति मं हस प्रकार हैः , 


(तथा वदयाभिष आभ्रमेवरे सुग पिंराजर्षिमर्षिसेषिते। 
नारायणं तं निखिलाऽभिवन्धं मुनीशतेभ्यं त्वथ नैमिषे हरिम्‌ १५६ 

इसी श्लोक ॐ भ्रकाण-लील इस प्रकार हैः- 

(«नारायणं वद्या च नैमिषे श्रीहरिं तथा । 

शान्ता दान्ता निरीहः सन्भेष्णवः पूजयेत्सदा ॥४॥१ 

पूर्वं मँ श्यापकी कीर्तयां के जो एस्विय दिये गये है, उससे भ्रापकी 
मनोवृत्ति कातो स्पष्टीकरण हो ही चुकाहै क्षि अस्य मगवननामोँ णे 
एव उनशी महत्ताश्नो' से श्रपको श्रसहयोग दहै, परन्तु नारायण से 
तो खासी चीद़रसीदहै। यही कारणदहै क्षि इस श्लोक मं नारायण का 
जो महव के साथ वर्णन किया गयाहै, व्ह श्रापको सदन नही 
सका, उसमें भारी प्रतिस्यद्धं सममा पड़ी, क्योकि इस शोक मं नारायण 
को निखिलामिकषःच एवं उनके बद्धिकाश्रम को पुर्षिं राजिं महर्षिं सेवित 
कट्‌] ह । फिर यह श्राप से क्यों कर सहन होता १ श्रतः 'निखिलामिवन्य' 
एव "सुरि राजषिं महषि सेवितः इन दोनो विशेषणो को श्रापने निकाल कर 
कोरी नाम गणना मात्र रने दी है । ओर जान पड़ता है, नारायण के दी साथ 
रहने से "यव क साथ धुन पीस डालने" की तरह इसमे नैमिष भ्रोर हिका 
जो 'युनीशसेवित' विशेषण दिया गया था, उसको भी आपने निकाल 
कर्‌ कोरी नाम-गणना ही रहन दी है; अथवा यह विशेषण भी 
स्वतत्र प्रतिसिद्धो" ही समभ पड़ा हो, श्रतः उसे निकाल डालना 
ही श्मापने सम्पादन-सशोधन-कत व्य समभा हो | 


ऊपर ईस प्रकरण के चार्‌ उलोकं जे उदृधत क्रिये गये 
है, उसमे स्पष्ट हे, षि अ्थ-प्रकशिका टीका वालीं प्रति के 'पठसे 
प्रकाश" मे तितान्त भिन्न ही पाट, कर डते, बर्कि श्लोक भी एक- 
दम ही बदल इले गये है, परन्तु हस निपट पत्तन के होते हु 
भी श्रकाशु पं पाठान्तर का नाम तक नही लिया गया है । यह्‌ क्ये 
इसके दो कारण समभ पडते दै, एक तो यह कि श्रापने पठन्तयोँ की 
सूचन। शस लिये नदीं होने दी है, कि जिसमे करतूत कौ पोल कविषी 


८४ ® प्रस्दुननप्रखङ्च ® १६५ 


रह जाय | श्रथवा दूसरी धात यह्‌, कि पाठान्तर के नाम पर पित्त न 
न कर श्रतिस्पद्राः कनाम पर दी अदन-वदन कर्‌ उलन का बहम 
श्राप पर्‌ सवार हथ हो ! ओर यही अविक सम्भव भी मालुम होता 
हे । शतः समभना चाहिये, कि श्राप > सम्पद संशोधन कृ नाम पर्‌ 
कितनी मनमानी कार-ल्ार कर उली ह) - 

पुनः इसके श्रगे के दो श्लोक, प्रायः कुल मामूली पाट परि- 
वत्तन के साथ वेसेही रहने दिये गये है । वे अथ-प्रकाशिका टीका करली 
प्रति मेँ स प्रकारं ई 

“सालग्राममेघदिन्यफलदं देवं हरिशषत्रतेऽ- 

याध्यायं रघुपुङ्गवं गणनिपिं भरीरामचन्दर म थम्‌। 

ˆ खरथाने मथुरामिधाध्रपवरे श्रीबालक्ृष्णा परं 
मायायां मधुष्ुदनं सुरनरध्येयादिघ्पद्न सदा ॥१५७॥ 


काश्यां मे्गिशयं सनातनमथावन्त्यापन्वीष्तिं 
भ्रीपदुद्रारवतीति नाभ्नि शुभदे श्रीयादबेन्द्र मुदा । 
रम्ये भीवनननाघ्क्‌ सुरनुतं गापीजनानां भियम्‌ 
बरह्म शादिकरिरीटसेवितपद।म्भोनं युनङ्गाश्रयम्‌ ॥१५८॥ 


उपर के श्लोकों जो रेखाङ्कित शब्दै, वे प्रकाश म परि 
सित कर उलि गये है, अर्थात्‌ ्टरिततेचतोः का दर्तति्िके, सुरनर- 
धेयाडि घुपद्य सदा' क] (हरिजनो वित्य खदा पूजयेत्‌! ओर श्ये का 
श्रचेत्‌ श्रिया गया ह । इसमं पहला पित्त न तो कवल निरथक- 
तुम्बाफेरी माज हे परन्तु दूसरे परिवत्त न म॒ सन्भवतः एक नीयत काम कर 
रदी ह; शर्थात्‌ मधघुसूदनजी के चरण फो कमल ( ख्पक ) कहना 
उसे नर' के थतिर्कि धुरः का भी ध्येय बतलाना श्रापने श्रीरामजी के 
साथ प्रतिस्पद्धी" समभा हा, अतः बदल दिया । पुनः उसी नियम से 
सम्भवतः ध्रा का रम्य विशेषण भी श्चपक्ठे शययोध्या' से शरतिस्ण्दाः 
हीसुीदो हौ, छन्द मे पयितननहीश्ियि गयेदहै, भिन्तुसो भी 
इसी लिये, कि ईसर्मे “तरयोध्या एवं श्रीरामचन्रजी' कौ गणना भी श्यायी ` 
है, शरीर उसमे गड़बड़ी करना आपो नही दी अभीष्ट है । श्रत: जव वह 
प्ति यज्ञरण रही, तो छन्द के नियम से अनन्य पक्तियाँं केसे चोरी 
की जा सक्ती थीश्रतः हन्द मँ ्रापको श्रदल बदल करने की गृज्ञा- 
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हशुही भी इई । सीसे ऋय भगवन्म-पामी ५ तै केवलम श्व २ 
विरोषणों को निकाल फर उनके "मदर्य को फग करक ही श्रापने सन्तोषं 
क्रिया | श्रोर "अयोध्य एवं श्रीर।गचन्दरनी' के संसग पै कारण द्रम 
अत्र पूवे ख्पपें रह फे । 

सम्भवतः श्रागे पेषे सामीष्य-सम्बन्ध के घूर जनके कारण दी 
शस के भ्रगते दे श्लोकं शी ¶्रकाश' मे पुन पूर्वलीलनाही कर्‌ उनी 
गयी है । अनः श्रव उसन्न भी दशन कीजिये । प्रथ-प्रश्रिका रीष 
ली प्रति भरँ वे श्लोक इस प्रकार हैः 


(रन्दावने सुम्दरमन्दघूच गोविन्दमेषं स्वथकालियहरे । 

गौ्रद्ध ने गोपषुषेषधारिण तथा भवघ्नेऽपि च पद्चलोचनम्‌॥ १५९॥ 

शारि तथा गोपत एव पदेते तथा हरिद्रार शुः जगत्पतिम्‌ 1 

तीर्थे प्रयागे बतं पधकं च तथा गयायां तु गदाधरं परय॥१६०॥” 
छ्मव प्रकाशं म इन श्लोक का खूप देखिये 

^ुम्द्‌ायने नन्दसुत गोविन्दं कालियहुरे । 

गोरधैने गोपदेषं भवष्ने पश्ल्लोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 

गोपते पवते शारि हरिद्वारे जगत्पतिम्‌ 

प्रयागे माधवं चाचेंदुगययां तु गद्धरम्‌ ॥। ८ ॥# 


उपयुक्त दोनों श्लोकों फे मिलान करने सेखष्टदोर्ट। द, 
कि श्रापने महत्व प्रकशक विरोषणौ एवं कन्दं के लालित्य को रति 
स्पद्ध" समभार विरैषण रहित चोरे इन्द (श्रनुप्टुप) मे केवल उसकी 
कोरी गणना मावर रसेदी है । नन्दसूनु" का सन्दर विशेषण शायद्‌ च। 
फो खल गया, गोपः का घुपेष धारी! विशेषण भी अस्य हुश्रा 
सरीर जगद्यति के जु विशेषण ने दिली - सदमा पहुंचा दिया अतः 
पक्रो यह भारी प्रतिस्पद्र' मालुम इई । इसलिये श्रापने उसे 
निकाल कर उनका खूप कोरा कर दिया। 
इसके बाद अथ -पकाशिका टीका वाली प्रति मे इस प्रकार चार श्लोकाय - 
गङ्गासागरसङपेऽतिशुभदे विष्णु तथा रापवं 

शश्वदभरिगुणालय बरुनि्टते श्रीचित्रङ्टे षिसम्‌ | 
नन्दिश्रम उदारकीर्विनिकरे शओ्रीरक्षसप्नं प्रभु 
रश्ये--भरीपति विश्वषूपिशमथो कषत्रे प्रभासेऽले॥ १६१॥ 
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भ्रकूमऽयन्त उत्तमे च सदयं दम्प सुरेरेडितम, 
नीलाद्रौ पुसपेोत्तमं तथ महासिं च सिहाचलते ! 
श्रीमन्त तुलसीयने दु गदिनं सबाथंदं तस्ये 
क्षत्रे शरकृतशौचके तु सततं पापापहं चेश्वरप्‌ ॥ १६२ ॥ 
श्वेताद्रौ स्वथ सिंहरूपिणमथे श्रीवमपुर्यान्तथा 
योगूनन्दभशेपदैवसुदुतं भाक्त तु प्रयु । 
देतैवन्यपथान्धनायकमिह श्रीद तथाऽहोवसे 
तस्मिञ दछीगषडाद्विज्ञ उचिते दैवं हिःएया६ ९ ॥ १३६ ॥ 
भरीविहल त किल शणडुरङ््‌ शीयेक्ृटष्टौ तु रमासखं ह । 
नारायणं श्रीमति यादवाद्रौ ठचिंह।मस्थं घटिक्षाचलऽपि ॥१६५४॥ 
इसमे से १६३ वाँ श्लोक ता न जाने किस प्रतिदा से एकदम 
निकाल कर “काश मे टिप्पणी के रूपमे रख दिया गया है । भोर शेष 
तीन श्लोक जो रखे गये दै; उनमें भी रेखाङ्कित-शज्द पलिर्तित कर दये 
गये & । अर्थात्‌, पूर्वं की दी तरह यहां मी रम्ये, काश्राचत्‌"" भीकूमे- 
चलः का श्रीदर्माचलः (हालोकि अन्वय मे शीकूमेऽचलदी लिखा है), 
ईश्वरम्‌' का “पूजयेत, ^मासख इ! का कमला सहायम्‌ र तृिहमिस 
का 'नृकेश्रीशं' पठ बन। दिया है, परन्तु आपतेकदी भी पाठन्तर्‌ का नाम 
नही (लया है। यह। श्लोर्फाो के छन्द भी जो कायमरहने दिये गये 
है, वह मीं सम्भवत; 'वित्रदरटः के वणन के संसर्ग के ही मोकमं। 
हसे बाद इस प्रफरण केदो श्लोक्श्नोर दै, जो पूव कौ दी तरदं 
बदल डति गये हैर वहो केवल कारी नाम-गणना मात्र रहने दी गयी 
है । पे शलोक, ्र्थ-मकाशिका रीका वाली प्रति मे इस प्रकार दैः- 
५सुरेशबन्धं वरद स्वहर्दिव सुनिमन्ञे श्रीशमवारणाऽचले । 
ऊाञ्च्यं तया भ्रीकमलायताक्ष समचनीय बुधवेष्णवोत्तमः १६५ 
ताताद्िसंज्ञादिषु वैष्णबोचतमेरेवं तथा तुङ्गसयादिक भ्म । 
कार्यो निवासनितरांश्माधिभिराराधयद्धिःसशलाथं दायिन्‌ ्‌{ ६ 
यही श्लोक भरकः मं इस प्रकार खे गये हैः-- 
५वर दं व(रणाद्री च कानृच्यामम्बुनलोचनम्‌। 
पूजयेरसततं श्रद्धायुक्तः शरीवेष्णवो जनः ॥ १२ ॥ 
ततादौ दङ्गशयनं पूजयेद्र ष्एवेत्तमः। 
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अन्येष्याप च तीर्थेषु निवसेस्पूनयन्हरिष्‌ ॥ १६ ॥ 

इनश्लोक, के मिलने भी द्दह) हीरहा है, ए यहां भी पूरव 
के ही समान एरिवततन कर्‌ उलि गये है, अत्‌ उसमे ज सहूःव - 
प्रदशरू पिशेषश यये है, मकाश'मंसेवे सब निकालडति गये नर 
कोरी नामगण॒न। मात्र रख दौ गथी है । यथ।, ववदः मगदान क वित्ेपग्‌ 
घरेएवन्य ” "वारणा चलः क किरषण सुनिर्मते श्रीशुभः, काीनःय के 
अचफ का विशेगण॒ बुधवेप्ठवेत्तमः, श्रार तुङ्गशय।दिक्र' का [वरो 
सकलाथदयनः अदि जीद, उन स्वौको प्रकाशः मे मिकात 
डाल। है । इसी प्रकार आर चोरे मटे विरेषशोक। भो निल कर 
केवल कोरी गशनामत्र रुखे-सूे श्नुष्टप-चन्द मेँ रख दीं गयी है । 
शाप सर्वत्र अन्य मगवन्नामों-ख्यों को महत्तां क ध्रतिसद्धा की 
ह चि से देखते दै, द्रंष करते, यही कारण षट, कि एसे समी 
मह स्व-प्रदशक विरोपण क। निकाल उला है । 

दस प्रकार इस मकण का प्रदशन समप इमा | इन नदह 
श्लोक मात्र का प्रकाशः कं साथ मिलान कर दिखलनेसेदी पष्ट 
हो गया है, कि श्रीमगवदास जी ने अपने भरक्ाशं यें श्रीवरपष्णावमताऽन. 
मारकर के शलाका को कही तफ़ श्रनुचित एवं निराध।र कार-बि 
्रदल-बदक्ञ एव अह ण-त्याग कर मन्थ के नष्ट-प्रष्ट कर डालता है| 
हस प्रकरण म 5 आपन किसी मी श्लोक को अज्ञुएण नही रहने दिया 
ह--बहुतों फो त पूरा दी बदल डाला दै रोर बु मे पाड-मेद मान्न 
ही किया है। इसमे सार मन्थ का अनुमान लगा तेना चाहिये कि भ्ापने 
उसको कंसा बना डाला है । केवल इसो का प१स्विय कराने के लिये हौ 
प्क पूरा प्रकरण यहा उद्धत कर दिखल्त॑य। गय है । 


यँ पर एक बातत श्रौर बता देना यावर्यक प्रतीत होता है श्रीर्‌ वहं 
यह, फ यदहो श्रीवप्णवमतान्जमस्कर के श्लाकां का जो परिवत्तन 
कर रकाशः मे पाठ रखा गय। है, उस श्ाधार भी श्र्थ-प्रकारिका 
टीका बाली प्रति दही दै । इसमे इस प्रकरण के श्रन्तिमि श्लोक की 
दीका म दीकाकार महादयजी न गृन्थमे गणना के अन्त मेश्रादिणद रहने 
के कारण उसकी स्पष्टता के तिथ {अष्टोत्तरशत स्थान स्तोत्र से सभी 
दिव्य द्धो (एक सां राठी, साम-गणनाका लोक उद्भ तकर 
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दिया हे, वयोकि इस भ्रन्थ मेतोष्६्की हयी गणना की गयी है। 
यस, जिन जिन स्थानों की गगना उसमे जेसी की गयी गयी रै आपत 
मी प्रकशः पँ श्रीवप्णवमताठ्जमास्छर के श्लोकोंको हट कर 
परायः कुच उलर-फेर कं साथ उन्ही श्लोकों को रख द्विया है । शौर 
जहो श्लोक न बदल कर कवल शब्द फेर क्रिया है, वह्‌ श्रयोध्या 
शरोर च्तरक्रूद के सयोग ओर सामीप्य को कारण ही वैसा रह सका 
है । जिह इन बातों की सत्यता देखनी हो, उन्हं अर्थपकाशिका दीका 
वाली पतिम शस प्रकरण के अन्विमि श्लोक की, ध्र्थात्‌ १६५ वें 
श्लोक कौ ठीक] दैखकर्‌ मिलान कनां चाहिये । अथवा इसी 
ग्रन्थक २३१ से २३द३बं पष्ट तक की अर्थ-प्रकाशिफा टीकां 
देख लेनी चास्ियि। फिर तो सत्यता श्रापहौ श्राप खुल्ल ही ष्डगी | 

स ५१ उप-विभाग के ऊपर क विवेचनं एव उपयु क्त सम्पूणं 
प्रकरण क प्रदशनो" से मती भति खष्टदहो ग्याहै, कि श्रापने सारे 
के सारे श्लोकों करो परी तरह बदल डाला, है परन्तु कदी पाठन्तरो का 
नाम मीनदहीक्ियाहै। फिर भीनजाने किसमुहसे इतनी पृष्टा के 
साथ कहते दै, क “श्रशयुद्ध अधिक श्रौर न्यून प्रठ रिप्णी में 
गख द्विये है ।' इस प्रकार दिन दहाडे श्रं मेँ पून फक कर मतलब 
गऽने बाते आप `उस्ताद है | इसो से इनकी कीति्यों की वास्तविकता 
एवं सत्यता समभ लेनी चाहिये । 


द्व तो प्रकाशः की समान्ौचना के इस प्रथमं विभाग से पटक 
भली भोति सममदी गये होगे, कि 'प्रफाशुकारः ने अथं प्रकाशिका 
दीका बाली प्रतिकंसिवान तो को प्रति कदींसे पादै, न रेमे 
पाठ वाली कोई विलद्तण प्रति दी है! गस्देवजो से एेसी परति पने 
की बात भी सवथा मिथ्या है । श्रीरामोपासना के श्राधार पर पथं म 
श्रदल बदल, काट छोट एवं ्रहण-त्याग करने का सिद्धान्त भी सवथा 
प्मनर्गल दही, न्रोर पारमेदों को टिप्पणी म रखनेकी बात भी ्रापने 
भटी ही कह डाली है । इसमे से एक बात मी सच्ची नही दै, जैसा कर 
पूवं की समालोचना से म्ली मोति स्पष्ट हो वुकादहै। ये सारे भू 
कृथन श्नौर प्रयत्न केवल श्रीवेष्णवमताज्जमास्कर के रलो की चोरी की 
इच्छा श्रीर्‌ पेयारी मे दी किये गये है । परन्तु असलियत खुलदी पड़ी। 
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इस प्रकार चोरी की चेष्ट ग्रौर तयारी के पोचो उप्विभागोंकी 
सम।लोचना्थं से यह भली भति सिद्ध द्यौ गथा, कि प्रकाशर 
की सम्पादन सशोधन सम्बन्धी सारी अ।धाटभृत-तम्पर्ति्यो कयन पनद्र- 
जालिक षपडयन््र थी । न तो शर्थ-प्रकागिफा दीकावाल्ती प्रति तथा १० 
राभटहल दासनी द्वाध सम्पादित-सशावित प्रति मे भिन्न उसकी 
कोट प्रतिदही आपके पापस थी, न आपको श्रीरुष्देवजी से दी को 
विलक्तण प्रति प्राप्त हुई थी । अपनी मरतवाद्‌ की दि से अपने पुस्तफ तो 
प्रायः सारी को सारी दही बदल उल है, परन्तु पाठन्तशनाम मात्र के 
दी दिये गयेहै. सो भी क प्रतियके नाम से,ताकि इन काली कध्तृतों 
की भग्ङ्कश्ताकी चोर लोगांकी इषिन पड़ स्के; क्योकि उन 
सवां दः देने से लोगो को यह सहज -सन्देह श्रीर्‌ श्रनुमान हो सकता, 
किं पुस्तक मतत्तव साधने के तलियेद्ी काट होट कर्‌ एेपी बना उनी 
गयी है । जो थोड़े से पाञन्तर दिये भी गये, उसका मी शापक श्रीगुरदेवजी 
कै पाठ! से मिलान नहीही खाता है । इन सव कारणो सेमन्यद्वः 
प्रतिय का कथन नितान्त भूटा शरोर धोखा देकर मतलब गाँऽनेवाला है, 
यह सिद्ध है । अव रही इस सम्प्रदायमें श्रीराममन्त्र ही मूल मन्त्र, श्रीर्‌ 
श्रीरामजी परमोपास्यदेव ३, शतः अन्य मगन्नाम-रूप-लीला की 
महत्ता को प्रतिस्पद्धा सममः कर उसे निकाल देने को वात | यह 
सिद्धान्त भी सर्वं प्रकर सै अनगल ही सिद्ध हरा! कारण, समी 
महषिरयो आचाय या श्नन्य महास्मा्रो के म्न्थौ की विषय-वर्णन 
रेलो पे अपी यह कसोरी ही महादूत्रित सिद्ध होती दै, श्रतः केवत 
हस श्राधार पर ही आपने मनमानी काटः अदल-बदल्त एवं ग्रहण - 
त्याग कर जे मल्ल गन्थ फो नष्ट अष कर पने मतलब का वृसरा 
पकाशु' नामक मन्थ तैयार क्रिया दै, उसे सर्वं प्रकार से तिषर अमान्य 
छरीर महाजली समभना चयि | हसते प्रमाणित हो ग्या, 
छि प्रकाशकार का यग्ह सर प्रयत्न शधीवष्णएव-मताञ्ज-मारर के 
र्न-भणडार की चोरी की वेष्टा शरोर तयारीःमे ही हुश्ा है । 
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९- -सन्ध पर दी गिरप॑तारी। 

इस प्रकार चोरीकी भारौ तयारी करके भाप उसमे धस पड 
मोर्‌ उसके रन -मरएडार को नष्ट-्र्ट कर उसङ़े जवाहर को जान मे 
चिपाते, एवं अनजान विदचेरते चल पड किःतु उन पर्टिचत रतव को सथः 
विखरे हुए देख कर्‌ उसके अधिफारियं को उसकी तात्छालिक चोरी का 
सहज अनुमान कर्यो न हो ? अतः उनको पीदा जिया गया घनौर उन्हं 
सेन्ध पे बाहर होते होते ददी पड लिया गया | पारक क्रो सन्ध पर 
की इस फोतुहल मयी गिरपतारी कौ जानकारी की उ्युकता हेग ही, 
अतः इस धटना का भी थोड़ा दिग्दशन इर देना उचित प्रतीत होता है । 

इस दूसरे विभागमे भकारकारः की उन्हीं कीर्तियों का दिद्नं 
कराय। जायगा, जँ आपने मूल पठ मतो परित्तन कर दियादै, 
च्नोर इस चोरी को दिपाने के लिये दृसङ्े प।यन्तर का नाम तक भी 
नदी लिया है, परन्तु अन्वय मे धोखे से प्राचीन पाठ फे मी कुल्व शब्द 
रह गये है, जिमत्े यह सहज ही प्रमाणित हो जाता है, कि चोरी तो 
की गयी, परन्तु चोरी फे कुच माल के सथ संधपरदही चोर पकड 
गयी, भली भांति गिरफ्तारी हो गयी । अब श्रागे क्रमशः इन्दी करतूर्तो 
का थोड़ा दिश्दशन उपस्थित सिया जाग्र | 

(१) ध्रवाश के ७५ वें प्रष्टं म ्रीवेप्यव-मताव्ज भास्कर का 

एक श्लोक खण्ड ओर उसका अन्वय इस भरकार रखा गया हैः - 

^पदेन नेनान्र तु पञ्चमेन सं -भकथ्यते वे तदनन्यशेपत .... 
अन्वेय-श्त्, पञ्चमेन, नैन) पदेनतु, वे, तदनम्यशेषता, भकध्यते + 

शब मूलपार शौर श्र.वय का मिलान कीनि । मृलमभतो 
संप्रकथ्यतेः शब्द श्ाया है, परन्तु अन्वय मेँ प्रकथ्यते' ही है । इस 
क] कारण यह है, 0 श्रथ प्रकाशिका आदि प्रचलित भियं मे श्रक- 
थ्यते" ही पाठ है, परन्तु श्रापने मनमाने ठग से चंद को (समवतः 
बनाने की धुनमे, जसा चन्य स्थानों में मी प्रायः बनाया दै, यहां भी 
पाट र्‌ बनाकर सप्रकथ्यतै'पाठ बना डाला है । बिन्तु श्चन्वय ज्िखने मे 
श्रसावधानी से सत्य पाट प्रकथ्यते ही रह गयाहै । जिससे 
पकी करतूत का थोडा परिचय मिलही जाता ह । श्रीवप्णवमताज्ज 
भाकर मे उपयु क्त श्लोकं का पाठ इस प्रकार है - 
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पदेन नेनात्रतु पञ्चमेन भकथ्यतेऽवी तदेनन्ययषता ॥' 

हमपे उपयु क्त श्रन्वय का मि्तान करने से स्पष्ट विदित हो 
ञाता है, कि वस्तुत! गृम्थ का पाठ भर्ध्यते' ही दै, 

(२) इसी प्रकार श्रकाश के पृष्ट ८१ म एक श्रोर श्लोक तथा 
छरन्वय मे भेद पड़ हैः- 
 भसर्वाधीरेश्वरपरा परहतुस्तक्न पिधीयते । 

सीतापुर्षकाराथा श्रीत्यनेन पदेन तु ॥ 

द्वय त्र श्रीत्यनेन पदेन, तु, पुखकाराथ, सर्वाधौशेश्वर 
प्रातः सीता, श्रभिधीयते, 

यहो भो मूल शमोर अन्वय के चिन्हित श्ट पर्‌ ध्यान देने से 
पपष्ट विदित होगा क्कि मूनमे तो "तत्र शब्द श्राया हे, परन्तु अन्वय 
म यत्रो है शरोर यह त्रः वत्तुतः श्रीवेप्णवमताञजभारकर ४ 
दासन वक-पाठ के दी अनुसार है | वथाः- 

"स्दधीतेश्वरस्याप्तिहतुरत्राभिधीयते । 

सोता पुरुपकाराथां श्रस्यनेन पदेन तु ॥ ३५ ॥" 

हमे हेतुरत्रामिधीयतेः ( हेतः + अत्र + अमिभधीयते ) से श्यत्र 
शब्द स्पष्टदहीहै। कितु प्रफशकार गे उसको व्यथं बदत कर तत्र 
केर तो दिया, पर्‌ श्राप कौ करतूत, एवं वास्तविक पाठ का परिचिय देने 
फरो लिये अन्वयमे अक्र ही पाठ रह गया है । 

(३) पुनः प्रकाश के पष्ठ १२१ मे भी भंतरेष्णव -मतान्न - 
भास्कर का एक ठेस श्लोक ओर अन्वय श्राया है, जिससे पारप 
ठन करने की चोरी पकड़ जाती है । यथाः-- | 
“एवं प्रहन्‌ मागवतः सुसस्छृतो श्रीगमभकति विदधास्वहर्बिशरम्‌। 
महेन्द्रनीलाऽ्मस्चेः कणनिधेः श्रीनानकालक्ष्मणस्ंयुनस्य वै।* 

अनवयः--एवं सुस्त. महान्‌, भागवतः, श्री जान रीलक्मण॒- 
संयुतस्य,महेन्द्रनीलादमर्चेः, छइृपानिधे; रामस्य, आहर्निशं,मक्त विदधातु 

यहो भी चिद्धित मृल-पराठ श्रोर अन्वय के पिल § विभेद षट 
ही दटगोचर हो रहा है । मूल मे श्रीराममक्ति है परन्तु अन्वय मे उपे 
स्थान मेँ रामस्य मक्ति' पड़ा हुश्रा ठे । यह क्यो ? इसका कारण यही 
है क ्रीवेष्णव-मताठन-म्कर म वस्तुतः एसा ही पठ ह | यथाः - 
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“एवं पहान्‌ भागवतः खसंस्छरतो राप्य भक्तिश्च परां भकूर्यात्‌” 
प्रतः स्पष्ट है, मि श्रापने तुम्बफेरी स्वभाव के कारण इस 
रामस्य भक्ति को “श्रीराम-भक्ति"णठ बना तो डला परन्तु उस कृत्ति 
के परिचय स्वप कुं रष-चिन्ह अन्वय म रह ही भये है 
(£ ) इसी प्रकार श्रकाशः क पृष्ट १६द६मे भीरेसादही श्लोकं 
एवं अन्वय राया है, जिससे श्रकाशकारः की कुव कीरतियोंका परता 
चलता है | यथा 
शुभाणि कर्माणि समपयेस्सद! रामाय भक्ष्यं च निवेय भक्षयेत्‌" 
अन्वय -“'शुमानि, कर्माशि, रामाय, समप्य, भक्त्य, च, निवेद्य मत्तयेत्‌ 
हस भृलप।ठ शर्‌ अन्वय के मिलन करने से स्पष्ठदहो जाता 
है कि पहले पाठ को बदल कर प्रकाश के मृलमे तो "समर्पयेव पाठ 
रखा है, परन्तु श्रवन्य मे श्परि- रसित पट समर्प्य हीं रह गया-है। 
यथा श्रीवेष्णवमतान्ज भ।स्कर मे तिला 
समप्य कमांशि शुभानि वैष्णवो रामाय भ्य च निवेद्यभक्षयेव्‌.... 
इससे खुलासा हयो जाता है श्रापने श्लोक तो तुम्बाफेरी करफे बदल 
डाला है, परन्तु इस करतृत को पकड़ श्रापके पले लिपरी ही गयी । 
अपने भ्रकाश' म श्लोक का उलटफेर कर समप्यः का समपेयेत्‌ तो 
बनाय परन्तु अनन्वय म उसने फिर उपस्थित होकर करतूत का भरडा- 
फोर कर ही दिया 
(४) पुनः. प्रकाश के पष्ट १६८ भी दसी प्रकार की लीलां देखिये 
“द्चावतारोऽपि च देशकालप्रकषदीनः भितसम्भवश्चः,.. 
छनबय-“देशकालमकषहीनः धितसम्मतः..-." 
यहाँ भी असलपाट मे परवित्त न करके ५्ित सम्भव शकाश मे 
कृत्रिम पाड बनाया है, परन्तु अन्वय वही असल पाड ^भ्ितसम्मतः), श्रा 
गया है । जसा कि अथ प्रकारिका ठीकावाली प्रति मे पठ. दैः- 
“धमचावतारोऽपि च देशकालपरकषदहीनः धितस्तम्पतश्च 
(६) प्रकाश के पष्ट १७४-१७५ म भीदहसी तरह की 


एकं श्रोर लीला है । 
मूल--“स वचाच्युताहेतुकृपाकयाक्नाद' 
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श्नन्वय -"'सचाःः श्रच्युतहितुकरपकयाचतः 

यहाँ भी. मल म कयात्‌ है, परन्तु अन्वय मे (कटाक्ततः, । 
स विषमता का कारण श्रथप्रकाशिका टीका वली प्रतिकं पाट 
ते इसका मिल्तान कर खष्ट दख सीनियेः-- 

“सचाच्युतहेतुदपाकटाक्षतः ॥१२७।' 

(७) प्रकशि के पृष्ट शत्र्मे मी एक रेता दी श्रनमिल श्लोफ 
तथा श्न्वय श्राया है, उस श्लोक का एफ अंश इस प्रकार है 

शु्णांश्च नाप्रानि शुभपरदानि 

अन्वय-“....शुमप्रदानिं नामानि गणन” 

मूलपाठ मे तो गुणान पठ भाया है, पतु श्रन्वय मेँशग्रणनः | 
एेसी विषमता वर्यो १ इसी कारण कि शीवैष्णवमताठ्जमास्कर ञं 
वास्तविक पाठ "गृणन्‌! ही है जैता कि धर्थ-प्रकाशिका टौकवाली 
प्रति से स्पष्ट ह । यथा 
तञ्जन्पकर्माणि हरेरदाहरेद्‌ गणंश्च नामानि श॒भपरदानि।॥ १४६॥ 

यही कारण है, ® आपने सत्थ पट श्रणन्‌? का पदित्तन कर 
गुणान्‌" तो वना दिया थ।, परन्तु अन्वय म वास्तविकता कृद ही पड़ी 

( = ) रकाशः पष्ट १९११६ काभीएकरेसाद्ी दश्य 

र देखियेः- 

ग्रल-श्रीकूर्माचल उत्तमं च सदयं कृषं सुरेशेडितं .. 

छमन्वय-““श्रीवूर्म, अचले, सुरेशेडित, सदयं, वरूमं, 

छ्मब इस अर्थप्रकाशिकां टीका वाली श्रीवेष्णवमतान्जभास्कर कीं 
प्रति से मिलाहये, 

“श्रीकूर्मेऽचल उत्तमे च सदयं कूम सुरेशेडितं...॥१६२।।,, 

इससे भी स्पष्ट है कि आपके रकाशः के इस अन्वय कातो 
श्रथ -पकाशिकावासी प्रति कै पाठ से मेल दै, परन्तु मूल-पर निराला 
ही है । अतः बदलने शी काली करतूत स्पष्ट हो जाती है ¦ 

ग्रस, अब एक दो चोर उद्‌ादरण उपस्थित कर इस दिषद्शन 
फो समाक्ठकर देना चाहता ह, कारण इस प्रकार की करतत पे तो 
सारा भरकाश ही भरा हुता है -कदी श्लोक से श्रन्वय मँ भेद्‌ पडता है 
यदि श्रन्वय ठीक रहा, तो हिन्दी अ्रनुवादसे फकं पड़ जाताै। 
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अतः डि काँ तक गिनाई जायं ¢ अव केवल दो एक उदाहरण 
देकर ही बस कृगा | 
(९) इसके लिये भ्रकाशच केषृष्ट २००की विषम लीला देखियेः-~ 
रापाय साज्ञाय सपषिद्धय रशीतासदेतायं सषटाद्ुजाथ । 
द्याम्नायदेधाय विधाय शु्वत्‌ केङकयमीष्दा दितः सुचिन्ः ॥ 
छल्वथ-्यारहितः, समाहितः, साङ्गाय, सपा्ंदाय, सहानुजाय, 
आभ्र।यवेद्याय, सीतासमेताय.रामाय, शत्‌, केङ्कयं 'विधायः (कलं पेत्‌) 
दोनों के मिलने से सहजदी घष्ट हो जतादटहै कि मूलमें 
तो स॒चित्तः पठ रखाहे परन्तु बही श्रन्वय वँ 'समाहितःवना इुत्रा 
हे । यह कयो इसका समाधान अर्थ प्रकाशिका टीका वाली भरति के 
पार से मिलान कर लीजिये । यथाः- 
“रामाय साङ्ाय सपाषेदाय सीतासमेताय सहानुनाय । 
आम्नायवेद्याय विधाय शश्वत्‌ कैङ्थंमीऽ्यारहितः समाहितः“ 
षसपे भीं स्पष्ट हुमा कि प्रकाश के इस अन्वय का मी अ्र्थ- 
प्रकाशिका रीका वाली प्रति के पठते दी सादृश्य है | कैसी विचित्रता 
है, कि श्रन्वय तो श्रथ-पकाशिका के पाट से मिले, परन्तु जिसका वह्‌ 
शन्वय है, वह पाठ निराला ही खूप रखे । विहारी ह 
(१०) श्रव एक उदाहरण एसा भी देखिये, जिसम आने पठतो 
बदल दिया, यर किसी प्रकार श्रन्वय तकं भी उसका निर्वाह क्षिया 
ह, परन्तु हिन्दी टीका मे आते अते फिर भी चरी उषड़्‌ गयी । 
जैसा कि श्रकाशु के पष्ट १५५ म भरीवैष्णव-मतान्ज-भास्कर का 
एक्‌ शलोक अ्रदल-बदल फर इस प्रक।र रखा गवाः- 
“कृर्रवाहेए तु चेतनस्य संमानस्य संसारमहाणंषे चिर | 
उपर्यक्षे संसरतोऽवशस्य सा कृपोदुभवस्येव दरेरहेतुशा ॥” 
चअन्वय -“कर्मप्रवहिण, संसारमह।णएवे, चिरं) संमानस्य) संसरतः, 
श्रवशस्य, चेतम्य, उपरि, हरेः, सा, अहेतुका, कृपा उद्भवति, एव, अहो॥ 
र्थ -“चअरनन्त कमं प्रवाह के द्वारा इस संसार महासागर मँ 
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भिरक्षाल से इवते हुए -जन्भने मरते हुये, श्रघ्लतःतर चतन -जीव के 
ऊपर प्रमु कौ वद निदे तुक छपा अवश्य उन्न होती दै ( आर उपी 
ते मत्त हो जाता है ) | 
उपयु त श्लोक, अन्वय श्रौर हिन्दी अर्थं $ मिलान करने पे 
स्पष्ट दो जाता है, कि मूल में ज संमानस्य संसारमदाणवे चिस 
पट है, उसीका श्नन्वय मे 'संसारमहाणवे, तिर, समानस्य शरीर हिन्दी 
रथ मे संसार महासागर मे चिराल से इयते हुए" सिसा गया है । 
श्रत; स्पष्ट है संमानस्य शब्द का ही दूबे हुए अथ किया गया 
है। किन्तु ' समानस्यका तोद्बते दए अरथहोतादी नही, फिर 
यह श्राया कय से । इसके लिये पुनः अथं प्रकाशिका रीका वाली प्रति 
के पाठ से मिलान कीभिये, वह पाट इस परकर है । 
““कमप्रवाहेण तु चेतनस्य मग्नस्य संसारमहाणंवे चिरम्‌ ॥६२॥' 
भरतः स्पष्ट हुश्रा कि यहाँ जो (म्नस्य' पाठ है, उसीको प्रकाश 
के पाठ मे तुम्बाफेरी कर संमानस्य बना दिया, पुनः अन्वय मे भी 
संमानस्य ही रला गया, परन्तु हिग्दी अर्थं के समय श्सन्ियत दी 
दपक पड़ी, अर्थात्‌ उसका श्रथ इवते हुए! हौ गया, कर्योक्गि भग्न का 
र्थं वना दहीहोताही दहै, चतः भर्थका तो चर्थमकारिकारीका प्रति 
के पाठ से मिलान है, परन्तु शकाश फे श्लोक तथा अन्वयमे वह अंश 
छत्रिम होने के कारण, निराला ही रह जाता है । इस प्रकार पाट- 
परिवत्त न कौ चोरियाँ एवं तुम्बाफेरियों कभी भन्वय मेँ उघड पड़ती है, 
कमी हिन्दी अथं मँ, शस प्रकार संध पर की गिरपतारी फ समान मूल- 
पाट अन्वय श्रौर हिन्दी भर्थं ॐ अन्दर ही. बराबर विषय चोरी पक्कडती 
ही गयी, जिससे श्राप, की कतूत का भली तरह खुलासा होता गया है। 
जिस व्यक्ति फो इतने षडयत्त्र एव सावधानी के बाद भी, एसी एेसी 
र्यत पकड़ने वाली इतनी इतनी चोरं उपस्थित है, उनकी तथा 
उनके साथियों की अन्य परोक्षकीतियों श्रीराम मन्त्रराज -- परम्परा 
-बाहषीकि-सहिता, एवं श्रानन्द- माप्य भादि का अविश्वास करना 
तो श्रवश्य श्रनिवायं है ही । 
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३--घोरी फा माल्ल षरापद ॥ 


„अब भकाशृकार की समालोच्य-कौ तिर्या के तीसरे विभाग की इल 
लीलाय भी देलिये । ययपि इसके पूवं दोना दिभागां की समालोचनाश्रो 
म ईस विभाग ङी त्रालोच्य सामग्री की भी बहुत कुचं उपस्थिति हो 
चुकी है-यथा सात प्रतिय म॑ से पोच भरतियां, एव श्रीयुरुदत्तः प्रति 
श्न चः प्रतिकी प्राप्ति तथा श्रीगुश्दत्त भरति के अनुसार पट रखने 
श्नोर अन्य प्रतिय से सम्पादन- संशोधन म सहायता लेने की बते 
सरासर भूरी होने के कारण उसका अच्छी तरह मर्डाफोर हो जाना 
श्रीराममन्त्र एवं श्रीरामोपासना की मुख्यता के आधार पर अन्यं 
भगवन्नामों एवं दख्पादिक्षौ की महार्था को प्रतिसद्धां सममने के 
श्रश।सीय सिद्धान्त एवं उसीके चलते तत्तिषयक श्लोकों मे कटहर 
अरदल-बदल एवं अ्रहण-त्याग श्चादि करने की मनमानी क्रियायां की 
अनगलता पूरी तरह स्पष्ट हो जाना, ओर इससे गुर्दत्तः परति की 
प्राप्ति श्रौर उसमे अनुसार पाठ रखने के जाली कथन का मलीभति 
पकड़ जाना, इसके अतिरिक्त चुपके से निराधारं दही बहुत से अन्य 
श्लोकों को भी कोर लोर अदल बदल एवं ग्रहण -स्याग कर लना 
शरीर संधः पर की गिरक्तारी म बहुतसे चुपफे से किय हए अदल 
बदल एवं कौटि बोट वाते श्लोकों की पकड़ श्रन्वयाथेदहीमेदहो जाना 
हत्यादि-क्यों कि इन सव समलोचनाश्रं म चोरी की बहुत कुचं कीरतियो 
श्रपने श्राप प्रकाशित होती गयी है-पकडती गयी हे, फिर भी उसके 
सिवा कु अन्य धटनश्रों से भी चोरी का माल खास तीर्‌ से बरामद 
कर्‌ देना उचित प्रतीत होतादै, वयोंकि उपयुक्त करतत की पकड 
हो जाने से यह अनुमान सहज सिद्ध हो गया, कि हस तरह ओ्रौर भी 
बहुत सी नवीन तथा प्रचीन चोरियँ अवश्य ही हई होगी । अतः आपकी 
इस तथा श्रन्य कीर्तिं के अनुसंधान भी किये गये, तो श्रनुमान पृणं 
रूपेण सत्य सिद्ध हु भ्रथौत्‌ इस नयी तथा पुरानी चोधिों के भी 
बहुत से माल बरामद हुये । अन क्रमश; उसीका थोडा दिष्दशन 
कराया जायगा । इसमे प्रस्तुत चोरियं ( प्रकाश मन्थ ) के तो बहुत कुच 


मा पहले ही बरामद्‌ हो धुरे है । अ्रतः अन इसमे से इस इिकोण 
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से दो-चार उदाहस्णौ की ही उपस्थित काफी होगी, पुनः प्राचीन चोरियां 
के भी दो-चार उदाहरण उपस्थिति कर दिथे जायंगे, ताकि इस माल 
चोलं का वरामद भली भाँति रपष्टी करण ह जाय | 

दस निये सबसे पहले प्रन! के ११४ बे पृष्ट्के निन्न 
लिखित शसो ग्रोर्‌ उसमे अर्थ की ओर इटि उलि'ः- 

दवि्नस्येषर रामस्य सवशुक्तः भियोत्तम ¦ 

ध्यानपेवं विधातव्यं सदा शापपण्यणः ॥ & ॥ 

अर्थं -'है पियेत्तम | रामभक्त का सवेदा सवशक्तिमान्‌ हिमुज धनु › 

धारी मगवान्‌ श्रीरामजी का ही उपयु क्त.प्रकार सेष्यान करना चाहिये।६। 


सबसे पहते तो यह ॒सम्पूरण-श्लोक हौ छतरिम है, वयोकि चह 
धैप्णवमताठजमास्कर कौ किसी भी प्रतिमे कहींहै, बर्फ जिस 
चर्भ-प्रकशिका टीका वाली प्रति से भ्रकाशः कौ काया-निम्माण हुच्रा 
है, उसमे भी इस श्लोक का नाम-निशान तक नही है । फिर भी आपने 


हस मन गन्त श्लोक को चुपचाप इसी प्रकारं गढ लोल कर पिला 
दिया दै, कि जिसमे उसको कृत्रिमता की तनिक मी वू--बास तक पएूटने 
न पावे, ताकि करतूत की पकड ही न होरे पवे। इसीलिये ते भ्रापने 
दमी ्रषिकता का जरा भी जिक्र नही होने दिया है। जिक्र होने से 
खो जन्टरढ होने पर पकड हो जने की परी अशङ्काथी ही) प्रतः इसी 
भव से पने सोस्ति तक बन्द कर पूरी तरह चुप्पी साध लीदै। 
जान पड़ता है, मनमानी कट-ब्ोर, अ्दल-बदरल एव॒ अहण-त्याग करते 
करते इस कायं मे आपका होला इतन। निशङृ-धृष्ट हो गया था, क यहाँ 
पर सम्पूणं -नुतन श्लोक ही गढ़ कर मिला दिया है । अतःयहं कृत्रिम श्लोक 
उसी धृष्ट-उमंग की स्वना है, यह भली भाँति स्पष्ट होता है । 

मब देखना यह है, कि ऽस श्लोक कौ स्वना किस प्रथोजन से 
हुई है ! ययि इस श्लोक फे समी श्रवयवों का व्ण॑न इसी ध्यान प्रकरण 
के मोर २ श्लो्ग म होचुका है. यथाधुधेराससतै्नित्यं जितमाशितेन्वः” 
म ध्यान के अपकारी का पहितेही परिविय दियादही जा चुकादै, 
श्रीसीताजी एष लकमण जी से युक्त श्रीरामजी का दाशरथि! शब्द पूर्वक 
कथन होने से द्विमुजव भी सिद ही है, “विधि मवादि के मनोहारी" कने 
पे परमेश्वरता प्रकट दही है शरोर अन्त के श्लोक में “एवं तेऽभिहितं 
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भीक दी श्रतः पूजा काल म उनका ध्यान भी करेगे ही, फिर थह 
मतवाद, कि द्विभुज श्रीरामजी काही भ्यान कर्‌, इस प्रकरण के 
सिद्धान्त से विद्र होने के कार्ण भी श्रीरामानन्दस्वामीजी क सिद्धान्त से 
विरुद्ध हु्रा. प्रतः इसकी छ्ृत्रिमता की इस प्रकार भौ पल खुलती 
है । यदि चह कहं, कि “समी मगवरद्-विग्रह म॑श्रीरामरूप का ध्यान 
करते हए पूजा कर ।" तो यह भी ठीक नदीं, क्यं जहो पर इसको 
विधि लिखी हई दै, वह देधी भ्ज्ञाही नदी है, बक्कि उन उन देवों का भि 
मिन्रदी नाम -्प िख कर उनकी पृजाकफी विधि लिखी गयी है । यथाः- 
प्ररोषतीर्थेषु षसेत्समर्चय सन तत्र तत्राचिम्‌ दसुत्तमम्‌ । 
# # [५ १ 
तथा तथां तं जगतामनन्यधीः एति चतरगफलप्रद द५म्‌।।१५५४॥ 
त्र्थात्‌-श्यनन्य वैष्णव लोग, संसार के स्वामी अथं धमं, काम मेनन 
के दाता श्रीहरि जिन चनिन स्थानें म अविमूत हुए दै, उनउन समस्त 
तीथे. म उनी सम्यक्‌ रीति से श्र्चना करते हुए वहां निवास करे। { ५४] 
टस श्लोक मे पहले तो दिष्यदेश श लत्तण किया गयाहै, # 
अहँ जह्य भगवान्‌ आआविभू त हुए हैँ ( इससे यह भी उपलत्तण सम - 
मना च[हिये, कि भगवान्‌ नह्य जहो भाविन्‌ त हुए ओर लीला या दिवस 
शि दै) वे समस्त तीर्थं दिव्य देश है। शौर उन छन समस्त तीयो मे 
-वहो के श्रध्यत्तदेव छप मगवदिग्रहकी सम्यक्‌ रीतिसे अचंना करते हु ए वहा 
-निवास करना चाहिये । श्र्थात्‌ वद्विकाश्रम म नारायणजी की, बृन्दावन 
म नन्दललाजो की, अयोध्या मे श्रीरामजी की, एवं गेवद्धनरमे घुन्दह 
गोप वेष धारी मगवान्‌ की पूजा श्चा करनी चहिये। इसी प्रकार सभी दिभ्य 
चेत्र मजे भगवान्‌ है उनकी पूजा कैरते हए निवास करना चाद्ये । 
यदि शस पर यह प्रश्न हो, कि तो फर श्ननन्यता केसे १ तो इसका 
सहज समाधान यह है, कि मगवान्‌ के जितने अवतार या विग्रह है, 
उन सर्वो को श्रीरामोपासक वैष्णव शरोरामजीका ही श्रवतार या॒ विग्रह्‌ 
समम करं पुजा कर शर्ात्‌ धठकिचल मे गृिंह खूप मे श्रीरामभी ही 
द वद्िक्ाभरम मे नारायण रूपे श्ररामजी हौ है गोवर्धन मे सुन्दर गोपवेष 
घरारण कयि भी श्रीरामजी दही दै, मथुरा मै बालककृष्ण फे 
छपे मी श्रीरामजी दीदे) इत्यादि | अतः एक ही व्यक्ति फे गित्र 
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भिन्न शूप्मे होने पर भी व्यक्ति छी एकता सै अभेद होने के करण 
अनन्यता मे भी त्रुटि नही है । हा. यदि भिन्न मिन व्यक्ति मान फर 
पजा की जायगी, तो श्रनन्थनता मे अवश्य गड़बड़ी प्टेगौ । किन्तु रेषा 
कोन मखं वैषएव सान या कर सक्ता है ° जो रेखा मनेभा, वह्‌ दृसरै 
श्रवतार्‌ या स्वख्प कौ ममेणादही र्यो? श्रतः उसे्ियिनतो 
फो भिन्न दिव्यदेश ही मान्य होगा, च अन्य भगवदवतार या अ. 
मगवेद्‌-विग्रह ही,किन्तु पेसा कभी भी इस सम्प्रदायकी सान्थत। नही 
कोद व्यक्तिशत भावना से भन्ते कर । तमी तो श्ीरामोषसर्फां फे लिये भी 
श्रीराम॥।नन्द्‌ नामी जीने श्र केप्यवमतान्जभास्कर मे श्रीप्स जी,धीर्‌सिष्टसी. 
भ्रीवामन जी शादि अवतारं शी जयन्तो मनाने श्रौर उनके उस्सवादिक~ 
रामलीला, रसलीला दानलीला- रथयात्रादि करने की विधि लिखी शौर 
सभी दिव्य ततत्र म वहो कं भिन्न भिन्न प-वेष धारी भगवान्‌ की पजा 
करते हुए वहां निवास करने फी विधि की मी घोषणायं की दहै! 

यदि उन नृसिंह प्ण,वामन आदि मन्न भि रप-वेषो मं श्रीराम- 
ख्पकादही ध्यान की पूजा करी नायगी, तो पिरे उनको नृसिंह, इष्ण, 
वामन अदि मानाही कैसे जा सकता? तवतो वे भित्नख्पके नही 
ही हुए ? यदि तृसिह जी कोभी श्रीराम ही ङ्प मने, तो फिर पेसिह 
कैसे ? नृसिह ते मनुष्य एवं सिंह के मिश्रित खूप को कते है, श्नौर 
नृसिह जी का यही ध्यान है ; यदि उनका श्रीराम ख्पसे ध्यान्‌ङ्किया 


जायगा , तो वहं श्रीनृसिह जी का घ्यान कैसे हु्रा ? फिर धटिकाचल 
म नृसिह भगवान्‌ कीं पूजा केसे सिद्ध देगी 2 इसफे अतिरिक्त भित्र 
मिन्न नाम द्य देने की च्ावश्यकता दी क्या थी? इसी तरह गबद्धंन 
म गोष वेष धारी मगवान्‌ की एवं मथुरा मं बलकु'णजी की पूजा 
करने को कहा है फिर उनकी मी शीरामद्प का ध्यान कर पूजां की 
जाय, तो, वे फिर गोपवेष धारी बालक्कप्ण भगवान्‌ कैसे ? अतः एेस। 
मानना दीक नहीं । वैप्णव शास्त्र का यही सिद्धान्त आर्‌ श्राचार्यो की 
पद्धति £. कि भगवान्‌ के भिनन मिनन पो (विग्रहं ) को अलग अलग 
मानते हुए भी उनम व्यक्तिल की एकता स्वरूपभेद मानते है, यही 
कारण है, कि सभी अगवदवतारो, विरहो एवं उनके सत्रा को सभी 
वेष्णव मानते है । यदि एेसा नही होतातो न तो श्री राभोरपासक, अन्य 
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अवतारो या दिव्यन्ेत्रां को मानते, म अन्य भगवद-हष उषस न्य्‌ 
धमवतारो, विग्रहो या दिव्य क्षेत्रों को ही। किन्तु रा सदावाी 
-तथा, श्चारयो ॐ भ्रम्थो मे स्पष्टे, कि भगवान्‌ समी नाम, षप 
एष प्ते श्रादिक सभी परष्णव ऊ िये मान्य पएवं पूज्य है । यही 
कारण है, कि शीरामानन्दस्वामीजी ने भीवेष्व--मताञ्ज-- भास्कर 
ॐ अ्चावतार-प्रकरण म श्रीरामजी की स्तुति लिखते हुः अन्य 
भगवद्‌-ख्पो से श्रमित्तता सूचक दी शब्दों का प्रयोग क्रिया है, यथा - 
(जगत्पते श्रीश जगन्निवास प्रमे जगत्‌कोरण रामचन्द्रः"॥१२०।। 
“भनोऽमि लन्दस्तव पादणङ्कजे रमा ऽचितेसंरमतां भवेमये,११२०॥ 
यहाँ स्पष्ट ही शीरामजी को श्रीश (लदमीपति) ओर उनके चरणार्‌- 
विन्दो रमार्चिंत ८ श्रीलक््मीजो से पूजित, सेवित ) कहा है, थदि 
मेद-माव का सिद्धान्त मान्य होता, तो वे उनके लिये अरभेद-सूचवः 
शब्द्‌ वयं रखते १ 
अतः श्रीवैष्णवमताग्जभास्कर्‌ सै ही भली भाँति सिद्ध हैके भीरा- 
मान्‌न्द स्वामीजी का यही सिद्धान्त है श्रीरामोपसक-वेष्णव,न्रन्य भगवद्‌ 
विग्रहो की पूजा-श्र्चा एवं ध्यान स्वष्पामेद ( व्यक्तिवामेद ) मानते 
हए ही करे । श्गिम्तु श्रीभगदासजीने ध्यान मेँ जो कृत्रिम श्लोक परिलाकर 
"दि्चजस्येव रामस्य! द्विसुजरामजी का ही)पद रख कर अनन्य भगद्व रूपों 
मे ्रधरद्धा एवं मेदमाव कने कीजोवेष्टाकीदै, वह स्वयं उनकी 
निजी कृति है, जिसे उन्होने श्रीरामानन्दस्वामीजीके नाम पर मद्‌ कर 
अपने द्रि -श्रगीष्ट फी सिद्धि करनी चाही है । एक तो वह श्लोकं 
भरीवेष्णव-मताब्ज भास्कर कीं दूसरी किसी प्रति मेँ नहीं दहै, इसीसे 
चोरी धिपाने के लिये उस श्लोक फी श्रधिकता का श्रापने जिक्र तक 
नहीं छया दै, अतः श्रमान्य दै, दूसरे स्वयं शरीरामानन्दूस्ाभीजी 
के, श्रीवेपष्णव-मताञ्ज-भास्कर म सिखे मतवादं समी भगवद्र पँ मे 
स्वूपामेद से अरमेदभाध-के सवथा प्रतिकूल रै इसलिये परम त्याज्य मी दै। 
एूसी कीतिं दी का एक ओर उदाहरण लीजिये, शरीरामानन्दस्वामीजी 
ने शीवेष्णव- मताठ्न-मा्कर मे पञ्चसंस्कार क प्रकरण मे लिखा ३ ;- 
(तप्तेन मूले शूजयोः समङ्कनं चक्रेण श्न तथोध्व॑पुरडभ्‌।०६० 
शृख-च्कर से भी आपको स्वामाकिकिद्धेषृ है ही, भतः असद 
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हाने से श्रापने उपै बदलत कर श्रक्नश' पृष्ट १ १५ दस प्रकार कर दियाः- 
“तप न पले यनयोः सषड्नं शरे चापेन तथोध्वेपुणड हय्‌" 

इसे श्रगेके दोनों श्लो्ांमे भी इसी पर्वरष॑स्कर शी 
पिषिकही गया है, उसमे भी आपने च्नादि' फे स्थान म वपाडि' बना 
दिया है ! इस प्रकार मूत्त म फट-परिवत्त न करं आपने ती ्रपनी जानं 
मे सव काम सम्हाल लिया है, किन्तु इसको प्रमाणित करने फे लिये 
आपने रिणी मे शास्र के बचनों को उद्धत कर इसका स्पष्टीकरण 
क्रिया है, उस्रं फिर असलो दही बातत भरट हो गयी दै, चोर श्रापे 
इस पवित्तन की चेष्या पर पूरी तरह पानी पिरि ग्या है | थथा प्रकाश 
के पृष्ट ११७ की ट्प्िणी मे मला का परमाण उपस्थित किया गथा है!- 

“शंखचक्र विद्धान्‌ पाल्ला ठुलसिना धरता" 

एवं पुनः प्रकाशं के एष्ट १२०-१२१ की रषी मं मारदाजं 
संहिता से तप्त-सुद्रा की पूरी विधि ्रापने उद्धत की है। निस 
आपके पाठ-पिवर्तन श्रौर उसके विषय की पुरी तरह पोल खुल गयी 
है, मोर वह परवित्त न-विषय भली -भोति अप्रामाणिक सिद्ध हो 


गया है । यथाः- 

“श्आचायः स्वयमादाय नियुक्तो वाथमन्रवित्‌ ॥ 

ड मुलस्यापविष्टस्य न्यसेदुबाही तु दक्षिणे 

सुदशेनं तथा बामे पाश्चनन्यं स्वमन्त्रतः ॥ 

एवं गदां धनु; खड्गं ललाटे मृध्निं वक्षसि । 

चक्रवा शङ्खचक्र वा पारयेस्सवेमेव वा|" 

शर्थात््‌-स्वयं आचाय अथवा श्चायं द्वारां नियुक्त मन्त्रविद्‌ 
वैष्णव, पूर्वं सुख बेटे हुए शिष्य की दहिनी भुजा को त्प्त-युदशन- 
श्चक्र! से एवं बायीं युजा को पञ्चजन्यशशङ्खःसे अङ्कित करे । इसी प्रकारं 
गदा धनुष एवं लङ्ग, से क्रमशः ललाट, मुद्ध एवं वक्तश्थल को, अरथीत्‌ 
गदा सै ललाट को, धनुष से मुद्ध को, एवं खडग से वक्षस्थल को 
भ्रह्धित करे । इस म से केवल चक या शङ्ख चक्र-अथवा समं को-श्॒खं 
चक्र, गद्‌। धनुष एवं खङ्ग इन पचो भायां को-धारण करवि । 

इससे स्वतः ही भरमाणिंते इया, कि बाहु म शंख~च्रकीदी 
द्ध श्रहण फले शौ शसखाक्ञा है, धनुष-वाणं की सदी) धनुषवाणु 
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कीसुद्धा की विषितो मूर्द्धा एर धारण कने की है, ओर सौ 
भी समी अबुधो की सुदा महण के साथ।अर्थात्‌ चक्र.शंख.गदा,खड्गकी सुद्र 
धारण कं साथ हीं धनुष्राण॒ की भी मुद्रा अहण करे, केले गही | रकेल 
जब सुद्रा गृहण कर सकता है, तो चक्र अथवा केरल शुद्ध ~चक्र की दी।यही 
कारण दहै, कि श्रीरामानन्दस्वामीजीने श्रीवेष्णमताञ्जभास्करं में सामा. 
न्यूप से शंखचक्र कीहो युद्रा-गृदण की अज्ञा दीहै। किन्तु 
इससे ख्‌ न सममना चाहिये कि श्रीप्वाम्‌। जीने शअन्यसुद्रा गृहण का 
आज्ञ। हौ नहा दी है उन्हर ने पञ्चायुधों चक्र, शं, गदा, खड्ग नौर 
धनुषवाण-ऱ गृहण को भी अगे चलकर वेभ्णएव-लक्तण वर्णन 
सङ्गमे सङ्केत किया दै । यथाः- 
“चक्रादि पञ्चायुष चिम्हिताङ्गः समीर्य हृष्टश्च हरिपरियानसो"॥ १४८॥ 
“पचायुधाङ वितवेप्णवा ये रहद्विन्ततरिययेश्यशद्धा,, ॥ १४९ ! 
यहीं भी चक्रादि पञ्चायुध, के स्थान पर ध्रकाश पं 'चापादि 
पश्चायुषः पाठ बना दिया गया है, परन्तु इससे तो मतलब ही सपेगा ? 
ससे भली भोति यही सिद्ध दोरहादै, कि जैसी भरद्वाज - संहिता में 
त्त-मुद्रा ग्रहण की विधि लिखी हुई है, श्रीरामानन्दस्वामीजीने भी दीक 
उसी भरकार की आज्ञा श्रीवैप्णव-मताव्ज-मास्कर म दी है अर्थात्‌ 
विशेषर्पेणए पञम्चायुध की सुद्धा अहण करने की विधि है, परन्तु 
सामान्य रूपेण शाङ्ध-चक् की ही मुद्रा रहण की जा सकती है, श्रौर 
बाहुम शङ्ध-च््र की ही सुद्रा हण करनी चाहिये । जन्तु श्वीभगव- 
दासजीने अपनी द ष बुद्धिं के कारण श्रश्वामीजीके वचन (तप्येन मृते 
ुजयोःसमङनं च ण शसन” को हटाकर ऽसके स्थान मै तप्तेन 
मूले युजयोः समङ्कनं शरेण चेन” बना दिया है । परन्तु श्रामे चल 
कर उनकी ही रिणी से उनका ही क्रिस तष॑ पर्दफास होगय। है | 
प्रापने यद भी नहीं सोचा, किणकते बहुमे धनुषवाश की मद्रा 
धारण कने श शाख्रीय-विषि नही है, है शंल-कक्र छी । फिर देसी 
शपामाणिक चाज्ञ कटां लिपेगी ? दूसरे श्रगे श्रीरामानन्दस्वामीनीने ही 
जव स्ट हप से पश्वायुषों कौ द्रा अह करने बात भी रिखी ही 
दै, तो वँ शख-च्क्र की सुद्र का कोन सा स्थान सिद्ध किया जायगा १ 
उससे तो असतली बात खुल हौ पड़ेगी कि, शङ्ख-चक्र बाहु म शरोर 


¢ प्र्हतुत प्रसङ्गः ॐ १८५ 


धनुषवाण॒ मृद्धा म अङ्कित क्रिया जाता हे, क्यार शख-चक्र की सुद्र 
का स्थन्‌ बाहु ही हे,च्रतः धनुषवाण्‌ के लिये मृद्भा दही रथानसिद्धहोग। 
ज्ञात होतादहै, हइनसव त्रियो कौ नोर आपका ध्प्रान ही नही 
गया नही तो,श्ाप न तो स्वयं भ।रद्रज-संहिता का प्रमाण ही उपस्थित करते, 
न्‌ इस “पन्चायुध"” शब्द को रहने दही देते। क्योकि ईसीपे श्प 
करतृत भली गाति ण्कड गयी, अतः चोरी का साय मालत वरामद्‌ हयोगया हं । 

इधी पकारं श्रौर भी बहुत सी चोरा स्प दहो गयी दै, जे 


श्रीदेष्णुवमताञ्जमास्कर की प्रति से ध्रकश का पिल्लान करने से अपने 
न्राप दिखाई पडने लगती टै. चतः अब्‌ यदोः ओर अधिक्‌ उदाहरण न 
देकर इसी सिलस्िते म कु पुरानो चोथि की माल-बरामदी की लीला 
भी उपस्थित कर्‌ इस प्रकरण को समाप्त करना चाहता ह, ताकि 
श्रापकी तक्करी- वृत्ति के प्राचीन गोरव सेभी सोभ ्चवणत हो जायं । 


एसे तो आपी पुरानी चोरो भी बहुत सी एवं बहुत तरह की 
है, उसका को तक उपस्थिति-करण श्रिया जायगा [ अतः अच्छा 


होगा, छि इसी प्रकरण के विषय से सम्बन्ध रखने बलीदो एक 
चोर्यं की दी पकड़ शरोर माल-बरामद की घटना उपस्थित क | 
इसके तिये सबसे उचित यही प्रतीत होता है, $ शापे गुरुदेव भीयुत 


महन्त श्ीराममनोहरमसादजी बड़स्थान अयोध्या ने जो श्रीरामानन्द्‌- 
स्वामीजी कृत श्रीवैष्णव-मतान्न भास्कर एवं श्रीरामर्चनपद्धति क 
प्मधार॑पर श्रीसम्परदायदिकपदर्शनः नामक पुस्तिका लिख द्वप करं 
प्रकाशित शी थी, जिसके खण्डन स्वख्प च्रापने मी शओ्रीसग्रदाय- 


रक्ता" नामक पुत्ति लिख कर प्रकाशित की थी, उसका भकाशु' सै 
मिलान कर आपकी कायं-पद्वति का नमूना उपध्थित कर, जिससे 
्रपक्री कार्य-शेली के ओचित्य एवं सघयता पर अच्छी तरह प्रकाश 
पड़ सफ ओर सन्तलोग आपके स्वप को अच्छी तरह पहचान लं । 
त्रापके श्रीगुरुदेवजी ने श्रीसम्प्रदाय दिक्पमदशन के पष्ट ७ 
भ श्राचारी एवं किमी दोनों श्रीमेष्णवे मेँ श्रीजीकी श्रणुरूपसे 
व्यापि मानना समान है, अतः एकता है दिखलाया था 1 यथा- 
एवमुभयत्र श्रीव्यािरप्यशुघ्वतस्तुस्यैव । तदुक्तं वे ०-“अथो 
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च्यते निभरतापरैसैः श्रीव्याप्तिदधा सुुधेरणुत्वतः । परप्चनिरमातू 
विरन्विहतुधीरामपादाठजनिविष्टमानसे “४ [९४] इति ॥ ६।॥ 

"सी तरह श्री जी की व्याम्ति भी श्रगुष्प से दोना सम्धदाय 
म तुह्य है, सो श्रीरामानन्दस्वामीजी ने वे०के ९४ बे श्लोक मं 
म कहा ह ॥ १६॥ 1 

प्रव इसका उत्तर जे श्रापने “श्रीसम्मदाय स्ता मं कियाद, 
उसका भी देखिये; - 

“( १० ) अगुषप से श्रीजी की व्याप्ति श्रीरामानन्द सम्प्रदाय 
म्र स्वीहेत नीह, रेस गक्य हमारे समदाय के मन्थ म जँ जहाँ 
शरावे, सव प्रत्तिप्त समभना चाहिये ।" 

श्ीसम्पदाय रक्ता हिन्दी भग पृष्ट ऽ 

अय आपके टसं उत्तर काश्मापकं ही प्रकाशः से मिलान कर श्रापकी 

कयं -रोली की सत्यता एवं स्वप का भली भोति परिचय कर लीजिये । 

आपने गुर्देषजी के निस. विचार का खण्डन किया दैविक श्रीगेष्णव- 

मतान्ज-भास्कर के उपयुक्त प्रमणको भी प्रक्षिप्त तक कह डालने का 

दुस्साहस किया है, उसीको श्रकाश? के १५६ वें पृष्ट की निन्नलिखित 
बाता से मिलान कीजिये । उसमे मूले-श्लोक इस प्रकार है- 

+शअरशुतते निभरतापरेस्तैः शरीग्या्िरार्ययैरभिधीयते हि ॥ 

प्रपडचनिपाद्विरञ्चिहेतुश्रीरामपादाग्ननिविष्टचत्तेः + 

शरोर इसका श्रायते वहीं इस प्रकर हिम्दी अनुबाद भी दिया है- 

“ससार के बनने वाले न्ह्य जी केभी कारणभूत श्रीरामजी के 
च्रं कमलो मँ चित्त लगाने वते निर्भरता प्रायण उन्‌ शरेष्ठ पुसं 
ने अशुखैन श्ीग्याप्ति कदी ह ॥" 

च्व मिलान कीभ्िये। जव आपके श्रीगुरदेवजीने श्रवष्णव- 
मतान्ज-मास्कर के इसी श्लोक को प्रमाण मे रख कर श्रीजी कौ श्रणुखेनं 
व्याप्ति लिखी थी, तो आापने श्रपने श्रीगुरदेवजी को मूढा बनाने 
ञ्ओोर ्रपमानित करने की गरज से ही श्रीसम्प्रदाय रक्ता म उत्तर के 
नाम पर्‌ लिख दिया, क्कि 'शरीरामनन्दीय-सम्धदाय मे श्रीजीकी श्रणुूप 
से व्यापि स्ोकार नही हं, शरोर हस सम्भदाय के अन्थ म जहाँ एेसा 
ज्िखा मिले भो, उसे परकतिप्त सममना चाहिये ।" किन्तु स्वयं भकार 


® श्रश्तुत-प्रसङ्ख ® २८७ 


म उसी षात को-अशुरवेन श्रीव्णप्ति कदी है" लिखते मी है. जेसा कि पहले 
द्ापके शीगुरुदेव जीने श्रीसम्प्रदाय-दिवप्रद्ान म लिखा था। एेसाक्यां ६ 
इसी लिये तो, छि श्नाप मनमानी नयी-परम्परा के साथ साथ नयः 
सिद्धान्त भी बनाना चाहे, कितु नं तो उसका कोई निश्चित 


धार्‌ है, न शव्य-पक्त ही है, श्रतः जय जेसाजी प्रं आताहे, 
खशडन के नाम पर उटपराङ्ग लिख चलते एवं उटपटाङ्क ही सिद्धान्त 
भी कर चलते दै इसी कारण कभी कुच ओर फमी कुच पेल दी लिखाकरतेहै। 
इसी प्रकार की एक ओरं लीला भी देश लीजिये । श्रीयुत महान्त 

जीने श्रीसम्पदाय-दिकषप्रदशन के पष्ट १३-१४ में श्रीरामाचन~पद्वत्त 


से परम्परा-सम्बन्धी ३ श्लीक उद्धत कर दोनों सम्पदायों की एकता 
सिद्ध की थी, किन्तु अपने अपनी श्रीसम्प्रदाय-त्ताः म जो उस्ना 
उत्तर दिया है, उसका दशन कीनजियेः- 

“श्री°सम०्दि०प्र० १३ पृष्ट मे महाराजजी ने श्रीरामाचन-पद्भत्ति 
फे तीन श्लोक उद्धत किये हँ । जिनमे रामानुजस्वामी जी की परम्परा 
क अनुकूल श्रीरामानन्द सम्प्रदाय की परम्परा होने का समर्थन है । यहाँ 
हमारे श्रीगुरुजी महाराज को बडे प्रयास फे बाद कुशकाशावलम्बन मिला । 


परम्तु बात तो व्ही हुई, कि “खोदा पहाड़, निकला चेहा, सो भी भरा 
हुमा । जिस- रामाचन पदति को आप श्रीरामानन्दस्वामी कत 
मानकर श्वासोच्चवाप ते रहे है वह श्रीरामानन्दस्वामी जी कृत है ही नदी" 
ध्रीसम्प्रदायरक्ता हिन्दी भाग पृष्ट १९-२० । 
श्नतः यह्‌ निर्विवाद्‌ सिद्ध है, रि श्रीरामाचनपदधति किसी वृद्ध 
मह।प्मा ने लिखी है शरोर नवजवानां को जाल म फंसादेनेके 
लिये श्रीरामानन्दस्वामी जी का नाम लिख दिया है 
श्रीसम्पद।य रक्ता हिन्दी भाग एष्ट २७ 
श्रव श्रीसम्पद्‌।य- त्ता के इस कथन का अपके ही भरकाश' कौ 
प्रस्तावना पृष्ट 9 के कृथन से मिलान कीजिये, जो इस प्रकार है 
“यह्‌ अन्थ श्रीस्वामीनी महाराज का द्वितीय मन्थ है । इसके 
पूर्वं म श्रीमदानन्द भाष्य निमित हो चुका था। ईस लिये इस ग्रन्थ मं 
परानन्द माप्य से कालत्तेय करने की आज्ञा दी गयी है । गीताभाप्य 
ननोर श्रीरामार्चन-प्रटति इत्यादि अन्थ इसके पीचे निमित इए ह 
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पमष ्रापके कथन मै समानता एवं स्थता का विचारं कीभ्ि | 
प्रकाशः की प्रतावना मँ तो स्पष्ट पसे श्रापने श्रीरामचन पद्व 
को श्रीरामानःद्रवाभीजी हृत माना दै, परन्तु श्रीसम्प्रदाय--र्ता मं 
छ्मपने गुरुदेवजीको कितना अपमान जनक शब्द कमे 
हुए हसी बरतो एकदम अखीकार कर दिया दै । वहो तो 
श्रीरामार्चनप्द्धति को किसी वृद्ध महात्मा के द्वारा नवै जवानों 


को जल पँ फसाने के लिये श्रीरामानन्दस्वामीजी के माम प्र 
लिखा जामा निविरवाद सिद्ध बतलाते रै, परन्तु यदँ उसे सी श्ीरामा- 
नन्दस्वामीजी ही कृत मानने मे जरा भी दिषक्गिचाहट नदीं हुई्‌। वाहं 
रीधष्टता। अब विचारना यह्‌ है किं जवे पहले उसको श्रीरामानन्दस्वाभीजी 
कृत होने सै आपने इनकार कर दिया था, तो फिर किस साहस पै 
इतना निशक्क होकर उसे श्रीस्वामीक्त स्वीकार कर लिया ? इसका 


कारण यह है, पहते तो आपने उसमे स्पष्ट श्रीरामानुजप्वामीजा की 
परम्परा के अन्तगत श्रीधमानन्दस्वामी की परम्परा लिखी रहने के 
कारण नई परम्परा की स्थिति--होनता होने के भय पे उस श्रीरामाचन- 
पद्धति ग्रन्थ को ही श्रीरामानन्दस्वामी कत स्वीकार करने से इनकार कर 
दिया । परन्तु श्रीवैष्णव मतान्ज भास्कर का सम्पादन संशोधन भार 
छमपने श्रपने ऊपर लिया श्र उसमे मनमानी कार-बोट अदल बदल 
अहण स्याग ओर इत्रिम श्लोक रचना करने लगे, तो शापन मोचा 
कि शीरामार्चन-पद्धत्ति भी भीरामानन्दस्वामी जी कृत है ही, नोर उसका 
इतना प्रसार, प्रचार तथा प्रामाणिकता दै, कि श्रस्वीकार करने से उसे 
पिण्ड चट नहीं सकता, अतः उपे भी क्यो न श्रीमेष्णव-मतान्न- 
भस्कर फी दी तरह श्रपने मतलव के श्रनुसार मनमानी कोट-छोँः,यदल 
बदल, हण त्याग श्नौर नर॑रचना घुयेड़ कर प्रकाशित कर दे" चनौर 
कं पुरानो हस्तलिखित प्रियां अथवा श्रीगुख्दत्त परति के अनुसार होने 
को मूटी घोषणा कर मनोरथ सिद्ध करे" । एेसे तो प्रामाशिक-मन्थ के 
नकार करने से सत्यमरडली मँ काम चल नही सकेगां । यही कारण 
है, कि श्रीमष्णव-मताम्ज-मास्कर के संशोधन-सम्पादन मे इस मतलवी- 
परिवतन कौ कला म कुशल है अने प्र उसी नियत से श्ीरामार्चन- 
पद्धति को भी भ्रीरामानन्दस्वामीजी हृत स्वीकार किया है| श्रत! 
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सम्भव है,उसकी मी इस प्रवर सचना हो रही होगो । ई इस चाल 
कृ` पकट़जाने से सम्भ्वतः श्राप अपने नाम से संशोक्षन-सम्पादन का 
जाहिरान होने दे, थ दूसरी वात हैँ, परन्तु यदि प्रकाशन ह्रु भी, 
ते उक्तकाभी, एेसा हा अम भग अवश्य ही होगा । | 

इसी प्रकार शरोर भी आश्की बहुत सी कृनिथो' है. पन्तु इतने 
से ही बहुत कुल आपका परिचेय प्रकाशित दो गयो है, रतः श्व 
श्रपिक उद्धरण उपस्थित कर विवेचन करने की जरूरत नही । इनके 
मभ्यं के कम॑रः अध्ययनं करने वल को तो इनी सारी की सारी 
पस्तकं दशी पकार मिथ्य-विचार्‌ ओर्‌ अनशन-षीगाधीभीं से; -भरी 
दिखा पड़गी, अतः लोगों को इनकी एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक का 
मिलान कर पढनाही सव से श्रच्चा होगा। यहो तो केवल उनकी 
कार्य-शेली का संकेत मात्र किया ह | इतने मेँ ह एक जगह की चोरी 
दूसरी जगह किस प्रकार उनफे लेखो भ दी उघ्डती गयं, ओ्रोर उसकी 
सहज ही पकृड होत। चली है १ यदय तक का बहुत पुरानी पुरानी 
चोय भौ अब पकड़ी जारही ह उसके पचे हुए से माल बरामद हो रहे 
है । इसका कारण यही ह्या, किं इतने दिन बीत जाने से यह भाप 
मूल गयेथे, कियह चोरिका माल है; श्रतः बाहर करते ही पकड़ 
गये । भोजीकी अरशुखेन व्य।सि को ओर श्रीरामचनपद्ति की भस्वी- 
करति ख्प चोरौ का माल श्रङ्श' म किस प्रकार बरामद्‌ हयो गया। 
हसी प्रकर सारौ पुस्तक की दी दुरवस्था कर डाली गथी है । जब एक 
ही रथान पर ऊप कुद ओर नीचे कु लिखने क कारण बैरिया 
साफ साफष्कड्ीजादहीरहा षै, ते द्र दूर्‌ ओर पुरानी पुरानी चोरियों 
कहो तक चिपाई जा सकतो है? चोरी का माल सुव्यवस्थित रहे ते 
कंसे १ कुव यहाँ चिपाया, कुच वहो विपाया; चतःकुच यहं पकड़ गया 
कुल वहो पकड गया । कुदं अपनी भो पू जी रै, तो भला कुच त्तेण 
के लिये उसमे दिपाया भीजा सकताहैदैततो सारा सारा माल 
चेरी काह), अतः किसको चोटें कोन विपाया जाय | जिधर से 
देखा, उधर ही नजर्‌ श्राया, श्रतः पकड गया । दृसर बाती यह भी 
है, कि अपको कृति क धरे प्रसिद्ध मी ह्योही चुकी है, ग्रतः 
अव श्राप पर बराबर सन्देह-दप्टि हौ पडती है, ओरं आप म भी पहली 
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आदत वी दु है दी, पल्कि रोर चट्ती दतो जाती हे, परतः सौ 
श्री छोरी लिषायं सयथा चअक्तम्भव ही होता जाता ह | यही कारण 
है, रि स शकाश कोहौ जिधर से देखिये, उधर ही करतूतं खुली 
नलर श्रती है । हन दो चार उदाहरण से केवल यहोँ संकेत मात्र 
किया गया है, ध्यान देने से एसी कृत्यो से यह सारी पुस्तक दी; 
बेर श्रापकी सारी कृति दही इसी प्रकार मिथ्या-श्वना का भरड।र 
साबित होगा । इससे सव लोग मले प्रकार श्रनुमान कर सकते दै । कि 
आपकी वात, ्चापे विचार, अपके लेख, चनौर आपके रचित अन्य 
सथके सव मिथ्य-भरएडार है । 
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४-पचाने पँ असमरथंता | 

पर्वोक्तं सरे उदाहर्शों चोर वियेचनो सै यह भली भांति स्पष्ट 
हो गया, कि, श्रीमगवदहासजी ते श्रीकेष्णमतावज-भासकर म जितने भी 
काटः श्रदल बदल ए अहण स्यागांदि द्यिदहै, वे समके सब 
श्रएने हसी भनमाने सिद्धान्त के आधार प्र, कि इस ध्मीरामानन्दीय 
सम्प्रदाय म देवल भीरासमन्नर एवं श्रीरामद्प को ही उपासना दै, अतः 
शरस्य मगवच्म-ह्पौ फी महत्ता वशंन श्रथवा उनम श्रद्धा भक्ति रखना 
श्रतिषपद्ध, ६ । हन्तु यह्‌ सिद्धान्त सा््रदायिक-न्थो एवं शसीय- 
पमाणं सै भी असिद्ध दै, अतः पेसीकोँट शट, अदल बदल पए 
हण व्यागादि करना अनुचित था यह प्रमारिति द्ोगया । यदी 
कारण है, कि इसके चलते जितने भी काट ट, शरद बदल एर 
हण त्यागादि क्षिये गये, सवके सव निपट मिथ्या भओोर॒श्रप्रामाणिक् 
सिद्ध इए- सात पतिया की प्रति शरोर उससे संशोधन-सम्पादन मे 
पहायता लेने, गुर्द प्रति की प्र पिं ओर उसके श्रनुसार पाठ रखने, 
पुनः इसे भी विपरीत, श्रीराममन्त्र एव श्रीरामखूप की एकान्त उपासनां 
एवं अन्य भगवन्नाम-ह्पों की महत्ता को प्रतिखद्ध सदराकर काट-दोट. 
अदल बदल श्रादि की स्वीटरति, सभी पठटन्तरादि को रिप्पणी मे रखने 
आदि की समी वातं सरासर-भूटी साबित हुईं चोर इस भिथ्या- 
श्राधार के चलते जितनी भी श्रनुकरूल करतत की गयी थी, सारी की 
सारी पकड़ गयी । यह वयां ? ईसीलिये तो निपट-निराधार शरोर 
सरासर-मिथ्या होने कारण इसे "पचाने मे असमर्थता? हुई-विविध-प्रयसन 
करने पर भी श्रजीणं उषड श्राया, पेट की वस्तु बाहर श्रा गयी । 

श्रीरामन्न नाम, महव एवं डप की अनन्योपासना के सिद्धान्त 
पर भगन्नाम प महस्व श्रादि को सामान्यह्प से प्रतिपद्य तो आपने 


माना ही, परन्तु ्रापकी क्रिया से इसको मुख्यता नारायणः के दही 
सम्बन्ध म स्पष्ट होती है । श्रौर इसका य॒स्य कार्ण दीह, कि 
श्रीरामानुजस्वाभीजी की परम्परा से श्रीरामनन्दस्वामीजी को परम्पर 
भिन्न करने के लिये आपने नाराथण से असहयोग एव इनका बहिष्कार 
करना प्रधाना-कत्त च्य समस्ता, भर्योकि वत मान श्राचारी-्रविष्णबो 
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भ उनसे षनिष्ट सम्बन्ध सममा जता है । इसीलिये, शरीरम -नारयाप 
मरै एवं. श्रौरामानजस्वामीजी की परम्परा एवं प्रीरामाबन्दस्वाम जो की 
वरन्परा मे जतन मी अमिच्-प्रतिपद्रक बदन शीवेप्शव-मताञज-भास्कर मे 
॥ ०, > 10 | <+ 
श्राये २, सबके सव बदल उलि गये है, जेषा कि पूं ही भनी माति 
दिखलाया ला चु है | सारांश यह, कं इष्ट-मेद से सम्प्रदाय श्र 
परम्परा-मेद निर्माण किया गया है । | 
यह पहले ही स्पष्ट क्रिया जा चुका दै, फ यह ईछमेदनतो 
शाखीय है, न साम्मदायिक ही, अतः इकी किसी तरह भी सिद्धि गही 
हो सकती ङ्िन्तु श्रीभगदासजी ने इस अल सत्य को प्रध्या जल 
प्रवरण से दिपने का चेटा की, चौर हसकं किये विविध प्रयल किये, 
परन्तु सत्य कबत्तक विपा रह सकता है  बस्तविक-प्रकाश मं शानं ११ 
श्रन्धकार-जन्य खष्टि भ पर्दी फट ह। जाता है । यही दशा श्रीभग संजी 
की सारी इतिय की उन्दी के काशः प्रन्थमहो गयी ह । श्ापने 
राम-नारायण्‌ मे मेद मानकर इसी इष्ट मेद से श्राचरी-श्रीयेप्यावा 
एवं विरागी श्रीवैष्णवे कौ परम्पर श्रलग अलग होने का समथन शिया 
है श्रोर इसी के आधार पर निर्माण भी कर लियाहै। इसी मगोबृ्ति 
ओर कामना से श्रीवष्णव-मताव्ज-भास्कर की मो दुर्दशा कर श्रकाश' 
केःख्प में क्िछ्रित सृष्टि की है । ङ्िन्तु जब श्रीवेप्णव-मताञ्ज-भास्कर 
मदी सिद्धान्त सम्बन्धी साविकि-प्रसङ्ग की उपस्थिति इई श्रोर 
शाखीय-~वचनों के अनुसार मनमानी चाल की राह बन्द हुई, तो आखिर 
तस्व की उपस्थिति ददो दी गयो। अप को श्रत मे वहो स्वीकार करना 
ही पाकि राम नायरायणु श्रमिन्न है, एक ही है| यद्यपि इसके लिये 
प्रकाश पृष्ट १९ सै षष्ट ४१ त्क बहुत से उद्धरण उपस्थित श्रये 
जा सकते है, परस्तु आवश्यक लल-बहुस्य कौ दृष्टि से कुच दी 
स्थल यहो उदुधृत क्रिये जाते दै, आर इसीसे इसका बहुत कुच ष्टी 
करण भी हो जायगा । यथ({- 
, “कदाचित्‌ कोई शं्का कर, ® अधिकरण स्यपि कोर प्रमाण 
नही है, तो उसके सिये यह उत्तर है, क-- 
अन्नः भविः शास्ता जननां सर्वासमाः 
“अन्तवद्िरच तत्सवे' व्याप्य नारापणः र्थतः 
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(भवान्नारायशे दैवः श्रीमांश्चक्ायुषे। वियः ॥ 

परहाश्ठोवे शयानास्प्ु पषा स्वं पूर्वपजनीजनः॥ 

इत्यादि वाक्यां की एक्‌ वाक्यतां करने से. नारायण शन्दाभिधेय 
श्रीराम दी सिद्ध होते दै ओर इन्दी वायो से भगवान्‌ की सर्वाधारता 
मी सिद्ध होती है ।१ प्रकाश प्रष्टं १९ 

८ > > >< भागं शब्द्‌ भगान्‌ श्रीशसक। वाचक है, इसपर 
सनह्धमार संहिता का वचन का प्रमाण है- 

श्ुयमणडक्लमध्यस्थ राघ सीता्षमन्विवप्‌ । 
नमाभि पृण्डरीकाक्षपषेयं गुरुतत्पर्ष् ॥ 
कदाचित किसी को यह्‌ शकाहो, क्कि 
ध्येयः सदा सधितुयश्डलपमप्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनक्चनिविष्टः | 
केयुरवाच्‌ पकरङर्डलबान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपु तशङ्कचक्रः ॥ 

-इस भविप्यपुराणके कचन से सू्य॑मरडकान्त्यांमी देव श्रीराम नही 
रसयुत नारायण है, तो इसका समाधान केवल इतना ही है, कि नारायण 
शब्द वाच्य भगवान्‌ श्रीराम दी है प्रकाश प्रष्टं ३७-३८ 

“इत्यादि बचना से उपवणिंत देयप्रस्यनीक, अनन्तकल्याणगुण - 
वान्‌ जगन्नन्मादिकारणमूत “मवान्नारायणो देवः इत्यादि बचन से 
नारायण, विष्णु, वाञ्चदेव, वामन, नृसिंह आदि से अभिन्न पर्रह् 
सीतापति श्रीराम ही यहाँ पदमे युक्त दै।” प्रकाश पृष्ट ३९. 

"महत्तस्वादि के अन्तर्यामी होने से नर जल मँ शयन करने से 
भ्रीराम जी ही नारायण शब्द से कहे गये दै। 

(नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुबुधाः । 

तानि द्यस्यायनं यस्मात्तन नारायणः स्मृतः ॥ 

शापो नारा इति धरोक्ता आपा ब॒ नरसूनवः। 

अयनं तस्य ता; एवं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इन स्परति वचनां से च्रौर-- 

संक्षिप्य हि पुरा लाकान्‌ मायया स्वयमेव हि । 

परहाणवे शयानो ऽष्छु मां लं पूनेमनीजनः ॥° 


ततस्छपशि = दुधपष्पताद्रवात्छनात्मात्‌ । 

श विधास्णन्यताय चिप्तुत्वघयुणनग्ि- न्‌ 
श्रीमदवालपीकि मे श्रीरामजीके प्रति श्रील्लाजीं % इस कथने 

भी जहौ तदो प्रदर्शित मनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने से श्रीराम 

जी के ही तद्रप धरण कत्ताहोने सेश्री रामजी दी नारायण 


शृष्द के वच्य है | ताखयं यह कि- 
'नराञ्जातानि त्वानि (आपो यै नरसूनवः ७ 
भनरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः ॥' 
इन वचनां से नरः शब्दवाच्य दही श्व! से उत्पन्न तत्त्वदिक। 
भ नोर जल मे शयन-निवास करने से श्रीरामजी की दही नारायण 
संज्ञाहै। परम कारणता दो कीपोदहोही नही सकती । अतः इन 
सब वाक्यों की एक वाक्यता कनी ही सर्वोत्तम चोर न्याय है 
प्रकाश" पष्ट ° ~ १ 
उपयुक्त उद्धरणं से यह मली-मोँति ष्टो गयाहै. कि 
यहाँ शाखोय-पमाणोँ नौर शब्द शकत के आधार पर तालिक-विवेनन 
करने पर श्रीभगवदासजो को भी यह स्पष्ट ही स्वीकार करना पडा है, 
कि श्रीराम एवं नारायण मे कोई मेद नही है, दोनों अभिन्न है, एक 
है । उसी प्रकार वासुदेव, विष्णु, चृर्िंह वामन आआदिसे मी अभिन्न 
है | श्रत आपने इष्ट-मेद मान कर जो सम्प्रदाय मे, उपासना मे शरोर 
परम्पर मे भिन्नता कायम की दहै, श्रौर इसी के श्ाधार पर भ्रतिष्पद्धः 
का नियम लागू कर श्रीवप्णव-मतव्ज-भास्कर केपूर्वं पयो मै जो मन- 
मानी काट छोट, अदल-बदल एवं ग्रहण स्यागादि कर उतलिदहैवे 
सब के सव अपरमागिक-कायं शमौर अनपिकार-वेष्टायं है । 
इस? सिवा यह बात भी हक जव यह स्वोकार दी हैम श्रीराम 
नारायण मे अभेद है दोनों एक दही कानामदै, तो श्रीलद्मीजी ओर 
श्रीसीतजी मे मी उसी प्रकार श्रमित्रता स्वतः सिद्ध ही ३1 श्रत; 
पमन विवाद की कोई गुजाश्शही नहींदै, कि श्रीनारायण मन्त एषं 
श्रीराममन्त, श्रीनारायण से प्रारम्भ इच्ा फि भीरामजी से; श्र्थात्‌ 
जब व्यक्ति एक ही है, तो उनके द्वारा दीं विभिन्न नामानुसार श्रीराम- 
कष्ण नारायणादि समी मन्त्रो कीं परम्परा होने म कोर श्ना दी नही 
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रह जाती । इसी लिये ब्रहटनह्म-संहिता म श्रीमन्नारायण ने बऋह्याजी 
से कहादै, कि मैने नारायण शमष्कृष्णादि सभी भगवन्‌मन्तो का 

श॒ श्रीजी को श्निया था, वही तुमक्नो करते है) अर्थात्‌ श्रीजो तथा 
ब्रह्मजा इन दोना को श्रमन्नारायशु ने कनी भद फत्र का उपदेश 
क्षियथा। शरीरम नारायण मं अपो अमिन स्वीकारहै ही तो 
एेस। भी कटा जा सक्ता है, कने श्रीरामजोने श्रीनी तथा ब्रह्माजी इनं 
दोनों को श्रीरामहृप्ययारायाणादित्तमीभगवनमन्तरः को उपदेशृक्षिया मओ?- 


“कलौ ख्ख भरिष्यन्ति चरः सस्परदायिनः 
्रीत्रह्मम्द्र सनका वैष्णवाः कितिणवनाः ।।” 
“रपा पद्धति राभातुज विष्णु स्वपि विपुररि। 
निम्बादित समादिका, पधुकरगुर युखयारि ॥ 


ईन शाक्लीय श्रौर साभ्थरद।यिक वचना से सिद्ध है, कि कलि मे 
चारही भागवत-सम्भदाय है श्नोर इनमे श्रीसभ्भदाय शौर ब्रह्म सप्पदाय 
भिन्न भिन्नदै। टस चारो मागवत-सम्प्रदायो से भिन्न कोई सम्प्रदाय 
ही नही हो सकता, ओर यदि कोई कहतादहै, तो वह निश्चय दही 
अरसम्पदायिक है। उपयुक्त वचन सेयह भीपिदधि हीदैक्किश्री 
सम्प्रदाय ही श्रीरामानुज-सम्परदाय है, ओर ब्रह्म सम्प्रदाय ही मध्व- 
सम्प्रदाय दै | अतः यह सहज-सिद्ध है, क यदि श्रीरामानन्दस्वामी 
जी श्रीब्रह्मजी की परम्परामे मने ज।यगे, तो उनको माध्व-सम्प्रदाय 
के ही अन्तर्गत माना जाना उचित हो जायगा । ङिनतु एसी बात है 
नही । श्रीरामानन्दस्वामीजी ठो श्रीसम्पदायी है, शतः श्रीरामानुज 
स्वामी जी की परम्परा म ही इना होना सव प्रकार से अनिवायं-सिद्ध 
भीहै, रोर एेसा दी सव॑दा से माना भी गया दै 


उपयुक्त यथास्थान के प्रमाणिक-उदराहरणो शरोर विवेचनों से 
यह मीषखष्ट होदही चुका है, कि श्रीजीक्छो सभी भगवन्मन्त्र मित्तेमे 
प्रतः उर्हँने भी श्रीविप्ववसेननी को समी भगवन्मन्वं का उपदेश अवश्य 
ही क्रिया होगा, तव तो श्रीरामानुज-वेभवम्‌' मे लिखा है कि श्रीशम।नुज 
स्वामीजी ने रघुनन्दन-तटाक पर श्रोमहापूण प्वामीजी से समी भगवन्मन्त्रो 
की दी्ता पाई । इसङे अरतिखित वृद्ध-हारीत के वचन से भी सिद्धहो 
ही चुका है, कि षडक्तुर, अष्टात्तर, द्वादशात्तर श्रादि सभौ भगवन्मन्त्र 
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की एक साथही दीत्ता सेनेकीभीं विधि है! श्रतः श्रीसभानुज 
स्वामीजी ने नारायण रामङ्कृष्णादि ममी मगवन्मन््रो कौ दीक्ता पायी थी, 
ओर आप इन सभी की त्रमेद्‌-माव से उपासना तथा प्रचार करते ये इस्मर 
रन्देह नही । यही बात उनके ग्यजय से भी सिद्ध है, यथाः- 

५००८ काङ्कुत्स्थ्य श्रीभन्नारायश् अशाररयशरणएय अनन्य 
श्र णस्सत्ता दारिन्दयुगक्तं शरणषरहु प्रथय ॥ २ ॥" 

(> श्पत्सख काकरस्थ्य श्रीमन्नारायण श्री पुरुषोत्तम 
भीर ङ्गनाथ पपनाथ नमोऽस्तुते ।» 

ग्रतः भती भाँति प्रमाणित है क श्रोरामानन्दस्वामीजी श्रीरामा- 
नुजस्वापीजी की ही परम्परा मे है | यही बातत उनके श्रीवे'णव-मताव्ज- 
भास्कर एवे श्रीरामाचन -पद्धति से भी भली मांँति स्वीकृत शरोर श्रीदर्थ- 
चायस्वामीजी कृत श्रीरामस्तवराज भाष्य तथा नाभाजी करत भक्तमाल 
सेभीसिद्ध है। श्रतः श्रीमगवदासजी ने इष्ट-मेद्‌ मन्त्र मेद आदि 
के अरनगल-सिद्धान्त के आधार पर जे श्रीरामानन्दप्वामीजी कौ 
परम्परा अलग कायम कर श्रीवेष्णव-मताञ्ज-मास्कर सेइष्ट एवं परम्परा 
मे अमेद-सम्थक वचनो" को निकाल कर उसमे ' मनमानी रचना धुपेडी 
है, बह शा तथां सम्मदाय विरुद होने से प्रमाणिक है, श्रत; अमान्य 
तो. है ही, इसके ्रतिरिक्त उनङ्की हो राम- नारायण की अभेद श्वीक्ृति से 
उनके काट-चोर अदल बदल श्रादि का मूल-अआधार ही जाता रहा अतःसारी 
काट-वोट एवं अदल-बदल च्रादि की व्यथंता एवं दूषिता पष्ट हो ई, शौर 
सिद्ध दहो गया, कि चअर्थ-प्रकारिका टीका वाली भरमृति पहली 
प्रति ही ठीक श्र मान्यै | 
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3 अ, 
५-निंय ( कमला ) 

श्रकाश' के सम्पादन-संशोधन--कट-ो?, अदल-बदल एवं 
अहश-स्यागादि-- पर भिस्न भि कद्‌ दृष्टिकोणो से विचार फिथा गया, 
परन्तु वह किसी तरह भी खरा नही उतर, बराबर खेय दी प्रमाशिते 
हता गया । इसके सिवा जितयी भी प्रियाँ प्रचलित थी, या है, उन सर्वो 
से इसे विलक्ञण बनाये जाने के कारण ही इस प्र विषं स्पेस विचार 
करने की श्रावश्यकता प्रतीत इई शरोर हरएक पहले से अलीमति 
कृस कर देखा कन्तु करमशः उसका सखायपन दही उड़ता षया | 
तास्य यह, कि उसमे पाठ बदलने के लिये जितने भी भरयत्न काम में 
लाये गये, सभी दृषित-अभीप्ट- सिद्धि की कामना एवं जानसाजी से 
मरे तथा स्य से शत्य पाये गये, जैसा ङ पूव की ्रलोचनाश्ों मे यथा- 
स्थान स्पष्ट होता गयाहै। फिर भी समूहावलम्बन ज्ञाने लिये उसका सारांश 


यहां भ दे देते है जिसे सब किसी को स्वतः भी निणय कर लेनेमे सुलभता ह । 

सब से पहले श्रीवेष्णव-गतान्न-मास्कर की सात प्रति्योकी प्राति 
के कथन ही एेसी पेचीदगी के साथ किये गये, कि जिसमे उसकी भूटाई न 
खुल सके । इसी कारण प्राप्त-पुस्तको की किस्म एवं जिससे वह प्राप्त 
इर है, उसका कोई भी जिक्र नहीं किया दै । यहोतक कि चषी हुई पुस्तकों 
की प्राप्ति को भीउसी तरह भ्रभेरी जानकारी मरखाहै, चोर यह सममः 
कर्‌, फ इसकी श्रसलियत का पता नही चलेगा, मनमाने अव्यवध्थित 
सकेतां का उसके लिये पयोग भ्ियादहै। यह सबं इसीलियि शिया 
गया है, कि जिसमे लोगं फो यह सुलम-भम हो जाय, कि सचमुच ये 
सभी प्रतियो ठीक ही मिली हुई हे, शौर वस्तुतः उन सवो मे मिनन भिन्न 
विषम पाशम्तर है । किन्तु एक दी भन्थ के सभी पाठन्तर क विभिन्न 
प्रतियें के नाम पर दिये हुए है, यह मिलान करने से सहज ही स्यष्टहो गया है । 
अतःइसर्पे से किसी प्रतिके कारण पाठ-मेद हरा है,रेसी बात सिद्ध नदी हुई। 

रब इस मन्थ के मूल-च्ाधार्‌ की शरोर ध्यान दीजिये । बत 
लाया गया है, कि धीगुर्दस्त भ्रति के अनुसार ही इस अन्थ का सरा 
पाठ रखा गया है । अतः सहज ही सिद्ध हो जता है, कि जव सारा 
पाट गुष्दत्त-प्रति के दी श्रनुसार रखा गया, तो सत प्रतियां की कोई 
प्मावश्यकता ही नदीं प्रतीत होती) अतः इस दष से भी वे असिद्ध 
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हो गयी । अब रह गयी श्रीगुसदस्त-प्रति की वात; सव र पहने तो | 
न्थ ऊ पने से पूर्य इस भन्थ पर क वरपसे कईं वार ऋसं चस युशी 
धी, परम्तु कभी उस विलक्षण प्रतिका नाम तक नही निष भया था, 
तः इसकी श्रपमामाणिकता प्रन्यत्त ह दै । इसके निरि प्रापक श्री 
गुरुदेवजी ने ही श्रीवेप्णव-मताव्ज- भास्कर आदि भरन्थो फं आधार पर 
श्रीसम्प्रदाय दिकपमदशन नामक ग्रन्थ चंपाया था, ओ्मोर ्रापने ही श्री 
सम्पदायरत्ता' दारा उसका उत्तर भी किया था, परन्तु जिन जिन पटं को 
यहाँ बदल दिया गयाहै,उसमेसे कितने उसमे भीश्माये दैपरन्तु आपने रथं 
गुरुदेवजीसे भी उस गुरदत्त-परति तथा उसके वलक्तण पोका क] नाम॑ 
तक नही लिया है. अतः उसके किरद्र पाठ होने से गुष्दत्त -प्रति की 
चात भी जालसाजी द्वी साबित हईृ। सब से व्रिलक्षणतो यदहदहै कि 
उनके वत्त मान रहने तक कमी इस बाते कानाम तक नही निया, 
फि हमको ध्रीगुस्देवजी से श्रीवेप्णव-मतान्ज-भास्कंर की विलक्तण- 
प्रति मिली ह । परन्तु उनके परधाम पधार जाने पर कितना च्रशङ्क- 
निर्घोष श्रिया है किं धीगुस्देवजी से श्रीवप्णव-मताज्न भारकरं की एेमी 
निराली प्रति मिली थी, जिसके सव पाठ ही विलक्तण-अभीष्ट सिद्धि- 
प्रद्‌ निकले है ! अतः जालसाजी सष्ठ ही मलक रहं है 

इसके बाद आपने श्रीराममत्र एव श्रौरामोपासना के श्राधारपर 
श्नन्य भगवन्नाम, प एव' अह्व को ध्रतिस्पद्धा' बतला कर कारोः 
दल बदल एवं ्रहण-त्याग करन कौ जे स्वीुति दी है उसी 
गुस्दत्त प्रति के अनुसार पाठ रखने एवं तद्विपरीत की काटवोँट अदल- 
बदल एवं अहण-प्यागादि की वातं अपने आप मिथ्या प्रमाशित हो 
गयी । पुनः नूतन-परम्परा म॒ नूतन स्वीकृत आचार्यो के ही शाक्षीय 
कथन से उनका अभेद-भावनां एवं नारायशोपासना सिद्ध हे गयी, यतः 
मतिधद्रो का सिद्धान्त रद है गया । इसके ्रलवे स्वयं श्रापको भी 
रामनारायण की्नमिनतास्वीकार करनीही पड़ी,्तः '्रतिसद्धाकासिद्धान्त 
भोर भी बेकार तथा दूषित सिद्ध हश्ा फिर इसे श्रधार पर जो सारे प्वि- 
तन्‌ ियेगयेहै,उनकी अमान्यताके विपयमेतोकु पूनेकी आवश्यकतानही। 

पाठान्तरो के सम्बन्धमें कहा गवा है, कि पटमेदादि होने ए 
स्यक्त-पाट रिप्मणियो' म॒ नीचे डल दयि गयेदै। ङिन्तु इसका भी 
पालन नही किया है। पहले तो जे.यडे .से पराडन्तर दिये भी गये 
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है, बे सब के सव एकी ग्रन्थ के होने पर्‌ भी कई स्थिति-हीन प्रतियों 
केनामप्रक,ख, ग, घ्‌, श्रादि सङ्कतो'मे बाः कर पशिवित्तिन की 
अधिकता कौ िपनेकौ चेष्टा की गयी ह, इसके सिवा बहुत 
से चुपके परिित्तन भी कर दिय है, जिनका चिक्र तक नही क्रिया ह । 
शरोर यह इसी लिये क इस किद्रपकारी भयङ्कर परिवर्तन का बिपाव 
घना रहे  फिनतु अधिक स्थान घंतो एेसा अदल-बदल किया गया 
> = ^ भ (~^ > स = श 
दै कि जिसमे एक शलाक भी पूर्वरूप म नही हं, जेस दिव्यदशो के 
वणन-पसङ्ग मं किया गयादहै, फएिरिमी एका भी पाठान्त बही 
दिया गयां ह । विचत्रता तो यह्‌, कि सारी टीका 'अधप्रकाशिका! ऊ 
ही आधार पर लिखी गयी है, फिर उक्षा पाठान्तर तक क्यो नही दिया 
ग्या ? इन सभी शह्काश्रो का एक ही समाधान यह है, क ये सब मतलबी 
परित्तंन कं देपेां को विपने के ही तये शषिये । अतः इससे भी प्रका- 
शकार की नीयत शरोर करतूत का मलमोति स्य्टी करण दो जाता है 

इसके अतिरिक्त करं स्थानों मे पाठ बदल देने पर भी श्नन्वयया 
ञरममे पूर्वके ही पाठ रह गये है,इसपे निराधार-एरिवत्तनका च्रौर भी 
खासा भरडाफोर हो जाता है अर कुचे की वही पकंड हो जाती है। 
कितने स्थल तो एसे भी है, [जस प्र बहुत दिनसे तथा यहां मी धीगा- 
धीमी कर रहे थे, वे सवके सब श्रापके समय समय पर के विषम कथनों 
से सस्यष्पमे भ्रकटदहो गये, यथा श्रीजी कौ अ्रगुखेन व्याः 
श्रीरामाचन-पद्भतिः की पामाणिकता रारि 

इन सब कायं प्रणाली एवं कम धाराश्रों के देखने से यहं सहजं 
ही स्पष्ट हो जाता, कि श्राप प्र केवल एकह धुन सवार दै, कि 
जिससे श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परासे श्रीरामानन्दस्वामीजी अलग 
सिद्ध हो जाय क्योकि सब जगह भापकरी केवत यही चेष्या दिखाई पडती 
है । बस इसके लिये श्राप इतने व्यम्रहे, $ उसके लिये श्राप कोई 
भी प्रयल करने के लिये तैयार है, बल्कि वह शअनुचित, अधार्मिक, 
प्रामाणिक, प्रनगल एवं बेराह क्यांनदहो। यदी कारण रै, कि 
प्रकाशः के सम्पादन-संशोधनमे नतो श्रापने के्‌ मान्य प्रमाण या 
स्थिर-थाधार ही रसा है, न कार्य-प्रणाली एव कम-धाराश्नो मे सच्चाई 
ही फटकमे दी है । सारी की सारी कारवा्यो मनमामी-अभीष्ट-सिद्धि- 
जन्य प्रेरणा के, भिथ्यापन से मरा है । अतः सर्वं प्रकारेण सिद्ध टै, कि 
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यह्‌ शकाश मन्थ स्वंथा.अपमाणिक.अरनगेल,सदय-घा सक, भरराजनक्‌ तथा 
मिथ्या-ृतिका भरडार है,अतःपररम-अमान्य त्याज्य एवं बहिष्कार योग्ये । 

प्रकाशः की समालोचना के पित्सते म परकाशश, के व्यक्तित्व 
प्र भी एक्‌ दृष्टि डल तेना उचित प्रतीत होता है । श्रीरामानःदश्वामी 
जो कृत यह्‌ ॒भ्रीवेष्णव मतान्ज-मास्कर अन्थ सम्प्रदाय मे बहुत ही 
प्रसिद्ध तथा प्रचजित्रभी है । आज से पचासों वषं पते यहं बृहत्‌ दीका 
के माथ सुय्यपरभकरः प्रस काशी म पकर प्रकाशित इतरा था, जिसकी 
काफीं प्रतिया श्रज मी इस सम्प्रदाय के विद्वानों के प्रास मौजूद है। 
इतने पर भी जब श्चापने इसको श्रपने मतलब का बनाने के लिये इतना 
छल-प्पञ्च, मूढ-साँच, धीखा-जाल, एव मिथ्याचारकरं इसे नष्टभ्रष्ट क्र 
डाला श्चौर आचाय के सिद्धान्त एवं आचार - व्यवहार को लोप करने र 
चेष्टा ऊर अपने सिद्धान्त एवं आचारक प्रचारक लिये एषी चाले वन, 
तो आपकी जो ्रपरघ्यत्त-कृ(त्तयां है, उसके सर्वाङ्ग -मिथ्यापन ५ तो जरा 
भी सन्देह की जगह हौ नही है! श्रीवेष्णवमताठ्जभास्करकी यह उपस्थित 
नष्ट भ्रष्टता तो यहाँ पर्यत्त दै ही,इसके अतिरिक्त {सक समालोचना फे 
सिलसिले म कई एेसी बतो की उपस्थिति मी इई दै, जिससे श्रीभगवाद्‌स 
जी के अन्य कृति~कलाप पर भी बहुत कुद प्रकाश पड़ा है । यथा श्री- 
भाष्य, द्रबिड़ मबन्ध, यदवाद्वि एवं श्रीरामाचन-पद्धति श्रादिके सम्बन्ध 
मे पके कमशः विषमविच।र श्र्थात्‌जव जसा तव तैसाजेसो दाव वैस 
चाल' सभ्यता से कदी भेट नही । अत्‌: अथ सोचना वाये. जे पुस्तक 
निपट स्थितिहीन एव' एकन्त~त्रपाप्य है, उसको श्राप या॒ मपे 
भरमिन्न साथी सेज में पने की घोषणा करते शौर प्रकाशित करतेदै,यथा, 
भूतनपरम्यरा वामीक्गि- संहिता एवंआनन्दमाप्य श्रादि, उसकी वास्तविकता 
प्र कंसे विश्वास किया जा सकता है? इसी पकार आपकी श्रमीष्ट 
सिद्धि म असत्यता के कारण जितनी भी स्कावरे पडेगी, न जाने कितने 
अन्थ दौड़ दोड़ कर आपको मिग शौर कारित होगे । हन्तु श्रफाशं 
% प्रत्यक्ञ-कृतियों से सब कोई भले प्रकार सम गये होगे, कि इनकी 
शीर इनके अभिन्न साथियें कौ तियो कितनी असय, भरमोदादक, 
जाली एव धेस म डालने वाल है । भरतः इस मिथ्या जाल से सर्वदा 
सावधानी पूवक वचना ही समे फा कत व्य होना चाहिय । 
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ग्रन्थकार का परिचय | 

ककसी एेतिहासिक-महपुकषं क] पस्विय तो देशं ॐ इतिह।स पै 
ही दिया ज। सकता दै; परन्तु हमरे यहयो वास्तविक-इतिहास है दी 
नही, थदि एेप्रा थी कहं, तो कोई श्रपयुक्षिति नही होगी । कारण, इतिहासं 
कै नाम पर श्रा हमको जो बस्तु पराप्तः है, बह तो य्ह के शासन्न- 
राजानो बादशाह @दि-की व्यक्तिगत जीवनियो है। इसके सिव 
इस देश भ चीर कह कब षया हो रहा था, इसक्‌। उपसे कोर धम्बन्ध 
ही नरह है, छन्तु वस्तुनः इसी बात की व्यक्तता हो वास्तविक इतिह।स है | 
मोजुदा इतिहास से यदि इनके सिव। किसी अन्य व्यक्ति का कुदं पता 
चलता भोहै, तो इनसे सम्बन्धं रखने वालों की दी । तैर, इनक 
तो व्यक्तिगत जीवनियोँ भी मिलती है, परन्तु हमारे धार्मिक महापुर 
कीतो यह भी नही मिलती। जानं पडता दै, इसके लिखने की यहं 
प्रथा भी नहीं थी । श्रतः महासाश्रां के ज(कन्‌-चति का पूणं रेति- 
हासिक परिविय देना श्रज दुःसाध्य ही नहो, वरन्‌ भ्रसम्भव सा प्रतीत 
होना है । ययपि पिले दिनं मे इद लोगों का ध्यान इस श्र गया, 
प्रोर उन्होने महस्माश्नं के जीवनचरितं लिने की भी अपनी शक्ति 
भर चेष्टायं की, यथा श्रीपरियादसजी, श्रीरधुराञरिह श्रादि भक्तमाल 
कं उपवरृहण कर्ताश्नो ने, परन्तु उन्ह पूरी सफलतां नही मिली । 
कारण, किसी का जीवन चरित्र तो तभ सध्य हो सकता है, जब उसी 
समय बास्तविक-जानकरों द्वारा लिखा गया हयो । नही तो ज्यौ 
ज्यों समथ बीतता जाता है, स्यं स्यं सच्चीजीवनियो लुप्त होती 
जाती, ओर उसका स्थान सुनी-सुनाईं, माव-कल्तित श्रार उद्‌ श्य- 
साधने वाली गढ़न्त-बाते' अहण करने लगती है, अत! अधिक समय्‌ 
बीतने पर वास्तत्रिक-जीवन्‌ चसि रह ही नही आता । 

्ीवेष्एव मतान्ज-मास्कर एवं श्रीरामार्चनपद्धति क स्वयिता 
श्रीरामानन्दस्वामीजी का जीवनचस्िि की द्ष्टि से परिचय देने के 
सम्बन्धमे भीरेसीही बत॑कदी जा सकती है| वेक्षि श्राजतकं 
एनके जीवनचतिरि के सम्बन्ध का कोद परमशिक-श्राधार ही ह्‌ 
मिलता । यही कारण है, फ मिन्न भिन्न अन्वेषक-इतिदास-लेखको 
के लेखों म युनी-घुनाई बेमेल शरोर बेबुनियाद नातं का वर्णन मिक्ता 
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है, जिससे जिक्ञ।सा-निदृत्तके बदले भरम की ही अपिकृता होम कौ 
प्रयि सम्भावना रहा काली ह । इसे अतिखित इधर कुचं लेख शरोर 
कवितायं तो निपट-निराधार स्वा्थ-कल्पित तथा भवुकृता से ही निषी 
गयी है, जिसका उदेश्य ही लोगे¡ म आमक-ज्ञान उलन्न कर्‌ मतलव 
गोना है, अतः इनके क्षयम ते कुद पू्नाही नही । अतप 
भ्रीरामानन्दस्वामीजी के विषयमे यह्‌ नही कदे। जा सकता, कि 
वे वप्तुतः कहीं जन्मे १ कथ जन्प १ किनकी सःतान थे ? इनकी बस्य - 
लीला क्या थी ? युवावध्थापेंकोौन्‌ कौनसे कामक्यि बुद्रपा कैसे 
कटा 2 प्रधाम किंस प्रक।₹ कव पारे १ इत्यादि । 


- -ङिन्तु ईस्के अतिस्कि एक ओर पहलू भो है, जिससे महासा 
क पूरं पूरा परिचय दिया जा सकता है, भीर वह है उनके पमार्थिक 
व्यक्तित्व का १६लू , क्यो (क मह समो का ,महस्व प्र्रितिक-जीवन लीना 
कीद््टिसे युस्यन हकर परमार्थिक ग्यक्तितिगी दष्टितेदही हाती 
है । प्राङृतिक-जीवन-लीला ( जीवन चखि ) की मुख्यता तो सासा- 
रिकं लोगो के -ल्थि हीदै। इसी कारण परमाय ८ धार्मिक ) 
सम्बन्ध को पारलौकिक - सम्बन्ध श्रोर पारमार्थिक-काय को पारलौकिक 
कायं की कहते-है । श्रीरामानन्दस्वामीनी से हम गो का सम्बन्ध 
भी प्रमार्थिकहीदहै, अतः हमारे क्षिय इसी दृष्टिकोण से उनका 
परिचय प्रप्त करना समोचीन भी होगा । मह्‌।साच्रो' के जवन चात्र 
तो नहा है, किन्तु स्वयं उनके रचित धार्मिक मन्थ प्रायः प्राप्त रहते 
है । कारण सम््रदायिक-सिद्धान्त की द्टिसे उन मन्थो का 
सम्प्रदाय मँ प्रचर्‌ रहता दही है श्रतः उसमे उनके .परमार्थिंक-व्यत्तितव 
का अवश्य ही परिय प्राप्त होता है। श्रीरामानन्दस्वामीजी कै 
पारमाथिक -व्य।क्तत्व खूप प्ररिविय प्राप्त कने के लिये भी इस तरह की 
कातो सामग्र्य प्राप्त है । .सबते पहते तो खयं उनके दोनो अन्थ- 
्ीवष्णवमतान्जमास्कर , तथा श्रीरामाचनपद्धति-हौ टै, निस 
उनक पारमाधिक- व्यक्तित्व का बहुत कु परिचय मिलता है । इसके 
सिवा कर पू्ववती' एवं प्रवत्ती' महात्मानो के पन्थ भह, जसे 
उसा पृण -समथन एवं स्पष्ट करण भी होता है, , भतः यहां उनका 
"पारमाधिक-परिचय ही -ऽपस्थित किया जायगा । रित्रर-घुनिषे के 
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लिये हस परिचय ॐ तौन-मागो' मे बौट सक्ते है, धर्म -परम्परा, मत- 
सिद्वान्त शरोर कर्तन्याचरण । इमे (त -सिद्धन्त' की दण्टिसेतो 
ग्रन्थपरिचयः मं विवेचनहो दही चुर है, शरोर 'कत्त्याचरण 
की दिग्य-विभूति श्रीमेष्ण-मतान्जभसकर श्रीरामाचनपद्धेति एं 
विश।ल श्रीरामानन्दीय वेष्णव-समाज छे छ म सर्वत्र प्रकाशित 


ही दहै, अतः इनक परिवय एदे विवेवन की विशेषं शअ्वश्यकता 
नही ह । अतएव यँ विशेष-ख्प से धम~प्रश्परा का ही परिचष 
उपस्थितं किया जायगा । यद्यपि ध्म॑-पसम्परा का एस्विय भी स्वष् 
ही है, परन्तु कुद दिनों से इषी-द्रेष स्वार्थ सिद्धि परसिद्धि-परा्ति एव 
अज्ञानतादश कु लोग सत्य विपामे की चेष्टा यें स्व॑त्र सन्देह एवं अम 
फोलानेका प्रयत्न कर्‌ रहे है, अतः इसी पर विशेष -षूपसे प्रकाश डालने 
की श्रावश्यकता प्रतीत हो रहं है । निदान, श्रव॒ विशेषषूपमं विवेचन 
पूर्वक इसकी उपस्थिति की जाय । 
धम -परम्परा ( गर्‌ परम्परा ) 

यहो धम~यरम्परा से मेरा तास्व गुर-शप्य के ख्प म वश-परम्परा से दै, 
इः को नीचे से उपर की योर जनेको गुरुपरम्परा ओर उपर से 
नीचे की चोर माने को शिष्य परम्परा कह सक्ते, किन्तु ये दोनों 
प्रणालिया सम्प्रदाय मँ गुर्‌ परम्परा नामसे ही प्रचलित है, अतः यद्ये उसी 
नाम से उसका परिचय द्विया जायगा | किस। वंशु-परम्परा की सच्ची 
जानकारी तीन-दएिकिणेां से विचार कर प्राप्त की जा सङ्कती है उस 
वंश फे लगे कीं स्वीहृति से लोक प्रसिद्ध से, तथा ततसम्बन्धीय मान्य 
प्रमाण से; अतः श्ीरामानन्दस्वामीज। क गुरुपरम्परा का विचर्‌ भी 
इनही दृष्टिकोण से शिया जायगा । 

वश-स्तरीकृति । 

कुल-वंश की वास्तविक जानकारी के लिये यह दृष्टिकोण ससे उचमहै। 
चपः से ही सब किसी को गुस्वयों द्रा वश परम्परा का परारम्मिकन्ञान हाने 
लगता है, शरोर पड़ोस कै व्यवह।रिक-सान से भी उसकी टि होते हुए 
वह ज्ञान परौढ हो जाता है-- रे चोरे बच्चे जीवने की प्रथम रिक्ता के 
पमे इसी का श्रष्ययन करते है ओर करमशः ज्ञान वृद्धि के साथ साथ 
माता-पिता पितामह योर भपितामह श्रादि कामी, उरे. ज्ञान होता हे। 
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वालकं जब अपने सामने के जन्मे हए क्वो को श्रपभीद्ी १९६ 8 
गाता पिता श्रादि काज्ञान प्राप्त करते देखते शोर उसे भरस्य दी सत्य 
पाते दै तो उन्हे भी ्रपने तथा अपने पूर्वजो की वंश-परम्पर्‌ -सम्बन्धी 
ज्ञान यें दृढ विश्वश्च हो जाता है, क्योकि अन्यथा तो कोई अपने माता 
पाको भी निश्चित्य से नहीं जान सकता | 


निस प्रकरं कोई बालक पिता-पितामहादिकों की प्रप्यत्त जान- 
कारी प्राप्त करता है, उसी प्रकार पिता-पितामहादि को भी अपने पिताः 
पितामहादिकों फा ज्ञान होताहै ओर उनको भौ अपने पिति 
पितामहादिकौ का; इस प्रकार सन्तान को परम्परया श्रपने पूवज का 
सचा जान प्राप्त रहा करता है । रेसां कोन सा पिता-पितामह होगा, 
जो श्रपने स तानक अपने पिता-पितामहको लेड कर दृसरेको अपना पत।- 
पितामह बतला कर वशं-सङ्कर बनेगा, तः जब बतावेगा तो सच्चा दी । 
हो, यह ३।त अवश्य है, कि बहुत समत बीतने प्र॒नामावजलियां बढ 
जाती दहै, तो बहुत पहले होने वाले पूर्वजेमिं से सख्य सख्य के ही 
नाम को याद्‌ करं पित्ते पूर्यञे का लगातार ज्ञान रखा जाता 
है । इस प्रकार पूर्वजांकी परम्परा का सच्चा ज्ञान व्यापक-ख्पसे 
देखने मे राता है । यह ज्ञान टे पैमानेपर केवल पित्ते दश पोष 
पुश्तों का, मध्यम वमाने पर मूल पुरुष. प्रधान प्रधान पुरूष, शरोर पीले 
पुश्तं का, रोर बड़े पैमाने प्र तोपृरा वंश वृक्ष दी तयार हो जाताहै। 
इसको कमश; परम्परा का लबु-ज्ञन मध्य-ज्ञान शरोर वृहद्‌-ज्ञान कड 
सकते है । पूर्वज का “लघुज्ञान' तो श्रशि्तितें मेही पाया जाता है, 
परन्तु "मध्यज्ञान से ही सारे संसार क काम॒ चलता है, क्याकि सि. 
कम से श्रपने अनन्त पूवजां का ज्ञन रखना दुःसाध्य ही नही, वरन्‌ 
असम्भव सा हो जता है । अतः वश पर्विय का पूरा काम भध्य- 
ज्ञान' से ही चलाया जता है, रसा ही सर्वत्र विरोषप से देखने मे 
आता हे । बह्मणादिक-गृहस्यें मे गोत्र, मूल रादि के साथ साथ 
पिले दश्‌ पांव पूजां का क्ञन जो पाया जाता है, वह मध्य-ज्ञानं 
हीतोहै। 

ठीक वेसी ही अवस्था भसं सम्मदापिये म भी है । कोई व्यक्ति 
गुरु क पास जकर शिष्य हो दिरक्त होता है तो षहस तो उसे गुरु 
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देवकाहीं ज्ञान होतार, यदि दादागुरुं आदि जीवित हुए ता 
करमशः उनका भौ भव्यक्त्ञान हो जाता दहै, नहीं तो जब पने 
साभने देखने मँ श्रतादहै क क्षिसी मात्मा के पराम सिधारने 
पर्‌ उनके शिष्य ने स्वयं शिप्य शिया फिर उने उस शिष्य की दादा 
गुर का भी ज्ञान हुश्रा | इसी पकार ओर मी एक दो पुश्त का, कम 
रघो क सामने से गुजर, तो `पास के व्यवहारिक-ज्ञान से अपनी 
परम्परा का ज्ञन भी स्वतः समर्थित हो जाता है। ङिन्तुषरम्परा की 
नामावली बने पर "ृहदुज्ञान' के स्थान पर जानते हुए भी भमध्यज्ञानः 
के व्यव्हार से काम चलाया जाता है इसका प्रत्यत प्रमाण 
है, जैसे हम लोगश्नपने पर्विय में श्ीवैष्णव, शभरीरामानन्दीय 
वेष्णव, शअयुक द्वरे का शरामानन्दीय श्रवेष्णव श्रादि कदकर परपरा 
क मध्यज्ञान काह तो पर्विय र्या करते है | मध्यज्ञान ममौ 
न्यूनाधिक नामे का प्रयो¶ हो सकता है, श्रौर होता परन्तु इसके लिप 
रेणौ विभाग नही क्षिया जा सकता, यह जानशरी श्नोर॒श्रावश्यकतता 
के अनुसार ह व्यवहृत होता दै। संप्रदाय मँ इसी भकार ॐ मध्य-ज्ञान 
शरोर उसके व्यूनाधिक नाम प्रयोग कै बहुत से उदाहरण मिलते है जो 
उपयु क्त व्यवहारि, स्वयंसिद्धि से स्वतः सिद्ध ही दै, 
श्रव इस दृष्टिकोण से श्रीरामानन्दस्वामीजी के विषय मेँ विचार 
कर्‌ । इसके लिये सबसे पहते अपके ही लेखं पर दृष्टि डाली जाय। यह्‌ 
सर्वमान्य है, कि श्रीवेप्णव मताव्ज-मास्कर तथा श्रीरामार्चन- 
पद्धति शीस्वामीजी कृत भन्थ है ! इसी मे उन्होने इस सम्बध मँ जे कुच 
लिखा है, उसपर ध्यान दँ | | 
प्राचार्याचायंवय्यान्‌यतिपतिसहितानपोक्तवाँतसखशणम्य 
श्रीषास्तस्मैरमेशं शरणयुपगतस्तद्रिजिन्नासुयुख्यैः ॥ ५ ॥ 
्रीवेष्णवमताञ्जभार्करे । 
पूजापद्धतिमचितु वितनुते स्मृत्वा यतिक्ष्मापतिम्‌ ॥१॥ 
रामानन्दबुधो दयाजटनि्धिं भ्रीराघवनन्दनं | 
श्रीमन्तं मनिपुद्खव च हरियनन्दं भियानन्दकम्‌ ॥ 
देवानन्दपथो सदा गुणगाणेराल्यं भुनीशं वर्‌ । ` 


द्ारानन्दयुनिं सनीश्ववरं . रामेश्वरे सद्ररप्‌ ॥ ९ ॥ 
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श्रीयन्तं प्ुनिषण्मेवच वदाचा्यं॑च गङ्गाधर | 

वन्धः तं पुरषोत्तम च सदयं देवोधिपं सर्य ॥ 

वैराग्यादिनिधिं गणैकनिलयं श्रीषोपदरेदं कविं । 

भ्रीविद्यागुणवारिषिं भुनिवर' श्रीपमापवाचायकम्‌ ॥ ४॥ 

कुरेशं यतिराजमदुतयुखं रामानुजं सद्वरम्‌ । 

पुण श्रौधुनिय्ुन मुनिवर ' श्रीरापमिधरं तथा ॥ 

श्रीमन्तं भुनिपुर्डरौकनयनं नथंम्ुनि' श्रीशः) 

देषशीपृतनापति' जनकजां रामं सदा संश्रये ॥ ५॥ 

धरीरवष्णवमताव्ज-पास्कर के उपयुक्त ५३ श्लोक से स्प्ट दै, 
जि श्रीरामनन्दस्वामोजो ने यतिपति समेत पूर्वाचार्य ओरं छाचाय 
को प्रणाम किया है; हसी पकार श्रीरामार्चनपद्धति के प्रथम श्लोक मेँ 
'यतिदमापकिः का स्मरण कर प्रन्थारम्भ किया है| "यतिपति भोर 
'यतिच्मापति' शब्द का एकी श्रथ है दोनो पर्थ्याय शब्द है त्रौ यह 
विशेषण श्रीरामनुजस्वामी जी के लिये खदिपज्ञा हो गई है, यह बात 
बेष्णएवे सम्पदाय चौर विरेषङर श्रीसम्भदाय मे तो प्रिद्र दी है। इसी 
कारण "यतिपति या इसके पर्यायवाची शब्दो ह।रा नाम-कथन्‌ होने से 
श्रीसम्पदायके अर्थो तथा श्रीवेप्णवो मे श्रीरामानुजघ्वामीजी का ही वष 
होता हे । इसके श्रतिरिक्त श्रीरामानम्दप्वामोजी ने शरीरामार्चनपद्धति 
के उपयु क्त पंचव श्लोक मै ्यतिराजमदुमुतपुणं रामामुज सदररम्‌ 
कथन द्वारा केवल श्रीरामानुजघ्वामी के हौ लिये प्यतिशजः विरोषण 
लिख कर॒ उपयु कन 'तिपति' श्नीर थतिदमापति शब्द्‌ का स्व्यं ही 
ष्य भीकर पिथ है "यतिराज ध्यतिपति' यतिदमापतिः इन समी 
शब्दो का एक ही अर्थरै. ये पथीयवाचो शब्द्‌ है अतः इन तीनों 
शव्द द्वारा श्रीरामानन्द्वामोजी ने श्रीरामानुजस्वामीजी काही 
कथन्‌ क्षिया है, दम किञ्चित मी सन्देह नहीं है । श्रोर इससे यह भी 
मरमागित होता हे, नि श्रोरामानन्दश्वमोजी क इन से सम्बन्ध था 
उनकी परम्पर मे थे , सैर, श्रीवैष्णव मताञ्ज माकर ॐ ५ वे श्लोक 

9 दिपपणी-विस्तार भय से यदं श्छोकाथं नहीं दा यया है, गरतःदसे 

म्थमेही देखन चाहिपे। न्थ ^ 

८4 वदाहर्ण ५ गै, 7 र णौ ह । भो वि रव 
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एवं श्रीरामार्चनपद्ध त के पहले श्लोक से तो केवल सम्बन्ध ही विदित 
होता है, पर.तु श्रीराभार्चन-पद्वतिके२ रेसे५बै श्लोक तकं तो 
उन्हो ने श्रपनी गुरुपरम्परा हौ सष्टकर दीह, श्रतः इसे तों किसी 
पकार का सन्देह ही नही रह जाता, कि श्राप ङसि धम-परम्परा म इए 

इसे भलीमोति सष्ठ दहै, कि आप वेष्णव-धरमं क श्रौसम्य- 
दाथ मे श्रीरामानुजस्वामोजी को परम्परा मे हुए दै। इन श्लाकों के दारा 


भ्ीरामानन्दस्वामीजीने अपनी गुरुपरम्परा का इस परक्रार करम गिनायाहै- 


१-श्रीराघवानन्दस्वामीजी १२ श्रीमाधव।चायश्वामाजी 
-श्रीहरियानन्दस्वामीजो १२-श्रीद्रेशस्वमीजो 

३-श्रीभियानन्दस्वामीजी १४-्रीरामानुजस्वामीजी 
-भ्यीदेवानन्दस्वामीजी १५-श्रीपणंस्वामीजी 

५-श्रीद्वारानन्दस्वामीजी १ ६-श्रीयामुनाचा्यस्वरामीजी 

६ -्रीरामेश्वरस्वमीजी १७-श्रीराममिश्नस्वामोजी 

७-श्रीसद्‌।चायस्वामीजी १ ८-श्रीपुरडरीकमयनस्वामीजी 

८-धीगङ्ाधरस्वामीजी १ €-श्रीशठकोपस्वामीजी 

€ -श्रीपुरषोत्तमाचायस्वामीजी २ ०-धीविष्वक्पेनजी 

० -श्रीदेवाधिपस्वामीजी २१-श्रीजनकीजी 


११ -श्रीवोपदेवस्वामीजी # ३ ३-धीरामजी 

इसके अतिरिक्त श्रीरामानन्द्वामीजी ने शीरामचनपद्भतिं के 
अन्तम भी प्रसाद सेवन कौ विधिम ज लिखा है, उसते भी इसे 
परम्परा की ही पुष्टि होती ह । यथाः 

» ॐ > > ततो निवेदितनैवेध मनसा चतुर्भागं परि 

कठप्य हनुमद्धि' वभ्सेनानन्तगरड़युदशनेभ्यो निवेयानन्तरं परांङृशादिभ्यः 
स्वाचार्थेभियश्च मिवेद्य शेषं भागवतेःसह भु जीत ।” 

यहो पराकुशःदिभ्थ श्रीश॒ठकोपल्ामीजी परभृति पूर्वा 
चायो एव 'घ्वाच्येम्य से अपने श्रीगुष्देव जो का अमिपाय है 
क्योकि श्रीशटोपष्वामीजो से उपर तो श्रीविप्वकमेननी ही है भार 


न~ न~~ न> कि पि 





॥ 1. क षमी मणी यं 


रिप्यणा-- यथपि कोद कारं ऽयक इनङ्‌ नाम पवाचाय मन मानकर 
पकार -स्प्रति से लिया श्रा मानते है, परन्तु सुक रेखा मानने का कोहं बुष 
परमाण नद भिखता, रिह भ ३ ~पर से भी इसका समथन दता हे 4 
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वे भगवत्पाद दै, अतः उनका पर्षदं क साथ प्रसाद्‌ निवेदन 
हो ही गया, श्रीर्‌ उनके उपर इष्टदेव श्रीसीतारामजी ६, अतः 
यहा शटकोपध्वामीजी से ही प्रारम्भ कर समी पूर्वाचाया क 
वर्णन हुश्रा हे। नोर श्वचार्ेभ्यः, से अपने सात्तात्‌ गुरुदेवजी से 
ताद्र्ग है श्रत; 'परांकुशादिभ्थः के बाद ्वाचायेभ्य.! कै 
कथन करने से ब्रीच के समी पूर्वाचायोका मादिं पदसे बोध 
कराया गया दै । 
इस श्रतिरिक्त शरंरामानुजस्वामोजी के अन्तिम वच्नाको 
भ्रीवप्णव-मतान्ज-मास्कर मे शिष्या को परम कत्तव्यकेष्पमं करने 
की ज्ञा देकर श्रीरामानन्दस्वामीजी ने अपने कों ओर मी श्रीरामा 
नुजस्वामोजी की परम्परा मे होने शी पुमटिकर दी है। श्रीरामानुजस्वामीजी ने 
पन श्रन्तिम काल पं श्रपने शिप्यों को परम-कततंष्यका उपदेश देकर 
परमधाम कौ यात्रा की है । उस समय उन्दने कदा है- 
“शरीम्यद्रविदागमपरवचन्‌  भ्रीशस्यले्वन्वह 
कैकय यदुशेलनित्यवसतिः सा्ंदयोस्चारणम्‌ | 
यदवा भागवताभिपानवसतिः भ्रयः सतापित्यलं 
शिम्यान्मोस्य यतोश्वरः परमगाद्विष्णोः पदसाश्वतम्‌ 1१ 
अर्थात-भरतिदिन श्रीमाप्य या द्रविड-पबन्धों का श्रध्ययन, या 
भगवद्धाम ~ दिव्य देरशो-मे रहकर भगवत्कैकयं, या यादवाद्रि म नित्य- 
वास, या अर्थानुसन्धान पूर्वक द्वयमन्तर का नप, अथवा मागवताभिमानं 
धारण सवेदा कल्याणकारी (मोक्तपद, है शिष्यं को इतना उपदेश देकर य -- 
श्वर्‌ श्रीरामानुजस्वामोजां ने परम सनातन मगवद्म के सिये प्रस्थान शिया । 
[ उपदेश मे क्रमशः कालत्तेप-विधि म युसाध्यता की गयो है ] 
यैक इसी उपदेश को श्रीरामानन्दस्वामीजो ने निजङ्कत श्रीदेष्णव-मताग्न- 
भास्कर के कलते (-प्करण मे ज्यां कायो उद्धृत्य है| यथाः- 
क द्रविड युनिङ्कताकष्टदिश्यपबन्पैः 
कालक्षेपो विषेयः सुबिनितकरणेः स्वाकतेयायदन्त्‌ ॥१६९॥ 
“स्नानादि कमांणि विधाय तत्र भ्रोमाष्यमेकं शर णुयादशक्तः। 
चेदादरान्नाममुकीतनं च ्यादुसम्धानमथो विदध्यात्‌ ॥ १७०॥ 
दिव्येषु देशेषु सतां सन्न तदायङ्कयेपरायणोऽनिशम्‌ ॥ 
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थवच्छरीरान्तपरहुदिषे तत्‌ कथायुदारां शृणुयाद्‌ पवध्नीम्‌। १७१ ॥ 
“तथाप्यशक्तस्तु ङ्योरमात्रं परिधाय इय्यु स्तथ यादवादरौ । 
अन्यत्र वासं च गुरूषरिष्टान्पन्व्राज्जपन्तो ऽङ्‌ (रशून्याः ॥ १७२॥ 

अर्थात्‌-सम्थ-जितेन्दिय वेष्णदे जीवन पर्यन्त श्रीभाष्य एवं 
दविड़-मुनिर्यो के रचित ॒दिग्यपन्धो चे कालक्तेप करं ॥१६०॥ यदि 
इसमे असमर्थं हो, तो स्नानादि कर्म-पूर्वक श्रीमाम्यकाही श्रवश्‌ करं 
दथवा द्वयमन्त्र क अनुस्धान-एवं श्रद्धापू+क भगवान्‌ का नाम- 
संकोत्त न कर| १७०॥ अथवा निरन्तर दिग्यदेशो मे सदपुरूषों [मागवतें] 
की संगति एवं उनकी सेवा मे लगे रहङर शरीर-प्यन्त संसार को 
वाधा मिटाने वल्ली भगवानक्री उदार्‌-कथाको रातदिन श्रवण करे । १७६। 
यदि इसमे भी असमथ हो, तो यादबाद्धि मे कुटिया बनाकर निवास कर 
अथवा अहङ्कर न्य होकर गुरूपदिष्ट मन्त्रो का जप करते हुए भन्यत्र 
भी निवास कर ॥१७२॥ 

इसपे स्पष्ट है फ श्रीरामानन्दस्वामोजी ने श्रीरामानुजस्वामो 
जी के अन्त-कालीन परमोपदेर्थो को ही यहं श्रीवेष्णव-मताव्ज शस्कर 
प महत्‌-कत्तव्य के खूप मेँ उद्धृत किया है। इसे भी भलीरमोति 
सिद्ध है, कि श्रीरामानन्दस्वामीजी, श्रीरामानुजखामीजो के हीं धमं 
सम्प्रदाय एवं परम्परा मे इए दै । 

इस तरह श्रीस्वामीजी के लेखों से ही वतः सिद्धहे, क्षि वे 
भ्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परा म हुए है, वर्क इसी सिलपिलत 
म उन्न अपनो युरुषपरम्पयका आदि से अन्त तकं भली्भोति 
स्पष्टीकरण भी कर्‌ दिया है। श्व यह मी देखिये की ्रापके पूर्वा 
चायो' एवं शिष्य-मि्यो के लेखो से इस पर कसा प्रकाश पडता है । 

श्रीप्वामीजी के दादागुर श्रीस्वामीहदर्याचाय॑जी ये । उन्होनि 
शरीरामस्तवराज प्र एक माष्य लिखा है, उसमे उन्होने श्रीरामानुज् 
स्वामीजी को रोषावतार एव श्रीमाष्यक्रार क कर प्रणाम क्षिया एवं 
पने को उनका अनुयाय कटा है । जित्तसे श्रीरामानन्दस्वामीजी की 
लिखी हुई उपयु क्त परम्परा का भलीभाँति समर्थन होता हे 1 प्र्ुत- 
परसङ्खके ८५ से €₹ तक इस अन्थके सम्बन्ध मे काफी विचार हो चुका 

। अतः पुनः यहोँ उसको दो बारे उपस्थित करना श्रनावश्यक है । 
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इसलिये इस सम्बन्ध मं वहीं देख कर्‌ इस पर विचर्‌ कर लेना चाहिये । 
इम सिवा एक मन्थ श्रीघ्वामीरामनन्दस्वामीमे के परनाती 
चेला (श्रीप्वामोभग्रदासजी)के शिष्य श्रीनामाजी (्रीनारायणदासजो) छत 
हं, जिसका नाम 'मक्तमाल' है । इसमे उन्होने श्रपने धमं सम्प्रदाय एवं 
कुलवंश का अच्छी तरह परिचय दिय है। अतः हसी प्िलसिते मे 


उस प्र भी विचर कर तेना श्रावश्यक है । श्मापने श्रपने 
कुल-वंश का एसे विस्तार-व्णंन के साथ परिचेय दिया है, ङि जिस किसी 
तरह भी सब्देह रही न जाय । इसमे सव से पहले श्रपने धमं संप्रदाय 
का ही स्पष्टीकरण किया गया है । यथाः-- 

“चौबोस प्रथम हरिवपु धरे तथो चतुष्यूह कलियुग प्रगट” 

भ्रीरामाठुज' उदार सुधानिधि अवनि करपतर । 

“विष्णुश्वामि' वाहित्य सिन्धु-संपार पार कर ॥ 

मध्वाचारजः मेघ मक्ति सर ऊसर भरिया । 

निम्बादित्तः आदित्य इर भक्नान जु हरिया ॥ 

जनप करम भागवत धरम समदाय यापी षद । 

चीषोस भयम इरिवपु धरे त्यो चतुव्यु ह फलियुग प्रणट॥२४॥ 

रमाः पद्धति रामानुज, विष्णुस्वामी श्रिपुरारि । 

निम्बादित्य 'समकादिकाः मधुकरगुगश्ुखचारिः ॥ 

उपयु क चप्पय शरोर दोपे स्प हैक श्रीनाभाजी े पते शैव -शाक्तादि 
धम सम्भदार्योते अपने मागवत सम्पदाय (वैष्णव धरम -सम्भदाय) को मिलकर 
इसके चरो संस्थापक का परिविय दिया है, पुनः उनकी पद्वतियों के 
परिचय म चरो वेष्णव-सम्पदायों का भो स्पष्ट विभाग कर स्वि हैः - 
क़ि कलियुग मः वैष्णव-सम्प्रदाय के चार श्रचल सस्थापक 
श्रीरामानुजस्वामीजीः शरीविष्णुस्वामीजी श्रीमष्वाचा्यस्वामीजी 
आर श्रीनिम्बादित्यक्वामीजी हए शरोर उनका सम्प्रदाय क्रमशः रमा 
(ल्मी) त्रिपुरारि (च), तुपु ल' (ह्म) शरोर सनकादिक का था 
अथोत्‌ भीरामानुजस्वामीजीश्रीसम्पदायःं केश्रीविष्णुस्वामीजो सदसम्भद य 
के, श्रीमध्वाचायजी श्रह्मपन्पदायः के, श्नौर श्रोनिम्बर््.चायबी 
'सनकाक्कि-सम्पदाय, के संस्थापक हुए । भगवानूने जते पदिन चोबोस 
अवतार रूप नोस देह धारण करे थे, उसी पकार कलिथुग मे दन 
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भागवत धम-संस्थाप्काचारयो के हप मँ चतुष्यृह प्रगट हये | यहाँ 
भगवान्‌ के अवतारं के साथ इनं आचार्यो क श्रवतारों का समानता- 
वणन इस लिये शिया गया है, कि श्वीनाभाजी ने भक्त रौर भगवान्‌ को 
अपेद ही मान है, जेत कि उन्होने इससे पहिले दी लिख दिय। है.- 
“भक्त, भक्ति, भगवन्त, गुर, चतुर नाप वपु एक्‌ ॥' 
ट्स प्रकार चरो भागवत सम्रदायों का बणन्‌ कने के भाद्‌ 
प्रापने उसमे से अपने सम्धरदाय ( श्रीसम्बदाय ) को मिनन कर उसका 
परिचेय ईस प्रकार दिया है - 
“'सम्भद्‌य शिरामणि “सिन्धुना रच्यो भक्ति वितान । 
“विष्वक्सेनः भरुनिवयं सुपुनि 'शटकोपः पुनीत! ॥ 
"वोपदेव' भागवत लश्च उधरयो नवनीता । 
पगलभुनि श्रीनाथः शपुण्डरीकाक्षः परमयश ॥ 
'राममिश्र' रस रासि परगट परताप "पराङ्कशः ॥ 
'याप्रुन मुनिः रापात्रुजः तिमिर हरन उद्य भान। 
समभ्पदाय शि पेम, सिन्धुजा रस्यो भक्ति वितान | २१॥ 
हस छप्पयमे सिन्धुजा-सम्भदाय' ( श्रीसम्प्रदाय ) का 
भागवत-सम्भदायेमे शिरोमशि कहकर इसमे होने वले 
आचा्योँका वर्णान किया गया है] सिन्ुजाः शब्द्‌ का अर्थ है समुद्र 
ते उसन्न इई" श्रथात्‌ लद्मीनी लच्मी जी को श्री जी भी कहते 
है, अतः शसिन्धुजाः शब्द से यहो श्रीसम्परदायः का कथन किया 
गया हे । नामानुक्रम की दृष्टि से दो श्राचार्योके नाम मं उलट-फेर 
हआ है। यथाः- श्रीवोप्देक्स्वामीजी मा नाम सव से प॑ 
प्रर श्रीपराकुशजी ८ श्रीमहापृशंस्वामीनी ) का नाम श्रीयमुनाचायं 
जी से पहले न होकर उनके बाद चाहिये था । इसका कारण यह है, 
कि यँ नामानुकम की द्ष्टिसे वर्णननदी श्रिया गयादै। यंतो 
श्रीनाभाजी ने शीसम्भदाय का भक्ति वितान (भविति के चंदोवा) की 
स्वना के रूपमे वर्णन किय। है । चेदोवे प ऊपर नीचे का कोद क्रम नदी होता 
बरन्‌ एक सत्तह मै तनाव रहा करद है, इसी कारण सर्वा का कथन 
कर उसके मणएडलद्षो चन्दोवे के खूप पे वणन कर परिय हे, को विशेष 
करम्‌ नही रखा । इसते इतना स्पष्ट हुय। किये ्रीसम्प्रदाय के पूर्वाचाय दै । 
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इसके बाद शीसम्प्रदाय के संस्थापक होने के कारण (जेमा क 
पहले ही कह। जा चुका है ) श्रीरामानुजस्वामीजी शी विमृति क 
विशेष्येण वणन किया है । सबसे पसे उनका व्यक्ति गत वरान 
इस प्रकार किया गया हैः- 
“सहसश्चास्य उपदेश करि जगत उद्धरन जतन क्षियो । 
गार है रारू ऊं चस्वर मन्त्र उचारथो॥ 
सूते नर परे जाग बहत्तरि भ्रवणनि धार्यो । 
तितनेई गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी ॥ 
§रुतारक शिष प्रथम भक्तिवपु मगलकारी | 
कृपणपार करणासयुद्र (रपानुजः सम नहिं बियो । 
सहलश्रास्य उपदेश करि जगत उद्धरन जतन क्रिये २६ 
श्रीप्रियाद।सजी ने श्रपनी टीकामे इसको शरोर भी स्पष्ट फर दिया हे [यथाः - 
श्रास्य' सो बदन नाम, "सहस! हजार सुख, 
रोप अवतार जनो वही सुधि आई है। 
गुरु उपदेसि मनर कृद्यो नीके राख्यो श्रन्न, 
जपत ही रमन ने मूरति दिख।ई है । 
करुणा-निधान कदी सब मागवत पाव", 
चदि दरवाजे सो पुकारयो धुनि हाई दहै ॥ 
सुनि शिप्य जियो यों बहत्तरनि सिद्ध भयो, 
नयो भक्ति चोज यह ,रीति लेके गाई दै ॥ १०७१ 
मूल मे श्रीनामाजी ने शीरामानुनस्वापीजी के किये (सहस्रस्य 
( सदस्त-सुख ) लिख कर॒ जो उना रषल्र ( शेष-अवतारलर ) 


सूचित क्रिया है, उसी को श्ीप्रियदास जी ने अपने कविते प्रथम चण 
म मलीमोति स्पष्टीकरण कर दिया है । मन्त्र-उच्वारणके राम्बन्धमे 
प्रियादासजी का स्पष्टीकरण बहुत ही साफ है। कौन सा मन्त 
उच्चारण क्रिया गया था ? इस शका का समाधान जितनी योग्यता से 
शिया गया हे -“्रीरामानुजस्वामीजी के गुरुदेवजी मे मन्त्रोपदेश कर 
उनसे यतन-पूर्वक इसे दय म रखने फे लिये कहा । इसके जपने मात्रसे ही 
उनको शीरामजी ने ' दशन दिया । करएानिषान श्रीरामागुजस्वमीजीने 
जीने सोचा ङि जिसमे समी मागवतों को ्रीरामजी का मसर मित्ते ।' 


६८ & प्रस्तुन प्रसङ्गः ® ४.९६ 


्रतः निस्तन्ध-रात्रि मं गोपुर ( मुख्यद्वारं के धारहर ) प्र चद करे 
मापने उचेश्वर्‌ से उस मन्त्र का उच्चारण किया उसे सोमे 
हुए लोग जाग १३, जिसमे बरहस्तर्यक्तियों ने # उरा मन्त्र को श्रवण 


क्रिया । अतएव गुरुदेव कौ इतनी दी-बहस्तर हो-भिन्न भिम्न पद्रतियाँ 
हर । इन शिष्यां भ॑ श्रीकूरेश नी सवश्रष्ट एवं मंगलकारी -मक्ति के ख्प 
ही हए । इतना कह गद्मद्‌ हो श्रौनामाजी कहते है, कि दीनपालक 
करुणासागर श्रीरामायुनश्वामोजीके समान्‌ कोई दृसरा नही है । 

इस प्रसङ्ग से यँ सष्ट संकेत मिल रहा दै, क श्रीरामानुम- 
स्वामीजी ने श्रीराममन्त्रका ही गोपुर पर से उच्चारण किया था, 
क्योकि शीप्रियादासजीने साफ ही लिखा है कि उसके जपने से श्रोरामजी 
ने दशंन दिथा । इसके श्रतिरिक्त श्रो पुरुदेवजी ने उनसे इस मन्त्र को 
यनपूर्वंक हृदय म रखने के नये कहा था, परन्तु उसके जपते ही 
श्रीशमजी का दशन होने से उसकी विशेष महत्ता देख कर सवां के 
लिये सुलम करने के विचार से श्रापनं गोपुर प्र चढकर उनच्चस्वर 
से इसका उच्चारण किया, जिसे बहत्तर-व्यक्तियों मे सुन जिया । 
इससे खष्ट हो रहारै, कि श्रीराममन्त्र रहस्यमन्तर था, यह भ्राम 
मन्त्रो कीतरहनतो सबको दिया जाता था, न इसका प्रत्यत्तपरचारं 
ही रहता था । यह किसी योग्य अ्रधिकारी को ही दिया जाता था । इसका 
द्माम-परचार श्रीरामानुजस्वामीजी ने कर दिया । श्रीयतिराज-वेभवम्‌ 
म श्रीरामानुजघ्वामीजी के दाक्ता-प्रसंग में लिखा भौदहै, कि 
रपुनन्दन-तक पर श्रापने श्रीमहापृणाचायस्वामीजी से दीक्ता ली थी 
उस समय श्रपको अनेक मगवन्मन्त्रं की दीद मिली थी । जान 
पड़ता है, उसी समय अपृक्तो यह रहस्यमन्त् ( श्रीराममन्छरराज ) भी 
मिलः भा अथवा पीले ही मिलता हो । उसको देकर आपके गुस्दवजीने 
यत्नपूर्वक हृदय मँ रखने श्र्थात्‌ साधारण शिष्यं के भरति उपदंश्‌ 
नह करने के लिये सावधान किया था। परन्तु उस मन्त्रकी 
महान्‌-महिमा देखकर श्रीरामानुज्वामीजी ने अम-तोर से प्रकाशित 


रिष्पणो--कषीं कष "बहस्तरः, के स्थान मे चौहृत्तर पाठ भी मिर्तादहै 
किन्तु श्रभिकांश प्रियो में बहत्तरदहयी हे। 
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कर्‌ द्विथा } इस पिद्भन्तर फो वहन्त - व्यक्ति श्रवण क शि ह 
शये श्रीर्‌ उस शरीकूरेशस्वामीजी सवं प्रथम हुए । 

भ्रीशख्कोपस्वामीजी से लेकर श्रीरामानुजस्वाभीजी तक माचार्सा 

अन्ध ऊ देखने से भी पता चलता हे, कि श्रम्य भगवन्मन्त्रा फरो देते 

ते भी श्चाचायों का विरोष श्रनुराग श्रीरामनन्तर शरोर श्रीरामजी मदी था 

मतः त हेसको जीवन्‌-सवेस्व मान कर प्राण की तरह गोपन-हूप सें रखते 


भरे। फिर भी चायो के उन अभ्थो मे, जिसमे उनका हृदय अनुराग- 
प्रवाह म बह चला रै, इस मोपन-माव का व्यक्तिकरणदो ही गया हे । 
भ्रीश्॒कोपस्वामीजी की सदृ -गीति,, श्रीयामुनाचायस्वामीजी का श्रा 
वन्दारस्तोत्र शौर श्रीरामानुजस्वामीजी के "शुरणागतिगवः' एवं धीरङ्ग गय 
ते इस बात का मलीभोँति स्ष्टीकरण हो जाता है । यथाः- 


“दु;खपात्रोरपादकसद सर्कयंम्‌तं तदर्ठितम्‌ उच्चैःस्थितमेकज्योतिः 
ल्लाकान्‌ सप्र निगीर्य्योदभीखाषन्त' मोहृदेखाकषणकत्त यममरानां 
दूरविषमच्युतं दशरथस्य सुतंनं विनान्य शरणवान्नास्पि। २।६।८॥* 
“द्मभ्यस्यन्तो रामघ्ुपकारक विना कचि दभ्यसेयुःकिं ७ ५।१। 
सहसगीति के इस उद्धरण से भलीभोँति स्पष्ट हे फि शुरकोप 
स्वामीजी ने दशरथ-नन्दन श्रीर।मजी को 'उक्चैः स्थितं, (परासरषामस्थित) 


एकल्योतिः अदि कहकर पुन; श्रपने को केवल उन्हीं का शरण दोना 
बत्तलाया है । बर्कि पीठे शीर जोर देकर कहते ै फ उपकारक श्री 
रामजी के अभ्यास करने वाला (यह दास) क्या उनको चोड कर किसी 
दूसरे का अभ्यास करता है ? अर्थात्‌ कभी नदी | इससे श्रीशठ 
कोपरवामीजी का श्रीरामजी म॑ अ्रनन्य श्नुराग स्पष्टदहांहोरहा है 
इसी प्रकार श्रीयासुनाचायस्वामीजी ने भी अपने मालबन्दार 
( स्तोत्र ) क अन्तम सम्पूण-स्तोत्र के कथनो का पय्यंवसान 
करते हुए इस पकार उपसंहार भिया हैः 
रघुवर!यदभूस्तवं तादशो वायसस्य 
प्रणत ईति देयाज्लुयच्च चयस्य कृष्णः, 
प्रतिभवमपराधुशु ग ! साधुज्यदे।ऽभ्‌ 
बद्‌ किञुपदमागस्तस्य तेऽस्तिक्षमायः 
नु पपन्नस्सक्देवनाय ! तवाहमस्मीति च याचमानः 
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तैकीयुकण्प्यस्स्मरतः भरति्ञां मरेकवजं किमिद वतन्ते १॥६४॥ 

अकत्रिपत्दच्चरणारविन्दपेमपकषांवधिषासवन्तम्‌ | 

पितामह नाथघुनि विलेक्य भरसीद्‌ पद्ध स्तघचिन्तयिस्वा ॥६५॥ 
सी प्रकार श्रीरामानुजस्वामीजी गे भी शरणागतिशय! तथा 


"्रीरङ्णयः मे अपना हार्दिकभाव खोलकर रख दिया है । यथाः- 

८ > > > श्रापस्स काकुरस्थ श्रीमन्नारायणं शच्रशुररय शश्णयं 
श्रनल्य शरणस्स्वस्पादारविन्द-युगल रारण महं पप्य ॥ २।।(शरणागतिगदय ) 

८८ > > > ॐ श्मापत्सख काकुस्स्थ श्रीमन्नारायण श्रीपुस्षोत्तम 
्रीर्लनाथ ममनाथ नमोऽस्त॒ते ॥२॥ ( श्रीरंगगचं ) 

यहो काकुर्स्थः पद्‌ से श्रीरामजी का कथन कर ओर उसे श्रीरंग- 
नाथ के साथ प्रयोग करतं हए ममनाथ कह कर प्रणाम किया एवं शरण 
म प्राप्त होने को कह। है । इसके श्रतिरिक्त भक्तमाल कै पूर्वोक्त कथन 
से भी इसका भलीरमोति खुलासा हयो ही गयां है। इससे यह सिद्ध 


हरा, सश्रदाय मं श्रीरामजो की रहध्योपासना एवं श्रनन्यमक्ति पहले 
से ही चली आ रही थी,जिसका श्रीरामानुजस्वामीजी ने का।स्णिक होने 
कै करण आमतीरपे भरकाशित कर दिया । इससे बहत्तर पद्धत्या कायम 
ह, जिसमे सर्वप्रथम श्रीकूरेशस्व.मीजी हुए । कहने क तासपर्यं यह, 
फ श्नीरामानुजस्वमीजी क इन बहत्तर सिद्ध-शिष्यो मे श्रीकूरेशस्वामीजी 
ही सर्भभ्ेष्ठ हए, इन्दी को पद्धति सर्वश्र्टठ हुईं श्रार इस 
पद्धति के प्रथम पुरष आप ही इए । इनका भक्तिवपु मङ्कलकरी' विशे. 
पण॒ देकर भीनाभाजीने उनकी पद्धति का भी संकेत कर दिया है अर्थाद्‌ 
इनकी पद्वति भक्ति-प्रधान हुई । 

इस प्रकार २६ व छष्पय तक भागवत-सम्प्रदाय के प्ररिवियं के 
धाक्‌ श्रीसम््रदाय एवं उसके श्राचायो एवं संस्थापकचायं श्ररामानुज- 
स्वामीजी का वणन कर रहस्यमन्तर ( श्रीराममन्त्र राज ) कै प्रस्यक्त- 
प्रचार छा महत्व-गान करते हुए उसकी बहत्तर-पद्धतियां के होने का 

िष्पशी--“आचारज-जामातः' से भ्रीवरवरमुनिस्वाभी का भी कथन 

किया जाता है । परम्पराश्रों मे इनका नाम भी स्यीकार किया गया है, हत षर 
श्राति विचारं किया जायगा | यहां श्रीरामाचनवपधघद्धि दा परम्परा का मक्ता 
से प्रिष्ठान करना ष्ये अभी है अतः यशां उल्ल पर विचार नर्य किया गया | 
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गी वर्शन कर दिया शरोर ह्न णद्धतियो मे सरवभ्रे्टठता शीदूरेश्स्यामी जी 
छी ही बतलायी । पुनः उन्होने इसफे बाद २७ वै छप्पय "चतुर 
महन्त दिगज चतुर भक्ति भूमि दावे रैः से श्रौरामानुजस्वामीजी पै 
चारो गुरबन्धुश्रां का, २८ वैँ छप्पय श््राचा्यं जामत की कथा सुनत 
हरि होई रतिं से "लालाचाय' के कीति गान द्वारा च्ाचायं को मणएडनोफ 
महत्व का.एवं २ ९बे छप्पयश्रीमारग उपदेश्त श्रवण सुनी आस्यान शुचिं 
से पादप्ममक्त के कीर्ति-कथन हरा श्रीसम््रदाय कं उपदेश की महिमा 
का वरुन किया है । इस प्रकार २९बं छप्पय तक श्रीसम्परदाय एवं श्रीरा- 
मोनुजस्वामीजी का मलीणति परिचय एवं महत्व कथन क्रिया गय है । 

इसके बाद श्रीनामाजी ने ३० वें चप्पय मँ श्रीरामानुजस्वामीजी 
के साथ श्रपनी परम्परा का सम्बन्ध दिखला कर पुनः अपनी परम्परा 
का वर्णंन श किया है । यथाः- 

“रामानुज पद्धति परताप अवनी अगत दं अनुसस्यो ॥ 

देवाचांएन दुतिय महामहिपा हरिया्नद्‌ । 

तस्य राघवानन्द भये भक्तन को मानद ॥ 

पत्रावरम्ब पृथिवी करि वसि कासी स्थाहे | 

चारि षरन-ध्राभ्रम सब हीं को भक्ति दिदाई ॥ 

तिनके रामानन्द प्रगट विश्व मङ्गल जिन वपु धरयो । 

रामानुज पद्धति भताप अवनी अगृत है अनुखस्यो ॥३०॥ 

पुवोक्त २४ वे छप्पय म श्रीनाभाजी ने धीरामानुजस्वामी को 
'उदार-सुधानिधिः कां ह्‌, श्रत यदहो उनकी पद्धति के प्रतापको प्रथ्व 
प्र अमृत होकर बह चलने के ख्प मेँ अपनी परम्परा का वर्णन किया | 
बतमी ठीक हीह, अमृतसागर ऋ प्रवाह तो श्रमृत होगा ही, श्रार 
परम्परां मी एक प्रकार से प्रवाह दै ही, अतः इसे रिष्य-पाह भी 
कही सकते दै । इससे पहले के २६ वे' बप्यय मे शीरामानुजस्वामी ॐ 
बाद्‌ बह्तर-पद्धतियं का वर्णन कर उसमे एक पदृधति के प्रथम-व्यक्ति 
धीकूरेशाचायजी का कथन किया था, इसके वाद्‌ शीरामानुजस्वामी एव 
भीसम्धरदाय के कुल महप्व गान्‌ क्रिये गये, श्रव पुनः प्र्परा उसा 
गगरी ह, रतः श्रीरामानुजस्वामीजी कं पदूथति कै प्रवाह क शप 
उसका वणन किया यहि । २६ व॒धप्पय मे शरीराभानुजस्वामीजी की 


® श्रस्तुत्त-प्रसङ्क 9 २१७ 


पद्धति का वंन कर दृरेशस्वामीजी छो प्रथमशिष्य ८ कुर्तारक शिष 
प्रथम भक्ति वेपु मंगलकारी ) कहा गया है । अव इस ३० वे छप्पय 
से उसी के साथ सम्बन्ध जड़ा गया है । पहते तो श्रीरामानुजस्वामाजो 
की पद्धतिके प्रवाह खूप भ इस परम्पराक्ना वणंन कर सम्बन्ध दिखलाय। 
ही है,उसके बाद 'दवाचारज दुतिय महामहिम! क कर कुरतारक शिष 
प्रथम" को साथ भी सन्बन्ध मिला दषा है.शर्थात्‌ श्वीरामानुजस्वामीजी की 
१९ केच्रृत प्रवाह म मङ्गलकारी-मक्ति-विग्रह भीकूरेशस्वाभीजी प्रथम- 


शिष्य हुए श्नोर उनके बाद द्वितीय महामहिमावान्‌ श्रीदेवाचायंजी हुए | 
प्रथम एव "द्वितीय के खूप मे कथन्‌ करन्‌ से यहा बहुत द्यी स्पष्टष्प 
म सम्बन्ध व्यक्त किया गया ह । श्रीदेवाचाय॑जी को भहामहिमाः कहने 
से यहम विदितदहीरै, कि बीच के आर अचायोके नाम दोडेभी 
गये है, नही तो दुतीय महामहिमा कहने की अवश्यकता दी क्या 
थी? श्रीदमार्चनपद्धति क श्रनुसार यहां श्रीककरेशस्वामोजी एवं 
्रीदेवाचार्यस्वामीनी के बीच मे माठ आचार्ोश्द्वारानन्दजे, श्रीरामे- 
श्वराचार्यजी श्रीसदाचार्यजी, श्रीगङ्खाधराचायजी, शरीपुर्षोत्तमाचार्यजी, 
श्रीदेवाधिपाचयंजी श्रीवोपदेवजी एवं श्रीमाधवाचायजी के नाम 
यहौँ नही उभ्लिखित इए रै, षेव इसमे से श्रीवोपदेवजी क नाम 
पहले श्रीसम्प्रदाय के वितान-वर्णन प्रसंग म श्राया है, अतः सात 
प्राचायों के नाम एक दमदुटे हुए है । इसी कारण श्रीदेवाचायजी 
को प्वितीय महामहिमा! कहते हुए श्रीकूरेशस्वामीलीसे सम्बन्ध मिलाया 
है । बीच फे इन श्राचायोँ पसे केवल श्रीवोपदेवजीका नामजो 
उपर फे वितान-वंन मे मिला दिया है । ईस वणन का कारण 
श्रीनामाजी के श्नन्य कथनं से ज्ञात होजाता है, श्रीनामाजी ते 
पर्व पँ 'सधन-साध्य सत्र पुराण फल रूपी श्रीभागवत, लिखकर 
श्रीभागवत का महत्व कथित किया ही है, यदह श्रीवोपदेवजी के वणन 
भ "वोपदेव भागवत लुप उधस्यो नबनीता कद कर उनका उद्लेखनीय 
महत भरकर क्षिया ह \ यही कारण है.कि उनका नाम यहाँ उस्लिखित कर 
दिया है । इतना ही नदी, श्रीदेवाचायंजी के बाद्‌ भी श्रोधियानन्दञी 
का नाम लोड कर श्रीहर्थ्यानन्दजी का लिखा है, तब श्रीराधवानन्द 
एवं शरीरामानम्दजी का नाम उस्लेख क्रिया गया है । इन नामों क दुट- 
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बह कौ लिये उन्होने (नामाजी नेोत्तसा-याचना क ख्पमे इसकी स्वीएति 
भीकी है| यथाः- | ॥ 
“पदप पेदहि सचते पादं अव श्रग पापु | 
पूरव! ज्यो बरनते सब भानियो संतोष ॥६०६॥ 
भक्त जिते भूलोक में क्ये कौन पे जाय । 
सञुद पान श्रद्धा करे, कट चिरि पेट सपाय ॥२०४॥; 
अर्थात्‌-जिस प्रकार पेड़ की जड सीचनेसे उसक समी थंगोका पेषण होता 
हे, प्रका रपूर्वाचार्यो को वणंनसे ही सय कोई सन्तोष सानियेगा ) क्योकि 
भूततोकमे जितने भक्तं है उनका किससे वणन होसकता है १ यदि चिडियां 
समुद्रषीजनेकी श्रद्धा करे पौ व्ह उसके पेट कटां समायेगा। 
इससे स्पष्ट है,कि नाभाजीने सुर्य मुख्य पणचर्यो एव मह।स्माच्रौ 
काही वणन क्लियादहै,सवोका नदी; इसी कारण श्रीनामाजी ने 
ध्रीरामानन्दस्वामीजी के मुख्य सुख्य पूर्वाचार्य एवं सप्रदाय का ही वर्णन 
करिया है फिर भी इससे सप्रदाय एवं परन्परा का पूरा पस्विय मिल जाताहै, 
श्रत कु नामको उन्होने बोडदिय। 2ैश्रोर इसमे सन्दाय एवं परम्परा 
के परस्वियमे कोई हज भी नही पह चता है । इस तरह श्रीरामाचनपद्धति 
की परम्परा का भक्तमाल की परम्परा से भली्मोत्ति मिलान होता है । 
इसके बाद्‌ श्रीनाभाजौ ने श्रीर।मानन्दस्वामीजी का विशेष-महस्व 
एवं विमू[त वणन कर श्रपनी परम्परा शु कर दी है । पहले रामानन्द 
रधुनाथ ज्या दुतिय सेतु जग तरन क्रियो? इस ३ १वं छप्पयय म श्रीरामा- 
नन्दध्वामीजी की महिमा का गन एवं उनकं अनन्तानन्द 
कीर श्नादिक बारशे श्यं का वंन किया है। पुनः ३२ब छप्पय 
( न त (- 
अनन्तानेन्द पद्‌ परसि कँ लोकपाल से ते भये, मे श्रीग्रनन्तानन्दजो 
का महत्व वणन एवं उनके योगानन्द गथेश॒ करमचंद्‌ एवं इष्ण 
दासी पयहारी श्रादि शिष्यां की गणना की गवी है । इसके बाद ३२ 
व छप्पय ' निर्वेद अवि कलि ङृष्एदास श्रन्न्‌ परिहरि पय पान कियो" म 
केवल परहारीजी का महिमागान किया गया है ओर पनः २४बे' छष्पय 
'पयहारी परसाद॒ते शिष्य सवै गये पार कर मँ उनके कीर्हदासजी, 
अगरदासजी, केवलदासजी आदि शिष्यो की गणना की गवी है । पुनः 
३५ब छप्पय गागय श्लु ग॑ज्योनही स्यो कौड्ध करन नहि कालवश पं 
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की्हदांस की, एवं ३६ वे दप्पय “शअग्रद।स हरिजन विनं काल वृथा 
नर्हि वित्तयो' भे श्चग्रदासजी कीं महिमां गान कर्‌ नाभाजी ने अपनी 
परम्परा समाप्त कर दी है । इसके बाद थीशङ्कराचा्यजी का वणन शुर 
श्य गयाहै। नाभाजी ने अपनी परम्परा द्णंन करने के कारण हा 
यहां ्रपने ही पूर्वाचार्य का करमशः वर्णन कियाद । यथा ३१ वै 
वेप्यय मे श्रीरामानन्दस्वामी के बरहों शिष्यो का वरन किया, कितु 
२२ वरै कप्पय में अन्यो को जड़ कर ्रपनी गुरुपरम्परा ॐ चायं 
भीश्नन्तानन्दजी एवं उनङे शिष्यो का ही वशंन श्रिया । इसके बाढ 
३३बे दप्पय म पुनः धीश्चनन्तानन्दजी के अन्य शि-यो को दोड़कर 
केवल अपनी गुरु परम्परा ॐ याचाय श्रीकृष्णा सजी पयहारी का ही वर्सन 
जिया. र इक बाद ३४बे चप्पय मँ पयहारीजो के शिर्प्याका ही वर्णान 
हृश्रा है ! इस वाद पयहारीजी > अरन्य धियो को ओडर शीकीरहदासजी 
एव भी्चग्रदासजो का ही वान कर अपनी गुरुपरम्परा समाप्त करद हे । 

यहां पर्‌ एक यह शंका की जा सक्ती है, क्केपूरवसे चार श्ररामा- 
नन्दस्वामीजी के बादसे मीबरोबर नामाजीने अपनी गुरु परम्परा के्ाचायोः 
कोटी घोश्बोर कर वर्णनक्गिया है, अतः उस निप्मानुसतार पय- 
हारोजी के शिष्यो म केवल्ग्रदासदासजी का ही वरन चाहिये थार 
कीट्हदांसजी का भी क्यो ङिया 2 परियाद्‌ासजी की दीक्रा पर ध्यान देने 
से यह स्पष्ट जाना जाता दैक श्रीनामाजी श्रीकीर्हजासजी को मी गुरुदेववत्‌ 
ही मानते थे, श्योकि ५ वष की श्रवस्या मे अन्धे नाभाजी श्रकाल 
की पीड़ा से माता द्वारा जगल मं छेड़दिये गये थे, उनी रेसी करुण 
असहाय श्रवस्था मे कीरददास चर श्र्रद।सजी संयोगवश वहो चर॑ पुव । 
नाभाजी की अवस्था ज्ञात करगे पर कोरहदासजी ने कस्णाद्र होकर 
्मपने कमर्डलु के जलसे उनङॐे नेत्र सीचकर उनको नेत्रवान्‌ बना दिया 
चीर उनको अपने साथ लेते श्ाये । स्थानम अनिपर कीरदासजी 
की आज्ञा से अगदासजीने उनको शिष्य क्षिया । यही कारण है, फ 
नामाजी ने यहां गुरुदेव के साथ ही उनका भी वर्णान किया हे । 

हस प्रकार सिद्ध ह्रा,फि प्रथम-प्रसङ्ख मे श्रीनामाजी ने भागवत- 
सम्मदाय का परिचिय दिया है इसके बाद दरे प्रसंग मेँ श्रीसम्भदाय का, 
श्री" जी से लेकर उसके श्रचल-सस्थापक श्रीरामानुजस्वामीओी तके कै 
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आचार्यो का परिचेय दिया है, नोर उसके बाद्‌ शरीशपरानुजध्वामोची को 
कीति, पद्धति, मरडली महत्व एव उपदेश की ममा वर्णन हा दवै । 
उसके बाद तीसरे प्रसगे प्रवाह के खूप मे ओ्ीरामानन्दस्वामीजी तककी 
स्तत परम्परा दी गयी है ] उसके बाद चये प्रसंग मं श्रीरामानन्द्‌- 
स्वामीजी से सेवर श्रमद्‌।सजी तक बर्शान कर नाभाजी ने अपने कुलवंश 
नोर अपनी परम्परा का भलीमांति परिचय दे दिया है । पहले सम्प्रदाय 
फ परिचये साथ उसके संस्थापक श्रीरामानुजस्वामीजी का सम्बन्ध स्पष्ट 


कर दिया गया ह्‌, उसफे बाद श्रीसम्परदाय के संस्थापक श्रीरामानुज 
प्वामीजी के साथ इसके प्रचारक भीरामानन्दस्वामीजी का सम्बन्ध स्पष्ट 
कर श्रीसम्परसाय का मलीमाति परिचय दे दिया गया है । इस भकार 
श्रीसम्परदाय एवं उसके संस्थापक प्रचारक का स्पष्टीकरण कर लेने पर 
ध्रीचामाज्ी ने श्रोरामानन्दश्वामी से लेकर श्रीश्यग्रदासजी तक की अपनो 
परम्परा मलोमाति वशित की ३ । 


्रीनामाजी के इस गुस्पम्परा - वर्ण॑नसे श्रीरामा्चन पद्वतिकी गुरं 
परम्परा का मिलान करनेसे इसके द्वारा उसका श्रीर्‌ मी स्पष्टीकरण श्रौर 
समर्थन होता है । नाभाजी ने पूर्वाचायः के नामों मे कुल सत्तेप किया 
है, परन्तु सम्प्रदाय का शरोर भी स्पष्टरूप से परिचय दिय। है, अतः 
दोनों को एकता से साम्परदायिक परिवियश्नोर भी पर्सुटित हो उञ ३ । 
इस प्रकार श्रीरामाचन-पद्धति की परम्परा का दादागुर एवं प्रमाणिक 
प्रिप्य के लेखे तेभी भलीमाति मिलान समर्थन रार स्पष्टीकरण होताहै । 

इस तरह वशंस्वीह्त पराचीन प्रामाणिक तख से श्रीरामानन्दस्वामीजी 
के कुलववंश॒ -प्रम्परा का मते प्रकार परिचय दिया गया । 'इसके 
वादके भी बहुत से पेसेग्रन्थहै निससेश्रीसमभदाय श्नौर शरीरामानुजस्वामीजी 
की परम्परा मे श्रीरामानन्दस्वामीजी के होमे का कथन परिलता है । 
अर्थात्‌ नूतन-परम्परा सम्बन्धी आन्दोलन के पूरव के देसे नितने भी न्थ 
ह, सबसे उयु क्त परिचय का ही मिलान श्रौर समर्थन होता है, इससे 
किसीको भी इनकार नही है । अतः उन स्वो के वंन की कोई 
विशेष आवश्यकता नहो है । इसके लिये धरीवैष्णषधमरलाकर श्रीवैष्णव- 
धमनिणंय रतिकमक्तमालक टीकर, समी प्रकार के न्य भक्तमालें 
शिष्ठापत्री एव विधरामसागर चादि भन्थों को देखना चाहिये । 
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कु-प्र्दधि 

अब लोकप्रसिद्ध के द्वध शभीरामानन्द स्वामीजी का क्या 
पटिचिय मिलता है. इस श्रोरं ध्यान द॑ । एते तो सवत्र पिदित 
कि श्रीरामानन्दस्वामीजी, प्रीरामानुज स्वामोजी फी परमरा मै है 
परन्तु माखिक-प्रसिद्धि की उपन्थिति लिखिद रूप करने क' च वश्यकता 
नही, क्योकि यद घूमधूम कर देखने श्रीर्‌ दिष्वा देन की चोज दै, अतः 
कवल दुं लिखित-प्रमासां की ही यहाँ उपस्थिति को जायगी | 

सव से अच्चा यही होगा क्कि श्रीरामनन्द्‌ स्वामीजी क शिष्यं या 
ीरामानन्दीय- वेव्ण॒वां क शिष्या दरा जो भिन्न भिन्न धम-पन्थ मिकते 
है, उन लोगों म श्रीरामानन्द स्वाभीज के पस्विय क विष्य मे वया 
प्रसिद्धि तथा मान्यता है पहते इस पर ही दि डाल । अच्छा तो यष 
होता कि उदाहरण मे इस सम्बन्ध के वचन उद्धृत कर दिये जति 
परन्तु भधिक विस्तार होने के भय से केवल उन मन्थो के नामद्ी यहा 
उदधृत क्रिये जयेग । इसीमे इतना समक तेना चाहिये कि यहां 
उन अन्धो के नाम उदधृत शय जाये, जिसमे श्रीरामानुज स्वामीजी 
की परम्परा म श्रोरामानन्द स्वामीजीका होना लिला द| कवीरपंथ 
स्दामीनारायएीयमत, निरजनीमत एव रामसनेहीमत श्रादि इसी रामा- 
नन्दोय-समाज से निकले हुए पंथ है । यद्यपि इनके अन्था म विशेष 
महस्व इनके सस्यचयं फे ही सिखे गये दहै, परन्तु उनकी जो गुरुपरम्परा 
एवीक्ृत हुई है, यहां उसीसे तात्पयं है । व्योम अपने सु्याचार्यँ की 
महत्ता गाने मँ उनकी निजी भावना काम करती है, परन्तु गुरु परम्परा 
म उनकी उस भावना के सम्पकेकी गुञ्चषदशदही नही हौ सक्ती 
कारण उसे उनका कोई सवास मतलब नही है, अतः वयँ उनकी खास 
जानकारी ही मानो जायगी । 

कवीरपथ का एक मन्थ बोधस।गरः है, इसमे श्रीरामानन्दस्वामीजी 
की परम्परा श्रारामार्चनपद्रति एवं भक्तमाल के ही समान लिखी गयौ 
है, श्र्थात्‌ रमे श्वीरामानुज स्वामीजी को श्रीसम्प्रदायी लिखते हुए 
ध्रोरामानन्दस्वामीजी कने श्रीरामानुजस्वामीजी काही परम्परा मे लिखा 
है} इती प्रकार स्वामीनारायणीय-मत की प्रधान पुस्तक शिक्तापत्री 
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है, उसमे भौ शरीरामानन्द स्वाषीजी श्रीरमाचेजश्वामीजी की परपरा में 
ही लिखे गये है! इसी तरद निरंजनीमत की पुस्तक "निर जनदेव 
की प्रहावाणीः म भी श्रीरामानन्दस्वामीजी, श्रीरामानुजस्वामीजी को 
परम्परा मेँ ही स्वीकृत हुए है । रामसनेहीमत के वावा रघुनाधद।सजी 
का लिला हुमा बहुत प्रसिद्ध चनौर प्रचलित मन्थ पिश्राम सागर है चोर 
इसका रामानन्दीय-वेष्णर्वो मँ काफी प्रचार भी है । इसमे भीं श्रीरामा 
म्द स्वामीजी, श्रीराभानुज स्वामीजी की परम्परा मँ ही लिखि गये है । 
इसी भकार इन सवो शी भौ श्नौर बहुत सी शाखायं है, ओओोर उनके 
परिवायक बहुत से ग्रन्थ है,उन स्मे मी श्रीरामांनुज स्वामीजी की परम्परा 
म ही श्रीरमानन्द स्वामीजी का होना भलीभांति उरिलिखित ३ । 
जतः इससे सिद्धै. कि श्रीरामानन्दस्वामीजी श्रीरामानुजस्वामी 
को परम्परा मही हुएरहै। 
इसके श्रतिरिक्त धीनाभाजी के बाद जितने भी भमक्त-चरितरि ॐ 
रचयिता महात्मा है,उन सवो ने भी श्रीनामाजी के भक्तमालके अनुसार 
ही श्रीरामानन्दस्वामीजी को श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परा मे ही निखां 
है | शँ. मेद केवल इतनाही है कि श्रीनानाजी मै संत्तिप्त-परम्परा लिखी 
दै, परन्तु हन सों ने श्रपनी खोज एवं जानकारी के श्रनुसार वद्र दी 
ह ~ मूलतः दोनों परम्परा एक ही है । इसके लिये सबसे पहते 
भक्तमाल क टीकाकारो एवं उसके उपव हण कर्तारो क अन्धो को देखना 
चाहिये । यथा. भक्तमाल की श्रीरसङ्गमणि गी की दीका, पटी भगवान 
प्रसादजी "पका! की दीका (भथम सस्रण्‌),रघुराजपिंह की भक्तमाला- 
रामरसिकावली आदि । इसी तरह भक्त-चति सम्बन्धी अन्य अन्धो ममी 
लिखा द, यथा,'भारतीय चरितामभुनिधि, “भक्तउरवसी, द्‌ मत्तमाल 
श्रीभागवतचरितामृत' हिन्दीमाषा मक्तमालश्रादि म । 
इतनाक्षी नही, अन्य वेष्णव-सम्दाय के अन्धो से भी , शीराम।- 

नुजस्वामीजी की परम्परा मे ही श्रीरामानन्दस्वामीजी का होना सिद्ध 
होता है योषि उनके लेखकों ने इस भात को बहुत ही सपटह्प से 
लिखा है. कि भीरामानन्दस्वामीजी श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्पर म हपु 
ह । यथा निम्बाकसान्भदाय के पं० माधवद्‌।सजी ने श्रीहसिक्तसहस्तनामः) 
म, इसी सम्पदा को गा टटीप्ममदाय के महन्त नन्दङिशोरदासज 
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ने भहिमामृतः पे, माध्व-सम्भदाय के गोड़ीय -िद्धान रचितं प्रसिद्ध 
ग्रन्थ भारतवषीय- उपासक - सम्प्रदायः मं, विम्युस्वामी-सम्प्रदाय के 
परतिद्र॒ वल्लभीय-विद्रान्‌ भारतेन्दु हरश्चिन्द्रने 'वेप्णव- सर्वस्व" मे, तथा 
श्राचारी -श्रवेष्णव रामप्रपन्नाचायं १० राजेन्द्रनाथ ने भमरतीय-भतदर्पण 
म इस बातको बहूतदी शष्ट खूप से उर्लिखित क्या है । अतः 
सभी वैष्णव-सन्प्रदायों के तेखो' से भी यदी सिद्ध रै, कि श्रीरामानन्द्‌ 
स्वामीजी श्रीरामानुजस्वामीजी की परम्परा मे इए है । 

इसके सिवा शरोर भी बहुत से विद्वान! द्वारा अनुसन्धान पूवक 
लिखे एवं प्रतिष्टित सस्थाश्नो द्वारा प्रकाशित भन्थो' मे भी यी बात 
लिखी गयी है, क शीरामानन्द्वामीजी श्ीरामानुजस्वामीजी की 
ही परम्परा मे हुए है । जेसा कि हिन्दी -प्रदेश कौ अनुसन्धान करनेवाली 
सर्ेशरेष्ठ संस्था कशी-नागरी-प्रचारिणी-समा से प्रकाशित तुलसीग्रन्थावली 
तृतीयभाग,"हिम्दीमाष। श्रोर साहित्य एवं हिन्द साहिष्य का ३तिहास श्रादि 
ग्रन्थो से सिद्ध है। इन अन्थो' के लेखक प्रिन्सपल श्यामसुन्दरदास, 
पो° रामचन्द्रशुक्ल, पिन्सपल १० पिरिधरशम्भां आदिदहै । इसके 
्रतिरिक्त हिन्दी विश्वकोष, बङ्कलाविश्वकोष, मराटी-ज्ञानकोष एवं 
गुजरातवियापीठ के एतःसम्बन्धी लेखो से मी यदी बतं मलीमोति सिद्ध 
है । आजतक जितने भी भारतीय इतिहास लिखे गये है, उन सबो' 
मे, तथा जितने भी विदेश-अनुसन्धान कर्ताश्रो ने ' खोज म जानकारी 
माप्त डी है तत्सम्बन्ध लेखो मे यही बातं लिखी दै । 

इन व्यापक-प्रसिद्धियो' की प्रामाणिकता से मली-मोँति स्पष्टदोता 
है, कि सम्पूणं लोकमत यही दहै, कि श्रीरामानन्दस्वामीजी, श्रीरामानुज 
स्वामीजी की दी परम्परा मँ हुए दै । 

मन्यिप्रपाए 

श्रव कु मान्य प्रमाणो की ष्टि सेमी भ्रीस्वामीजो के परिचेय 
के सम्बन्ध मे विचार करना उचित है,यहो मारयप्रमाशं से तादपर्थशास्रीय 
पमाणं (ऋषि भरणी मन्थं के प्रमे) से है । कलियुग मे वैष्णवो के 
चार द्य सम्भदायै शरोर उसके च।र सस्थापकाचायं भी हुए है,अ्रतः श्राज 
(जेतने भी वैष्णव दै, सब इन्दी चारौ सम्पदायों एव संस्थापकाचारया 
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क्षी परम्प क श्रन्तगतं होगे, यह सर्वमान्य मत ९ । श्न देखन य्‌ 
चाहिये करि शास! म उन ररि गागवत-सस्णदये एव उनके सं! थपिद्न 
री किस प्रकर गणना की गर्‌ है | पद्मपुराण का यह सतोता प्रसिद्ध 
शरोर प्रचलित हयी दै 

८“ लै खन्ञ भपिष्यत्वि सस्वद्‌ाय प्रवक्ता; । 

श्रोलश्चमद््‌ नशा वैष्णवे कशिविषदताः 

इसी श्लो ए को वाचथत्यामधानक्‌ार्‌ तथा शब्दकृसद्र मकारन इध 
प्रकार उद्धृत क्षिया है 
" पहूमपुराश--सभ्यदाय विहीना ये यन्त्रास्ते निष्ण्ला पता । 

अतः कलमी भविष्यन्ति चत्वारः सम्पदायिनः 
भ्रीव्रह्मश््रसनका वैष्णवाः पितिपाघ्नाः ॥' 

इसपे यह सिद्ध है, फि कलि म वेष्णवं के चारही समदाय - 
श्री, जहम, रुदर एवं सनक्रादिक- है } श्रव यह देखना चाहिये कि इसके 
संस्थापकाचायं कोन कौनसे हपु है । एक वार वृन्दावन मे साम्परदायिक 
विचार करने के लिये चारो सप्रदाय के वेष्णवें कौ एक समा हुई थी 
ओओोर उनके सम्मिज्तित विचार एवं हस्ताक्षर पूर्वक एक पुस्तिका ्रान्ति- 
तरिभिर मास्करः नाम की प्रकापित हुईं थी । इसमं चारो भागवत सप्रदायोः 
की गणना के निणेय के लिये शासखीय प्रमाण सग्रह किये गये है । अतः 
इसकी सवेमाम्यता म कोई सन्देह दही नहीहै, उसी से कुं प्रमाण 
उद्धत शि जायगे। इसम्‌ ल्खिाग्या है $, गगेसहिता के 
६१ वं प्रध्याय में लिखा है- 

““दिष्णुस्वामी वामर्नारिस्तथा मध्वस्तु बरह्मणः 

रापानुनस्तु शेषांशो निर्षाकं सनकस्य च) 

प्ते कलो युगे भाव्याः सम्पदाय प्रवतकाः | 
पुन, सिखा है-' भीराधाबस्लमीय सिद्धान्त भ्रभ्थ वेदास्त सूत्रव्यास्यान 
के ्रथातो बह्म जिज्ञासा सत्न के व्यार्यन मं भार्गवपुरीग के 
वचनो द्वारा चारो संप्रदाय श्रौर उसको चरो संस्थापकाचर्यो कौ 
गणना इस प्रकार की गयी है 

पध बह्मा चिवे। पिष्णुनिष्बाकः सनक्षस्तथा 
शेषो रामानुजः मक्त” इत्यादि भागेवपुराण वाक्यात" 
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हन सब वर्ना से मलीमति स्पष्ट हा गया, कि कलिमेंश्री 
त्रः र एनं (सनकादिक यही चार्‌ वैष्णव सम्प्रदाय है, चौर 
घ्रीरामानुनस्वामी, श्रीमध्वस्बामी 'श्रीविप्ुस्वामी अर श्रीनिम्बाकस्वामीं 
ही क्रमणः इन चा सम््दार्यो फ सरथापक्ाचाय है अर्थात्‌ रसम्पदाय 
क सरथापक श्रीरामानुजस्वामी, व्रह्मसम्पदाय कै संस्थापक श्रीमध्वस्वामी, 
स्द्मम्प्रदाय के सस्थापक श्रीतिप्ुस्वाभरी तथा सनक्ादिक-सम्प्रदाय के 
रर्थापङ्‌ श्रीनिम्बाकस्वामीजी हुए है,एेता शस्रीय प्रमे से सिद्ध हं । 
इरी का श्रीनाभाजीन विजक्रत भक्तमाल्ल मं बहुत ही सष्टषूप से कहा ६१-- 

“"रपापद्धति पमालुम प्रिष्णु्वाभि जिपुशरि। 

निष्वाट्ति सनकादिक, परधुकरगुह प्ुखचारि ॥7 

यदी बात श्रोर भी वहत से सास्पदायिक-ग्रन्थं मै न्लिखी दै, 
जन्तु इतने से ही सवकारण इसका स्पष्टीकरण हो गया है. अतः 
प्रव विशेषं प्रमाणसंग्रह की भावश्यफ़ता नही है । इससे यह अनिवाय- 
रूपेण मानना पडगा कि समी वैष्णव इन्दी चरो सम्प्रदायो एव इन्दी 
चारो संस्थापकाचार्यो की पग्पराके हौ श्रन्तगत हग । श्रत. श्रीरामा 
नन्दस्वामाजी भी इन्दौ एक सम्मदाय श्रौर परम्परा कै ही अन्तंगत 
हग । श्रीरामानन्दस्वामीजो ङि साम्पदायिक परम्प म है, यह तो 
पूवं मे भते प्रकार सिद्ध करियादहीजा चु है अ्रतः पुनः यषां उसे 
{खलाने की कोई अ्रवश्यक्रता नही । 

किन्तु परम्परा के सिलसितेमे एक बात चोर भी विचारणीय 
है, भोर वह यह, क श्रीरामार्चनपद्धति की प्रम्यत तो श्रीरामानुज 
स्वाभी जीके बाद श्रीकूरेशस्वामीजीको लेकर श्राचरी-श्रवेष्णवें की 
परम्परा से एकदम अलग हो जाती है, पनः भक्तमाल से भी उसका 

^ ¢ ° ^ ०४ 4 

परणं समर्थन होत है, कनि तु पिचलेदिनो' की जो परम्परायं द्वारागादियों 
भ उपलब्ध होती है, उससे यह सिद्ध होता है क श्रीरामानन्दीयवैष्णवो 
की परम्परा श्रीकूरेशस्वामीजी को लेकर विभक्त नीं ्ोती.बस्कि श्रीवर- 
घरमुनिस्वामीजीके बाद विभक्त होती है । पुनः इस दृष्टिकोण से विचारं 
करने पर भक्तमाल के श्राचारजजामात की कथा घनत हरे दो रति 
प्य द्वारा हस बातकी पुष्टि मो हो जाती हैर भक्तमा्तके धार्‌ पर 
अ्रथवां स्वतंत्र भक्तचरित्र के कितने सेको ' एवं भक्तमाल क उपव दण 
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कर्ती्यो' एवं टीकरो ने भी रेसा ही लिखा है, अत! पणन यह्‌ उपु- 
स्थित होता है, कि श्रीरामानुजस्वामोजो के बाद की इन विभिन्न परम्परा ' 
म कोन सो वास्तविक परम्परा है । ठ 

यद्यपि प्राजक इस प्रशन का यष मी उत्तर द्विया जाने लगा 
है, क * इन सवो मे विभिन्नता दै.्रत सरे फे सारे गलत है । हम समो 
को दूसरी परम्परा सजनी चाहिये ॥॥ इतन) हौ नही, बर्फ उन्होने 
विविधं उपाया' से नूतन परम्परा तैयार कर उसे चालू भीं कर दिया है । कितु 
यह विचारक की सीमासे बाहरका कामहै) व्तुभ्थिति ज्तकृर ही 
मीमासा को जाती दहै उसे बेड़कर नही, परन्तु नूतन परम्पराकार न 
दलोडकर ही की है। इसपर श्राग पूशणंरूप से प्रकाश डला जायगा, अतः 
यहो उसके साबन्ध मँ श्रधिक कु कमे कीं श्रावश्यकता नहीं हे । 

नूतन-परःपरा की रचना फ पूवे की जितनी भी परम्परायं या इस 
सम्बन्ध की बतं प्रिलतो दहै उन समी से यही प्रमाणित होता, @ 
शरीरामानन्दस्वामीजी ध्रीरामानुजप्वामीजीक परम्परा में हुए दै, ग्रतः इस 
स्बन्धमे कु कने कौ आवश्यकता नहीं है । रह गई पीरामानुजस्वामी 
जी के बाद की विभिन्न प्रकार कीपरम्परा्रां को बात । ये परम्परायं तीन 
भ्र की मिलती दै, एक श्रीरामानुजस्वामीजी के बाद्‌ श्री कूरेशस्वाप्ीजी 
को तेकर दुसरी श्रीवरवरमुनिष्वामीजी को लेते हुए तीस श्रीरामानुज 
स्वामीजो के बाद ही श्रीदेवाचायं को लेकर, शरोर इन तीनों का भक्त- 
मालत से इस भकार समथेन मीं होत। है;-- 


“रामानुज पद्धति प्रताप अवनी अमृत है अ्रनु्रयो । 

देवाचारज दुतिय पहामहिपा हरियानैर ॥ 

यहाँ श्रीरामानुजस्वामीजी की पद्धति फे प्रसार को श्रमृत-प्रवाह 
कहकर श्रीदेवाचायस्वामीजी को द्वितीयमहामहिमावान्‌ कहा है । यदि 
ईसका विचार केवल इसी परध से क्रिया जाय, तवतो वही अर्थं करना 
पट्गा, § श्रीरामानुजस्वामीजो के वाद्‌ दृ महामहिमावान्‌ श्रीदेषाचारय 
जी हुए रथात्‌ प्रथम महामहिम श्ीरामानुजख्वामीजी एवं दवितीय श्रीदेग- 
चयस्वामी । इसी भकार करई॑भक्तचस्तरि लेखको ने लिखा मी है । पुनः 
भीदेवाचायजी को द्वितीय महमाहिमा कने से रेसा मी श्र्थं क्रिया 
जाता है, क भ्रीरामानुजस्वामजौ की पद्रति के प्रसार मे भथम महाम- 


® परस्तुत-प्रसङ् 9 २२७ 


हिम श्रीवरवश्मुनिजी दुसरे महामहिम ्रीदेषाचार्यजी इए। शीवरवरमुनिस्वामी 
जी का वणन श्रीदेवाचास्यज। से पू ही 'चआचरजजामात कौ कथा सनत हरि 
होयरत्ि'वाले छप्पय मे किया गया है । मक्तमाल् के रीकाकाग। एव कितने 
उप्र 'हणकर्ताश्चो ने भी इस प्रकार अर्थं॑क्रिया श्रौर लिखा है । पुनः 
श्रीरामायुजस्वामीजीके वणन बाते छप्पय भँ "तितनेई शुश्रव पद्धति भ 
न्यारी न्यारी; कुरतारक सिष प्रथम भवक्तिवपु मंगलकारी लिखा है 


सम श्रीरामानुजस्वाथीजी की विभिन्न पष्ठतिये का वणन करके श्रीकरेश 
स्वामीजीको सव प्रथम कहा है, अतः श्रीदेवाचायजीको द्वितीय महामहिमा 
वान्‌ कहा गथा ह । इस प्रथम एवदुतियः शञ्दक सयोग से श्रीरामचन 
पद्रति की परम्परा का मलान भी होता है । हस प्रकार परम्परा की तीन 
प्रकार की वस्तुस्थिति हे, रतः विचारना यह है, कि कौनसी ठीक हे £ 

जो विदान्‌ सम्परदायिक सम्बन्ध से रहित, यतः निरयेत्त है, वे 
रचना की स्थिति को सुख्य मानकर पहली ही अथ करते योर इसीको 


सबसे ठीक मानते है । उनका विचार टै, “कि मोर नाम परदेस सुमे 
घुन।ये या अन्य प्रकार कीं स्मृति क न्यि किए हुए परम्परा कं साथ लिख 
गये हे, रतः पिले लोगं ने मूल से सभी को परम्पराहीं समभ लिया 
प्रतः उसक। भीं प्रचार होगया हे । ठीक परम्पर वही हैं जेसी 
मक्तमाल की स्वना से स्वतः प्रकट होती ह श्रथात्‌ श्रीरामोनुजस्वामीजी 
को वाद्‌ श्रीदेवाचायजोक्छो लेकर श्रीरामानन्दीय श्र.वेपष्णवें की परम्परा 
श्रलग होजातीं हं । यहा कारण है, कितनी प्रतिष्ठित सध्थान्नो के 
बडे बडे व्रिद्रानो" ने श्रीरामान्दस्वार्मनीकी परम्पराक वन मं श्रीरामा- 
नुजस्वामीजीको बाद श्रीदेवाचायजोको लेकर भक्तमाल के श्रनुसार 
परम्परा अलग कर दी हे ।' यद्यपि कवल भक्तमालक ही द्वारा 
विचार कने से यह अर्थं उत्तम ही उहरता है ओर बोधसागर' एवं 
गुजरात विधयषीठ के एतत्सभ्वन्धी लेख आदि भ रेसाहीजिखा भीदै 
परन्तु इस सप्रदाय मे एसी कोई परम्परा नहीं रहने क कारण सम्प्रदाय 
म इम श्रथ की मान्यता नहीं हे, अतः इसक सम्बन्ध म॑ कुलं विचार 
केरने की श्रावश्यकता ही नही । 

अब दृसरे अर्थं पर विचार करं 1 पिच्ली परम्पराश्रं मँ मक्तमाल 
की रीकाश्रो एवं इसके आधार पर सिखे हए अन्य भक्तमालो पे 
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श्ीक्वरमुनिध्वांमीओी श्रीरामानन्दस्वामीजी कौ गुस्पररपरा म सवीप्मर 
करिये गय है, ङ्गिन्तु श्रीगमार्चनपद्धति की परपरा म इनका नम नही 
श्राया है) नक्तपाल के दीकाकारो एवं कुद उपव हणएकर्तायो' य 
यद्यपि श्जाच।रज जामात की कथा सनत इट हई रतिः कलं चप्यं 
म श्रीवरवरमुनिश्ामीजी का वणंन माना है, परन्तु इसके प्रथम रकाय 
श्रीप्रियादासज की टीकासे एेसा अथं नही किकलता । उन्हीने 


श्राचारज जामात कौ कथा सुनतं हरि होई रक्ति कं श्रथ श्ाचारसं 
को जामात बात्‌ ताकी सुनो नीके पायो उपदरेष सन्त बन्धु करि 
भामि! श्रिया है । रतः इससे यही निकलता द, कि इन्दो 
(आचारज जामत का श्रये क्षिया दहै आचारज को जामात। शोर 
इसका दोही भथ क्रिया जा सकता है-श्याचार्यं के दागादः त्रथवा 
“चायं की मरडलीः इसके सिवा तीसरा र्थ हो ही नहीं सकता । इन 
दोनो अर्थो मँ से रेषा एक अर्थं मी नही दै, जिसे श्रवरवरमुनिस्वामी 
जी की सिद्धि दो अचार के दामाद मं कसि ्राचायं के दामाद ! 
यह सवाल खड़ा होता है । यदि श्रीरामानुजस्वामीजीको श्चा पद्‌ से 
ग्रहण करं, तो भी श्रीवरवरमुनिस्वामीजीश सिद्धि नही होती | फिर 
भाचाय पद्‌ से किनका हण क्षिया जाय १ देस बात भी नही है क 
भ.ववरमुनिष्वामीजी किसी गादी के आचायं को दामाद्‌ ये श्नौर उनके 
वाद्‌ उस गदी के आचायं हुए ये । इसपकार श्रीपरियादाघजीकौ रीकासे 
श्रीवरवरमुनिस्वामीजीका वणन नही सिद्ध होत। | इससे यही जान 
पडता है, श्ीपरियादासजीके समय मेँ इस पद्य फे द्वारा श्रीवरवर- 
मुनिजीके वणनकी प्रसिद्धि नही थी । श्रव दूसरे र्थं को लीनिपरे | 
आचारज को जमात का श्रथ श्राचा्यकी मण्डली । मगदली को 
जमात या जामात कहते ही है, चरत; श्याचारज को जामात) का 
अर्थ आचाय की मण्डली स्पष्ट ही है । मरडली को श्माचार्य ने यह 
उपदेश दिया था, कि साधुं फो कन्ध मानना । ऽस से एक महासा 
श्रलालाचायजीने उसका महत्वपूर्ण रकारसे पालन क्रिया, अनः अचर्य 
की मरडली का माहासम्य वर्णन करते हुए यहा श्रीलालाचायजीका वर्णन 
दुभा दै! यही श्र परियादासजीकी टीकते सिद्र होता है| इकर 
अतिरिक्त इसम व्यक्ति का नाम 'लालाचा् श्राया है, न्तु श्रीवरवर- 
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सुनिरवाभीजी का कीं भी (लालाचाये नाम नहीं मिलता, भतः मूल से भी 
(आचारज जामत च्र्भं॒श्रोवरवरमनिजो नहो होता ! शरोर भ्रगले 
छप्पय श्ीमारम उपदेश्घत श्रवण॒ सनौ खास्यान सुचि! से इसकी पृषटिमी 
होती है । हस पादपद्म भक्त के महास्य-वर्णन द्वारा श्रीसग्दाय 
के उपदेश (पद्धति) की महिमा यायी गयी है} इसी प्रकार श्याच।रज 
जामात की पच्च मँ श्रलालाचायंजीके वर्णन हारा “चार्थं मर्डली' की 
मिम ६ गई है, यही सवेभरकरेण सिद होत ३ । 
पव विधार्‌ करना यह है कि इस परन्परामे श्रीवरवरमुनिभ्वाभीजी का ना+ 
कंसे माया, प्प ज्नि श्रीरामाचैपटति एवं भक्तमाल मे उनका नाम तथा 
तद नुकरूल परः्प्रा नहं। दै १ इसफ़ सिवा एक शौर प्रश्न यह भी 
उपस्थिते फिया जाता हे, कि श्रीररेशसवामीजी का नाम श्रीवरवरमुनिजी 
की गुषह-परपरा मे स्वोक्कन नदी है, जन्तु श्रीराम।चनपद्धति एवं भकव्त- 
मालत पे भ्रीरामानन्दध्वामीजी कौ गुर्परपरा मे श्रीकृरेशस्वामीज का 
दोना सिद्ध दै, अतः जब गुररप्रा म श्रीवरदरमुनि स्वामी होगे, 
तो श्रीवरूरेशस्वामीजी नदीं हो सकते; श्रौर जव श्रीकूुरेशस्वामीजी होगे, तो 
ध्रावर्वरमुनि वामांजी नही हो सकते । इसमे श्रीकूरेशस्वामीजी के होने के 
परमाण - श्रीरामचन पद्धति एवं भक्तमाल सबसे धाचीम हैँ, ओर ये 
आचाय श्चोरामानन्दस्वामीजी तथा दिव्यज्ञानी श्रीनाभाज के लिलेहुए है, 
अतः श्ररेशस्वामोजी इस परपरा मेँ है, इसमे तो सन्देह ही बही हो 
सकता,। यही युक्ते इस पुस्तकृकी प्रस्तावना के प्रकाशक महोदयजी ने 
भी उपलिथित कर इस गुरु-परग्परा मे श्रीवरवरमुनिस्वाम,जी का होना स्वीशर 
नह| क्रिया है, अतः इस पर एक प्रौढ़ दि डालने की आवश्यकता है । 
इस समस्या पर दो-दधियो से प्रकाश डाला जा सकता हे । एक तो यह्‌ 
क्षि यदि यह ठीक रै, तो निस तरह : दूसरे, यदि गलत हतो कैसे 
निदान इन्दीं दोनो दृष्टकनेरणो से आगे विचार कर्‌ मीमांसा की जायगी । 
ठीके तो इस प्रकार हैक कई पसिद्ध गादियां मे उवलन्य परम्पराचों मोर 
इस सम्पदाय तथा म्य सम्मदाय के विहनो यरा लिखे हुए लेषो भक्त- 
चरित्र एवं परम्पराश्रो' मे श्रीवरवरम्‌निस्वामीजीकां नाम शरीरामानन्दस्वाम। 
जीकी गुरुपरम्परा मे लिखा है, अतः मानना पड़ गि जव सम्प्रदाय में ठेसी 
परम्परा चली आती थी, तम्‌। तो इन सव मन्थो एवं लेखो" मे उनका 
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ग श्राया ह ? यदि यह क, कि फिर श्रीरामाचनपद्रति एवं भक्त 
माल मे रला नाम क्यो नहदीं्यायाहै १ तो यही कहना पडगा, फ 
उसमे परण्पराये संतप्त करकं लिली गहं हे, इसी कारण उसथं उनका नाम्‌ 
नहीं लिखा गया है । सम्प्रदाय के हरे घरों मे करमवद्ध्‌ परम्परा ची 
प्रती थी, उसमे कमशः पूरी परपरा लिली रहती थी । फेस देषवने 
भमी्राताहै, कि नाभं की गणना मं न्यूनाधिकता रहा करती 
नेसे कि श्रीहर्याचायं स्वामीजीने अपने श्रीरामस्तवराज माप्य १ केयनं 


इृष्टदेव, शादिश्चाचायं (श्रीजी) तथा संस्थापकाचाय (श्रीरामानुजस्वामी) 
की गणना द्वारादी श्रपनी परम्परा तथा सश्प्रदाय का परिचय द्विया ह। 
ध्रीरामानस्दस्वामं जी के श्रीवेष्णवमतान्यभाश्कर तथा श्रीरामाचनपद्धतिक 
छ्य स्थलो से भी देसाहीं षिद्ध द्योता है जन्तु शरीरामचनपद्धति के आदि 

जो परम्परा लिखी हरं है, उसमं श्रधिक नामावलियां श्रायी ह्‌ । इससे भी 
यह सिद्ध हेता हे, कि एकी लेखक ने मिनन भिन्न स्थर म न्यूनाधिक 


नामो का प्रयोग किया है । पुनः भक्तमाल मं ज परध्परा लिखी ग्य 
हे, वह्‌ श्रीरामार्चनपद्धति को परपरा से सतिप्तं तथा अन्यो से बृहद्‌ हे 
इसी प्रकार शरोर भ, बहुत से मन्थो एव लेखो मे नामो की म्यूनाधिकता 
पायी जातो है अतः मानना पड़गा क श्रीरामाचनपद्धति एव मक्तमाल 
जो परम्परा की दी हुदै कमी सक्ति हो है। पूरी परम्परा द्वारा 
गादियों मं पहले से ही सुरक्षित चली आभा रही है । 
अब दुसरे पहलू प्र भी टि डाल । यदि श्रीवरवरमुनिस्वामीजी इस 
परम्परा कं श्राचायं नहीहै. तो केसे? इस सम्बम्धमे बुद्‌ उर्नेख 
तो पते भी किया गन्राहै। उसके सिवा ओरं बात भी है, जिसे 
शरीरामानन्दस्वामीजी की गुस्परम्परा मे श्रीवरवासुनिस्वामीजं। के 
होने का समथेन नही होता ¦ मक्तमाल की परपरा सत्तिप्त कटी जा 
सकती है, परःतु श्रीरामार्चनपद्ति की परम्परा सक्तिपत नही मानी ज। 
सकती; वयो क्रि उसमें शीकूरेशस्वामीजो से उपर कीं एम्परामं भी दिल 
सिलेवार है, तथा भीपुरषोत्तमाचार्यजी से श्रीरामानन्दप्वामीजी तक की 
परम्पराये भी प्रायः करमबद्ध ह दहै । इन सवां केनार्मोमेतो वैसा संदोप 
नही किया गया, फिर केसे मना जायङि बीच मे श्रीवरवरसुनि खामीजी 
से लेकर धीपशशरमद्समीजी तक के नार्भोको एकदम उड़ा दिया है 
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ठेसाभीनहीदै, किये श्परसिदध व्यक्ति है| कम से कम श्रावरवर- 
शुनिस्वाभी, श्रीलोकाचायंरवामी एवं श्रोपर।शरभट्र्वामीजी का नाम 
तो अवश्य ही रहना चाहिये था, क्याकि ये बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्रतापी 
महात्मा हुए दै. तथा इनक बनाये हुए बहुत से साभ्मदायिक अन्थ श्राज 
भी सम्प्रदाय मे प्रचलित है । अतः श्रीरामार्चनपद्धति की परम्परा मे 
इनके नामो के एकवारगी नही रहने के कारण इसी बत की पुष्टि 
होती है, कि ये श्रीरामानन्दस्वामीजी की गुख्परम्परामे नदी ३ै। 
दके अतिरिक्त श्रीरामाचनपद्धति की परम्परा मे श्ीपुस्पात्तमाचायजा 
एवं श्रीकूरेशस्वामीजी के वीच मे श्रीदेवाधिपाचाय, श्रोवोपदेवजी तथा 
शरीमाधवाचा्यजी के नाम मौ श्रये है, परन्तु श्रीवरवरसनिस्वामी वाली 
परभ्परा मे इनके नमे को गणना नही है, अतः मानना पडेगा कि 
्रीपुस्षोत्तमाचायंञी का श्रीवरवरस्वामीजी से होकर शीदररेशस्वामीजी स 
सम्बन्ध नही है, वङ्कि श्रीदेवाधिपाचा्जी एवं श्रीमाधवचायजी से होते 
हुए श्रीकृरेशस्वामीजी से है । इससे सर्वप्रकारेण यही सिद्ध होता है, 
षि श्रीवरवरमुनिस्वामीजी, श्रीरामानन्द्वामीजी की रर्परम्परा मे नही 
हुए रै, बक्कि श्रीरामानुजस्वामीजीके बाद दही श्रीगोविन्दार्यजी से 
श्रीवरवरसुनिस्वामीजी को परम्परा श्रलग, ओर श्रीङूरेश्स्वामीजी से 
भ्ीरामानन्दस्वामीजी की परभ्वरा श्रलग हो गयी दहै । 

इस प्रकार सम्प्रदाय में प्रचित तथा प्रामाशिक-परम्परा के आधार 
पर दो पत्त उपस्थित होत है | इन दोनों से इतना तो सिद्धदी दै, कि 
श्रीरा मानुजस्वामीजी की दही परम्परा मे शीरामानन्दस्वामजी इए दै । 
सन्देह केवल इतन। ही है, कि श्रौ वरबरमुनिस्वामीजी इस परम्परा मे 
हुए दै या नही" । यदपि श्रीरामाचनपद्धति से यह नही सिद्ध होता, 
क्रि श्रीवश्वरमुनिस्वामीजी इस परम्परा मे हुए दै, रीर भक्तमाल से भी 
रेसाही सिद्ध होता है । ये दूनां अन्थ हे मी श्रीर।मानन्दस्वामीजी तथा 
श्रीनामाजी जैसे पराचीन श्राचायं तथा दिव्यज्ञानी महाप्मा के लिखे हुए, 
अतः इसकी मान्यता भी सवोपरि हे, तथ। प्राचीन होने के करण सर्व 
रष प्रमाणिकता भी दै) इसलिये शं र।माचनपद्धति को परम्परा दी 
सवोधरि मान्य तथा प्रामाशिक है, इसमे कोद सन्देह नही । किन्तु 
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्रीदरवरमुनिस्वामीजी वाली फएर्परा भी प्रचलित है अतः दस विषय भं 
मी विचार करना श्नावश्यक है । 

श्रीरामाचनपद्भति तथ। भक्तषाल के विशुद्ध ग्रह तो किसी पकार 
माना ही नही ज सकता, रि श्ीकररेशस्व।मीजी कां परस्परा प नही ह्‌। न पर 
भी श्रीवरबरमुनिस्वमीजी, श्रीरामानन्दस्वामीजीकी गुर्षरग्परा म २। 
सम्भवतः हसी कारण रहस्यत्रय म पंण सूयवलीजी द्वारा निशित 
रभ्प मे, तथा वैष्णवधमरला कर की परम्परा मे र वरवरसयुनिश्वामीयोको 


भी श्रीकरेशस्वामोजी की परन्परा मं ही लिषा है, न्िन्तु श्रीवरवरसुनि 
स्वामीजीकी जो प्रामाशिक-परम्पराय मिलती है, उसमे यदी सिद्ध 
होता है कि श्रीवरवरमनिस्वमीजी भीकृरेशस्वामीजीकी वंशपरम्परा में 
नही है, बद्कि आओगोविन्दाचा्यजी की परम्परा म है। रसौ 
दश मं श्रीवरवरमनिस्वामीजी श्रीकूरेशस्वामीजी को बशपरम्परामं 
नहौ माने जा सकते इसलिये जव श्रीकरेशस्वामीजीफो परम्परा मे 
श्रीरामानन्दस्वामीजीकी का होना निभ्वितूप से सिद्ध है तो इस गुरुपरम्परा 
मे ®वरवरमुनिस्वामीज। नी हो सक्ते । श्रव प्रश्न यह होता है. 
फिर ये इस परम्परा म अये केसे ? 

इसके लिये सबसे प्रामाणिक श्रौर युक्तिसंगत उत्तर यह है, कि 
एक ही भीरामानुजस्वामीजीकी वेशपरम्परा म होने क कारण श्राचारी- 
श्रीवेष्णवेों एवं विरागी-धीवेष्णषों मे हेलपरल, सद्धाव एवं षनिष्टता 
रहती दी थी । आचरी-ध्रीवष्णवो' मे महानता की दि से शरीरामानुज- 


स्वामीजी के बाद शरीवरवरमुनिस्वामीजीकी टो गणना होती हे । श्रीवरवर- 
मुनि्ामीजीने श्राठ गदियां स्थाप्तिकी थो, जिससे श्रीवेष्णवधमं की 
सरवाङ्गपूणं उन्नति ओर प्रतिष्ठा इई । इन मादियों म रसे रसे 
विदान्‌ आचये इष, जिन्होंने सदा को िये भरिप्तियों कं दाप 
खे कर दिये, उनको करारी हार दी, शरोर श्रीसम्पद्‌ाय की विनय- 
वैजयन्ती सदा के लिये श्रौर सर्वत्र फहरा दी । इसीमे श्रीवरवरसुनिस्वामी 
श्रीरामानुजस्वामी जीक अवतार मनेजातेहै।भाचारी-ध्ीवेष्णव यह मानतः कि 
शेषमगवान ने श्रीरामानुजस्वामीजी के प मं अवतार लेकर श्रसम्पद्‌यकां 
सस्थापना कौ पुनःउन्हान दही शीवरवरमुनिरवामीजी के छप मे'श्रवतसितिहो कर 
इस सम्प्रदाय कीं सवन उनेति एवे व्यापक प्रतिष्ठ स्थापित कीथीवरकमुति 
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स्वामीजी कौ अट) गदया म मो तोताद्वि सवप्र-थम श्रत; सुष्य गदी 
हे, इसलिये इरे प्रतिष्ठा तथां महत्व भी श्रय गहियों से अधिक 
बदा । यहा तक कि श्ररामानुजरवामीजं की ७. पद्रतियों \ श्रथका 
५७४ पद्धति तके )मे से अय ७१ ( त्रथवा ७३) परद्भूतियोः 
के श्रीवेपण॒व, बि इन श्राठ गदो मसे भी अन्य सात गदियो 
क श्रीदेव तोता्िरथान के अ्चार्यसे पुनः दत्ता तकं निया करते 
थ, शर्‌ रसा बहून ल आज भी व्चिभान है । इसी वै 
श्रीर्‌ मनन्दीय वष्णवी ने म ग्ीवरवरसुनिश्वामीजा को द्वितीय 
प्रीरामानुजस्वामोजी ही, शरोर उनके सुस्य स्थान ताताद्वि को 
शरीर ङ्कनाथ के समान त्राचय-श्थान मान निया ¡ तव से दिनोदिन यष 
धनिष्टता बढने लगी, नौर बराबर बढती हौ गयी । यह कारण है, 
पीले से श्रीरामानन्दीय-वेष्णवा' को गरुपरम्परा मे मा श्रीवरदरमुनि- 
स्वामीनी सम्मि्ित हो गये । इसके बद्‌ भी घनिष्टता बनीदही थी, 
तोता्िस्थान ओर वहा के आचायंकी मन्यतारोदही रदी थी, यों 
तक क, श्रीरामानन्दीय-वैष्णवो' फा सवते प्राचीन स्थान गलता है, 
श्रतःवहस्थान समी श्रीरामानन्दीय-वेप्णवो क, दृष्टि म मान्य तथा पूज्य था, 
इसश्ने उत्तर-तोतादि को उपाधि एवं मान्यता देने मे गोर समजा गयाप्रतः 
यह स्वतः सिद्ध वात है, छि इस समय यह ज्ञान निश्चित हो 
गया था, कि ष्रीवरवामुनिष्वामीजी सचयुच श्रीरामानन्दीय वैष्णवो की 
गुरुपरम्परा के दही आचाय े, रतः कितने विद्वानोः एवं 
द्रारा-गादियो' के ्ाचा्यो ने भौ श्पनी गुरू-परम्परा मे श्रीवरवरमुनिश्वामीजीं 
शरोर इनके एवं श्रीरामाचुजस्वामीजी के ब।चके श्राव्यो की गामावली 
भीं चुटी हुई समभ कर॒ सम्मिलित कर ली) यी कारणं दै, कि 
भक्तमाल के पिद्ले दीकाकारो, उपन्र हण कर्ताश्रो, एवं यन्य मवत 
चरित्र के लेखको ने मी श्रीर।मानन्दस्वामीजो शी गुरु परस्परा भै श्रीव्रवर- 
मुनिस्वामीजीकी भी गएना कौ है, भर॒ उसका आधार भक्तमाल के 
'श्माचारज जमात कीः चछप्पय को मान लिया. श्रतः उनका नाम 
लाज्ञाचायं जो मी बतलाया है | इस प्रकारं श्रीरामानन्दीय-वष्णवे' की 
परम्परा मे श्रीवरवरमुनिष्वामाजी का नाम गी सममितित ह गया] 
पिदयते दिनो मेः दिराग-श्रीवेष्एवो' मं विचा व्यान भी 
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बहुत हौ कम हो गवा था । इसके दो कारण ये~-एक ते वििग- भर्व 
की प्रबलता को कारण पट लिने मं ध्यान न होकर भित 
भावना प्रं पूजा अर्वा म लगा इता था, यहौ कारण दै, 
कि श्य सम्प्रदाय मं बड़े बड़े अनेक सिद्ध महात्मा हो गये हे, जिनके 
चेतये हुए हजरो' प्रतिद्र स्थान एव' लासो सम्तान भ्राज. भी उनकी 
महिमां प्रकाशित कर रहे दै, दरे गुसाश्यो के दयया वेप्एवो १ 
होने वाले श्रसद्य शअरष्याचार का रोकनेक लिये श्रीराम्‌। नन्दी य-वेष्णवा 
मे ही आराग कदम बढाया | स्वामी अ्रनभयानन्दली ने समाज ज।ड्‌कर्‌ 
उन लोगो" क भलीमोति सुकाविला क्रिया ओर उनको करारी दार दी | 
उनके कुद दिना के बाद श्रीस्वामीबालानन्दजी हए । इन्दोने उत्तर- 
भारत क चये सम््रदायो के विरक्त-वेप्णवो' का एक समाज बनाया 
शरोर ऽसमे' सम्मिलत होने वाते लोगो की पृह्वान के ज्िये उनक 
प्रसिद्ध पर्व पुर्षक नामे ष्टासः कायम करिया । इस प्रकार इसमं 
सम्मिलित हाने बते वैष्णवो के ५२ द्वरेकायम हुए भे । पिर उन सवो 
मसे धमं के नाम प जुभने वाले महासाश्रो की नागा कं नाम सेसेना 
तेयार की, जिनके समूह अखाडो' क नाम प्रसिद्ध है । इनकी संस्या ७ 
है। इने सातो श्रखाड़ो का काम वैप्णवधम की स्तता के लिये जूना 
प्रीर सम।ज को शासन पूर्वक युनियन्तरित तथा सुव्यवस्थित रखना था । 
इस भकार नागा कौ जवददस्त सेना तैयार कर श्रीबालानन्दस्वामीजी ने 
गुसाद्यां को सदा के लिये परास्त क्षिया । इस कारण से मो समाजे 
एक बड़े भाग मं विदयाव्यसन का श्नमाव होकर वीररस की ही प्रधानता हो 
गयी । इस प्रकार भवितिभावना कीं प्रबलता ओर परभर्ता के किये वीर 
रस के महण कने के कारण समाज मंव्चिाका बडा श्रमाव 
हो गया । एसी अवस्थामं जो श्रीरामानन्दीय-श्रमैप्णव शास्र था 
सु्रदाय का विशेष श्चध्ययन्‌ केना चाहते थे, उनके लिये श्रपने समाज 
म्‌ बड़ी कटिनता थतः एक ही सम्प्रदाय कं होने एवं धनिषटता रहमे 
कं कारण वे श्राचारौ ध्रवप्णवो से शक्ल तथा श्रीभाप्यादि 
का अभ्ययन क्षिया करते थ । इस करणु इस समाज मँ न्य श्राचार- 
श्रीवप्णएवो' कौ मान्यता एव तोताद्विस्थान तथा वहो को श्राचर्यक्ी 
प्रतिष्ठा चर मीं पराकाष्ठा को पहु च गई अतः गुर परम्परा म भ्रीवरवरमुमि 
स्वामीजीकी मान्यता शरोर भी पुष्ट हो गई | 
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श्रीस्वामोजी का समय 


उपयु क्त विवेचना से इतना तो श्प्टहो ही गया हे, कि श्रीरामा- 
नन्द र्वामीजी श्रीरामा नुजस्वामीनो की परस्परा म हुएटे, चर श्रीरामानुज 
स्वामीजी श्रीसम्परदाय के संस्थापकाचायं एव श्रीरामानन्दस्वामीजी परम 
प्रयारकाचायं है । किन्तु श्रीरामानन्दस्वामीजों का समय क्या है ? इस 
णर्‌ भी एक रट डाल लेनी उचित है । 
यह्‌ पहले कहा दी जा चुक्रा है, कि महात्मा के रेतिदापिक- 
जीवनचसित्र का बहुन दी श्रभाव है, अतः उनङ़ सम्बन्ध मेँ प्रामाशिक 
वनी शरोर समय श्राडि का निषपण करना बहुत दी कठिन, व्क 
कितने के लिए तो असम्भव ही हो जाता है। किन्तु निन महास्मा्रों का 
सम्बन्ध किसी रेतिहातिक राजे-महाराजाश्रों क साथ इरा है,कमसे कम 
उनके समय-निखूपण मं बहुत कु सहायता मिलती हे | श्रीरामानन्द्‌- 


स्वामोजी महापुरुष थे, आपी कीर्वियोविस्तृत थी, श्रतः एक तो श्राप 
का स्वय राजा-महार।ज्मो एवं बादशाह तक से सम्बन्ध था, इसे 
यतिरिति आपक शिप्यां कामी प्रभव वडा हु ही था, अतः उन सों के 
सबंध भीश्ीरामानन्दस्वामीजके समयका सह न्ह निरूपण दोजा सकतष्टै। 

यह्‌ प्रसिद्ध तथा मन्थ बत दै, चर श्रीमगवद्दासजीने मी श्रोमद्रामा- 
नन्द्-दिगिजय में स्प्ट स्वीकार सिय है कि श्रोस्वामीरामानन्दजी 
दिल्ली के बादशाह सिकम्दरतेदीं ॐ समय म थे | शाह सिकन्दरलेदी 
शाहबहलोलललोदी का लडका था, श्योर इसश्ना पहला नाम निजाभ 


(था | यह सन्‌ १४८९ ई० मँ पिता कै मरने पर श्रपना नाम सिक्गन्दर 
रखकर राजसिहासन पर बैड था । इसका राज्य श्नल सन्‌ १४८९ ई 
से सन्‌ १५१७६९० त्फ़है सन्‌ १५१७६१० सिकन्द्रतादीकी स्वाभा- 
विक-मूघ्यु हो गयी थ।। श्रत! सन्‌ १४८९६० से सन्‌ १५६९७ ३० के 
श्नन्तगत श्रीरामानन्दश्वामीजी क रहना अवश्य मानना पड़ेगा । इसके 
सिवा कुद योर प्रमाणो से भी श्रीरामानन्दस्वामी नी का शादसिकन्दलादी 
के समय मे रहना चिद्ध होता है । उसमे एक यह्‌, र माशिकपुर के 
परसिद्ध पीर रोती शादसिरन्दग्तेद। के समयमे हुए भ, ओर 
उनका शाद के साथ सम्बन्ध मथा, कन्दी हिन्दी विद्वानों के मतसेवे 
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शदटपिकन्द्र के भी पीर हीथ । विद्वान्‌ लोगहनक्ता श्रीशमरायन्द्वा५।जी 
के साथ वाद-विवाद होना भी माने है, वर्कि श्रीमगवदुदायजी ने मौ 
स बात को ठीक मानादहै, अत इसे भी श्रीरामानन्दत्वामीजो का 
सिकन्दरतादी के समयमे होना सिद्ध है 

हन वातां की एक शरोर प्रकार से मी अच्ची तश पृष होती है । 
श्रीकनीरदासजी, श्रीरामानदस्वामीजीके शिप्य थे । उन्हो ने अपने समय 
म रोखतकी का होना शोर उनसे स्वयं विवाद कर्ने की वात बौजक मं 
लिखी है । बीजक, कवीरमत का सवसे प्रमाणिक शरोर मात्य मन्थ है | 
उसकी ५८ वीं रमेनी म लिखा हैः- 
“'्ाजिरपृरहि दमबीर बसेरो # पदेति सुनी सेखतकषि केरी ॥ 
पुनः अयत्र एक स्थान पर्‌ श्चोर्‌ मी ईस प्रकार किख दै - 

"धट धृट हे अतिना सुनो ती तुष सेव ॥ 
कहत है शि इन्दी गेती न कवीरसाहवनी कौ शिकायत सिक्न्दरलेादी से 
की थी,जि वे हर्लामधमकी निन्दा करते अतः सिकन्द्रलातीने कपौ राह 
को जीर मं वंधवा कर गङ्गाजी मंडला द्विया ध्रा । परन्तु भगवचछरषा 
से जञ्ीर की कडियो श्रपने आप त्रिर्‌ गई शरोर बे बदशाहको नल- 
कारते हुए बा^र तिफल श्राये | इस घटना के सन्ध म आपके प्रधान 
धिष्य श्रीधमदासजी ने भी उदेव शिया है| यथा.- 

“शाहसिङन्दर जल्पं बोरे बहुरि अमिन पर नारे) 

वेमत हयी आन मूकाय सिंह रूप. दिखराये ॥ 

निश्युख कथं अपयपद्‌ गरेः जीवन फो समाये । 

काजी पंडित सी हये, पार कोड नहि पाये ।" 
सन्तमत के भरिद्ध महातपा गरोवदासजी ने भी लिखा दै:- 
भज तौर बेडा गले यें जंजीर । लोदोसिकन्द्र दर है जु पीर ॥ 
डारे गंगा दीच हूये खड़े । राखे समं तौक वेदी भटे 

इसी प्रकार प्रियाद्‌सजी आदि कितने लोगों ने इस षरटना क 
उर्लेख क्षिया है । इससे यह स्पष्ट है, कि श्रीकवीरसाहवजी, शेखतश 
नोर शाहसतिकम्दरलोदी के समयमे हुए दै । पुनः कबोरसाहथजा 
श्रीरा मानम्दस्वामी के शिष्य है, अतः दोनों मँ बहुत कुच समसामपिकता 
अनवाय ही ह | इसमे शाहसिकन्दरलोदी के समय मे श्रीराभानन्द- 
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स्वामीजी के होने ऊ पूर्वोक्त कथन का भी भलीमोति समर्थन शरोर पुट 
ही होती है । इसमे यः सुनिरिचित हो गया, क्षि श्रीरामानन्दस्वाप्रीजी 
शाहसिकन्दरलोदी के शज्य काल मे थे । परन्तु यह काल सन्‌ १४८९से 
१४१७ १० तक ८८ दर्पद है । रतः विचारना यह है, $ वे इस 
कालक प्रारम भह २ या मध्य तक, या श्रन्त चक, अथवा इक बादभी | 
दशे लिये उन” सम्यन्ध फ व्यक्तियों म से ज्गिसी के पिले समय क 
निश्चित हो जनं से इसरा बहुत कुल श्रनुमान किया जा सकेता है | 
र इसके लिये सेनभक्त को लेना ही सवे अच्चा होगा | वयोकि 
आपका रीबो-रान्य-वंध से सनन है, उनका श्योर पीचे तक श्ना 
सिद्ध होतादे ¦ अतः कभ से कम उनके समय फे कृ घछंश ऊ 
अयश्यदी निश्चय हो स्करेगा । यथा;.- 
भरीसेनभक्त फे विषय मँ श्रीवामाजी ने रिष्ठा है- 
विदित कात जग जानिये दरि भये सहायक सेन े ॥ 
प्रभू दास ङ काज खूप नापिते क्षी 
चिर द्ुरहसे मही पानि दपंन तहँ लीनो ॥ 
तादृशा है तिहि काल शूष को तेर साये | 
उरूटि शष भये शिष्य ब्रणट एरयचो जक्ष पये ॥ 
श्याथ रहत सन्छु सदा ञ्थां श्छ हित पेन क । 
विहित बातत जम जानिये एरि मये सहायक सेन के |६२॥ 
इसकी दीका मँ भरो पियादासजी ते इस प्रकार लिखा है- 
वापा वात, हरि लाघ सेवा आस लागी, 
पी पति आरति प्रु पर्चो दिखायो है। 
फरि नित नेम चर्यो मृष का लगा तेक्त, 
भये भरन मल्ल सन्त, फिरि षर आयोदहे॥ 
र्त वनयं करी, वरप की न शङ्क धसी, 
धरि खर शाप जाय यूषपि रिकियोदै। 
पठे सेन गये, पथ पूठै, हिय रङ्ग दये, 
भयो यचरज राजा वचन मुनये है ॥३०९१ 
इससे यह स्पष्ट हुमा, फि श्रीसेनजी वांधवपद्‌ के रहने वते 
नापित थे 1 श्रापकी जीविका का व्यवसाय वहां केराजा श्रा वेल 
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सगाना, दपण दिखाना श्रादि था। एक बर रान्त-अागमन से इनक्नो 
सेवा मे रह जाने के कारण श्प राजाकी सेवा मं उपस्थिन नही दो 
सके, अतः भगवान्‌ ने ही आपका वेष धारण करराजा की सेवा म पुरी 
की । जवे च्रापक्तो फुसंत मिली. तो राजा के पास चते । रास्ते मं लोगो 
से क्यौ की वातं मालुम हुई, तो आपके बडा श्राश्च्यं ह्र 
शार हृदय मप्रेम रङ्ग बा गया ! राजा फे पास जानेपर अपने पूच्ने 
पर सव बातं सुनाई, तो राजना श्राप का परिचय पाक शिष्य हो शया | 


भव जानना यह चाहिये, छि वे कोन से राजां येजिनकी श्रीसेन- 
भक्तजी सेवा करते थे । याजकले जो री नेश है इने पूर्वजो ही ही 
पहली राजधानी बांधवेगढ थी रोव पील से बसाकर राजधानी कायम 
की गयी है । श्रत शीतेनजी फे विषयमे जानने ॐ सिये री्ो फे 
महराजाधिराज श्रीरधुराजसिहजी कृत भक्तमाला-रामर्सिकावली" हौ सब 
से उत्तम प्रमाणिक ग्रन्थ होर । इसमे इन्होम ज्िषा हैः-- 
धिवग्ह पूर जो गायो | सेन नाम नापित तह नायो 
ताकी रहे सदा यह रीती । करत रै साधन सों प्रीती ॥ 
तहे का राजाराम बेला । बरन्यो नेहि कवर के चा ॥ 


करे सदा तिनकी सेवकाई । भुर देग्वावे तेल लगाई ॥ 

इससे सिद्ध हुश्रा, कि भीमेनभक्तजी बाधवगढ को राजाराम की 
सवाकरतेथे राजाराम को ही राजा रामचन्द्र भी कहते 2 । रीवाँ 
राज्य एव राजवंश क इतिहास तथा चारणे क लेते एवं ताम्र 
सं इनका शासन समय सन्‌ १५५५ {० से सन॒ १५९१ १०'तक 
सिद है । ये राना वीरमानु के पुत्र ये। जैसा फि महाराजा रघुराज 
सिंहजी ने भी रामरसिकावसी" म लिखा + -्वीरभानु सुत भो पुनि तकं । 
राजाराम भयो सुत जाक» अतः श्रीसेनमक्तजीको भी सन्‌ १५५४ 
६० से सन. १५९१९ ० को श्रन्त्मैत रहना माननं ही पडेगा | 
हो, यह अवश्य हो नही कहा जा सकता शि वे इसको अन्तत 
कय तक रहे । किन्तु कम से कम इसमे तो सम्देह ही नही" ३, फे 
ईस्वी सन की १६ वो' शताब्दी को तृतीय चरण मे श्रवश्य व्रि्मान 
थे । यदि श्ररामानन्दस्वामीजी का परथाम गमन नसे श्र्ष शताब्दी पौ 
पूव मान ले तमी हसी शताब्दी के प्रथम चरणे धीसवामीजो का विमान 
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रहना सिद्ध है । इसस श्रवश्य ही इस श्रनुमान पर॒ आना पडता है 
फ श्रीस्वाभीजी शाहसिकन्दर लोदी के रानज्यकाज्ञ क अन्तिम समय 
तक विद्यमान थे । ध्रीसे नभक्त कृ उपयुक्त समय स मिनाकर देखने 

यह श्रीस्वामी जी क। युक्तियुक्त समय उदहरता है । व्योष श्रीसेन 
भक्त की विद्यमानता स ५० वप पूवसेभी अअरधिक समय पहिल 


श्रीस्वामीजी का पराम सिधारनां युक्ति-सङ्कत नह माना जा सकता | 
ठेसा मानने का कारण यह है, कि एसा तो था दही नही कि श्रीस्वामी 
जी क अन्तिम समय मं श्रोगेनजीने जन्म धारण कर दीनता महण कर 
लिया या, बरह्ि देयस्छ होने पर्‌ श्रीस्वामीजी कं शिप्य हुये 
एवं बहुत दिनों तॐ उने शिक्त सदुपदेरा पते रहे ये, मानना पडेगा, 
इसी कारण श्रीनाभाजीने श्रीरामानन्दावामीजी के वर्णन मे इनके धर्म प्रचार 
को सेतु से उपमा देते इए उसके स्तम्भप्वरूप बारह प्रधान-शिष्यों की 
गणना मेँ श्रीसेनजी को भी गिनाया है । श्रतः यह्‌ निश्चित पसे 
मानना पडगा, कि इन बारहा शिष्यां को श्रीस्वामीजी ने अपने जीवन 

काल म बहुत दिनों तक शित्ता-सदुपदेश द्वारा पड करिया था। इसी 
कारण श्रीनाभाजीने शरीस्वामीजी की धमसेतु-रचना म इनका नामोहलेख 
किया है । इससे स्वं प्रकरिण सिद्ध होता है, कि श्रीरामानन्द्‌ स्वामीजी 


ईसा की सोरहवी शताब्दी के प्रथम चरणश म विद्यमान ये। 

ग्रब इसके सहरे आपके जन्म काल का भी कुहं अनुमान 
क्षिया जा सकता है ¦ यद्यपि इसमे जन्मकाल का निस्वित श्रनुमान 
करना बहुत कठिन है, परन्तु व्यवहारि ज्ञानके श्राधार पर उसका 
काम-चलाऊं श्नुमान किया जा सकता है । यह सवसम्मत 
विचार है, ि श्रीस्वामीजी दीधघजीवी हुए है । रिन्त दीर्घजीवन से 
कितना जिया जाय, यह तो निश्चित नदी हो सकत। ! फिर भी यह्‌ 
निश्चित है, कि इस युगम सौ बं जीवित रह जाने वाले व्यक्ति 
भारी दीर्घजीवी सममे जाति दै । कारण यह ठै, कलि मे सौ-व्ष की 
तो श्रायुदही मानी गवी ह। इसमे भी अधिकतर लोग इतने श्रस्पायु 
होकर श्रीर त्याग क्रिया करतेैः फिं ६० वषकी श्रायुदहयो जाना 
अव एक प्रकार से दीर्घायु का चिन्ह माना जाकर उसके शुभ उपल 
म उत्सव भी मनाया जनेलगादहै । रेसी श्रवघ्था म ७०-८० 
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वर्ष कीश्रायुभोग कृरनातो चर्‌ भी दीर्थायु माना ही जायगा ओर 
ठेसा माना मी जाता है । प्रायः देखते म भी श्राता ~ फि ६० वध॑की 
रायु के लोगों की गिनती वद्धे, ७० वर्षी अरबुके सों शर 
गिनती महावृद्ध मे, आ्रार ८० वधकीश्रायु कलैष ती जराग्रस्तम 
हीहोती हे । पेषातो कोई किते ही व्यक्ति दिखलाई १३ता है भिस 
कीश्चायु ८० वपेकी हके | श्रतएव ०० वेपंङ़ी मवु फे मोग 
करने वाले तो अप्रश्य हा प्रबल दीघजीवी सभभ ही जोग | 

यद्यपि यह निश्चित ह, रि १०० व्पकी रायु किंसी विश्न 
कीदीदहोती ह. भी कमो कभी किसी देश काले षेमे व्यक्ति भी 
पाये गये तथा पाये जति है, जिनको श्रायु १००वं से भी श्रविक 
होती है; किन्तु इसके श्वाधार पर सिसी व्यक्ति की मनमानी सवास 
डेट-सो वर्ष कौ भयु नही मान ली जा सकती, हो जिनके पेय 
म शष्ट एवं प्रोढ़ प्रमाण उपस्थित हो, क वल उनफ़े विषयमे 
ही मानी जायगी! श्रीरामानन्द्‌ स्वामीजौ के विषयमे कौर रषष्ट 
एवं प्रौढ प्रमाण नही रहमै के कारण उनको कीति -एलाप एव धटना- 
सम्बन्ध से ही उनका समय निश्चित शिया जा सफता है। ऊषर फे 
उदाहरणों एवे विवेचनो' से इस परिणाम फी उपस्थिति होती है 
( १) श्रीरामानन्दस्वामीजौ शादसिकृन्दरतोदी के समय (सन्‌ 
१९२८९६० से१५ ८७६ ०पपरविचयमान ये, क्यो कि उससे आपको महुई थी। 
(२)फकबीरदासजी को भी शाहसिकन्दरलोदी सै शरौदरवस्या मे दी भट हुई 
थी । ८ ३ ) सेनभक्तजी बांधवगढ के राजाराम ८ सन्‌ १५५४ ० से 
१५९१ ३० तकं ) के समय मरे विद्यमान ये । 

इसके सहारे कमशः ये निरय उपस्थित होते हैः- 

जव ॒सिकन्द्रलोदी के समय भँ कबोरदासनी तिद्धावध्था मे 
विद्यमान थे, तो उस सपय उनकी उम्र भी शरवश्य ही प्रौढ़ रही होगी, 
भरतः श्रीरामानन्दस्वरामीनी शो उस समम समान्य सूप से ३ 
भानना ही युक्तिसंगत होगा । सेनमक्तं का सन्‌ १५१५५ ६० के 
बद्‌ भी विद्यमान रहनामाननादी पडता दै, जव हम देखते दै बे राजाराम 
को तेल लगाने श्रादि को तेवा करते ये । विना रारीरि-सामर््य रहे 
यहं काम्‌ हो नहीं सकता,नत; उस समय क्राम करने क्षी उनम शक्ति थी, 
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यह्‌ मानना ही पडेगा श्रतः वे विशेष -वृद्र नही सामान्य ही वृद्ध भे.यह्‌ भी 
निसन्देहदी मानना पड़त। है । यदि २।जार(म के सप्रय म उनक्रा १ ०-११ वष 
भौ जीति रहना मान्ते, तौ उनका स॒न्‌ ५५६५-७ ई० तक 
रहना शद्ध होता है । अव यदि इने ५ ०पपं गी पहते श्रीरामानन्दरवाम। 
ज का परधाम गमन भमाना जवे, जिसे अधिक माननां सवथ। अप 
्मवसाहै, तो श्रीरयायीजी के परथाप्र गमन न्ता समय सन्‌ ५५१८ 
२० ६० प्रानन। ष्डेगा, जैसा पहते भ साष्ट द्विया जा वका है ! 
इस प्रकार शाहिकम्दरलादी के राज्यच कल्ल ऊ अस्तम सपेय तक्र 
श्रीस्वामोीनी का विद्यमान गहना सिद्ध होता ह। अव श्रीभ्वामाजी क 
सो-वपे का आयु मान्त) तो स ˆ: 3० .० के आकष पस 
प्रापकाजन्म सिद्ध होता दै । अब यदि श्राप धम पचार कालका प्रारम्भ 


३० वष की ्रायुसे भी मनलं, क्यौ कि आपु ्नवतारिक पुर 
तो आप का म्ाचाय-कल सन्‌ १४५५-५० ३० से १५१५-० 
६३० तक ७० वषका टहूरताहै, जे बहुत दही काफी हे, बह्कि अन्य 
व्यक्तियों के ज्तिये तौ दीपजीवन दही है । ययपि इस समय-निण॒य में 
१ ०-५ वषं का श्रगि-पीदे होना भी माना जा सकता हे, क्यङि 
कोद निश्चित ष॒तो मालूम नही है के वत प्रीद-भमाणां के आधार पर 
निश्चय किया गय। हे, श्रत; स्थूल सूप से यह कहा जा सकता है, 
कि धीरवामीजी का चाविर्माव प्रायः १५ वी शताब्दी कं प्रथम्‌ 
चरण्‌ मे शरोर पराम गमन १६ वी शताब्दी क प्रथम चरणमे हुश्रा। 
हस प्रकार रवामजीं की अयु १००२५ वप की भीहो 


जाती है! एन सब बातो फा विचार कर अन्तिम निण्य यह क्या 
जा सकता है क श्रीस्वामीजी का समय पूरो १५ वी ,ताव्दी (सन्‌ 
१४००-१५००६०) तो अवश्य ही है । क्योफिनतो सन. १४०० 
६० स पूवं किसी प्रकार श्राविभाव सिद्ध हो सकता हे, न सन्‌१५०० 
६० के पहले परधाम गमन दी । 

यहो पर एक बात ओर भी विचार लेने फी आवश्यकता 8, शरोर 
वृह यह्‌, कि श्रगस्स्यसंहिता के भविप्योत्तरखरडमे श्रीरामानन्दस्वामी 
जीका श्राविभांव सम्बत १३५६ वि० ( सन १३०० ई० ) मेक्लिखा 
ह एेसा कहा जाता टै \ यदियह्‌ ठीक मान जिया जाय, तो श्रीस्वामीओी 
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परधाम-गमन प्रायः १५२० ६० के श्रासपास म॑ सिदध होने से यापकी 
प्रयु २८० वर्प की ठहरती दै, जे सर्वथा श्रविश्वसनीय दै, ग्रतः श्स 
प्र प्रद दृष्टि डालने की श्रावश्यकता दै । 

सबसे पहली बात तो यह है, कि श्रीस्वामीजी सै सम्बन्ध रखने 
वाले व्यक्तियों शरोर षटनाश्नो से आपका श्राचायकाल १४५०६० के बाद 
से ही परारमम होना सिद्ध चेत है, जेसा कि शीकयीरदास, सेनमक्त, शाह 
सिकन्दरलोद। एव॑ शेखतक्‌/ रादि के सम्बन्धं से ऊपर सिद्ध क्रिया 
जा चुक्षा है । इस पहते के किसी मी व्यक्तिसे गुरूशिष्य या च्रन्यसम्बन्ध 
से भी आपका सम्प कदी मी नदी पाया जात। । अतः सन्‌ १३०० 
६० से १४५० ई० तक १५० वषं कौ श्रायुयों हौ गुमराह गुजर 
जाना अवश्य दी श्रविश्वास करने का कारण है, क्योकि उपरस्थित- 
दृद-परमाणों का श्रपलाप हो नही सकता । 

दूसरी बात यह भी सन्देहकीदही है क ्ाजतककिसी भी ऋषि 
प्रणीत-गन्थो मेक्षिसी भी महापुरष के श्रावि्भाव का संवत्‌ नही 
लिखा है । अधिक से अविक किस युगम हुए या होगे, इतना दी 
लिखा मिलता हे । अतः इसमे सबपे निराली रीति होने से भी इसकी 
करतरिमता कौ दी पुष्टि होती दै । 

इसके अतिरिक्त इसी मन्थ मे श्रीस्वामोजीके प्रधान प्रधान शिष्यो 
के श्रामिभावके भो ईष्टकाल दिये हुए है, परन्तु उसमे सेक्िसी क भी 
विभव सम्बत्‌ का उर्लेख नहीं है, रतः केवल स्वामीजी के दी सम्वत्‌ 
रहने से भी सन्देहं दी उन्न होता है । यदि मविष्यवक्ता ऋषि ने उनधि्यो 
के आविर्भाव फ मास पत्त तिथिं दिन न्त्र लमन श्राह समी बातो 
उरलेख श्रिय, तो सवत्‌ क्यो होड दिया, जब कि उन्हीने ही वही 
श्रीस्वामीजीका का नदी बोड़ा है । क्या, दिव्यज्ञनी-षि के लिये मदिप्य- 
संवत्‌ जानना कठिन था, क एक के उस्लेस के बाद कठिनाई सममकर 
शरोर सबं का घोड्‌ [दया * इससे तो बलात्‌ इसी निश्चय पर पहुःचना 
पडता ६, क यह षि की रचना नही, बर्कि किसी ज्योतिषी महात्मा की 
स्ना है, जिन्होने गणित से हिसाब लगाकर श्रीखामीजी का आविर्भाव 
सवत्‌ तो किसी भकार तयार, किय, परन्तु उसकी जटिलता से परेशान 
होकर पिरि ओरौ क लिये तेयार करने की हिम्मत न बांध सके, अत; संवत्‌ 
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न्‌ देकर मनमाना जन्म लग्न रगड़ मारा । वर्योकि यदि हसक साथ इसी 
पकर मनमाना सम्बत्‌ भी देते, तो श्रसलियत दही खुल्ल पडती । मिन्तु 
सम्बत्‌ रहित होने से उसको कोई सी प्रकार पकड़ ही कैसे सकता है 
अतः चुन चुन कर अच्छे लग्न उन स्ोंफ़ लिए मनमाने ही लिख दिये दै । 
शरोर भी एक चात । इस अन्थ कानाम श्चगष्यसहिता भविप्योच्र 
खण्डः लिखा दै । क्तु ्रगस्त्यसशहिता' पँ 'भदिप्योत्तरसखरड' है ही 
नही. बह्कि सिवा ्रध्याय को उसमे कोई मी खण्ड-विभाग नही है, 
वह तो कुल ३३ अध्यायकी पुर्तकदहीदै, जओ एक सिलसिते से 
वित है । एेसी दही चापे की पुस्तक मे मं है श्नौर्‌ हस्तलिखित मेँ भी ! 
ङिन्तु उपयु ्त॒भविष्योत्तरखणडः १३१ बँ अध्याय से पारम्म हुश्रा 
| इससे जान पडता है, कि सेखक ने अग्त्यसश्ठिता को षिना देखे ही 
्मनुमान से उसके लिये” ३० अध्याय छोडकर इसको ६३१ अध्याय से 
शु क्रिया है । यदि उनको यह ग्रन्थ प्राप होता, सो अवश्य ही 
मिलाने फ लिये ३४ वे ्रष्याय से शुरु करते । इसके सिवा एक बात 
शरीर भी माकी यहे, इसके आरम्भे अन्थका उपक्रममी है, 
छ्मतः वह स्वतत्र बनगया है । यदि यह अगस्स्यसहिताफा खरड हे ता,तो 
टसम उपक्रम नही रहता ' एक बात शओरर भीःदसका नाम तो भविप्योत्तर खणड 
है, परन्तु इसमे सिवा श्रीरामानम्दस्वामीज के वणन क ओओर कोई भी बात 
न है । इससे यदी जान पडता है क्कि ्रिसी ने सहिता क नाम पर 
श्रीस्वायी का मनमानी चि लिखा है । श्रतः मलीभाति सिद्द 
कि यह्‌ अगक्स्यसंहिता के नाम पर छ्त्रिम रचना है । 
कितु कुच लोगों ने इसे सचमुच संहिता का भ्रंश मानकर 
स्वतन्त्र-प्रमाण माना दै, अतः श्रीराम(नन्दस्वामीजीका आविर्भाव सन्‌ 
१३०० ६० म मानलियादहै| किन्तु दसी के श्नुसार्‌ पराम गभन 
काल के निर्णय करने मे सों को बहुत ही कटिनाईयो पट्वी है । १० 
रामनारायणदासजीने श्रीस्वामीजीक। चायुप्य-काल ११४ वष मानादहै 
पनीर यही हिपदी भगवान प्रसादजीनेमी पाना ह, किन्तु सिकन्दरलोदी 
प्रोर कमीरसाहबजी से समय मिलने म मारी गड़बड़ पडती है । इस 
हिसाब से सन्‌ १४११ ई० मं श्रीस्वामीजीका परधाम गमन दहो जाता 
ह, किन्तु सिकन्द्रलादौ १४८९ ई० मे त्त पर बस्ता ह, सन्‌ १५१७ 
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१० तक राज्य करता दै. अतः पिष्दरलोदी के तेस्त्‌ पः वेने दे 
७८ वपं पहेदट श्रीस्ामीजीका प्राम गप्रन होजाता हे, किर रा्तित्‌ 
होनेका सयोग हो नही होत। । इसा से परीगव गक्षजीनं समद्रा नन्द्‌" 
द्िभिजय मे इन सब समक्याश्चां को हल केकी ट्ष १०५ क्ष फा 
त्रायुध्य-काल मानने की वासना भरकट फी है! चिन्तु सिकन्द्रेदी वानी 
समस्या इससे भी हल नही होती, ककि उस लिये १८९क्ाच्राप्य. 
काल मानना पडेगा श्रौर इस तरह मभभानी श्प्तभव बात परान लेने से 
दूरे कोमानेगे ही कैमेः अतः आपने पीव हकर १४८ वयक शरध 
मानकर सन्तोष कर लिया है । क्नितु इससे पिगन्द के समय में श्नं 
की तमस्य नही ही हल इद, बल्फि उस समय कबीरदास क होने मं 
मी सन्देह उत्प हो गया 1 रतः पने थर उधर की वातं फलार 
इसको चुपके से ोडदिया दै कोक केटिनाहथँ से श्रापने एक प्रष्ार 
से श्रीरमानन्दस्वामीजीको ही क्यो, कपीरसाहवजी को भी सिकन्दर क 
समय मे नहौ मानकर रामकबीर चौर निगु एवाद्‌-कवीर की कटयना 
कर दुधी ते ली दहै। भिन्तु आलेचं से दुही क्यर्‌ होगी १ क्योकि 
श्रापने श्रीमद्रामानम्द-दिमिजय के मूल म सिकन्द्रलोदी रो श्रीरामानन्द 
स्वामीजीका सान्तात्‌ होना निखा है, फिर भूमिका मेँ श्रस्वामीजीका 

होना मानते बनता दही नही, बह्कि कबीरसाहबजीका ह्यना भी सिद्ध 
नही' होता । तव श्राप उस सभ्य म कबीरसाहवजीके शिष्य का 
होना लिख कर सन्तोप किया है ¦ इस प्रकार मूल म लिखने के बाद 
भूप्रिका मेँसमस्यादी नदी हत्त सश्च ! इसीसे आपने चुपके से इरा 
विचार हदीद्योडदियादहै। सन्तु एक तो कवीरसाहब दृप्रे कथीर 
नही" सिद्ध हो सकते, क्योक्गिन तो इसका कोर प्रमाण है, न किी मे 

ठेसा माना दहीहै । रामकवीर कोकेरपनातोरेेभीको जा सती 

है, फ जैसे श्रीरामानन्दस्वामीजके शिष्य होते इए कवीरसाहनजीने 

श्रपने मत म स्वतन्त्रता लाथी,उसी तरह शनक ह) कोर शिष्य रामकवीर्‌भ। 

द्मपने गुरु कबीरसाहव कं अनुसारी न होकर दादागुर श्रीरामनन्दस्वाम। 

कै अनुसारी होगये ¦ इससे वे अन्य भरीरामानन्दाय-वेष्एवों के समान 

ही प्रतीकोपासक एव वर्णाध्रमी हए । सीसे उनका पर्विय कवोर 

पाहनजीको सेते हुए रामशवीर नाम से हु्रा हो । इससे रैतिद्‌।सिक 
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मोर प्रामाणिक वचनो का समन्वय भी होजाता है, अन्यथा तो श्रसम्भव 
ठौ है । श्चगट्यसंहिता भविप्योतरखरडः से इतनी कठिनाईं तो 
पिशनन्दश्लोदी फो लेफ़र ही इतो है । छन्तु यदि सेनमक्त की शरोर 
इन लोगों कौ इटि जाती, तव तो चरर भी मुसीबत गुजरी । क्योकि 
सेनजी कमे कप १५६ ०६० मँ विमान ये] तव श्रीरवामीजीकी दोसो 
सवादो -सौ वर्धसे क्म की अयु मानने की षो राह ही नदीं श्ती। 
दूस तरद अगस््यसंहिता-भविप्योत्तशखण्ड फे चलते असाध्य समश्यायं 
उपस्थित होती है, सरा सुफाव सर्वथा श्सम्भव ६ । इसके तिव 
श्वना ऊ विचार से भी दद छ्त्रिम ही सिद्ध होता दै, जेसा कि उपर 
दविखलाया गय। है । रतः यही कहना पडता है, कि उस एक भूल को 
सत्य भान लेने से ही देतिहासिक एवं प्रामाशिक-िद्धि % 


विरद ये सारी मूलं हुई है । 
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दूतन-पर्परा कां जन्ध-तिकार 

यद्यपि शार, सम्मदाय, इतिहास एवं परिस्थिति से यह भली- 
भाँति सिद्ध तथा सर्वमान्य है, कि कलियुग के चरे सागवतमम्परदाथो 
म श्रीमश्यदाय फे संस्थापक श्रीरामानुजस्वामी जी है चार हरी फी 
परम्परा घें श्रीरामनन्द्वामीजी हुए, ज इस सम्प्रदाय कं प्रवारक ६, 
मेसा कफि पूवं के प्रमणं षे सद्र भी दहो युक हे | ¶्ु 
कुल दिनों से कु लोगो मे विविध कफलाग्रो' हारा ईन श्ररामानन्दीय. 
्रवेष्णबो' मँ से एक पेसा दल यार्‌ कर लिया है, ज चव श्रीरोणा- 
नन्दस्वामीजी को श्रीरामानुजस्वामीजी फी प्रा से भिन्न एफ स्तःत्र 
डी की हुई परम्परा चनौर सम्प्रदाय फे ग्रन्तगत मानने लग गये 
है | प्रार्म मे इसके मानने वाले तिका उस परडली के, जिन्टोने 
इसकी रचना कर-कराक्‌ हमको मानने-गनकने के निये कमर ष 
सी थी, श्रम्य नही ये, परन्तु भ्रम रान्मे, श्रेखा दने, वहन शरोर 
उभाडने से करमशः रव बहुत कु लोग ईसं सम्मितित हौ गप 
£ । अतः इसी पिलपितिम उस परभी कुद प्रकाश डाललेने का 
श्मावश्यकता प्रतीत होती दे । 

को$ भी कायं बिना करण नहीं होता. अतः इसमे भी के 
कारण श्रवश्य है, यह मानना ही पड़ेगा । अव जिज्ञासा यह होती दे, 
हि इसका कौन स। कारण दै १ भरथीत्‌ यह क्यो ओर केसे हा 
निदान, प्रथम इसी पर कु परश डालना उचित होगा । 

श्रीरामानुजस्वामीजी न श्रीसम्पदाय का संस्थापन कर दर्िसि- 
भारत की परिध्थिति क श्रनुसार दी वहो उसका उपदेशं श्रिया था, 
जे वहो की परिस्थिति क श्रनुसार करमशः वितसित हा, जिसर 
क्ननुयायी आचारी-श्रीवेष्व कर नाम पे प्रसिद्ध हए । भ्रीरामानन्द- 
स्वामीजी ने श्रीराानुजस्वामीजी की पद्धति का उत्तर-भारत मे यदाँ 
की परिस्थिति क अनुसार भ्यापङ बनाकर प्रचर्‌ किय, जे यह फी 
परिस्थिति क श्रनुसार कमश; तिरेषषूपेण विकसित हुई श्रोर 
इनक अनुयायी विरागी -्ीवष्णवः क नूम सं परतिद्ध हुषु ! इनक 
दस नामकरण का यख्य कारण विरग-पूण भक्ति-मावना फ प्रधानता दी 
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थी । इन््येन श्ीवप्सव-वम्‌ का इतना प्रचा क्षिया, कि जितना भ्रन्य 
तीनो वेप्णव-सम्रदाया क प्रच।रकत' चे तिलक क्रिया, बक 
शरीरामानन्दस्वामीजी ने तीनो भरचस्छिः सेमी यक्किंडीक्निया । 
राज सारे उतर-मारत मं यापक ही श्नुवायिया छ प्रषानता 
है । यष्टी कारण है, क्न श्रीसम्रदाय को प्रचारक की हैतियत से 
श्रीरासनिन्दरवामाजीं क्ाहसक संस्थाप $ श्रामावुजस्वामीज। क समान 
ही पद-मरतिष्डित हु । धर्म प्रचार मे जितना गह्य संघ्थापक काह, 
उसके समान्‌ ही उसक्‌ प्रचारक का भी; येकि ज्सि प्रकार किसी 
लप्तमाय घमं क्‌ यथायेग्य-संत्थापनं ( जीशेद्धार ) को बिना उसका 
प्रचार सम्भय्‌ न्यो उसी भश्रार प्रचार क बिना भी कोह संस्थापित-मत स्थित 
नही रह सनता+वरन पनः लेप्तप्रायह्येता श्रा नष्टं ही हौ जाताहै । अतः 
संस्थापन श्रौर प्रचार म समान महत्व होने के कारण उसके संस्थापक 
प्रोर प्रचारकमे भी समानहदी महव माना जातादै।हस।से सम्प्रद्‌(य की सज्ञयं 
उसके सुल्य-्राचाय क पीले स्थापको रोर भारक" को नामो' के 
ग्रनुसार भी निर्मित होती है । यथा, जह्याजी के मुख्य-्राचायं होने क 
कारण भागवत-सम्परदायमे से एक सम्प्रदायका नाम 'ब्रह्मस्म्भरदाय' हुआ। 
पुनः उसी का नामकरण उसके स्थापक श्रीमध्वाचःर्यस्वामीजीके नामसे 
'माध्वसम्दाय' हु ओर फिर वही उसक सुल्य-मचारक गोडस्वामीके 
नाम से भोडिया सम्प्रदायः भी कंदलाया ¦ इसी तरह शिवजी क सुल्य- 
चाय होने क कारण भागवत सम्प्रदाय मं से एक सम्प्रदाय शिवः 
सम्प्रदाय कदलाया; पुन; वही उसके सःथापक प्विप्युस्वामीसची 
के नाम से वविष्ुस्वामी-सभ्यदायः ओर प्रचारक श्रबल्लमा चार्य्य 
स्वामी क नामं से ""वहलभ्म्परदायः क नामसे भी प्रसिद्ध हश्रा। 
पुनः सनकादिकिजीक सुस्य-स्राचायं होन से माग्वत-सम्प्रदाय मेस एक 
तम्प्रदायका नाम सनकादिक सम्रदाथ हुता, फिर उस काः संस्थापक 
निम्बार्काचार्यजाक नाम से “{नम्बाक सम्प्रदाय, शरोर युय प्रच।रक 
हर्व्यासस्वामीजी के नाम से हूरिव्यासी सम्प्रदायः नाम भो प्रसिद्ध दही 
्ै | उसी प्रकार श्रीजी के मुख्य श्वाय होने से मागवत्‌-सम्भद्‌य में 
से एक सम्प्रदाय का नाम श्धीसम्प्रदाय' भो हु प्रार्‌ इसोका स्थापक 
श्रीरामनुजस्वामोजी के नाम से रमानुज-सम्प्रदाय ओर्‌ प्रचारक 
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्ीरामानन्दस्वामीजी के नाम से रामानन्द-सम्प्रदय भी हे | इसी ये 
पुनः संस्थापन होने के कारण जेते संश्थापकाचा्य के अनुयायि मे 
सम्प्रदाय का नाम उनके ( सस्थपक्राचार्य के ) नाम से ही प्रसिद्ध 
होता है, उसी प्रकार प्रचारकौचायं के श्रनुयायियां म भी सम्पदाय का 
नाम उनके ( प्रचारकाचाथं के ) ही नामानुसार प्रसिद्ध होता दै । यही 


= 


कारण है, कि धीरापानम्दरवामीजी के श्रनुययियां मै सम्प्रदाय का 
नाम 'रामानन्द-सम्प्रदाय) फे नाम पै प्रचलित हु्रा। तव पै ईसं समाज 
के हर एक वेप्एव अपने परिविव मै (अरामानन्दीय-वेप्णक नाम का 
प्रयोग करने तमे चोर सामान्य स्प से यही परिचय सुस्यहो गया, 
ग्रतः पूर्वं परिचय श्रसम्रदायी या रामानुजीय का प्यवह]र्‌ कमश; 
गौण पड़ता गया । इस तरह सामान्य लोगं म पूरं परिचय गोण होते 
होते त्तीण होगया शरोर श्वीरामानन्दस्वामीजी से ही पर्विय दिया जाने 
लगा । हों, यह बात अवश्य थी, क्त विद्वन्‌ वैष्एवां ने समय समय 
पर सम्प्रदाय, परम्परां एवं श्रीरामानन्दस्वामीजी के पर्विय मं श्रीरमा- 
नुजस्वामीजी तथा श्रीजी का वणन भी किया है। परन्तु सामान्य 
वैष्णवं म इसकी जानकारी म गोशता दी रही । 

इसे श्रतिरिक्त श्रीरामानन्दश्वामीजी के वंश मे बहुत से प्रतापी 
महासारं का आ्राविमीव इत्र, जिसते इस सम्प्रदाये ओर भी कितनी 
शाखायं कायम हो गयी । इनमें कुल तो रेसी भी रै, जिनमे बहुत ऊुब 
स्वतन्त्र विकास भा इुश्रा ओ्रौर उनमें कितनों के तो तिलकम भौर 
फितनों के वेष-मूषे आचार्‌~ग्यवेहार्‌ एवं मत-सिद्धान्तमे भी बहुत कु 
स्वतन्त्रतायं श्रा गयी है । यथा, वदी लस्करी, चतुमुःजी एवं रसिक 
प्रादि । इस प्रकार जब बहुत सी भिन्न २ शाखाये हो गवी,तो सों का 
श्रपनीं अपनी शाखा काही खास पस्विय सुस्यश्पेण चलने लग । 
इसके अतिरिक्त द्वारे एवं श्रखाड़ं के गठन से भ श्रपनी श्रपनी 
शाखाश्रो के परिचय कौ विरेष श्रावश्यक्ृतायं उत्पन्न हो गयी ; श्रत 
उसक लिये खास खास राखा््रों फे पर्विय की दही मुस्यता हो गयी 
इस प्रकार शाखाश्च का परिचय तो प्रधान श्रौर सम्पदाय फा परस्विय 
गोण पड़ गया । एेसी अवस्था मेँ सामन्य-व्यवदार मे श्रीरामानन्द्‌- 
स्वामीजीं तक परिचिय रखना ही एक प्रकार से काफी समम गया । 
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इसके सिवा श्रीरामानन्दस्वामीजी, सस्य प्रचारक होने के कारण, इतने 
प्रसिद्ध॒ थे, कि केवल उनके परिचय से ही सम्रदायका पूरा परिचय 
अपने श्राप हो जाता था। यतः सामान्य-व्यवहार्‌ मँ उसे अधिक की 
वश्यता भी नही पडती थी । इसलिये भी सामान्यदरूप से श्ीशमा- 
नन्दस्वामीजी तक ही परिचय सीमित रहा कसा था । इसी कर्ण 
पूवं के चार्यो का परिविय यदि रहता था भी, तो शुख्य सख्य का ही 
ओर विशेष्येण यही, कि उपास्य देव~-शीरामजी, स॒स्याचार्य-श्रीजी 


सस्थापकराचाय -घीरामानुजस्वामौजी एव प्रचारक्राचाय श्रीरामनन्दस्वामीजी | 
सके भाद्‌ पनां श्रपना परिचय श्पने श्रपने ह्रेसे रहा करता था | 

इस प्रकार श्रीरामानुज स्वामीजी के द्वारा संस्थापन होने के 
चाद देशकाल के अनुसार कमश, विकास होकर श्रीसम्प्रदाय के दो-षूप 
हो गये, आचारी -भीवेष्णव शओओर विरागी-भ्रीवप्णव । इस दक्लिए-मारत 
के विकपित-हप की श्नाच।री-श्रीवेष्णव, एवं उत्तर-मारत कँ पिकसित-रप 
की विरागी-श्रीवप्ण॒व के नाम से प्रसिद्धि हुं । इस प्रकार एक सम्प्रदाय 


के होते हए भी देश-काल एवं विकास-धमं के श्रनुसार दोनों मँ बहुत 
कुचं विभिन्नताय श्रा गयी; जिसे ये दोनों बहर - दृष्टि म एकं दूसरे 
से भिन्नसेज्ञात होने लग। 

यहो एक श्रौर बात पर भी प्रकाश उल तेने की अवश्यकता 
हे । शरोर वह यह, कि दक्तिण-भारत म क्षणो के सिग अन्यवर्णो कँ 
द्ममाव एवं एकमात्र श्ब्रह्मणा ( ्रस्पर्य-जाति ) की वि्यमानता के 
कारण वँ के बरह्मणो का खान-पान, बक्कि जल-गरहण मी व्राह्मणं के 
ही दाथ का होता दै, किन्तु उन्तर-मारत मे बह्यणों के सिवा त्षत्रिय- 
वैश्यादि श्रन्य वर्णं भी है। अतः यहो की परिस्थिति के अनुसार यँ फे 
ब्रह्मणो मे त्तत्रियवेश्य के दाथ का भी जल तथा प्रायः पक्का-भोजन 
चलता है । इससे दक्तिए-भारत कै ब्राह्मणों मे बहुतां कों यह भामक- 
धारणा हो गयी, कि उत्तर-भारतमे खान-पानादिकि की रीतयो अष्ट दै । 
उन्होने यौतक विचार करने का कष्ट नहीं उशया, कि “हमारे यहयो तो 
स्त्रिय वेश्यादिवणं £ ही नदीं । श्रतः खान-पान म समता-विषमता शो 
तो किसके साथ ? उत्तर-भारत म जो स्थिति एवं व्यवह।र श्रयतां का 
है, वही हमारे यहो अ्रा्णो का है, अत; दोनों देश के आाचार- 
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ध्यवह[र उचित है 1” इस्तिये वे °सर-भारत के ब्राह्यणा फो तुच्छ 
से देखा कर्ते थे । यष्ट मनोधृति श्च श्रीवेप्वांमे भी कार कृर्‌ 


श्री थी. जिसमे उनम पे कुद लौगो नै समय समय पर पिरागी-ी 
वैष्णवं फो गीचा दिखाया । इसके सिवा एक बात यह्‌ भी थी, (क 
श्रीरामानन्दीय-श्रीवेष्एर्वो मे विराग -वृचति एवं मक्ति-मायन। की प्रधानत। 
तथा धमरत्तक दलो ८ श्रषाड़ं ) के गठन के कारण पटन-फटन का 
भी बहुत कुं अभाव हो गया था, जे छि पहले भी कहा जा चुका हं 
प्रतः इनमे कुच मनमानी बातों एवं करिया-कलापो का भी समवेश्च हदो 


गया था । इन सव बातो को देख कर बहुत से आचारी -शरौवेप्णएव 
इनको ओर भी नीची-नजर्‌ से देखने तथा व्यव्हार भी करने सगे थे । 
फिर मी दोनों म एकता षनी हय थी, जो चद्व जेते अवसरो पर दिख- 


लाई पडती थी; श्नोर काशी के साम्पदायिक-शाखार्थ भतो दोनों ने 
्रपनी अभिरता का ज्वलन्त उदाहरण ही उपस्थित कर दिया था। 
कहने का तात्पय यह किं दोना मे साम्प्रदायिक- सहयोग पूंख्पेण बना था | 

उपर कहा जा चुका है, छि इधर विरागी श्रीवेष्णएवो' मे कारण- 
वृशु वियाकावड़ ्रभवदहोगयाथा | किन्तु इसपे दिनो दिन ईस 
समाज की अवनति एव अपरतिष्ठा बढ़ते देखकर कुढ॑द्र्दशीं महन्तं 
ने कुष्ठं दिन पूवद संश्त षाड्शलायं भीं स्थापित कर दी थीं, जिसमे 
वड़स्थान~अयोध्या, राजगोपाल -अयंध्या.चोर।त-मिथिला.बरादी- मिथिला 
एवं करवी-चित्रदरूट आदि की पाडशालाय तो बहुत ही बडी बडी थी । 
छरीर इससे इस वेष्णएव-समाज मे भी संत का ज्ञान कमशः प्रविष्ट 
होष्ाथा । किन्तु यहा का परिस्थिति के श्नुसार यह्‌ ज्ञान केवल 
स्याकरणादि का दी होता था, श्रतः साम्मदायिकन्ञन की--जो एकमात्र 
प्रभीष्टया- - टि रही जाती थी | इस अमाव को दुर करने ॐ निये घड़ास्थान्‌ 
योध्या के स्वर्गोय महन्त श्रीराममनोहरं प्रसाद जी क इस शरोर विशेषश्पेण 
ध्यान एर्‌ा । उनके यहाँ भ्याकरण, काम्य, न्याय श्रादि की शिक्षाक लिये 
तो पते से दी विद्यालय था ही, ब उन्दनि साम्प्रद।यिक-सिद्धान्त फे 
जञान-परसार के लिये अपने यो वेदान्त-पास्शला मो खोल द। | 
पद्मन के लिये दकिण से एक मीमांसक-वेष्णवे बुलाये गये । श्राप बड- 
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स्थान अयोध्या के महन्तजीं के अनुरोध तथा तोताद्वि रवामीजीकी ्ा्ञा 
से यहाँ मोमांसा-वेदान्त के श्रध्यापनके स्थे अये थे । आपी 
यहा के लिये यात्रा अथवा श्राममन दनो -श्रीवेष्णद दलो' के दुर्माभ्य 
से बड़े बुरे मुहूत भ हया था, र्मोकि श्रापके दी चलते इस जुद्‌।द 
कलिय वास्तविक क्षेत्र तैयार हुश्रा । यदि कोई उदार-परति के दुसरे 
विदान्‌ श्रय होते, तो बहुत रभावना थी, फ़ इस हादिक-सध्मिलन्‌ 
से दोना" दलो का हृदय चिरकाल तक फे लिये एष होकर भ्रोरभी दे 
हो जाता, परन्तु श्रीमीमांसन् स्वामीजीने अपनी संक्ीण धकरति के कारण 
इस सुनह े-शवसर क विधेय बना दिया । का जाता है, क्षि श्राप 
पटाने तथा न्य प्रसङ्गो म भी घ्रीरामानन्दीय-वष्णबें को कईं बार 
गिरद्र तथा अपमोनित गौ पयि । इससे पठः लिखे कु शीरामनन्दीय 
पेपावे के दिल म॑ गहरौ चोर लभी। अतः दृटय मँ मेद य्या षया | इसी 
न्तर्विभद्‌ ने क्रमश! भीतर दही मीतर विकाश पाकर लेगा फे दिलं 
म जुदाई फे निये उरवस्तेत्र तैयाग कर दिगा । 

यद्यपि श्री्नम्ताचार्यप्वा्मःगी आरि जेते ,आचारी-शीवेष्व 
भीये, जो प्रतिष्ठा. पद, तथा वित्ता के हैपियत से भी महान्‌ ये भ्नौर 
ध्रीरामानन्दीय-शरङकिप्णवें को भाई के समान ही मानते ओओरादर-सत्कार 
भी करते थ.पर्तु सम्मान की पेत्ता अपमान का श्रसर बलवान होता 
है; यही फारण है, कि श्रीरामानन्दीय वण्णे के हृदय पर श्रपमान की ही 
चोर गहरौ पड़ी ओर्‌ दिल मे मेद भाव इट होगया 

टस प्रकार जुदाई का उर्वरतेत्र तो तैयार हो हो शया थ), चनौर 
वहुत सम्भव था, कि इसका स्वतन्त्र विकास दोकर्‌ आपने ठग पे स्वतन्त्र 
रूप गित शेता, श्र्थात्‌ श्रौरामानन्दौय वैष्णव भी कोवल पूर्वाचार्यं 
को मानते श्रीर उनमें श्रद्धा मक्ति रते हुए वतमान अचार -श्रीगैप्णवें 
की समानत्ता से मुकाबला करते, जसे दो माई पारस्परिक-भावना के 
त्रनसार अपतत मँ श्रद्धा प्रेम श्रादर सहयोग या रागद्रष गर्वं श्रसहयोग 
मादि श्खा करते है । जन्तु दुर्भाग्य से ईस कत्र मँ एक विषवीन भौ 
कु पले से ही पड़ चुका था, जिसने इस उवरभूमि म अनुकूल मोसम 
एवं श्राव -हव। पाकर अपने सुलपर विक्रा से बहुत स हानार 
लहते पाधो' को भी विषेला बनाकर समाज मे श्रपना प्रभाष-विस्तार 
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क्षिया । श्राज इसी के असर से समाज को वहुतसे श्रङ्क विष्रमय 

हो गये दै । वह कौनसा षीज था १ वह्‌ बीज श्रौर कोई नदी, केवल 

श्रीमगवद्‌सजी थे, जिनका उस समय श्राय -समाज से इस श्रीरामानन्दीय 
ध्रीमेष्णव समाज मेँ आगमन हो चुका था! चापे श्राकर्‌ बहस्थान 
शरयोध्या के स्वगीय महन्त राममनोक प्रसादी का शिष्यत महण 
किया था । अनुकूल स्वस पाकर अपने आये-समानी विषको श्राय 
समाजकीदही विविध कलाश्च से इस समाज मँ धुसाकर इसके जीवन 
को विषमय बना दिया । 

यदय नूतन-परम्परा कौ स्वना जम्य सम्परदाय-विच्चेद्‌ रूप कायं 

म श्रीमगवहासत्री को मूल कारण मानना मनमानापन नदी समम लेना 
चाहिये, बल्कि फेसा मानने के सिये प्रबलसे प्रवल हेतु है । हस भान्दोलने 
मे यद्यपि श्रापके कईं सहकारी भी अवश्य है, जिस्म श्रीरधुबरदासजी 
वेदान्ती सख्य दै, परन्तु जितने भी तत्सभ्बर्धौ मूल-कार्यं द, सब 
श्रीभगवदासजी की ही कृतियाँ है । शरोर बहुतश्रंश म तो इसको 
शापे स्वीकार मी श्या है, ओर शेष इत सम्बन्ध से तथा शरोर प्रकार 
तेभी सिद्ध है । यथाः ~ 

( १) सव से पहते श्रीराममन्तरराजपरस्पराः नाम की पुस्तिका 
प्रकाशित इई, जो इस सम्पदाय-विच्छेद की मूल-कृति है । 
यह 'पुरातत्वानुसन्धायिनी समिति त्रयोध्या' के दरा प्रकाशित 
इई थी । किन्तु वास्तव म यह समितिः नदी थी, एक 
धते की ट्टरीके तोर पर नाम रख कर भ्रम डालने की चेष्ट 
थी । इसीसे बहुत दिनों तक तो इसका क्रिस ने द।पिवदही 
स्वीकार नहीं किया था । अतः गुमराह ठंगसे काम करने की 
प्रणाली से दी फरेव स्वतः सिद्ध है । 

(२) जब हस परम्परा की श्रालोचनायं होने लगी, श्रोर इसकी 
जालसाजिर्यो पकड़ी जाने लगी! तो समिति कौ चोर सेकोईभी 
सडा न हुश्रा शरोर उसका उत्तर एकं नवधोपित गुमराह 
संस्था श्रीरामानन्दीय श्रीवष्णव महामर्डल श्चयोध्याः की श्रोर 
से दिया जाने लगा । यदि समितिः की स्थिति वास्तविक होती 
तो उसकी ओर सेदही उत्तर होना चाहिये था । खर, इसको 
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भी जने दं श्रीरामानन्दोय ध्रीगैप्णव महामणडली आर 
से मी गुमरह हयै उत्तर दिया जाता था। उसका लेखक कौन 
व्यक्ति है, इस कोई पता ह वह रहता था । इस तरह 
तो दमो ५ नमान "तमाः (सिति रइ फा नाम रश 
कर अप निन की कस चोरी से निका सक्ता है थोर रेसा 
हाता भीदै। प्िन्तु रेस सष जाती ही समभे जाते दै, ओर वे 
श्रभान्य ही गिन जाते ह | 

(३) इसके बाद्‌ शहस्योद्धार्न नामक पुस्तिका परिडत पेथिलीशरश 
पार्य भव गया फे गाम से लिखी भौर प्रकाशित का गयी. 
किन्तु यह सारी हुनिया ही जली है । गया जिला मँ भर्ूबं 
कोई आमही नही है, फिर मेथिलीररएपारध्य को$ क्यो 
होने लगा, श्रोर न राज तक किमी ने इसे सत्य सिद्ध करते 
की हिम्मतदहीरी। इस पस्तकं म श्माचारी-श्रीवप्णवें की 
निन्दा, उनफे आचार्यों की निन्दा एवं श्रीरामकृप्णादि मे उनको 
श्श्द्धा एमं निन्दा कीं वात लिखकर विरागी श्रीदे एवं को 
उन श्रलग हो जने के ज्िये उत्तेजित किया गया था । यह 
दसल्तिये, कि श्रीराममन्त्रराज परम्परा से काम नहीं सधा, तो 
उभाडकर काम तेने की युक्तियां सोची गयी । 

( 8 ) इस रहस्योदधाटन का उत्तर श्रीश्चनन्ताचाय॑ज। ने 'तत्वोद्बोधन' 
नामक पुर्तिका द्वार दिया था, इसका प्रदयुत्तर भी मेथिलीशरण 
पारदेय भख गया कं नामसे दी लिखा एवं प्रकाशित कर 
उज्जैन चदव पर्‌ वितरण या गया | इससे लोगो" म बहुत 
कुलं उत्तेनना फेल गयी थी, अतः नन्य-परम्परा म भी बहुत 
से लोग सम्मिलित हो गये । 

इतमे दिनो" तक को तिया ते गुमराददयी रहती थी, परन्तु उन्नैन 
चटावं पर जब एकदल कायग हयो गया ते इन्दोने अपनी कलाग्रो की 

सफलता देख कर पर्यत्त काय श्मारम्भ केश्य । तव से कतिया गुमराह न 

निकल कर प्रस्यत्त होने लगी । इस प्रयतत हनि कं बाद भी सम्प्रदाय 

एव परापरा सम्बन्ध जितम भी पुस्तक निकली है, सव श्रीभगव्दासजो 
कीहीहै। इससे भी सहज अनुमान कतिया जा सक्ता है, कि जव 
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परस्यक्ञ होने ११ कुल काम दन्देन किया, ते वया पच्छनावर्था ५ कोर 
दूसरा करनेयाला था १ श्रतः सव श्रापकी दही कृतिथां ५, यह्‌ शद्ध 
है । इसके सिवा इन सीये सादे भजनानन्दी भदा्माश्रो' एव सस्रत के 
पण्डित या विद्याथी साधुश्मो' मँ थह कलावाजी कही से शती ४ यद 
बलात्‌ रेते व्यक्ति कौ स्थिति मानभीलं, ते फि{ श्रापको सिव्‌ फेस 
को दुसरा व्यक्ति प्रतयत्त आन्दे।लन होन पर भी तो आजतक दिन- 
ला नही पडा ¦ फेय यापटी दिखलाई पडते शरोर तियं भी करते 
है | क्योकि श्यापका प्रायः साश पूर्वजीवन श्रायं-समाज मरं ही बीता है 
वही" पाने पपै गये एव' दीनता रिक्ता पकर प्रवीर इए है, मतः याय. 
समाज क्री सारी कताश्नो' मे परम प्रवीण रै, मेता क्ि यहोकी एरियें 
सेभीस्यणटदहै} रि पूवं की उन चार गुमराह कृतियां का कत्ता दूसग 
कोई केते माना जा सकता है ? इसफे पिवा सदसे प्रान्‌ बात यह है 
कि उन चरि छृतियें के दो षिभाग है. अथात्‌ श्रीराममत्रराजपरम्परा एवं 
्रीरामानन्दीय वेष्णव~महामणडल कँ कृतियाँ पहना, तथा रदस्योद्धारन 
ए३ तवमोहोधन-मीमासा दृमरा; क्योकि शरीराममत्रराजपरम्परा की 
प्रालोचगश्नो' का उस्तर एव शंक समाधान दी महामरडल की कतियोँ 
है । तथा रहस्योद्घाटन ॐ उत्तर-पुस्तक तर्वोहोधन का ही भरसयुचर 
तस्योदवोवन मंमांमा पै} श्रीरामानन्दोयनेष्णव महामरडत्त शरोर उराकी 
कृतयो, तथा तस्वेदुबोभन म॑मांसा श्रौभगवदासजी की ही सचना है, 
यह उन्दने स्वयंदी स्वीकार किया है । मेसा र शरम्पराप्रणम्‌ 
म स्पष्टही लिखा दुः 

“तव मेने एक श््रीरामानन्दीय -श्रीवेप्णव-महामरडलः नाम की 
संश्था स्थापिति की शरोर ऽसी के द्वारा इनके विन्ञापनो' का उत्तर भ 
देने लग गया 1 पृष्ठ ७० 

“इसका अर्थं तो मन तसवोदुबोधन के खरडन ग्रन्थ तद्तबोद्‌ बोधन - 
मोमांसामे कर दिया है प्र २८ 

“मक्तमाल का उत्तर म तत्वोदवोधन मीमांसा मँ कर चुका पृष्ट ३७ 


क 


“यपि भे इसका समाधान तत्ोदेबोधनपीमांसा मे कर चुका ह1धरष्; ? 
उपयु क्त उद्वरणे सेरमलीमांति सिद्र हो रहा दै, हि श्रीरामानन्द्‌- 
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श्ीवेष्ण॒व महाभरडल का स्थापन च्राफो ही किया था, चौर उसकी 
श्ओोर्‌ से उत्तर भा केवत द्यपही करते षे, जौ कि मेने 2 श्रर्‌ भैः 
६स ए पचन शब्द्‌ से स्पष्ट ह | मतः जव इत सस्था के सं-थापक मी 
केवल प्रापही ये, मोर उसत्रो भोर से उत्तर भी केवल च्पही कर्ते थ, 
तो व्ह पस्था क्रिस वातकी, जिसम दुष्‌ व्यक्ति का कां कामदही 
नहीं था! इतत त यही सिद्ध हुश्रा, षि श्राप घुददी सव इ करते 
हुए भी अपना स्पष्ट नाम न देफर योर के लिये सश्थार नाम किख 
देते थे । इत प्रार्‌ जव श्रीरा भमत्रराज परन्पय की चालाचाथो' के 
उततर का कुल काम चापी कणत, ता उस पूतिता केनेखकं दृसरे 
थे, यह कैसे १ चोर यदि दपरैदी ये, ते उनका त। उसरी आले चनाश्नो' 
के उत्तरो पर्वा थी, श्रीर्‌ न उन्होने कभी यह स्वीकर्‌ ही ज्या 
कि इपे मने लिखी है, पर्तु श्रामगवहासजो उसके सार दाथ क 
बमः से प्रेणान ५ । इसे सह न-सिद्ध दै कि शीपुरतस्वानुन्बाविनी- 
समिति-अयोध्या एदं श्रौरामानन्दीय-श्रीवेप्एव -महामरडल -अयाध्या के 
क।(रखाना एवं उप्तकी कतिया के विधाता केवल अपह्‌ २) इसके 
षिवा रहस्योष्धारन एव त .वोद्धौधन-मीमासा इन दाना पुस्तिकाग्रा मं 
लेके का नाम प० मैथिलीरारशपाण्ठ्य तिहा ह, किन्तु उस 
तरवोहोधन-मीमासा को शीमगवद्‌। सओीने श्चपनी रचना बतायी है, इसे 
सिद्ध है, कि रहस्योद्घाटन मी श्प की ही स्वना है) क्योकि 
त्व दोधन-मीमांसा के मेथिलीशरणपारडेय श्रीभगवद्‌(सजी है, तो 
रदस्योद्धाटन के मेथिलीशरणपार्ठेय दरे केप { उसमे भी जब ङि 
रदश्योद्घारन के ही समर्थन की प्रस्यु्तर पुस्तिका तत््मोहयाधन-मीमांसा 
है ? अतः निस्वित है, कि शीराममत्रराज परम्परा से तेकर तत्त्धोधन- 
मीमांसा तक सारी गुमराह कतिया भी श्रीमगवद्‌ासजी कौ ही थी । इसके 
वाद्‌ श्रापने अपने मत के प्रामाणिकं बनानेके लिये वालीकरिजी के नाम्‌ 
प्र वाल्मीकि सहिता की स्वनाफो। फिर तो चषका एक दल तेयार 
ही गया, अरत; उस्र बाद सेतो श्रापने परद्यत्तदी कायस्यि। 
सम्प्रदाय की यह्‌ दुरवस्था देखकर अपरे श्रीगु्देव स्वर्गाय 
महन्त राममनोरप्रसादनी न श्यापरं तया यपक्ी मरडली कं लोगों 
दे) उह षन ॐ लिये श्रोसम्मक्टायदििपद्शनः नामफ़ पुस्तक घपाई ते। 
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हसके उतर म श्रापने श्रीसम्पदाय रताः नामक पुस्तिका ट२। गानिय। 
से श्रीगुस्देवजी की गुश्पखणिमा क उप्रलक्ष प एूजा कौ । 

पुनः हसत बाद प० श्रीरागव्ट्लदाद्जान श्रीरामानदम्वागोजी 
श्रवेप्ण॒व मताठ्जभास्कर एवं ध्रीरागाचन्‌ पर घति घे रप्पाद्‌" पराधेग्‌ 
कर प्रकाशित करवाया । इसके अनप मे उन्होनि एक परिकट भौ नस 
था, निम श्वीरापानुजः-मीजीकी परा कं अन्तगतं श्रीरयम्‌नन्द्‌- 
स्वामीर्जके होने फ प्रमाणो कासंग्रह्‌ कया गया था ईस बाद प्रीभग- 
वद्‌ सजीने इस; उत्तर छ्य म परिरिष्ट के लिप्रे "परमारा-पर्त्रिणय्‌ 
लिखा । पुनः श्रीवप्एवमतान्ज-मास्कर कोक।ट चाट इरउरस प्रप्य 
की स्वना की, श्रीर्‌ पुनः विशेष खूप से भनमानी ब्त भरकर एक 
श्रीमद्रामानन्द-दिगिनय मी बन। उसा इसपे प्रस्यत्त हो जाता ४, कि 
परम्परा कै सथ्कधमे श्रादि स अन्ततक सारे कायं ्रापने ही किये, 
दसी से कहा गया है, च इस सम्मदाय एवं परम्परा पिच्येद कं श्रीभग- 
वदासजी दी मूल-कारण (उपादान) दे जो इर समाज म अपना विचित्र 
प्वषूप विकसित कर रहे है । इस समाज शी परिस्थिति सहकार्‌-कारण्‌ 
है, जिसमे सहयोग-सहयता पाकर अपक्रा स्वरूप विकाश पा रदा दै । 
तथा मीमासक स्वाभीजी का श्रीरामानन्दीय श्रीवष्णवां का अपमान करना 
निमित्त कारण हुश्रा, जिसके चलत इस फाय-क्रमक प्रादुभाव सम्भव ह्र | 

मब इन कृतियों पर विकास-क्रमकी दष्टिसे विचार करं । सत्रसे 
पते श्रीराममंत्रराज-परम्परा म तो यह कहा गया, कि खोजें 
शरीश््रदासस्वामीजी कृत एक परम्परा मिली है । जिसमे श्रीरामानुज 
स्वामीजी की परम्परा मे श्रीरामानन्दस्वामीजी के दोन की सवंमान्यता 
से भिन्नदही परम्परा ल्खिी हह" जन्तु शाख सम्मदाय एवं 
समाज कौ मान्यता कं विरुद्ध एवं युमराह संस्था # नाम पर प्रकाशित 
होने कं कारण इस नूतन-परम्पगा का असर्‌ नही हुश्रा । तब इन्हेने 
रहस्योद्धाटन' नामक पुस्तिका प मेथिलीशरण पारडेय नाम धारण 
कर लिखी श्रीर्‌ प्रकाशित की | इसमं यह कहकर शीरामानन्दीय श्री 
वैष्णवो को श्रीर।मानुजस्वामीजी कौ परम्परा से सम्बन्ध-विच्येद्‌ कर 
लेने की सलाह दी गयी थी, हि श्रीराममन्त्रराज श्ररामानुजीय परम्परामें 
नदीं पितता । चचार -वेष्णवाचायो ने श्रपने मन्थो" मे थीरामफ़ृष्णादि 
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की एव, उनके मन्त्रो की निन्दायं की द, अत; हम श्रीशमोपासकनो' को 
उनसे सम्बन्ध दया %› श्राचिर यह चालं काम कर गयी । इष्ट की निन्दा 
शुनफर शीषे सादरे कितन महमा उप्ताजत हो उठे शरोर हसो श्रावेश 
स श्रोरमानुचध्वाय्‌। स सम्ब ध विच्धेदे रना स्यीकर्‌ सं; कर लिया । 
दस प्रद्र नतन परपरा माननं वाताश्च एकु दल कायम हो गय।[ | श्रव 
हन लोगों न रिविन उपाये दवाय च्राचारी-श्रीवेपष्एवाचायों शी निन्दायं 
कर श्रीरामानुजश्वामीजी से मम्बन्ध रखने बाली प्राचीन-प्रम्परा पे 
सम्बन्ध तोडवाने चरर नृतन-परुपण रहम कावाने ऊ लिये उदोग 
शुरू फिया । अनेफ रथान ये नेक प्रहता उमाई श्रार बहकाये 
जाकर नूतन परम्परा म मिलाये भे, 

इस भिथ्या-पच्‌[१ जन्य उर॑तजन। एवं कोलाहल कीं करमशः बृद्धि 
देखकर कुल ॒विच्‌।रक श्रीरामानन्दीय-श्री वैष्णवों कं अनुरोध पर श्री 
अनःताचायजी ने इस अम निवारसा के लिये "तस्स्वोरोधन नामक पुस्तिक। 
लेपवा कर बेटवायौ । यह्‌ पुस्ति त्त उन्जेन चाव के वसश्‌ परंर्वेरी 
थी । भरीमगवद्‌ासजी ने तुरन्त इसकं खण्डन के नाम पर तच्वोटोधन- 
मीमांसाः नाम की पुस्तिका सिखा-छपा कर इस्िये बटवायी 
जिस्म रोगों को उस अन्थ पर विचार करन का अवसर न मित्ते । इस 
मीमांसा, मे श्रापने बिलकुल भूटी ओर अंटरस॑ट बातें लिख कर केवल 
धूली प्रत्तेप हारा वास्तविकता ठकने की चे्टायं की थी । इस तरह च्वि 
पर्‌ नूतन परम्परा का खुब-परचार कर इ्दोन अपना दल चार बढ़ा जिया । 

खेर, यह सब तो हश्रा, किन्तु यह निराधार-सफलता कव तक्‌ 
रिकने बाली थी । भरामक- वेश उतरते ही इस परम्परा की कलई 
उघड जाती, वयोकि एक तो श्रीच्रग्रदासजीके नाम पर गरी हूर यह 
नतन--परम्परा सर्वथा श्ज्ञात कवप्तुथी नतो कदी कोई जानताथा, न 
सम्प्रदायिक-मन्थो देः दी श्यनुकरूल था | इसके सिवा सबसे बड़ी बात 
यह थी, करि स्वयं च्रग्रद्‌सजी के प्रधान रिप्य श्रीनाभाजीक्रत भक्त- 
माल की परम्परा से भी यह सवथा भिन्न थी, श्रत उसे शअरम्रदासजीक्ृत 
मानना सवथा श्रसम्भव था | इसलिये रहस्योद्धारन' दवाय श्रीरामा 
नुजस्वामीजी की परम्परा म श्रीराममन्तरराज के न होने, एवं श्राचरी- 
श्री वेप्छवाचार्यो दरा ध्रीराम्कृप्णादि के मन्तो की निन्दाय कये जने 
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की पश्या बति प्रचर्‌ कट उसेजना फनतायी गह्‌, चरर इस्ता अवश पे 
कवच से यह्‌ मिथ्या पराभ्पर्‌। ज वित रह कर्‌ अपना जीवन प्रणर करतो भद्‌ । 
किन्तु सूठ को र्त दृभरो भूर से कव त हा सफ़तं। थ १ वना 
धीरामानुनम्वामीजोक ६।२ ‰।राममन्त्रराज के प्रचार कौ नात ती ब्रह 
्रह्म-संहेताम षष्ट दी लिखी हई हे । इसे अतिरिक्तं श्रीरामकप्णादि 
म श्रद्धा-मक्तिका पमाश॒ सह्तणीति, ्लकन्द्‌ररतात्न, गच्त्रय, पञ्च 


स्तवी दि ग्रन्धं म भरा ह्‌ है जिसका सपे का परकश की शरलोचन। 
मं यथास्थन पूवंदह्दी वणुनश्जिया जाचुफ़ा है! अतः श्रीच्नन्ताचायजीमे 
इन यत्तेषां का निराकरण करते हुए श्रोनाभाजीकं भक्तमास कौ परन्परा 
भ्रीराचनन्दस्वामी जीज्ृत "धवेप्णुव -मताग्ज-भास्फर कं श्रीरामानुजस्वामी 
को प्रणाम करने, श्रीभाष्य तथा द्रविडुपरबन्ध पढने, एवं यादवाद्वि घं 
निवास करने कं माहास्य वणन शादि से तस्वदहयोधन मे यह सिद्ध किया, 


कि “धरीरामानन्दस्वामीजी श्रीरामानुजस्वामीजीकी ही परम्परा मे हुए है 
तरर धोरामानुज सम्मदाय मँ श्रीराममन्त्र का प्रचार है । पुन! घौमग- 
द्‌सजीनं 'तप्सोह्ाधनः की वास्तविकता 'तदवोद्ोधन-मी्मसाः के 
ख्प म धूल उड़कर ठकने की कोशिश की - मक्तमाल मं फटमेद की 
कटपना की, उसते भी न बना, तो मदिप्यपुराण की दुहाई दी! मथो 


धीमाधीगी की, धविप्छव-मतान्ज-भास्कर के श्रथ को भी वही 


ददशा की गयी । श्रीमाप्य का श्रथ रामनन्द-भाष्य यतिपति का अधं 
श्रोराघवानन्दजी एवं यादवाद्वि का अथ गोवद्धन या रेवत फ्िया 
मङ्कि यादबाद्वि का गोवद्धन प्रथ कनेक तिये बाह्मीकि-संहिता के 
नामपर गढकर एरु मिथ्या श्लोकमभी प्रमाण ख्ष मे सभ्मिलित कर 
दिया । इसी भकार आर भी कितनो ही नगल बात लिखकर 'तत्तवोह्ोधनः 
पर धूल उड़ाई गयी, जिसमं वास्तविकता कुं भी न थी | 

ङञन्तु इक्त समय उनको यह स्पष्ट ज्ञत होणया, क श्रीग्ग्रद[सजीके 
नाम पर यह्‌ परम्परा चल नही सकती, क्यङि शख एव म्पद्‌।य दोनी 
से ही परम्परा गलत सिद्ध था ही; इसलिये अरव इन्दनि विचार किया जि 
जब श्रीग्रम्रदासजीके नाम एर परम्परा इस लिये क्री सिद्ध होती, कि 
श्रीनाभाजीमे उनके श्रनुसार परम्परा न लिखकर पवलित मान्य -प्रष्परा के 
ही एसी लिखी है ! दृष श्ररामानन्दप्वामीजीके अथो से भी वही सिद्ध 
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है, तो यह धाँधली चल नहीं सकती । यतः अब च्राचायो को नाम पर बनाई 
हई परम्परा टिक गही सकती । सम्भवतः हसक श्रनुभव श्रापने पहले 
भी श्रिय! हो, परन्तु तष्वोहयोधन- मीमांसा लिखते समय भलीभोति हो 
गया । यतः इम्हाने विचार जिया, कि शक्लीयसिद्धकनेतेदही काम 
चस सक्ता द । शस्तं क नामन से समो परतन्त्रता स्वाका१ कूर 
लग, क्योकि उसमं तौ सनातन-षम्मिय। कौ चू करने फी हध्मत एवं 


दतदही नहो है। श्रत नारद प्शचराज फो अ्रपाप्त संहितां 

से बार्मीकि संहिता क नाम पर एक पुत्तिका रच डली ! इसमे ठीक 
वही सव वातं लिखी गद्‌ ओ नूतने- परम्परा म शाश््रीय एवं अ.चायं 
अन्था के धमाणां कें विरु लिखे जानं के कारण सर्वथा मिथ्या एवं 
्पामाशिक सिद्धदहारहीथी। उनस्वोको इस्डे द्वारा शाक्षीय 


बनाकर ध।मारिक ठहराया गया श्र्थात्‌ श्रगस्सय-संहिता, बृहपत्रह संहिता, 
सदाशिव-सदिता एव पद्यपुर्‌।ण।दि शल्लीय-पमाणों से चृतन परम्परा का 
पूवाद्धः परामारणिकि हो रहा था, तथा भव॑तम[ल, भ.ौवैपावमताठ्ज 
भरकर एवं श्रीरामचनष्द्वति से साय परम्परादही जालो व्दर री 
थी; उन समौ कठिन विरोध, समध्यार्भो षो इस एक दही वाद्मीङि- 


संहित की रचना द्रा हल किया गयां | इस प्रकार व्थापक एवं प्रमाणिक 
सिद्धान्त-ज्ञान एवं पर्यत्त जानकारी के विशद्ध श्रीभगवद्ासजी के द्रा 
इसकी रचनां इद । जान पडता था, इस नूतन-परम्परा कौ सहायता कै 
लिये दही बवाहमीकिजींने सभी समश्याय पहतेसेद हल करं रखी 
थी ? इससे सहज सिद्ध था, कि यह व।रपीकि संहिता त्रेता के बारपोकिं 
जी की बनायी हुई नही, कलियुग वालमीकिजी की वनई हुई है ! इस 
प्रकार श्रीश्ग्रदासजी के नाम पर बनायी हुई परम्परा पहल लुत वतलायी 
जकर खोज मे भली इई कही गयी । पिर शाक्ल-सम्द।य-भाचाय- 
वचन एव सर्वमन्यता के विपरीत होन से श्रसिद्ध हने पर उसीने 
वारमीक्षि-सहिता देः ङप मे शास्त्रीय कलेवर धारण कर लिया ' इस प्रकार 
श्रीरमानन्द।य श्रीवप्णवों मे इस इृत्रिम-गुस्परपराक्रा प्रबाह बह चला । 

इस विद्त-प्रवाह की द्व षपू उत्त जना एव भ्रमवश वृद्धि होत 
देख कर उह्‌)धन -पूर्वक शाति एवं सुष्यव्था स्थापन करने ३ लिये 
बडाष्थानचश्रयोध्या के स्वर्पय महन्त ध्रराममनोहरं प्रसादनी ने श्रीसम्र- 
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द्‌।य॒दिश्दर्थनः नामक पुस्तिका चंपक कर वितरितिकरी। इसमें 
मुख्य खूप मे श्रीरामानन्दस्वामीजी करनं श्रोवण्णवमताठ्जभास्कर्‌ एवं 
श्रीरामाचनपद्रति मे दी उन्होने यद्‌ सिद्ध क्षिया थ, कि श्रीरामानन्द्‌ 
स्वामीजो, श्रीरामनुजस्वामीजीकी ही परन्परामे हुए है, दोनों के िद्धन्तो 
एवं आचरणो म॑ भी साम्यदहै, श्रतः दोनों सम्पदाय मूलतः एक ही 
है ¦ पुनः उस श्रन्तमे संहिता पराण एवं राप्य्ादि से भी इसकी 
सिद्धि भी की गयी थी। पनः इसके विरुद्ध भी श्मौर कोई नदी, केवल श्री 


भगवदासजजी ही सामने श्राय । शायद रिप्य होने की हैसियत से ही च्रापने 
गुरुदेदजो का सामना श्रीसभ्यदायरत्तय के ख्पमे खुब इटकर्‌ शिया । 
जिस बात का पीले हन्ने माना भी ए, उस समय गुश्जी के हारा कहे 
जानेके कारण इन्दांने उसका श्रषमान पूवक खण्डन किया) जरो 
कि गुरुजीनश्री स०् दि० म कहा था इस सम्पदायमं श्रीजी की 


स्रशुसेन व्याति मानी गयी है; तो आपने हा, फि नदी, 'विसुस्वेन व्यापि 
नी गयी है । ( श्रीसम्पद्ठाय रक्ता पृष्ट ७-८ ) क्निनतु श्रव धका 
पष्ट १५६ श्रापने भ्रीजी की अशुलेन व्यमि स्वीकार कीदै। 
इसी प्रकर गुश्जीने कटाथा किं इस सम्प्रदाय मे दिव्य देशं भ 
निवास करे की विधि कही गयी है, तो अपने कहा, नही, दिव्यदशे मं 
वास करना केवल नारायणोषासकां क लिये है, श्रीरामोपसकों के लिपे 
नही" । उन लिये तो श्ीश्रयोध्या श्रीर्‌ च्त्रकूट हो परम स्थान है। 
( श्री स० र्ता प्र €-१०), किन्तु श्व प्रकाश-पृष्ट १८८ से १९४ 
तक श्रापने यद स्वीकार क्रियादै, कि श्रीरामानन्वीयवैप्ण्यो को समी 
दिव्य-देशो म वाप करना चाहिये | आपके गुख्जी ने कहा था 
ध्रीराम-न।रायण मं दवद्पामददहै। ते यापन कहा, नही, ^ 
सर्वथा श्रसत्य है । यदि शरीर।मानन्द सपरदाय क सिद्धान्त श्रचरण 


मते प्रकार मनन रये होते, तो कमी भी एेसा नही ' तिल सक्तं । मे यहं 
सुप्रमाण॒ बतादेना चाहत। हू, कि श्रीरामनारायग मं स्वरूपा मद्‌ नही 
है। ( श्री स० रक्ता प्र ३६) किन्तु प्रकाशः म पृष्ट १४ से ४६ 
तक आपने श्रीरंमनारायण॒ क स्वरूपभेद कौ दही सिद्धिक्ी है । खापके 
गुरुजीन कहा था, कि श्रीरामनन्दस्वामीजीनं तिज कृत श्रीरामाचन 
पद्धति मं अपन को श्रीरामानुजस्वामीजीकीं परम्पर बताश्रा है । तो खापनं 
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परम्पराको कोन कदे, श्रीरामाचंनपद्रति को भी श्रस्वाभीजीकूत मानने से 


सवथा श्र॑वीक्ार कर दिया । बरक इस सिलसिते मं भी आपने गुरुजी का 
प्रपमान छया | यथा “जितत रामाचंनपद्धति को अप श्रीरामानन्द- 
स्वाम जीह्त मानकर स्वासोच्छस तेरह दै, वह श्रीरामानन्दस्वामीजी 
कृत दै ही नदी ।” ( श्रीस° रक्ता प्र २० ) “श्रतः यह नि्विवाद्‌ 
सिद्ध है, छि श्रीरामाचनपद्वति किसी वृद्ध महात्मा ने लिखी है, ओर 
नवजवानो को जालमं फसा देने को लिये श्रीरामानन्दस्वामीजीका 
नाम लिख दिय ट । " (श्रीस°र्त्ता प्र्ट२.७)क्गिन्तु अब प्रकाश क 
प्रस्तावना प्रष्ठ 9 मे स्वीकार कियाद भ्रीरामाचनपटति ध्रीरामानन्द्‌ 
स्वामीजीक्घत न्थ है । इसी प्रकार इसममं श्नोर भी खरडन के नाम पर 
एसी हयी श्रनर्गल बां मर गुरुजौ को दी हई गलियां मरी है भोर तुरी यह 
रि गुर पूररिमाकी पूजा म गुरनी कोदही च्रं गर है। भापनं 
पर्यत्त छप से सब से पठते यद्य पुस्तक अपने नाम से सिखी ह। 
इसपर निखित सिंहावलोकन मं ्रापने लिखा हैः- 

, "श्रा से कुं धिन पहले सुमे बरत॑मान परम्पर; श्रान्दोलनकी 
पूर्वं पीठिका पर एकान्त मँ विचार करने का सुरवर मिला था । मेने 
देखा, छि इस भरसङ्ख मँ कच रेमे पाप सफ सेहो गयेहै, जिनका 
प्रयश्चित अवश्य करणीय है| भने देखा, कि मेरे इत्यपर मेँ वह 
वीभत्सता श्ह्धित है, जे आाजभी, ओर बहुत दिनो तक भी भूतकी 
भिमक, ल ट्ट गया, भट्हासि सील। जैसे अनेक विज्ञापनो' मे 
शङ्कितो रही है। भने देखा कि मेरे चरित्-चित्र मेँ वह क्रररता चित्रित 
है, जो गत उन्मैन कुम्भ फे समय चार सम्प्रदाय फ़ स्थान मँ मेर 
शब्दो" मे भ्रोतपरात थी | उस समयमेरे हृदयम प्रतिहिंसा फा भाव 
था| भने जान बूम रेसे शब्दो का प्रयोग अपने व्यास्यान मे 
भियाथा, लोगं के हृदय म विपर्त बालोः के प्रति द्य योर 
क्रोध उष्न्नदहो।पेसादी हुमा ।" 

इस स्वौकरोक्ति से भलीमाति समभा जा सकता टै, कि श्रापने 
सम्मदाय एवं परम्परा-क्च्लिद के लिये नूतन -परम्पर के गठन एवं 
प्रचार मे कोई दुष्कर्म उड नही रखादै। एक बात ओर, ये वाक्य 
श्राप उस समय ति रहै है, जव श्रपने को उस दुष्मवृति से रहित 
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धोपित कररहैटे। श्रिन्तु इसी पुस्तिका म॑ भरनी को खूब गानिय 


दीदे, दरोगी कदा है, योर त्रार्य-समाजियोः की कुटिल भावना एवं 
दस्यो" की शअपरश्य-मावना वाला मी कहा है | अतः; गुरुजीफो इरा 
प्रकार गतियो से पूजा कने वज्ञे, उने वचनो कां केवन अपमान 
धृरने क लिये खण्डन करने वाने श्र उनके सत्य एवं प्रमागित बचन 
को कभी दाव बचने के जिय खरडन कभी मरडन छप अत्यवस्थित मत 
रखने वाले श्वीमगवहासजी के उस प्रच्छन्नजीवन के क्स्य कृं 


बिषय मं क्या कहा जाय ? इमे सहज श्ननुमान किया जा सकता है, मि 
उस समय इन्दोने श्रपनी श्रभीष्ट-पिद्धि क लिये कोई कला उन 
रखी थी । जब प्रन्यत्॒-ऊृन्य एवं प्रचलित प्रमाणिक अन्धो एवं बाता 
मे इतनी विषमता अव्यवस्थिता, असंयततां एवं मनपरानापन है, तो इस 
बात को कोन स्वीकार न करेगा परच्चचङ्घत्य-स्वह्प श्रीरा परमन्तरराजपरणपरा 


तथा वाहमीक्गि-संहिता कोरी जालसजी ही है? चौर विशेष कर जव 
क्षि वदू प्रचलित एवं प्राप्य शाश्रं संहिता, पुराणों, साम्पदायिफ अन्ध, 
्राचाये-स्वीकृतिये, पेतिहासिक-प्रमाणे एवं व्यापक सवमानताभ्रो' के 
विरुद्ध हो । फिर भी श्रव ए दल श्राप का अनुयायी हो गयाथा। 
दुसरे कुषं दिनो के बाद इस मोह-मार्जन एव भरम मंजन के 
सिये प° श्रीरामरहलदासनी ने श्रीरामानन्द स्वामीजी छत दोनो 
ग्रन्थो ` -श्रीवेष्णव-मतान्ज भास्कर एवं श्रीरामाचनषद्धति -को प्रकाशित 
करवाया, क्योकि ये न्थ दुष्प्राप्य हो रहे थे, ओर दसम साम्पद।िक 
सिदधान्त एव गुस्पर्परा आदि थे । तथा इसके अन्त य ग्रान 
गुरुपरम्परा की सिदिध म सेकड़ो' प्रामाणिक भ्रम्थो के प्रमाणें को पेश 
फियाथा, जे इसमें परिशिष्टफे प म सम्मिलित ३ । 
सके विरोध के लिये भी श्रीगगवहासजी ही मेदान मँ उतर 
प्राये । श्रापने इसफ़े परिशिष्ट के कद प्रमे का यनगल श्वरडन - मरडन 
रम्परा-परतरणम्‌ के छप मकिया । इसमे भी मापने वही चालं 
कममलायीदहै जे कि श्वीसम्पदागर््ता म लायी गयी थ'। 
पुनः श्रवेप्णव मतान्ज भास्कर फी भकश' के सरूप मजे ददशा की 
है, वह तो ज्ञी है। भकाशः की स्थिति चोर परम्परा परत्राणम्‌ 
को प्रधान प्रधान बातो को ज्रलोचना प्रकाशः की मालोचना मे 
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हीक्ी जाद्ुकती है। जिसमे स्पष्ट है, षि धीवरष्व-मतान्ज- 
भास्कर स आपन कितना नष्ट अष्ट क्र दु का कुद बना दिया 
। तथा सम्प्रदाय-विच्छेद्‌ कर नृतन परम्परा सिदध करने की 

्रापकी सा दर्लालतं भी कितनी निराधार तथा अनगल है । 

दस प्रकार स्पष्टहै, भि श्रीच्ग्रदासजी के नाम पर बाकर 
उपस्थि दी इई पूव॑-प्रम्परा ही इस सम्प्रदाय-विच्छेद का मूलत साश्व 
है, उसे बाद श्हप्याद्धारन' के द्वाश उसकतं प्रसार का तेत्र प्रशस्त 
क्य गगरं ओर्‌ वाह्मीफि-सहिता द्वारा खाद्य सापरभ्री देकर उसकी 
पुष्टि ॐ गयी; पनः धीसम्प्रदायर्ता, श्रीसद्रामानन्ददिगिविजय, परम्परा- 
परिताणएस्‌ तथा प्रकाशः दरा धरान षर्‌ कर उसकी रत्ताकी गयां। 
किन्तु यह एक धोखे कौ ट्वी थो, इस वात का कुचं पस्विय तो पहले 
मी दिया जाही चुका है अब इस पर कु विरेष खूप से प्रकाश डाज् 
कर्‌ इस विषय क समाप्ति की जायगीं । 

सबसे पहले मृतन-परम्परा पर ही विचार करना "समुचित होगा । 
दस क लिये सवे पहले शश्रीराममन्त्रराज-परम्पराः नामक पुत्तिका पर 
प्रकाश डालना उचित दै, क्योकि परम्परा-अन्दोलन का इसी से 
सूत्रपात हुश्रा है। यह श्ीपुराततवानुसन्धायिनी-समिति-्घ। अयोध्याजी 
नामक एक गुमराह स्था के नाम से सिखकर्‌ प्रकाशित का गयी 
थी | यह्‌ तो पहते ही कदा जा चुरा है। अव यह्‌ देखना चाहिये 
कि उस समय उसका क्या स्वस्पथा, क्थाहम्ती थी? इप्तके जिय 
यह जिस फला-कोशल के साथ इसमे उपस्थित क्षिया गया है यों 
उसी पर प्रकाश डाला जायेगा । इस परम्परा के पूवे मे इसका सिद्धि 
ॐ लिये एक भूमिका लिखी गयी हं) पुनः हिन्दी टीका क साथ परपरा 
दी गयी है । यहौँ पसे भूमिका पर विचार कर तव परम्परा श्रर 
उसकी टीका पर विचार किया जायगा । यहाँ क्रमश, भूमिका के कु 
प्रक्ष को उद्धत क्रू तो, पुनः इस पर विचारं करूगा । इसे 
प्रारभ्म म लिखा हः-- 

(धुरा तच्वानुसन्धायिनी समिति अयोध्या ने अपने एक श्रधिवेशनं 
मै यह रिचार कर, फि वह मनुप्य कमी भी आग नदीं ठ सकता 
जिसे श्रपने पूर्यपुरषो के नाम, अचार्‌ व्यव्हार परम्परा आदि भतत 
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पकारे मालम न हो, रामानम्दीय वेष्णवों कौ परम्परा का श्न्वेषग्‌ 
कार्थं ्ररम्भ किया है) लोगो को प्रायः जिस परर्परा का ज्ञान दैःउरप्र 
कुल उलट पुल होकर उसी दद्ख की अन्य भ कर ५ सूची 
प्रा होती है । ये सब सुचि किसी आप्त आचाय पस्य द्वारा नगत 
है किसी रपत गृन्थ मे लिखी है इत्यादित कनी अर्यन्त कटिन दै । 
पर्तु तो भी हम लोग श्रव तकं उसीको सच मानते अयि टै, शर 
तब तकं सच मानैगे जव तकं प्रत्येक रामानन्दीय -वेप्णवों के हदय! से 


यहं आवाज न श्रावेगी क्ति यह परम्मरा उल्टी पलरी दै ! 

“हुम यह पर परम्परा की उन सुचि को संक्तिप्त रूपम चाप कं सामन 

रख देना चाहते है जो प्राय! थोडे से उलटफेर के बाद एकही दगकी है 
इतना भूमिश के बाद गुरुपरम्परा कौ सत सूचि विचार क॑ 

लिये उपस्थित फी गयी है, जिसमे पहली “निजपुरं से, दूसरी ओर 


तीसरी डाक्टर मियर्स॑न सादथ को प्रात इई परम्परा से, चोथी श्रीतपसी 
जो की दावनी श्रयोध्या से प्राप प्राचीन हस्तलिखित प्रति से, पचवी 
जन्मस्थान के श्रीयुत रधुवर शरणजी के रहस्यत्र से, ६ ठी भारो कै 
यहो की परम्परा प तथा सातवीं श्रीरसिकविहारीशरणएजी कृत मन्त्रराज 
परम्परा" से उद्धत कौ गयी श्रथवा उद्वत की इई बतलायी गयी दै । 
समे पहली (निजगुर) तो बड़स्थान श्रयोध्या के एक पूर्वव्ची महान्त 
रधुनाथपरसादजी कौ लिखी है) दो रादचलते जही कष्ट डाक्टर भ्रियसंन 
साहब को मिली थी, तपसीजी की बावनी वाली परम्परा का कथन कों तक 
टीक है .भिन्दने लिखा हैक परता नही,रहपएयत्रयवाली परम्परा श्रतु 
बरशरशजी की लिखो हुई नहीं दै,बक्कि १० सूर््यव्ता जी ने श्रीरघुबर- 
शरणजी से जानकर लिखी है.्ौर यह परायः पहली परम्परा से ही मिलती 
। वेष्णवधर्मरत्ना$ृर्‌ मे भी हसी से मिलती जुलती परम्परा लिखी है । 
भारो की परम्परा तो ष्दोकन परुः चीज है । श्रीरसिक विहारीशरणजी 
कृत परम्परा म महाशम्भु रोर विष्णुये दो नाम बढ़ये हृएरहै, शरोर 
प्राय; निज गुरुसा ही है । इस प्रकार हम देते है विचार्‌ क जिये का 
भी प्राचीन परम्परा पेश नहीं की गयी ह । फिर भी सभी परम्पराश्रों से 
यही सिद्ध होता है, छि श्रीरामानन्द स्वामीजी श्रीरामानुजस्वामीगी के 
ही परिवारे है । नामों का विशेष न्युनाधिकता उलट फेर उन्दी 
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परम्पराश्नो मे हेज इधर उधर से उरपटाङ् लाकर यहोँ नोड़ दी गवी हे । 
यही कारश है किं इसी पुस्तक मे श्रगे चल कर समी परम्पराश्रां श 
लोड कर केवल (निज गुरु की परम्परया परहा विचर्‌ करिया गया 
हं । निजगुरु, रहस्यत्रय श्रोर्‌ देष्णएवधमरतनाकर बाल्ली परम्परा म प्राय 
एकता है । इसक सिवा अन्यजेरहै भी इधर उधर से जान बूम करही 
उदटपटाग लाये हुए । 

यहाँ पर एक बात शरोर भी विचार लेनी चाहिये, श्नोर वह यद 
कि श्रापने प्रारम्भिकं कथन मे, जो उपर उद्धत कियाजा चुका है 
कहा हे, कि ये सव सूचय ङ्िसा आप्त आचाय पुस्प द्वारा निरति 
या श्राप्त-ग्रन्थ भ लिख। हे, इत्यादि वातं कनी श्रपयन्त कठिन है 
किन्तु श्रापने एसी सूकरो उपस्थित करटा की १ उनको ते आन वृ क 
लोड दिया । क्या श्रीरामानन्दस्वामीजी भआप्त-अचा्य-पुसष श्रौर उनकी 
भ्रीरामाचन षृद्रति श्राप्त-मन्थ नह है १ क्या नाभाजी अप्त आचायं 
पुरुष ओर्‌ उनका भक्त माल अ प्रन्थनही है ? फिर क्यों नही उसकी 
प्रध्परा यहा उपस्थित की गयी । इसी प्रकार द्वारा गादियेंसे भी 
क्यं नही प्रम्पराय खोज कर लायी मथी? श्रौर लायो गथी राह 
चलते डाक्टर गियसंन साव की पाई हुई, तो भयो कं पसकी। 
यह इसीलिये फ इन स्न्यवस्थित परम्परा्रां क। भिड़ कर उसङ्गी 
कृमजोरी दिखाते हुए श्रसत्यता सिद्ध कर सकं । जब श्चचायंद्‌ श्री 
रामानन्दस्वामीजी छत श्रीरामाचन-पद्नति एवं भक्तमाल की परम्परा थो 
दी फिर खोजने क आपके क्या जङ्रत पड़ी श्रोर यह बयो नही 
मिली ! यदि श्मपनी अभीष्ट-सिद्धि क विपरीत होन से उसे मानना 
नही था, तो फिर यह बहाना क्ये, कि श्राप्त ्ाचायं पुष कृत 
कोई परम्परादी नही है, तो किसी श्राप्तम्न्थ म परम्परा नही हं } इससे 
तो साफ प्रकट हे, कि श्राचार्यङ्ृत शरोर आ्रप्तभ्रन्थों मे परःपरायं मोजुद 


थी प्रचलित थी । परन्तु श्रापकी नीयत दही दृसरी थी, इसीसे इन सवां 
का जिक्र तक न कर कुच प्िली अर कुल इधर उधर की अव्यव- 
स्थित परम्पराश्रो को उपस्थित कर इनकी कामजारियो से श्रनुचित 
लाभम उटाकर मनोरथ सफल करने का प्रपञ्च साजा गया था । श्रत 
हट का बहाना व्यथं कोरी जालसार्जा है। इसके सिवा कमते कम 


(निज गुर ऊ श्चपिता श्रीरषुनाथधरसादी जो वंदीवाले वैष्णवों भी 
ञ्नाचायं मादो बडा स्थान अयोध्या ऊ प्रथम्‌ शायय शीरामपप्तादजो » 
तप्य तथा हसी गदौ के द्वितीय आचा" द, क्था चअना्तपष दै | 
जब इस गादी क रिप्य होकर अी श्रीमगवदासजी इनको अनाप्त मानते 
है तो इस निषय मं कहना दी व्य्थहै; 

एक्‌ बात श्रीर्‌ यह, छि इसमे का ग्यादहै कि “लोगों को 
प्रायः जिस परम्परा का ज्ञान है, उसमे उलट-पुलट होकर उसी दंग की 
छ्न्य भी कई परपरा सूचो प्रप होती है " '“्परन्तु तो बी अब तक 
हमलोग उरीको सच मानते श्रये है, ्रार तव तक सच मारनेग जव 
तक प्रसेक राम।गन्दीय-देष्एवो के दय से यह श्रावाज न श्रावेगी, क 
यह्‌ परम्परा उलरी-पुलदी है । हम यहा पर परम्प की उन सूरयो को 
सत्ति ख्प मे आपे सामनं रख देना चाहते है, जो प्रायः थां से 
उलट फेर के बाद एकह ठंगकी दहै) 

केस लचर दलेल है | साग को निस परम्पराषा ज्ञन है, उसी 
दग की कृ उलट पुट होकर दूसरी परम्परायं भी मिनती है, तो उन 
दूसरी की उलट पलट से पहलीं म गड़वड़ी क्या मानी जायगी { भागं 
छी एवं मियसन साहब की परम्परा वाली गडबड से इसका क्या 
सन्ध ! उसमे गडवड़ी रहा करे, उस्र मानने कोन जाता है ? इसके 
सिवा उलट पलट होने एर भी जब सभी एक हीटंगकी दै, तब यह 
दोनसी युक्ति है, ® उसको सच न भनेगे १ वक्ति तब तो यह युक्ति 
उपस्थित होती है, कि इसमे कौन सी सुभ्यवस्थित तथा कमबद्र है । 
पिर श्स प्रकार ठीक न कर सवको मानलेना तथा इससे भिन ही मानने 
ङ लिये ददते फिरिना सत्यन्वेषी कौ सीमा से बाहरका काम है) इसके 
पिवा जो भी मिल जाय, अथवा बना डले, उसको फिर इसी के साथ 
मिलाकर विचार करे, तो इसी नियमसेक्ह भीतो उलट पुलर दी 
सिद्ध होगा, रतः वह भीं कसे सच माना जायग। ८ यदि इस उल पुलर 
क अ्रप॒मे उसको शाभिलिनकरे, ते पिर इन सवोंको दी क्यं एक 
अगह रखकर एक से दुसरे को उलय। पलटा कं £ थदि श्रलग विचार 
कृ, तो समी का; नही तो सभी को एक जगह र कर एक नियम तै 
मीमासा कर । एसा न कर अन्यां को एक जगह रक्षकर एक की दूसरे 
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से उलया पुलट। कह कर्‌ भूटा कहदे, शौर किसी खाम को इने अलग 
रखकर दूमरे ही नियम मे विचार करे , यह कान सी नीति है? यह तों 
सवथा धांधलीं है । इसङ़े सिता श्रव समे गडवड-पम्परा्ओो को मिलत 
कर्‌ उलटा पुलट्‌। बाते हष उपल्थित दही कतेदै तो यह्‌ कौन सी 
दलील है, र उल पलेदा कये पात्र मे सठ मान लंगे १ क्या आप 
जिसरो मानने की मिकरिमे ये सब कलावाजरियोँकर्‌ रै उपरे मौ 
इसमे सम्मिलित करदे, तो उसकी मो यही छदध्थानं दहो जायी 

इसमे बाद इन सातं सूत्ांमसेच्नन्यद्य! का परित्याग कर 
विशेष पए से प्रचलित रने के कारण ननिजगुरटषकी प्प्रापर दही 
विचार युर क्षिया है, जो इस प्रकार हैः 


१ श्रीमन्नारायण {७ श्रीशेनेशजी 

२ श्रीलच्मीजी १८ भ।द्रवरसुनिजो 

रे श्रीविप्ववसेनजी १९ श्रपुस्पोत्तमाचायजी 
¢ श्रीशटकोपजी २० -गंगाधराचायजी 
५ श्रीन्रमुनिजी २१ शीसद्‌चायजी 

६ श्ीपुरइरीकान्तजी 2२ श्रीरामेश्वराचार्य॑जी 
७ श्रीद्यममिश्रजी २२ श्री ्रारानन्दजी 

८ श्रीय।मुनाचायजी २४ श्रीदेवानन्दजी 


९ श्रीमहापूर्णाचायजी २५ श्रीश्यामानन्दजी 
१० श्रीरामानुजस्वामोनी २६ श्रीश्रुानन्दजी 
११ श्रीमोविम्दाचायंजी २७ श्रीचिदानन्दजी 


१२ थीपराशर्जौ २८ “ीपूणनन्दजी- 
१२ श्रीवेदाम्तीजी ५९ श्री 'यानन्दजी 
१ श्रीकलिविरीजी ३० श्रीहर्यानन्दजी 
१५ श्री एप्णपादजी ३१५ धी रघयानन्दजी 
१६ श्रलीकाचायजी ३२ श्रीशमानन्दजी 


(१) गीता रीका की मूमिकाके श्रनुधार श्री वरवरं मुनक 
जन्म १३७० ई० मे हुश्रा है, परन्तु श्रीरामानन्ददामी का जन्म सने 
१३०० १० म ह्या है, अतः श्रीरामानन्दध्वामाजी ही श्रीवरवर सुनि 
स्वामी जी से७:- ७९ वर्थ बडे सिद्ध होते है, फिर इस परम्पर~सूची 


मे ्रीरामानन्दस्वामी जी से १४ पटी पहले होने वाले शरीपुर्षोत्तमा 
चार्यजोको श्रीवरवरमुनिजीं का शिप्य कैमे लिखा गया । 

( २ ) श्रीरमानुज स्वामरीली १० वी सदी तथा श्रीरामनन्दस्वामी 
१६ ३ सदी म इए है-उनं तीन सो वषो के भीतर इष परम्परा मै 
श्ीरामानुजचाय॑जी एव श्रीरामानन्दस्वामीजी क बीच म किसी ने २९ 
पीदी चनौर ङ्िसीने २३ षीदी जेदीषै। तो क्या पूवेकालीन दीरधजोवी 
महासा १५ वर्ष भी नही जीतेये। योर श्रीरामानुजस्वामी के पतते 
६ ठी पीढी मे श्रीशखठकरोपजी माने जते है । ओर इनक! जन्म ४३ दिन 
कृलि बौतने पर होना माना जताहै। श्रतःकेवलये दं पीटिया 
चार्‌ हजार वषो म समाप्न हु" ? ईस प्रकार शीशटकोपस्वामीज से लेकर 


्रीरामानुजम्बामीजी तक ६ पीद्री म चार हजार वपं समाप्त हो, रोर 
श्रीरामानुज स्वामीजी से श्रीरामानन्दस्वाभीजो त्क २१य/ २९ पीदियिं 
तीनसौ वषो? 

इन प्रश्नों पर भी विच।र करना चावश्यक है । समसे पहली बात 
तो यह्‌, कि यदि श्रीरमाचेन पद्धति तथा भक्तम।(न कौ परम्पराय उप- 
स्थित कर दी जायं, तो यहं प्रश्न हौ हवा हो जाता है । श्रर इसी भय 
से जानन करं ही श्रापते उसे यँ सम्मिलित नही" की ह। परम्पर 
को सम्बन्ध म मी पहले ही विचार कर चुका है, उसमे यह भली भाँति 
स्पष्ट कर दिया गयादहै, कि श्रीवरवरमुनिजी का परम्परा म कारणव 
समाविश हो गयादै। ओर टेम कहने का सुस्य्‌ कारण यही है 
श्रीरामाचनपद्धति मै उनका नामनी ्रायाहै, ओर प्रमाणिकता दष्ट 
से यह। अन्थ सवं शरे है } यदि श्रीरामार्चनपद्धति की परम्परा उपस्थित 
नही रहती ता श्रीवरवरसुनि श्वामीजीं से सम्बन्ध रखने वाली परम्परा 
ही श्रवेश्य माननी पड़ती श्रोर इसी सिद्धि भी हो जती है । ग्रतः 


नूतन परम्पराकार ने जव श्रीरामाचनपद्धति की प्रथ्परा को बोड कर 
हसीको उपस्थित श्ियाहै, तो मी इसी पर विचार कष्ठ, क्यङि 
प्रापते इसे लेकर अपनी कामना का हवाई किला तयार किया है । 
पहली युक्ति के विपय म सवे पहले तो यद्‌ विचारणीय कि 
श्रीवरवरमुनिजी का जन्म १३७० ६० मेँ हुश्रा ह, यह ॒तिरचत रूपे 
कसे माना जा सकता है, श्रीभ्रनन्ताचायजी ने गीता-माप्य की नृमिका 
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म्र लिखा है केवल इससे वह माना नही' जा सकना ¡ जव उसप स्वत" 
विचर्‌ करना है, तो जव तक्‌ देतिहासिक-पमाणां एव श्रनुक्ुत युक्तियों 
से उसकी सिद्धिनदहो जाय, त्र तक उपे ओखमृद्‌ कर्‌ माननां ठो 
नदी । सवरप पहले इसङे विरुद्ध. तो यदहं प्रमाण दहै, क श्रीवरवरसुनिजी 
क शिष्य श्रीपरतिषादि-भयङ्करस्वामोजीका ही जन्म १३०३ ई० मं होना 
ति है, जिपरो श्रोमगवद्‌/ तजी ने भीं पस्वोदोवन-मीमासाः के पष्ट १५ 
१६ मं स्वीकार क्गिया है। श्रत; श्रीवरबरमुनिजी क जनप इमे ४०-४२ 
वप भी पहले मानले" तो उनङ जन्म सन्‌ १२६० ई० के आस पास खरता 
है । मान लेने की बात इसलिये कही जाती है क्रि जब तक सम्भव-युक्तियों 
एवं प्रमाणो से उसका समथनदो सकेगा, तव तक उसको मनमानी 
तोर पर गलत कह देना विचार की सीमा का श्तिक्रमणु करना होगा । 
शिप्य से गुर का ४०-२२ कष बड़ा होना कोई कठिन नही, साधारण 
बत ह, र।तदिन की आ देखी षटना है । इसकञ पिवा इषर श्रीरामा 
नन्दश्व(मीजी का जन्मङत्त भी १३०० ई० नही ही दहरा, ब्कि 
सन १४२० ईै० से पहते मानने कीनतो कों युक्तिनप्रमणदही 
है जेसा कि पहले ही सिद्ध किया जा चुका है । बर्कि बहुत से विचा- 
रक तो आपकी १०० वर्धकी चायु मानते भी नदी, भोर न माननेको 
विवश करने के लिये कोई जबदस्त प्रमाण हीदहै। अतः इस दृष्टि से 
्रीस्वामीजी का जन्म समय भोर पीठे भी हर सकता है । फिर भी उसे 
त मान कर जैसा स्वतः सिद्ध होताहै, सन्‌ १४२० ई० का ही जन्म 
काल मनतेषहै तो इस दृष्टि से श्रीववरसुनि स्वामीजी के जन्मकाल 
१२६० ६० शरोर ॒बरीरामानन्दस्वामीजी के जनमफाल से १४२० ६० 
म १६० वषो'का अन्तर होता) इसके बीचमं १५७ भ्चा्यदहो 
गये दै, श्त; प्रस्येक आचर्य का समय पायः !१-१२ वषे होगा । 
यह भी तव, जब क श्रीपरतिवादि मयङ्करस्वामीजी के जन्म सभय को ठीक 
मान लिया गया है । नही" तो र भी बढ सकृत है । 

श्रव इसी को एक शरोर प्रकार से विचर करे' । श्रीरामानुजस्वामी 
जीका जन्म सन्‌ १०१६३ इ०मे हु्रा ह, योर श्रंरामानन्दस्वामीजी 
का १४२० ६० म जन्म तेना सिद्ध होता है, अतः दोनें म ४०० 
वर्षो का श्रन्तर हुमा । धसी ४०० वां मे निजगुरु की परम्परा से 
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२२ पीठ गुजरी है, शतः प्रसेक आचाय का समय प्रायः १८ 
१९ वषंका होता दै। 

इस प्रकार लोर दायरे म विच।र करने से प्रसरे शआचायंका समय 
११-१२ वषं तथा बह दाये सै ! ८-१& वपं दोत। $, श्रो दोनें 
सम्भव हो सकता दै । यथपि इस रैली का यवलम्बन करने स किसी 
ग्राचाये का निंस्वित समय ज्ञात नही" हो सकता,कय[कि कोई अधिक दिनं 
तक जीवित रहते है, कोई कुं ही दिनों तक; भतः एक क। समय 
दूमरे मै मिल कर सभी को गडबद कर सूता है, दसतिये इस इ्ि- 
कोण से महान्माश्रों के समय का विचार ही नही किया जा सक्ता। 
एक बात शरोर गृहस्य की परम्परा मे तो एक प्रकारसे यह भी रोक र, 
क्षि जब तक सन्तान उद्पन्न करने योग्य श्रयु ( १५-२० वपे ) नरी 
होणी, तब तक सम्तान होगी ही केसी १ च्रतः १५-*० वपेके बिना 
वंशु-करमका श्रारम्म दी नही हो सकता; ओरं जव सन्तान होगी भी, 
तो शिश हौ | किन्तु महासाशरोमे नते वेसी श्रनवार्य रोक हीं हो सकती 
है न नवज्नात शिष्य शिष्य ही हयो सकता है । साधारणतः; जब अवध्थ 
परिपक्व होगी, निराग उदय होगा, तमी तो कोई शिष्य हो सकता दै । 
फेसी दशाम बृद्र-व्यक्तिमी रिप्यहो स्कतेश्रोरदहोते दी दै, तथा 
लगे दहींशिप्य भीकर सते तथा करतेहीदहै। इस प्रकार पीटा 
बदलते देर नही ' लगती । इसीको अब दृधरी दृष्टि से भीं विचार करे। 
जपे गृहस्य की तो शारीरि-शक्ति एवं श्रय की दृष्टि से सन्तानोयति 
करने कौ एक हद होती हे, जिससे रागे वह इच्छा रखते हुए भी विवशं 
हो जाताहै। कषमत महासागर के सिये एेसी बात नह।` है; वे त। जजेर- 
अवस्था में परधाम सिधारते समय भी शिप्यकर जा सकते ओर कर मी नति, 
इस हिसाब से बहुत समय के याद्‌ वश कायम हो सकता दै शरीर पीटिया बहुत 
देर से बदल सकती है । कहने का तायं यद्‌ है, कि विरक्त-महात्ाग्रो 
का समय पीड गिन कर निश्चित नही किया जा सकता । अतः इस 
दृष्टि से उनके विषय म विचार नही शिया जा सकता, शोर यदिकन। दी 
हो, तो सभी स.५व उपायों से उस एर दृष्टि डालनी चाहिये । इस दृष्टि 
से उपर श्रीवर्वरमुनिस्वामीजी से श्र॑रामानन्दस्वामीजी तजक के समय के 
विचारानुसार प्रध्येक आअआचाये करा समय ११-१२ वपे भी सम्भव है 
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शरोर शीरामानुनस्वामीजी ते श्रीरानानन्दस्वापी जी तक के समय के विचारा- 
गुसार 7८ - १९ वपे भं। सम्भव ए | श्रीर्‌ व्यक्तिगत हैसियत से कितने 
का इससे मी बहुत कम शरोर इसे भी बहुत अविक हयो सकता है । 

यद्यपि ऊपर के विवेचनं से यह श्ष्टहय गया, कि रिक्त 
महात्मा का व॑शदोचार दिने मे मी वदलल सता है-तआञ शिप्य 
हुए, चार्‌ दिना के बाद (एष्व कर्‌ लिया.ओ्रोर पेसा देखने मँ भौ आती 
है । षडे बड़ स्थानें ये पेसी कितनी घटनायं देखी गई है, श्रत; इसमे 
सन्देह कृश्ना व्यथे ह ! एेसी श्रवा मं प्रस्य श्रचायं का सपय श्नौसत 
११-१२ व्पंभी कमनहीह। फिर भी यदि ज्िसी की यह 
धारणा हो, किं एेमी केवल कर्पना ही की जा सकती ह, वस्तु स्थिति 
नही होती, तो फेस भी नही कद सकते क्योकि एक सो कितनी 
एेसी घटनाय देख! हु ्ै छितनी देख रह है । वृर इसके लिये स्थायी 
प्रमाण भी दहै यथा मिर्जापुर स्थन ( मिथिला ) कफे अधिक्षारी श्री 
रामयुन्द्रदासना ॐ & पीटियो मभी श्रि के सामन कायम दै, श्रौरं 
शायद उनके सामने ही चोर पीय मी बढ । अधिकारी श्रामसुन्दर 
दासजी के शिष्य श्रीरमहूप्दासजी ने श्राज से १२ वष पूवं श्रीभगवदास 
जी के शिप्य ङ्किया था। श्रीभगवद्‌सजीं के शिष्य श्रीभरतदासजी दै, 
श्र इनके भी प्रशिप्य तक हो चु है। यह सिलपिलां भाज से 
६ वषं पवही सम्पननदहो चुका था, च्र्थात्‌ श्रीरामरूपद्‌।सजीकीये 
चार पीदिया ६ ही वषमे सम्पन्न हु | अब यदि इनके वंश-क्रम कां 
हिसाब जोड़े, तो प्रत्येक पीद़रीके सियेय्ढदही वर्षं पडता है। पेसी 
स्थिति म विरक्त-महास्म्रों का पीदियों से समय विष्पण्‌ करना जान- 
सूम कर श्रधेरे म टोकर खाना है । हो, इसके तिये जब जबदस्त सूत 
हो, तो अ्रलवत्तः माना जा सकता है । 

व रही श्रीशस्कोपस्वामीजो के बाद्‌ से भरीरामामुजघ्वामीजी तक 
६ पीष्ठियां मं ¢ हजार वध बीत जाने की बात । इस द्र सेप्र्येक 
प्माचायं का प्रायः ६६७ वषं समय होता है, जो सवेथा असम्भव हे | 
किन्तु एेसा तो तब कहना चाहिये था, जब क यद्‌ सिलसिला प्रात 
शरीर-सम्बन्थ युक्तं होता । किन्तु व्तुस्थिति तो वैसी हे नदौ । श्रीश 
कोपस्वामीभी ने कलि क ४३ दिन बीतने पर श्रवतारं धारण किय, ओर 
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लोक-भर्यादा के श्रनुसार ससार मे रह कर अन्त मँ परधाम पधार गये । 
उनके प्रधाम पधार जने के ३७ रे८्सो दर्पौ फे बाद श्रीनाथमुनि 
स्वामीजी ने उनकी 'सहस्रगीति' के पदमे श्मा्रष्ट होकर उनका 
द्माराधन किया ओर सान्ञाच्कार कर उनसे विधिवत्‌ दीन्ता शक्ते वं 
सहस गीति भी प्राप्त कौ । ईस प्रकार श्रीनाथमुनिस्वामीजी 9९. 
कोपस्वामीजी के शिष्य हए । पुन. क्रमशः परम्परा यागे बहती हु 
्रीर मानुजस्वामीजी तक आयी है । श्रतः ६ पटो मरे 9 हजार वर्पो के 
बोतने की शङ्का करना या उसके श्नुसार पीठी निशित करयं का 
होसला जताना व्यर्थ है, नौर "निज-गुरु कौ परम्परा के सम्बन्धं म 
पीटी एव समय की सारी दलतीते' भी वेजङ़ एवं अ्रपन्यदही हे । 
उपयु क्त परम्पराश्चां की उपस्थिति एवं निराधार्‌ शङ्का स्थापन कँ बाद 
श्मापने जिस कोशल से नूतन-परमपरा की उपरति कौ है, उसको भी दल्ियेः- 


“धुम पहते लिख चुके दै, किये सव सू्िर्यों हमरे रिसी 
श्राचा्य दारा निर्दिष्ट नही दै । अस्तु, यदि क्रिसी हमारे आचाय की 
बनाई हुई परम्परा हमे मिल नाय तो इसमे कु सम्देद नही, फि हम 
लोगों जैसे आस्तिको फे लिये वही परम्परा शिरोधायं ओर सवमान्य 
होनी चाहिए | 


(“पुर्‌ तस्वायुसन्धायिन समिति श्रयोध्या को एक श्रीर्‌ परम्परा 
श्लोक-बद्ध मिली है, जो हमारे परमाचार्यं श्रीस्वामीरामानन्दजी के बाद 
तीसरी पीदी मे श्रीश्रग्रदासजी महाराज की लिखो हई है । वह परम्परा 
इन सों से विलक्तण शरोर विशेष ध्यान ठे विचारणीय है। हम सव 
भ्ीरामानन्दीय -वैप्णएवं का परम क्त्य है, ङे श्रीसवामी श्री्रम्रदासजी 
महाराज की बताई हई परम्परा पर खूब विचार करं । हमलोग यह तो 
कह हौ नही सकते, फि श्राश्नमरदासजी महाराज ने मूठ लिखा दै । 
लिखा दहै तो किसी आधार पर, श्रत हमलोगों को सावधान होकर 
प्रेम से इस पर विचार करना चाहिये | 


८“हस परम्परा से यह बात मालुम होती है, कि शीरामानन्दप्वामी 
जी महाराज श्ीरामानुजस्वामीजी के परिवार म से नहीं है । यथपि यहं 
मात बहुत कोलाहल पैदा करनेवाली है, तथापि गम्भीरता के साथ इस 
प्र विचार होना चाहिये । 
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यह परम्परा श्रीमन्नारायण से शु नदीं होती, क्षिन्तु श्रीराम 
से इसका आरम्भ होता हे । जेते किः 
१-सरवेवर श्रीरामच्रनी महाराज १२-श्रीरामेश्वराचार्यजी 


२-श्रीजानकीजी १२३-श्रीद्वारानन्द्भी 
३-श्रीहनुमानन्री १ ४-श्रीदेवानन्दजी 

४-- श्रीब्रह्माजी १५ -शीश्यामानम्दजी 
५-श्रीवरिएजी १ ६-्रीश्रुतानन्दजी 

६-श्रीपर्‌ रजी १७ श्री चिदानन्दजी 
७-श्रीव्यासजी १८ -श्रीपूरणानन्दजी 
<-श्रीश्युकदेवजी १९-श्चौश्रियानन्दजी 
९-श्रीपुस्पोत्तमाचार्यजी २०-श्रीह्थनन्दजी 
१०-्रीगङ्ापराचाय॑जी २ १-श्रीराघवानन्दजी 

१ १-श्रीसदाचायजी २२-श्रीस्वमीरामानन्दजीमहाराज'' 


व इसके रवप एए एक रषि तिये । सत से एहते तो 
परम्पर पेश कने की कला पर ध्यान देनेसे दही प्यहो जतादहै 
क्षि श्रभीषट-सिद्धिकीप्रोरणा से ही यह परम्परा बनायी गयी च्रोर्‌ इस 
प्रकार से उसको ययो स्थन दिया गया है । नदी तो सभी श्रीरामानन्दीय 
वृष्णवों के श्राचायं श्रीरामानन्दस्वामीजी त श्रीरामाचनपद्भति की परम्परा 


क्यों नही ली ८ फिर आचाय की बनाई हुई परम्प मिल जाने की बाती 
कैसी ? जो मिनी ही नही बर्कि प्रचलित है, उसको कहां शिरोधा्य क्रिया । 
धीरामानन्दप्वामीजी की तीसरी पीठी म हए धीच्ग्रदासजी के नाम से 
गद्री हुई परम्परा पर तो इतने मनेसूये, पर स्वयं श्रीरामानन्दस्वामीजी की 
लिखी हरं परम्परा मन्य ही नही ! भ्रीरामानन्दस्वामीजी समीके आचाय 
है, श्रोर उनकी लिखी हई परम्परा तो सव्को मान्य चेही, पर एक द्वरे 
के श्राचाय श्री्रप्रदासजी के नाम पर्‌ गदी इद सभी श्वीरामानन्दीय 
वैष्ण॒वा को मान्य हो जायगा | कमा बेषुरा राग है ? परम्परा पेश करने 
म कितनी कलावाजिर्यो की गयी है-"हमलोग यह तो कह ही नही 
सकते फि श्रीश्र्रदासजी मह।राज ने भूट लिखा है। लिखादै ती 
सी आराधार पर॒ श्रतः हमलोगों को सावधान होकर प्रेमसे इस प्र 
त्रिचार करना चाये । इस परम्परा से यह बात मालुम होती है, कि 


>७; ५ श्रदन्रुल्~भस्यश्जुं = 


्रीरामानन्दस्वामीजी मह।शज श्रीयमायजरवामी फे परिवार म से नहीं 
है । यद्यपि यह बात पहुन कोलाहल पदा करन बाली है }» इत्यादि| 
इन प्रिया ऊ द्वारा पहले सेदं वे पटमरं को यह मान तेने कौ कहते 
दै, यह श्रीश्रमदासजी के चाम पर हे, शतः मठ मत सपरभो, सत्यौ 
मान सो ! उशन फसा आधर ही षर लिका ६ अर्थात्‌ आश्रव मी 
मित्ते तो इसका सत्य मानकर श्राधार क करलो ! बल्कि भानुमती का 
कुनवा ही क्यो न होजाय ! ककष इसमे तो सम्देह करना ही नदी' हे. 
कि यह भू या निराधर ए! श्र विचार भी केसे करे! सावधान 
होकर प्रेम से अर्थात्‌ प्रमाणो से असत्य साविति हो, तो उसे 
सावधानी पूर्वक बचति हुए प्रम से इसको सघ सममो सभी पष्परार्ा 
एव व्यापक मान्यत्ताय्ों से श्रीरामानन्दःवामीजी, धीरामायुजस्वामीजी 
के ही परिवार मे सिद्ध होते दै. एन्तु इस वे मिन्नही साविति होते 
है, अतः यह वात कोलाहल पैदा करनेवाटी है, तोमी उसकी ओर दृष्ट 
त्‌ डालकर गम्भीर यनकर वचार ऊरो | इनक सारे कथन का तादय 
यह है, शि यह कितना भी विपरीत मालुम षे, परन्तु इसे सत्य शीर 
साधारदी मानतो । इस प्रकार परम्परा उप्थितं करने के पहले ही 
इतनी पैरवी करते दै क्रि पाठक उसे सत्य स्वयिद्र मानले तव 
परम्पर्‌। उपस्थित की जाती ह । केसी कलावाजी है ! जन्तु इसी कलाबाजी 


से उसकी कल मी सुज्ञ री है । जो सम्पदाय का ज्ञान रखने बाला 
होगा, वह सोधे ही समभ जायगा, कि श्रीरामानन्दस््ामीजी कृत 
श्रीरामा्चनपद्धति की परम्परा एवं श्री्भ्रदा्षजी के ही शिष्य श्नाम।- 
जी करत सक्तमाल की परम्परा को, जो बहुत ही भचलित है, गुपुष१ घोड़कर 
उसपे विपरीत ओर अज्ञात श्रीथ्प्रदासजी के नामपर्‌ परम्परा उपस्थित 
कर कैसी धृततता खेली जा रदी है । परन्तु जो सम्प्रदाय का सरीक ज्ञन 
नही' रता दै, वह भी ध्यान देनै से समम सकता है, क उपस्थित 
करने फ पहले ही उसको सत्य मान तेने एवं उसमे प्रम भाव रखने की 
पैरवी क्यों १ श्रतः दाल मे काला अवश्य है ! 

इसके सिवा समी प्रतिय से शीरामानन्दष्वामीजी श्रीरामायुजश्वामी 
जीकेदी पलिर म सिद्ध शेतेदै, जिन्त इसी एफ प्रति से उनके परि 
वार मे सिद्ध नदी होते, तो सभी परम्परां से जे सिद्ध होती है, वह 
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माननीयहै, कि एकमे पिश्होतीडैष्ट! हसे भ्रव पर्वं = नियम 
से भी विचार कीञ्ि। यदि ष्पर्म रषटयिततष्नी हुड परम्परार््ो फे 
समह भे इसने भी सम्िलित्तका क्रि(र ष्ठ) तोरसपे मी ऋद्री अश्वक 
उन्टौ-पुनरी यह सिद्धद्गी, न नही १च्ना ग. नियम पै यह 
उन सवो से भी अथिफ़ अपत्य श्र अमान्य उश, ऊ रही" ? 

यदि एके पशप पे दसम ग न्पुनः पिठ भेद पटने या चमेोंरमे 
न्यूनाधिक्वा होने कौद्ीदप्टि सै वेबरर्दे,टो मोः यहौ परपरा 
सब सै छध्ामाशिक एव अमान्य ददतौ ६। कयो एफ तो उन पवर 
म मूलतः साम्य ह, समीं म श्रोरमानन्दन्मरेजी श्रीरामानुजस्वामीजी 
की परम्परामे बतलये ग्थे है, प्छ दतै उ फते पे भिन्न दही 
लिखा गया है | अतः सवते दिमि्र भी णदी प्रपि तेता है, अतः 
अप्रामाणिक तथा श्यमा्य है | प्फ बात च एवं म उपम्थित की हुई 
परस्पराश्रं से इसका मेल भी है, ते शचीपत नावा यरी मेशीराभानन्द्‌- 
धीश्वामीजी तक की गना मेदी, श्री पुषेत्तमा चयं जीप उर्‌ श्रीरामजी 
तङ की परम्परा गणना का मेल पूर्वी क्कि व्चोपे की ई, परन्तु 
उन सय मे श्रीपष्पोदमाचार्यजी उपर ॐ शरचर्यो की सणनान्रोमे भी 
सम्य ही है| 'पिनगुर इदःय) एवं श्चरीवैप्णवसय -रसयाएर' की पर- 
म्परातोप्रायःज्ये कौली णक है। हमक स्मतिरिकतं चचन्य सूचियेा से 
भी उन सेका मृततः साप्य हीह । जो च्चनर पड़ता मी है) वई 
'राहचलतुः रहने के कारण । श्यो क्षिने लोगं के दथा भ पडने 
से उसमे उलध्फे या न्थूमाविकिता ह्यो जान ऊर वही वत नदी" है, 
अतः पेसी बाजाष्ट चौर गुषराह द्धि श्च दस्मं सम्दनित कना ही 
अन्याय है! फिर भीखनः) श्रयिः पेत प्रकी डी नूतियेः सं होतो 
‰ श्रत; उन सति पूव्यि से वित्त हे ऊ कारण र्दी 
टुः नाम पर पेशकी हई परमशा हौ रवंतेपःवेन अप्‌मिक श्रोर 
द्रमान्य सिद्ध दोग है! वहिक हन सनो उपत्थित फैरपरा् पर विचार 
करमे से "निजगुर 'रहप्य उ% ओर्‌ श्रवेणवप्ं रलकर कीही परम्पराये 
सत्र ते प्रामाणिक तथा यान्व रौर ध्मोमल्दसजी कनागि प्‌ पेश को 
हई परश्परा दी सव्र से अपाम अणिद्ध तथा अपान्य उदहरत हे} 


य १६ ह 
को ५ पेसी चया युक्ति बा निप्र पर्‌ कताज, खह। चत शिद्र होती 
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है। यदि परम्पराशचों मे ्युनाभिक होने शरोर कुच भेद पड़ने एव उलट पलट 
दो जाने के कारण पर जरा भी दृष्टि दोडाये, तौ उस प्रामाणिकता 
एवं सत्यता म इसमे दई भो तास्वि व्याघात नही' कहुचता, क्योंकि 
कही' की परभ्पाये संज्निप्त स्तिवी गयीदै, तो कटौ फी पूरी लिखी 
हुई है, अतः उस नामो की स्यु राधिफत। होने से भेद तो १३।, परन्तु 
परम्परा की सत्यता भ तो हसते कोर व्याात नही" हौ पहुचा। उसी प्रकार 
कमी कमी यह्‌ भी देखनेमे शाता दहै कि च्माचा्यं क प्रताप शाली 
गुरु भाई आदि ङे होने पर उनका नमी परम्परा मं सिख जाया 
कातादहै, श्त; उसे मी नामों मे न्यूनाधिकता ओर मेद पडता 
परन्तु परम्परा की मल सत्तामे उसे क्या व्यावत पहुंचा? इसी 
प्रकार कभी कृभी कमन्ञान नहीं रहने पे स्मरण रखन या लिखन्‌ म 
कुच नामो" का उलट-पेर ५ दो जता है, परन्तु इसमे भी परपरा 
की वास्तविक सत्यता मे क्या ग्याघात पचा! क्रा हन तीनां अ्वस्याश्रो 
मे मेद्‌ पडे प्र्‌ भी परम्परया की मून सत्यता अनुएष नही रहती 
क्या इससे इसको असत्य मानकर दृमरी रचना खडी डी इई दी सच्ची 
हो जायगी ? कमी भो नही । ठीक यही अवस्था टन परम्पराञ्रो की 
भी है ) किन्तु हसते यह असत्य क्थाकर मानो जा सकती ३ । अमत्य 
तो वही है जो अ्रकेते सर्वथा भि्तसत्ता रखती है । 

यदि एेसा कह कि एेसा उलट-फेर, मेल-नेल, शोर संतप्त 
सम्पूणं नहो" करता तो यह भी ठीक नही, क्येक्कि इ्रके बहुत से 
प्रमाण दिये जा सकते है । इसी श्रीराममन्त्रराज परम्पर मे उप्थित 
की हई परम्परा-सूचियां से ही इसका बहुत कुच स्पष्टी करण हो 
सकता दै इसके लिये "निजपुरु ^दस्यत्रय एवं 'श्ीवेष्सवधर्मरत्नाकर 
की परम्परां पर ही विचार कर्‌, क्योकि ये तीने श्रीरामानन्दीय वेष्णवे 
के ही निपित्त तथा मान्य ग्रन्थ दै । 

°नेजगुरू एवं 'शरीवेप्शवधमं रत्नाकरः की परम्परा मेँ श्रीबोपररेवजी 
कानाम नही श्राया है, परन्तु रहस्यत्रय की परम्परा म है । जैसा कि 
भक्तमाल मेँ है । पुनः शरो नेष्णवधर्म-रःनकर तथा रहस्यत्रय की परम्परा 
मे श्री रामानुजस्वाभीजी के चरं गुसबन्धुश्रों कानाममभी है जैसा 
भक्तमाल मे है, परन्तु (निजगुरं का परम्परा मे' उन सं का नाम 
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लिखना निष्प्रयोजन सममा गया है । इसी प्रकार रहस्यत्रय एषं 'वैष्णावधर्म 
रत्नाकर" में श्रीगमानुनस्वामीजी, श्रीकूरेशस्वामीजी, श्री पाराशग्भटूनी इस 
क्रम से परम्परा लिखी है, पगन्तु "निजगुरु, में कूरेश स्वामी के स्थान पर 
श्रीगोचिन्दाचार्यननिखा दृश्या है । श्रीक्ुरेशम्बामी'तथा श्रीगो विन्दाचार्थ ये 
दोनो श्रीगमानुजस्वामीजीके शिप्य ये। ओर ्रीकूरेशस्वाभीजी,्री पगशग्भट 
जी के पिता, तथां श्रीगो विन्दाचायंजी श्रीपराशर भदटरजी के गुर ये, यही 
कार्ण है, कि ननिजगुरुः कौ परम्परा मे पराशरमट़जी के. शुर श्रीगोचिन्दा 
चार्यजी का नाम लिखा हृच्रा है, परन्तु "हस्यत्रयएवं श्वीवैप्णवधर्मरस्नाकर 
म उनके पिता श्रीक्रूरेशस्वामीजी का न्म लिखा हुश्चा है । श्रीकूरेशस्वामी 
जी उनके पिता होते हुए काकाशुर भी थे श्रतः गुरु ही थे । अतएवः इस 
सामान्य भेद से कईं वस्तविफ़ भेद नही माना जा सकता। यदि इन 
परम्पराश्रों से श्रीभियसंन साहब वाली परम्पग का मिलान करे" तो इसमें 
नामो का उलट-फे पुनसक्ति,नथा विशेषणो का श्नलग अलग नाम के रूप में 
प्रयोग तथा नामो मेँ स्यूनता भी दिखलाई पड़ती है । यथा भगवान्‌ का 
“श्रीधरः विशेपण अलग नाम की तगह प्रयुक्त हृद्या है, श्रीविष्वक्सेनं 
जी के विशेषण सिनापति' सैन्यनाथ "कम॑सूनु, का भी श्लग नामकी 
तरह प्रयोग हमा है, अतः कुह्न लोगों को सन्देह हो सकता है, परन्तु 
विचारक के लिये स्पष्ट है, क्यांकि विष्वक्तेनजी बडे ही कमवीर सेनापति 
ह । पुनः पराडङकुशजी (महापू्याचायं) का नाम श्रीयामुनाचार्य॑जी के बाद्‌ 
न होकर पहने हो गया है, शञकरोपस्वामीजी का नाम नाथघ्रुनिजी के 
पने होना चाहिये था, बद्‌ श्रीश पानुजस्वामीजी के भी बाद होगया है, 
श्रीलोकाचायजी का नामदो जग श्रा गया है । श्रीवरवरसनिस्वामीजी का नाम, 
तथा इनके श्मोर श्रीपराशगचायभट्रजी के बीच के कनाम नदारत है, 
किन्तु इससे वंशपर्चिय मे कोड भी तरि नदीं आ सकनीयह्‌ केवल लेखन- 
प्रमाद दही गिना जायगा । इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यावश नामों में 
उलट फेग एव न्यूनाधिक आदि हो जाते है, परन्तु यह लेखन-प्रमाद है, 
दसते कोई वास्तविक गडबड नहीं पड़ती । 


यद्यपि उपयु क्त बते' सवथा अनुभूत एवं स्वयं सिद्ध है, फिर भी यदि 
यह्‌ श्राप्रह्‌ ही हो, # देसी गड़वदिियां पड ही नदी सकती, थतः जहां पड़े 
उसे अप्रामाणिक परम्परा समकरनी चाहिये, तो इसका एक ताजा उदाहग्या 
भीदेदेना उचितदीहै। इममे तो किसी कौ एतराज नही हो सकता, 
फिर नूतन-परम्परा का प्रकाशन सं० १६७७ वि० में श्या था, तभी से उसमें 
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पम्मिलित होजाने वाते वैष्णवों ने शऋपनी पूवमान्य-परस्प॑ग छोडकर 
इस नूतन परम्परा के अनुक्रन अपनी परम्पराये तेयार की, छपाई एवं 
प्रकाशित की । उनमें से यहां केव 'निषन्धत्रयीः की परम्प कै विपय मं 
ही दिग्दशन कररडगा। 
इस परम्परा की समाद्नि श्रीशियाशग्णनी पर की गयी है। श्रीशिया- 

शर्णजी दभी वर्तमान है । अप स्थान जासक्रीवाट अयोध्या क श्रीरामचरस- 
दामजी के परिवरमें से हँ अतः इस परम्परा के अअन्तिमभाग में श्रीगम- 
चग्णजी से श्रीसियाशग्णजी तक का वंन हुश्या है । यह्‌ शनोक्बद्ध भी 
है श्मोर वाकवद्ध भी,किन्त दोनों में अस्तः है, उसे देखकर विचार कीजिये । 


श्लोकवद्ध-परम्परा का नाम क्रम वाक्‌परम्परा का नाम-क्रम 
१-श्रीरप्रचरणनी १-श्रीशमयग्णनी 
र२-श्रीलद्मण रश्णमी २-श्रीसीताराम सेवक शग्णजी 
३-श्रीकोशद्या शरणजी ३-श्रीजानक्रीवर शर्णजी 
छ-श्री किशोरी शरणजी ४-श्रीलकष्मण शगाजी 
५-श्रीशियाशरणजी ५-श्रीकोशद्या शरणाजी 


दै-श्रीसरथू शरणजी 
७-श्रीसीयावल्लभ शरण जी 
<-श्रीसीया रघुवर शरणजी 
९-श्रीकिशोरी शरणजञी 
१०-श्रीसिया शश्फजीं 


देखिये, दोनों मेँ कितना अन्तग है ? एकमे ५ नामहै, तो दस मे 
१० । एक मे श्रीलन्मणशग्पजीश्रीरामचसण जी केशिष्यबनाये गये है, तो 
दूसरे में भ्रीजानकीवर शग्णाज्ी के । एक में ध्रीकिशोरी शरण नी श्रीकरौशस्या 
शर्णजी के शिष्य बनाये गये है, तो दुरे मे श्री शिया रघुवर शग्णजी म । पेसा 
क्यों {श्रीरामचरणजी को द्ुप अभी सो-सवासौ वर्प हुए है. इतने मे ही ज 
इतनी श्निस्चितता है, कि नामों की न्यूनाधिकता उलर फे एव परम्परा 
क्रममे' गड्वडफाला होगया है, तो बहून पहले की परम्परा मे यदि छु 
नामों की न्यूनाधिकता एवं उन्टफेो होये तो उसकी वास्तविकता में 
शङ्का क्यो ? उसकी पेक्षा तो कई गुणी गडवड़ी इसमें है । यदि उसमें 
शङ्का या ्तिश्वाप् हो, तो उस दृष्टिकोण से नो यह सर्वथा भिथ्या ही कहा 
जायगा । किन्तु क्या एसी बात है १ क्या श्रीसियाशरणा जी, श्रीसियारधु्रशरण॒ 
जी धीसीवारामसेयक्र शरण जी श्यादि श्रीरामचरण।जी कै परिवार मे हीह? 
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यदि है, नो इतनी गड़वदियो के रहते हृए भी यदि यह परस्पग ठीक है, तो 
प्राचीन परम्प मे नाग माच्र के भेद होने पर उसमे' क्यो शङ्का या श्ाबि- 
श्वास हये सकता है । इस परम्पश क विपय मे यही तो कहा जायगा, कि 
श्लोक्वद्ध-परम्पग आन व्यक्ति की लिखी हुई ह, आ्रार वाक्‌-परम्परा श्नोर 
की, इसी कार्ण द्‌।नौ की जानकारी की न्यूनाधिकता के अनुलार पम्परा 
मं नयूनाधिक्रता एवं सेल जोल हो गया है । इख प्र्मर जव एकही प्रष्ठ के 
के श्रागे पी इतनी गड़वडियों मची,तो उतनी प्राचीन श्योर कितने व्यक्तयो 
क़! लिखी हरं विमिन्न परस्पशश्यो मे नाममान्र की गडवदी तो कुल भी नही है। 
अत्‌ःजिस प्रकार इख परभ्पग कौ मूल-वास्तविकता मे सन्देहं नही है,उसी भकार 
प्रचीन परभ्पग के विपय ने सन्दहे या घ्म म॑ सया विचार-हीनता, ्नुभव 
रुल्यताएत्र उच्छङ्कनता है । 

उपयुक्तं विवेचन से यह स्प हो गया हे, कि प्राचीन प्रचछ्छित 
परम्परा मे शंका की कोड गुजजाइस ही नही है ; केवल नियत दृपित हो 
जने के कारण ही उसमे दाप एवं जठ दिखलने क चेटा की गयी है अब 
नूतन-परम्परा कौ स्थिति पर भी एक दृष्टि डान लना उचित है । 

इसकी उपस्थित करते हुएकहा गया हे, कि यह्‌ "परम्परा श्रीमन्नारायण 
सेन शुक होकर श्रीगमजी से शुरू होती है" किन्तु इस कथन भं बुल 
भी तत्व नही है । क्याकि श्रीशमनारायणा में एवं श्री सीता लचनी मे शरमेद 
है, जैसा की शास्त्र तथा सम्प्रदाय से सिद्धह, जो पहले दिखलाया भी 
जा चुका है । इसके सिवा श्रीभगवदासजी ने भी श्रकाश' मे पेसाही माना 
है । अत. यह्‌ युक्ति दी अनर्गल है । 

द्रव शाचार्यो की नामावली पर ध्यान दीजिये । इसके देखने से यहं 
सहज स्प्ट हो रहा है कि श्रीगमानन्दस्वामीजी से श्रीपुरषोत्तमाचार्यजी 
तक की परम्पग तो ज्या की त्यो" निजगुर 'रदस्यत्रयः एव श्रीवैष्यावधमं 
रत्नाकश्से हीली गयीदहै, इसमे जग मी फक नहीहै। पहिलेतो 
श्मापने दन्दी सवो को अप्रामाणिक करार दिया था, परन्तु यहो उसी 
की परम्परा उठाकर स्ख ली है । केबल श्री वरवरमुनि स्वामी जीसे लेकर 
डप की सारी परस्परायें छोट दी गयी हैःक्योकि, न्दी सवो स तो सम्प्र 
दाय श्नलग करना च्राभीष्ट था श्रोर यह इस लिये कि वे ञ्राचारी श्रीवै्णा 
की परम्पग मी श्रते ह । इस प्रकार श्रीपुरुषोत्तमाचाय जी से नीचे की 
परम्पग छाट कर उनका सम्बन्ध सीधे श्रीशुकंदेवजी के साथ जोड़ दिया गया 
है । श्री शकदेवजी का श्रीव्यासजी के साथ सम्बम्ध जोड्कर पुनः ब्रह्माजी 
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तक श्रह्मलम्प्दीयः की परम्पश पूरी लेली गयी हे; पुनः ब्रह्माजी एव 
श्रीरामजी के वीच श्रीहनुमानजी तथा सीत्ताजी क। नाम जोडकर इम ब्रह्म 
सम्परदायका श्रीसम्प्रदायका पर्दा श्रोद्मयाहै । इल प्रकार श्रीसम्प्रदायत्मो्तरह्म 
संप्रदायका मिश्रसाकर एक स्यतर्त्र परम्पर खडीकी गयी है । शतः यहं परम्परा 
मुख्यरूप से दो दुकड़या मे विभक्त हैँ पहली श्रीशमानन्दम्बामीजी सं 
श्रीपुरपोत्तमाचार्यज्ञी तक शरोर दूसरी ध्ीपुस्पोत्तमाचार्मजी से उपर 
श्रीरामजी तक । इसमे पहि नी तो "निजगुरूः श्हस्यत्रयः एवश्रीवेव्णवधमं 
रत्नाकरः की परम्परासे ही ली हु है, श्त इसके सम्बन्ध मे छलल कहने 
कौ श्मावश्यकता ही नदी । दूमरी श्रीगमनी से प्रारम्भ होकर श्रीशुकदेवभी 
पर श्याकर समाप्त होती है, अर्थात्‌ यह्‌ विभाग ऋष्यन्त है, अतः इसकी 
प्रामाणिकतां का विचार ऋपि प्रणीत ग्रन्थो से ही होना चाहिये, जव तक 
यह्‌ ऋषी-प्रणीत मन्थो से प्रमाणित नदी होगा। तव तक यही लिखी 
रहने से उसकी मान्यता नही ह्ये सकती । यह्‌ नूतन परम्पग श्रीगमजी 
से शुरू होकर जिस प्रकार श्रीशुकदेवजी तक श्नायी है, ओर इसको जिस 
प्रकार शश्रीराममन्त्ररज-परम्पराः की भूमिका मे प्रकाशित किया गया है, 
उसपर थोडा विचर करले । 

इसमे सबसे पहले यह्‌ कदा गया है, क्रि सदाशिवसंहिता, मे लिला 
है “राजमागमिमं विद्धि शमोक्तं जानकी छनम्‌" इससे ्रीरामजी द्राग इस 
मन्त काक्रथन होकर श्रीजानकौजी द्वारा प्रल्या होना सिद्ध किया गया है ! 
यद्यपि श्रीरामनारायणा तथा श्रीसीताजी एव लद्मीजी मे भिन्नता है । त. 
इसके विपय मे कोई विवाद ही नही है,किन्तु श्रीरामनागयण एवं श्रीसीता 
जी एवं लच्मीजीमे भेद भाव मानकर उसो पुष्टि के मनोग्थ से यहा 
सदाशिव संहिताः नामपर केवल धोखा दैने की चेष्टा की गयी है, इसलिये 
दसकी वास्तविकता दिखा देना आवश्यक है । 


` खव से पहली बात तो यह है, कि सदाशिव संहिताः में ठेसा लिष्ना ही 
नही हे, शरोर दूरी बात यह्‌, ि उसमे जसी परम्परा लिखी है, उससे 
्राचीन परम्परा का ही समथन श्र इसका खण्डन होता है यथा.- 
“देव्यानुोधितः श्रीमान्‌ विष्णुः स्जनेश्वरः । 
ग्रहयामास्ततां देवीं तारकं ब्रह्माचकं | ७२॥ 
शृत्ङृस्या तदा लक्ष्मी लन्ध्वा मन्त्रषडक्षरम्‌ । 
ददौ भौर्या तते देवौ विष्वक्तेनाय तारकम्‌ ॥७३ 
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इसके अनिगिकत इमी में च्ागे चलकर श्रीवोपदेव नी, भ्रीमहापूर्शस्वामी 
जौ श्रीगमानुज्स्वामीजी नथा उनके श्युनिवेद, श्रुतिप्रनन श्रुतिधाम एवं श्ुनो- 
दधि इन चागे गुर भास्योक्ताभी वशौनहुश्मादै, जैसा कि भक्तमालमर 
भी कृडा गया है । खनः इसमे तौ प्राचीन परम्पग ही निखी हई है। फिः 
भी नूतन परम्प कारका कुदं निगना ही सुखना है । 

पुन पम्म्यगकाः ने सदाशिप-संहिता के नाम पर पने उपस्थित 
किए शलोक करी पुष्टि मे अगे चलकर लिखा ह कि ""हारीतरप्रति म 
लिला हे, “२ छस्य श्रीगऽवडन्तर मन्त्रगजश्य श्री जानकी ऋषि, ॥ देसे 
टी स्रस्त परनोमेंमील्छपा है। अतः इस पर भी थोडा वचार कर 
लेना चाहिये ! 

इसफ़ सम्बन्ध म भौ वही बातें समनी चाहिये अर्थात्‌ (यरीत- 
स्मृति मे श्रीगम-मन्त्र के विपय में कुल्‌ लिला ही नहीहै। उस्मेंतो 
छ्मन्य धम॑शास्ो की तग्ह केवन व्ांश्रमधम काही वर्णान किया गया 
हे । हो, बुद्धहारीतः म श्रीगममन्त्र क सम्बन्ध मे लिखा है किन्तु बरं 
भीपेसा नहो है, जेषा कि परम्पराकार ने भूमिका मे लिखा है, बर्फ 
इस प्रकार है । 


(ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या महषयः । 
छन्दश्च परमादेवी गायत्री समुदाहृता ॥ 
श्रीरामेदेवता भोक्ता विनियेगा यथार्चिः ¢ 


टसमे भी श्रीराममंत्रगज के छपियो मेँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अग- 
स्त्यजी का नामलंकर शरादिः पद्‌ लगा दिया है । आदि पद सेःश्रीजानकी 
जी को ले सकते है, किन्नु यहो उपयु क्त उद्ाग्हणो के उपस्थित करने का 
तात्पर्य यही है, कि इममे वेसा लिखा है फिर भी परम्पराकार ने इसके 
नाम पर भूरटी बाते बना दी हे । अब रही 'समस्त-पटलो" कौ बात । 
हले तो 'समस्तपटनः शब्द्‌ दी भ्रामक है, सम्प्रदाय में पञ्चपटन 
कहा जाता दै । आपने नृततन-परम्पर। कौ पुष्टि में पटला की बातें उठाई 
है, तो इसका नजारा भी दिखा देना उचित ह । गमपटल, सिद्धान्त पटल, 
पूजा पटन ( गमपद्धति ), मन्त्र पठन ( मन्त्रमुक्ताबली ), श्रौर गायत्री 
पटल्न ( चतु वन्ति गायत्री ) यही पंचपटल कदे जात है, प्रत शवे 
इनके श्न॒सार क्रमशः विचार कर परम्गक्छार की बातो का रहस्य सममे] 
गमपटल में श्रीराममल्तर के प्रकरणा मे 'जानकी ऋपिः लिखा है, सो 
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इससे इनकार किसको 2 ? यदि श्रीगमारवंपट्धति की पम्पा की ओर युद्धि 
दौडनि की नियत हली, तो इसं अनर्गल प्रलाप की आआबवस्यकता ही नही 
डती । बहो! ता साफ लखा द जनकजा म सदा सशयः मर इसके 
स्थान मे जहो लद गीनारायण लिखा भी गया है, बह श्रभेद होने के कारण 
जो कि शस्त्र तथा सम्प्रदाय सिद्ध ब्रात है. इसके अतिणक्त यदि इती 
दूर दि दोड़ाना नही भी चाहते थे, तो समपलट ही क्यो नही पूरा देख 
लिया ? क्या उपमं इस सम्बस्य की इतनी दी बते लिखी है ? परम्परा 
के विच।रके लिये मन्त्रदः ऋऋपि श्रीजनकीजी कातो श्रापने देखा, 
परन्तु उसी मेँ परम्पग का पस्विय दिया हुञ्या है, बह खापका नदी सृा 
च्छला तो खबद्‌खपे। 

इसमे चागे सम्प्रदाय क वैष्णवो का धापक्तेत्र' लिखा है । धामनलेत्र 
मे सम्प्रदाय का पूग पर्चिय रहना ह रथात्‌ महत्माय्रा कौ बोली मे सम््र- 
दाय का पर्चिय को शधामन्ेत्रः कइत है । इममे चारौ सम्थ्रदाय के चार्या 
का पूरा नाम धाम श्चोर परित्तय दिया गया हे । सवके पुनी वातत तो यह्‌ 
कि उन चगि ्राचार्या का नाम जसा भक्तमाल मे' लिखा है तथा सम्प्रदाय 
मे माना जाना है, वैसा ही इसमे" भी लिखा गया है । अरथौत्‌ चारो सम्प्र 
दायो के आचार्या मे' श्रीरामलुजस्वामी, श्रीनिम्बाकस्वामी श्रीविष्णुप्वामी 
उवे श्रीमध्वाचायस्वाप्री काही गिनाया है श्र उनका शर्मक्ले्र' दिया 
है । पुन श्री गमातुजरवामी जी का जैसा धामत्तेत्र दिया है, ठीक वेसादही 
्रीरामानन्दस्वामीनी का भी दक एक प्रकार से परम्पश की एकतादी 
स्पष्ट कर दी गयी है । जैसा करि लिखा है- 


अथ वक्ष्ये श्रीगुरुणां सम्प्रदाय चतुष्ठयम्‌ । 
तत्रापि प्रथमं श्रीमद्रापातुज गुरः कमात्‌ । 


इस प्रकार प्रारम्भ कर क्रमश चागे आचार्यो का ध।मन्तेत्रः दिया 
गया है । इसमे" पहले श्रीरामानुजस्वामीजी के विषयमं इत प्रकार लिखा हैः- 


अयोध्या नगरं पत्रं धनुः कोटिश्च तीर्थक्म्‌ । 
रामनाथास्यकं धाम वहुभिः परिकोत्तितम्‌ । 
तथा सुखविलासः स्याचिचत्रदरूगाखपर्मतम्‌ । 
इष्टं विदेहतनया रघुनाथ उपासना । 

षडक्षरं पहापस्त्रं कथितं रामतारकम । 
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याोगचारिष्टक्ं नाप कुरव दृ।हिको परनि, 
देयता हनुषान प्रासे <ष्छयरयच भ्रीयप्छब्‌ः | 
शाला छम्नदशाला च सम्‌" शुक्लेन य्‌ ! इन्यादि 
पुनः श्रीगमनन्दश्वामी जी ने पामक्ततर वर्णन मे भी ठीक इसी प्रा 
लिखा है । यधाः-~ 
श्रीगमानन्दगुरुप्रमारा~--अ्योध्या धगशाल्ना, चिच्चकरर पु्च वि्ाख, 
गोदावरी ए्दन्तिशा, क्तेत्र धनपनीथ, रामनाथ घाप, शकलवर, सीता 
शप्रतरकर्मत्र, अनन्तशाखा, ल्मी आचा, 'वश्वाभिच्र कपि, योगवाशिषएठो 
युनि , हनुमान्‌ देदता, विप्कत्येन पार्पद्‌, रत्यादि | 
इसपर भी स्प हे, कि श्रीगमानन्दस्वामीजी श्रीगमानुजस्यामीजी 
कीटी परम्पगमे हे, क्योकि रोना के धामन भी पर्णाति प्क है अन" इस 
वणन से निनान्त अभेद ही सिद्ध होते दै इसके सिवा अन्य तीनो सम्प्रया 
चाया के.धामन्तत्र' अनग ही लग है, उसमे श्रीरमानन्दस्वामीजी का 
धामत्तघ्न न ता मिलता हैन कोई पवीक्रार ही कर सक्ता द'त स्पष्टह्‌ है 
कि श्रीरामानन्द स्वामीजी श्रीगपानुज रवामीनी की दी परम्पग में है। 
अव सिद्धान्त पलटको भी देखिये । इसपरे त ओर भी साफ लिखा। 


“ॐ> आदिेपलीन्ह लक्ष्मण अवतार, भुररामालुन षण के रासी। 
मत राम रघुनाथ उपासी, भरीरङ्कधाप हरि निकट निवासी ॥ 
सीता राम रूप की चाहश्चल राज इन्द्र कर ॥इतिध्पद्‌ायमं्र 

इसके वाद्‌ पूजापटल ( गमपद्धति ) को देखिये । उलतके तो प्राम्म्भमें 
ही गुरुध्यान मे लिखा है :- 
भक्तब्रत्सलभकतेशधुत्पन्नं प्राविडेपु तम्‌ ॥१०॥ 
श्रीराषानुजयोगीन्दरपस्यादि शर्खं भने | 
श्रीरामाख्यं पर्‌ नित्यं जीयनशुक्तस्श्पम्‌ ।॥११॥ 


णप मःव्रपन्ल ( मन्त्रगु मवी ) ण्व गायनी पर्न ( वनुविंशनि- 
गायत्री ) ह, कितु रमे केन गस्तरश्मोर गा्विर्योही हैः, ओर बाते 
नरी निस्वी द । टा इतनी वाति अनश =, [ए पाना पठत प्राग्धसे 
श्रीमतं गमावुज्ञाय नग. निर्वा ह्या ह जिमम त्या सम्प्रदाय का श्रीरमा- 
सुजस्वामीजी त सम्पन्थ विद्धित होना हे । पानौ पटना की उपगु सारी 
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बाता से यह सन्देह सिद्धहो जाना है । कि श्रीगमानन्दस्वामीजी, श्रीगमा- 
नुजस्वामीजी की परम्पग में है । किन्तु परम्पराकार को पटलो की इन सब 
वातो की ओर रषि न जाकर केवल जानकी ऋ पि इतनी दही {दिखलाई पडी, 
यह विष्ण बुभ है! एक मान्न मे केवलं (जानकी पिः लिखा 
सहने से यापो परम्पग-मेद्‌ का श्मनुमान सिद्ध हो गया, परन्तु परम्पश 
की एकता की इतनी स्पष्ट॑वाते' लिखी गहने प भी इस प्रत्यत्त का ज्ञान 
नही हुश्ा यह गनीमत्त हीह! ठीक है, स्वार्थ-टृष्टि ञ्न्धवेगस् ही 
चलती है । 

“इसके वाद श्रीजानकीजी से श्रीहनुमानजी के मन्त्र-्रहशा कने के 
प्रमारा मे परम्पगक्रार ने लिखा हैः-- 

 श्रीरामविजय सुधाकर मे हमारे पूर्वाचार्य श्रीमघुशचार्यजनी लिख 
गये है--'सीता शिष्य गुगेगु सम्‌" । इससे स्प होगया, र शरीहनुमानजी 
भ्रीजनकी जी के शिष्यहैं 

यहो कंसी चूल भोकी गयी है । श्याप्म्न्थो का प्रमाया नहीं मिला, 
तो श्रीमधुराचार्यमी ( श्रीमधुर श्रली?) के श्रीरामविजय्तुधाकर की 
वात उठाई । मघुशचार्यजी तो हाल के महात्मा है, यदि आचार्यो"की ही 
बतिं माननी थी, तो कितने आचाय" की लिखी हृदे प्रचलित परम्परायं 
वल्कि श्रीनाभाजी के भक्तमाल की परम्परा, परमाचायं श्रीगमानन्दरवामी 
जी करन श्रीरामचन पद्धिति श्रीहर्याचार्यवामी जी छत श्रीगमस्तवगम 
भाप्यकी परम्पग एव परम्परा-पग्चिय सेक्या कोई ईष्य थी ? यदि 
नही, चो फिर उन आचार्य्यो के लेखो के सामने मधुगचायजी के लेखो फी 
कौन गिननी है । क्या मघुगजायंजी उनसे भी प्रामाणिक व्यक्ति है, इसके 
सिवा नामभी णते भन्थकालियाहै, किं जिसको कोई जानता ही नहीं 
है । तः जो जी मे आये, मोकते जाना अ्सानही तोहै। 

इसके बाद्‌ कहा गया है --“पुन.भ्रीहनुमानजी ने श्रीगममन्त्र का 
उपदेश ब्रह्माजी को दिय। प्रमारा सदाशिव-संहिना- 


योऽयं महाविभूतस्थो हनुमान्‌ रापतत्परः । 
स प्रादाद्‌ ब्रह्मणे तत्र मन्त्रराजं षदक्षरम्‌ ॥" 


सदाशिव -संहिता में श्रीराप्रमत्त्र की जैमी परम्परा लिग्वी है बह 
उपर बतलायी जा चुकी है । जिस प्रका वहो इन्हे भूरट मूढ श्लोक 
गद्‌ कर लिख दिया है, उसी प्रकार यहो भी किया गया है, त इस 
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सम्बन्ध में अधिक्र कुहक कदने की आवश्यकता नष्टौ है । इससे स्पष्ट है, कि 
परम्परा के नाम पर केवन भूरी श्चना का कन्था तैयार किया गया है । 

इसके वाद दसी की पुष्टि मे कहा गया है-- "पुनः अर्थवण - भरी 
रामतापनी का प्रमाण- 


(त्वत्तो वा ब्रह्मणा वापि ये लथन्ते षडक्षरम्‌ । 
जीवन्ते मन्वतिद्धाः स्युयु क्ता यां प्रप्तुषन्ति तेः 


अर्थात्‌ श्चीरामजी शिवजी से कहते है, कि हे शङ्क । हमारी नित्य 
विभूति से पहले तुमको तथा व्रह्मा के हमाग मं प्रप्त हृश्मा है । अतएव 
तुम्हागे तथा ब्रह्मा की दो राममन्त्र की परस्परग प्रथ्वी तलं मे प्रचलित हू 
जा कोई इन दोनो परम्पगर्छमोमे से किसी में भी दीक्तित होकर राममन्तर 
का अभ्यास करेगा, वह जीते जी सिद्धि को प्राप्त होकर संसार समुद्र से 
तर जायगा । 


उपयु क्त मन्त्र के श्थं पर तो पलि विचार किया जायगा, पहले चैसा 
समापने किया है उसकी स्थिति पर ही प्रकाश डाल लें । श्रापका कर्टना है, 
कि श्रीजानकी जी से हनुमानजी ने मन्त्र प्रहा किया शरोर श्रीहनुमानजी से 
( नित्य-विभूति ) बह्मा तथा शिवजी ने । यदि रेखा मान भी लिया जाय, 
तो चारो वैष्णव सम्धदु्यो की स्थिति पर ही पानी फिर जाता है, क्योकि 
इस प्रकार से ब्रह्माजी तथा शिवजी भी श्रीसम्प्रदायी ही सिद्ध हो जायगे' अतः 
ब्रह्मसम्ब्दाय एवं सृद्रसम्थ्दाय भी श्रीसम्प्रदाय की शाखामान्न हो जायगा । 
सम्धदाय के संस्थापक्र श्रीमध्वाचार्यजी एवं प्रचारक भीगौडस्वामी तथा 
सुद्रसम्धरदाय के संस्थापक श्रीविष्णुस्वामीजी तथा प्रचारक श्रोवत्लभाचायं 
जीं भी श्रीसम्पदायी ही सिद्ध होगे, अतः उनक्रा सम्प्रदाय मी शीसम्प्रदाय 
ही होगा, एर चतुसम्प्रदायकी तो स्थिति दी नही रह जाती । क्या त्रिकाल 
मेभी किसी प्रकार रेसा सिद्धहो सक्ता याकोई मान सकना है! यह 
खिनवाड्‌ कव तक अपना कुलवश लोडकर दूसरे के कुलवंश मे घुसने का 
यही नतीजा हे, कि उसकी असलियत पर ही सन्देह उत्पन्न हो जाता है । 
श्रीसम्धदायी बनकाः ब्रह्माजी के सम्प्रदाय मे घुसने चले है, तो क्या उसके 
वारत वेक अधिकारी ( माध्व सम््रदायी ) आपक्रो इस रूप मे" अपना 
स्वीकार करेगे या दुनिया ही श्रापको इस रूप मे ब्रह्याजी फे सेम्प्रदायमे 
मानेगी । अन्ते मे" इसका नतीजा यही होगा इतो चष्टस्ततो भृष्टः 
न इधर के रहे, न उधर के रहे । यह धधली अधिक दिन लक चलने की 
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नहीं है, श्राखिर वाल सूलने शोर छोकरे' खनि पर न धर केर्देगेने घाट 
फे । इमी लिये कते है" कि अव भी समय दहै, इसत पर विचार कीजिये 
सम्हलिये | 

मप्र छपयु क्त मन्त्र पर भी एकर दृष्टि लिये । यह गमतापनीयो~ 
पनिषद्‌ कै उत्तरद्ध की चौथी कशिडका का ११ बँ मन्त्रहे। इसका 
व्रकर्ण यह है, कि श्री काशीजी मे' हार मन्वन्तर सक शिवजी के जग- 
होम एव अर्खनादि कग्ने प भसन्न होकर श्रीरमजीने उनसे कहा, कि 
जो श्रभीष्ट हो, मोगो, भै पूरणा कषा । शिवजीने अविमुक्त स्तत्र ( कारी 
छोत्र ) मणिकर्णिका, गङ्गातटं मरे" जहो' भी कोई जीव जन्तु मरे, उनकी 
मुदिते निय बर मश । श्रीगमजीने वण्दान की स्वीकृति के ही सिलसिले 
मँ दपयुष्कन सन्त्र मे' कथित वाते" मी कही दै श्योर उमका श्र्थं यही है,करि 
प्तुम से चयोर ब्रह्मा से जो पडललगमन्त्र ( श्ीरायराण्क मन्व ) प्राप्न 
करेगा, वह जीवित दशा मे" मन्विद्ध ओर पुक्त होने पर मेगी प्राप्ति 
करेगा }'' इममे" कँ लिखा हमा है, फ शिवन्नीते तथा जह्यान्नीने उनुमान 
जी ( निट विभूनि से मन्त्र प्रहण किया है । इयः श्रतिशक्ति इमे 
तो यह भी लिखा ह्या है, करि तुमसे ( शिवजी से ) अथवा ब्रह्माजी से 
श्रथ त्‌ सात्तात्‌ जो मन्त्र रहण करेगा, बह मन्त्रसिद्धि त्था मेरी प्राप्ति 
करेगा ! इसमे" तो परम्परा की वात भी नही है । किन्तु नूतन परम्पराकाग 
को सव जगह निगलीदी सूमनी ईै । 

इसके बाद परम्पगकार ने लिखा दै-“छ्नन्तर जअह्यायरिष्ठ, पराशर, 
भ्यास, शुकदेव द्वार क्रमशः इस भूनोक मे मन्त्रराज का प्रचार हरा | 
प्रमाण श्गस्त्य सहिता । 


घ्रह्मा ददौ वशिष्ठाय स्वएुतायपनु" ततः । 
वशिष्ठोपि स्व्णत्राय दत्तवान्पन्पुत्तमम्‌ ॥ 
पराशराय रामस्य युक्तिद्ुक्तिप्रदायक्म्‌ | 

स बेदव्यासषुनये ददाविस्थं गुश्क्रमः ॥ 
वेदव्यास मुखेनाच पन्ता भूमौ प्रकाशितः । 
षेद्ऽ्यास्षमहानेजः; शिष्येभ्यः सद्ठुादिशद्‌ः ॥ 


अब इस पर विचार करना यह है, क ब्रह्माजी को किनसे मरत मिला, 
दमोर वेद्व्यासजी ने किनि मन्त्र दिया | ,परम्पराकार ने हनुमानजी से 
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व्र्याजी को मन्त्र मिलने को लिखा है, शोर वेद्यासजी से शक्रदेवजनी 
को, किन्तु उपयु क्त श्लोक मे" ये वाते नदी लिखी इ, चतः इसका विचार 
करना श्मावश्यकर दै, फि यहो उसरी वास्तविक -स्थिति क्या? सवरस 
पहली बात ता यह्‌ थी, क्रि जब श्रगस्त्य सहना स परम्प्रग ठन चलं 
थे, तो पूरी परम्पग श्रगस्त्य-संहिता से दी देन। उचित थारे कहौका 
काट कर कहौ जोड देना ता भानुमत का छुना तैयार करना हे । 

दृसरी बात यह्‌ ह कि ग्यास्जी न श्ुकदेवनी के पन्त पाने क्र बिपय में 
कोर भी प्रमाणनदेकश्यो ही मान त्रयां गया टै) अन उसकी अप्रमा 
िकता स्वय ही स्पष्ट है । अनः उसकी वास्नविक स्थिति उपरिथत कर 
देना उचित हे । 

सवसे पडल यही दिना देना उचत होगा, कि अगस्त्य-संहिना के 
अनुसार ब्रह्माजी ने किन्त आरीराममन्ज अहेय किया है । यद्यपि प्रस्तुत 
प्रस के प्रष् १४३ से १४६ तक बुहुदब्रद्य- सं दता एवं पद्मपुग।एा (उन ग्डड) 
से यह्‌ अच्छी नरह्‌ दिखलाया ल्य चुका ह । इन दना मन्थ स यह भली 
भोति सिद्ध ह क्रि उन्दौने भगवान्‌ स दहा श्रोशममस्त्र तथा अर्य भगव~ 
न्मन्ब्ो की भी दीन्ना पायां है। किन्तु अन्यान्य का प्रमाण यदं उपस्थित 
न कर अगस्त्य सदहिना सं ही दिखला देना समित हागा, # ब्रह्माजी ने 
किनसे श्रीरममन्नकी प्राप्नकोहे। परम्पररयषहार न अगरव्य-संहता स 
ब्रह्मा जी की जो परम्परा उपस्थन की है वह्‌ उक्त सहिता के दय अध्याय 
के प्रारम्भ का ह। इसच पहल-चाथ अध्यायमेः हाब्रह्याजा क श्रीयम 
मन्त्रादि पाने का वरान हृश्ा दै । वह्‌। लिखा ह कि पूवं स्सयमे' श्री 
ब्रह्माजी ने बहुत सुनयो क साथ दुद्धवच अनशन उत्त करतदुए ३ सा कड 
कृल्प तक तप किया । उससे प्रसन्न हाकर भगवान्‌ श्रीगमचन््रजी स्व 
्ाभूपणो से आमूपित शंख चक्र गदा पद्म लिय हुए प्रक? हुए । ब्रह्माजौ 
ते प्रार्थना की । ओराप्रजी ने प्रसन्न होकर अभी वर मागनेके लिये 
कहा । ब्रह्माजी ने संसारके कष्टाका वान करत हुए परम मुक्तक 
लिये उपाय पृषह्ला । श्रीरामजी ने श्रीरामपडत्तर मन्त्र द्‌ उसका महात्म्य 
बताकर उनको इस मन्त्र का ऋषि दोना भी कहा । जेसा कि लिला है.- 


( ब्रह्मा ) कापाये मनुष्याणं भक्तानां मक्तवत्सल्ल | । 
पएतच्सीर षातान्ते तत्पर युक्तिसिद्धयं ।॥ २७॥ 
फिञ्चिद्िचाये भगवान्‌ पडक्षरवुपादिशत्‌ । 
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एकैकवशविन्यासं क्रपाचाङ्गानि षटपुनः ॥ २९ ॥ 
्ुनिनामपि सर्वेषां तद्‌ ब्रह्मा तदान्नया । 
उपादिदेश तरसं ततस्तं दिष्ण॒रनवीत्‌ । ३३ ॥ 
ऋषिभंवाऽस्य मन्वभ्य ख ब्रह्मन्स पन्प्रवित्‌ | 
रामे देवता इन्दो गायत्री छन्दसां परा ॥२४। 


इससे सहज ही स्पष्ट है, अगस्त्य सहिता मे' दी श्रीन्रह्याजी ने विष्णु 
भगवान्‌ (श्रीरामजी) से हयो श्रीराममन्त्र पाया है यह्‌ लिखा है । इसीलिये 
ब्रह्माजी को इस मन्त्र का पि भी स्वयं भगवानने ही कहा है । फिर मी 
परम्पराकारने उनको श्रीहनुमानजी से मन्त्र की बात कवल धोखा दने के 
लिये दी लिख दी है इतना ही नही, हनुमानजी का श्रीजानकी जीस मन्त्र 
ग्रहणा करना लिखकर जो परम्परा जोड़ी है, वह भी सवथा अप्रामाणिक 
छ्ममान्य तथा भूटाही है वास्तविक बात रेसी है, कि भीसम्प्रदाय तथा 
्रहसम्प्रदाय भिन्न ही भिन्न है, रोर यह शास्त्र तथा सम्प्रदाय मे" विदित 
तथा सर्बमान्य है । परन्तु परम्पराकार ने दोनो को मिलाकर मनमानी 
कुनवा जोड रक्खा हे । 

इस बात की स्पष्टता के लिये ब्रह्म-सम्प्रदाय-जिसके सस्थापक श्रीमध्वा 
चार्यजी हुए है, अतः माध्व-सम्प्रदाय भी कहा जाता है-कि परम्परा भी 
उपस्थित कर देना उचित है" जिससे यह ओर भी स्पष्ट होजाय, कि 
नूतन परम्पराकार ने अगस्त्य-संहिता की जो परम्पण यहो ओड़ कर 
नृतन-श्रीसम्प्रदाय की कंथा तैयार किंया है, बह वस्तुतः ब्रह्म-सम्प्रदाय की 
परम्परा हे, अतः उस सम्प्रदाय के संस्थापक श्रीमध्वस्वामीजी के 
सम्प्रदाय में बह परम्परा मान्य है । उदाहरणा के लिये उस सम्प्रदाय के 
एक स्थान की परम्परा उपस्थित कर देता हं जिससे उसका श्रोर भी 
स्पष्टीकरण हीजाय । 

मध्व-सम्प्रदाय के मूल गादी उड्पी ( दक्लिरा ) कै भ्राचचायं ्रीवशिष्ठ 
जी के शिष्य श्रीरामसखेजी ने मेहर मे स्थान बनाया था । यह्‌ बहुत 
ही प्रसिद्ध स्थान है, इस मैहर गादी के ७ वे महन्त श्रीरामरगीले शरण 
जीने सम्प्रदाय~भास्करः नामक एक पुस्तिका लिखी है, उसमे उन्होने 
सैष्णाब सम्प्रदाय एवं अपनी परम्परा का भो परिचय दिया है । पहले तो 
घैव्णाव सम्प्रदायो का परिचय देते हुए संहिता, पुगया एवं प्रसिद्धियों के 
द्वारा इन्होने यह स्पष्ट किया है, कि शरी, ब्रह्म, उद एवं शनकादिक यदी 
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चार वैष्णव-सम्प्रदाय है, ओर उनके संस्थापग श्रीरमानुजस्वामी, श्रीमध्व 
स्वामीश्रीविष्णस्वामी एवं निम्बादित्य स्वामी हे । इसके वाद उन्होने अपने 
ब्रह्म सम्प्रदाय ८ माध्व सम्प्रदाय ) की परम्परा का वर्णन किया है । अपनी 
परम्परा का वणेन करते हुए उन्होने श्रगस्त्यसेहिना के उपयु क्न श्लोक को 
ही अपने सम्प्रदाय के सम्पन्ध पे" शास््नोय प्रमाशा से उपस्थित किया है | 
पुनः पूरी परम्परा लिखी है, र वह वाक्‌वद््‌ तथा श्लोकवद्ध्‌ दोनो प्रकारं 
से वाक परम्प तो मन्थ के प्रारम्भमे' ही इस प्रकार दी हुई है- 
“वंशावली -८ ९} शआ्ादिगुर शीगमचन्द्रजी ८२, श्रीव्रह्माजी 
(३) श्रीवशिष्ठजी (४) श्रीपरयशस्जी (५) भीत्यासजी (६) 
मध्वजी?” इत्यादि 
पुन मूल-ग्रन्थ के ३ रे पृष्ट मे' एलोक्वद्ध्‌-परम्पय इस प्रकार लिखी हैः 
्राद्यतः शुरू परम्परा लिग्यतेः-- 


रापरज्वाद्गुर' धनुधंरवियुः कामस्य बीज धव । 
स्वैपामवतारिणं च दिनं बन्दे जगत्कारणम्‌ ॥ १५॥ 
भुक्ताधिपं विरख्िमनिश॒ वन्दे वशिष्ठ गुर । 

वन्दहं च पराश्षरं कविवर व्यासं पर स्वामिनम्‌ ॥ १६॥ 
भीमध्वं प्मसामं नरहरि्निश पाधवाक्षोम्यतीर्थो । 
टीकाकारो जयार्थान्‌ स्वजनहितरतान्‌ नौमि विद्याधिराजाय्‌ १७ 


इससे स्पष्ट है, कि परम्पराकारने अगस्त्य - संहिता की ब्रह्म सम्प्रदाय 
करी परम्परा को श्रपनी नूतन-परम्परा मे जोड़ कर कथा तैयार किया है । 
उससे श्रीसम्प्रदाय की परम्परा की सिद्धि नही होती । बह तो खुलासे तौर 
पर ॒ब्रह्मसम्परदाय' ( मध्व सम्प्रदाय) की परम्परा है। जो अगस्त्य 
संहिता ओर माध्व-सम्प्रदायकी परम्परासे भी भली भोति सिद्धहै, 

श्रव श्रीग्यासजी से श्रीशुकदेवजी के मन्तनग्रहण करने की बात प्र 
भी दृष्टि डालिये । परम्पराकार के उपयु क्त उद्धग्ण से भी यहसपटहीहै, 
करि अगस्त्यसहिता मे भ्रीशकवेवजी के मन्त्र ग्रहणा की बात ही नही 
लिखी ह । यदि रसा कदे", कि “वदन्यासो महातेजाः शिष्येभ्य समुपा- 
दिशत्‌"' से श्रीशुकदेवजी को शिष्य मान लेगे, तो यह्‌ भी नहो चलने 
का, क्योकि एक तो शकद्वजी का नाम नही रहने से मनमानी मानना 
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शपरासारिक होगा ही; दुसरे वहोँ शिष्यौ में प्रधान शिष्य ्रीशोनक बताये 
गये है । जंसा करि लिखा हः-- 


“वेदव्यासो सह। तनाः शिष्येभ्यः सथुषादिश्‌त्‌ ॥ ३॥ 

गुरशिष्यमुणनादु शौन कायात्रविधुनिः। 

ष शौनकेन णः सम्नाहमन्व्ान्तरणि च ॥ ४ ॥ 

सते स्पष्ट है, कि यदि श्रौ शुकदेवनी भो धीव्यासजी से मन्च निय 

होते, तो उनके शिष्यो मे' प्रधानं रूप से इनका ही नाम खाता क्यार 
शौनकज। सं इनका दर्जा बहून हो बहा चदा दै । किन्तु यदहो उनका नाम 
न कर शोनशजी का दी श्राया है, उषे भनीभोंति सिदध है, कि शुक 
देवजनी व्याखजी क शिष्य नही ह । इस अतिरिक्त महाभारत सं यह्‌ भी 

टोता है कर श्रीशकदेवजी ने मोत्तमाग की दीत्ता नारदजी शैली थी 
व्याजी से नही; व्याजी ता उनके पिता तथा वि्यागुह थे । किन्तु 
धार्मिक्र-पराम्परा म तो मोात्तमाग की दीचा स ही ्षम्बन्ध माना नाता दहै। 
अतः सिद्ध हे, कि शकदवजी, नारदजो क शिष्य हानि के कारणा इनको दही 
परम्पग मे' हए, व्यास जीकी परम्पशमे नही। जेसा कि महाभारत के 
शान्तिपवे क मोत्तधमं कं २२९ बे' श्नध्यायस ३३३ वे' अध्याय तक 
भलिभोति वशित हं । वरहो स्प दयी लिखा हश्रा ह, कि श्रीशकदेवज्ञी ने 
श्रीनारदजी से मोकच्तधम का उपदंश पाकर परमपद प्राप्त किया । यथा 
शान्ति पव के ३२६ वे अध्याय स इस प्रकार प्रारम्भ किया है ; - 

भाष्म उवाच | 

एतस्पिन्नन्तरे शुन्ये नारदः समुपागमत्‌ ! 

शुकं स्वाध्यायनिरतं वेदाथान्‌ प्रष्टुमीप्सया ॥ १ ॥ 

देवपिं तुशुका दृष्टा नारदं सुषस्ितम। 

अध्ये पूर्वेन विधिना बेदोक्तेनाभ्यपूजयत्‌ ॥ २॥ 

नारदा उहथात्रवीत्‌ प्रोता ब्रहिधमभृतांषर |। 


केन स्यां भ्रेयस! वत्स योजयाम,ति हृएवत्‌ ॥ ३ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा शक्रः भरोवाच भारत | । 
अस्मिन्‌ लोके हितं यत्‌ स्यात्तन मां येक्तपहनि। ४ ५ 


सङ बाद श्रीनारदजी ने मोक्ञधमं का उपदेश शश क्रिया है । इन उप- 
दृशो का वणन करते हए ३३१ वेः अध्याय के अन्तमे लिखा हे, कि 
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सव के सब जाली अथवा किसी एक जगह से पूश॒न लेकर दुकड्यों के 
शूप मेँ नोचे हए है, ओर उसीसे नूतन पःम्पग के कूप मँ यह कथा तयार 
किया गया ह । अतः उनकी सारी जालसाजी पूरी तरह प्रकट द स्ही ह । 

परम्पराकार ने श्रपनी नूतन-परम्परा के समथन में शास्त्रीय प्रमाणो को 
तो इस तम्ह दुर्दशा की; किन्तु जव श्चापको इतने पः भी सन्तोष नही हु्चा 
तो अगे इतिहास की दर्दशा करनेके लिये भी कमर बोध ली है| 
श्राप फमति हः- 

श्येतो हए शास्त्रीय प्रमासा । अब एेनिहासिक प्रमाणा भी सुन 
लीजिये । हमारे परमपूज्य श्राचायं श्रीस्वामोगमानन्दजी महारज के सम- 
कालीन काशीपुर में मोलाना रशीद नामक एकर मुसलमान सन्त हो गये हे) 
उहोने “तज्ञकीर तुनफका नाम से एक पुस्तक फारसी भाषा मे' लिखी 
है । जिसमे" विरोषन मुसलमान फकीरें की चचौ की है ओर प्रसिद्ध हमारे 
हिन्दसन्तो की मी महिमा गायी गयी है । उसी पुस्तक मे उक्तं मोलाना ने 
हमारे स्वामी जी कौ लोकोत्तर ध्यात्मिर शक्ति का पर्विय देते दहु 
स्पष्ट श्रो मे" लिखा है कि स्वामी जी आदि धीसम्ध्रदाय क आचाय दहै 
इस मार्ग की मल प्रवर्तिका श्रीसीताजी हें, उन्होने सबसे पहले इस सिद्धान्त 
का उपदेश देव स्वभावी हनुमानजी को दिया शरोर भगवान्‌ आडजनेय के 
राग इस मन्त्र का प्रचार हुश्रा इसलिये इस तरीके का नाम ध्ीसम्धरदाय है 
प्मोर उपदेश मन्त्र को गमनारक कहते है । 

देखिये, इतिहास के नाम प किष प्रकार दिन दहाडे आंख मेँ धूल 
मोकने की चेष्ठा की गयौ है ? श्रीरामानम्डस्बामीजी के समय से श्राजतक्र 
तैकड़ो-हजारो प्रसिद्ध इतिहसकरार हो गये है, कन्तु चापे उन सवो 
को छोडकर ेसा इतिहास तथा इतिहासकागर दरद निक्राला, जिसकी 
दुनि्यो से स्थिनिही नही दहै! क्योन हो, श्राप अलौकिक-खोजी ठरे, 
छ्मोर शापक पुगतत्वानुसन्धायिनी-समिनि' भी अलौकिक ही ठहरी, फिर 
उसक्घी कृतियाँ क्यो न अलौकिक हदो । यही कारणाद, कि शअजोक्तिक 
नूतन-परम्पग के समान ही उसके प्रमाया भी अलौकिकी दृद कर 
उपस्थिन श्रिये गये हैँ । अत इसक्री स्थिति दुनिया मे क्यो दोने लगी ? 
इसके सिवा लिखी भो है देसी वाते, जो भिस लोकिकर~पुसप को नही 
समी 1 जा बात श्रीरामानन्दस्वामीजी को अ्रपने सम्बन्धमें भी ज्ञत 
नही थी श्योर न उनी चौथी पीढी मे होनेवलि श्रीनामाजीको ही स्तात 
थी, बह मौलाना रशीद की दिन्य-दृष्टि में श्रायी । यही तो श्नलौकिकता 
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है । इसीसे तो श्रश्नप्दासजी का नाम पर श्रापकी' गदी हृद अलोकिक- 
परम्परा उनके शिष्य नाभाजी को भी ज्ञात न थी ? इसके वाद श्रीसम्प्रदाय 
की मीमांसा के रूप में कहा गया है- 

“श्रीसम्प्रदाय की दौ शाखे" है, एक श्री शब्दवाच्या श्रीजानरीजी 
क द्वारा ीराममन्त्रराज की परम्प प्रकट हई ननोर दूमरी (श्रीशब्दृवाच्या) 
भीलदमीजी द्वाग प्रकट हई । यदि कहो, फि जानकी जी श्रीशब्दवाच्या है, 
यह कदो लिखा है तो समाधान यह्‌ है कि श्रीमदृबाल्मीकीय र।मायण युद्ध 
काराड सर्ग ११३ शलोक २२ मेँ लि है--“वसुधाया हि वसुधा भरिया 
भरी भ वत्साम्‌ 

“मव यहोँ' पर यह विचार करना है, कि उपयु क्त दोना शाखाश्च मे 
मुख्यतः कोन सी शाखा चार सम्प्रदाय की गणना में है । इस पर प्रथमतः 
पूर्वाचार्य के आविर्भाव पर विचार करने से यह सिद्धै, कि सर्वश्रेष्ठ 
भरीसम्प्रदाय के मुख्य ्राचाय प्रधान रूप से श्रीरामानन्दस्वामी हो है । 
क्योकि उक्त स्वामीजी साल्तात्‌ श्रीरामन्नी के श्रवतार है रोर भीरामाुज 
स्वामी श्रीरोपाश है |, 

इसमे सत्रसे प्ली बात तो यह्‌ है, कि जघ (जानी जी, एवं (ल्मी 
जीषमें दी भेद मानकर मूलमें ही प विभिन्नता मान रहे है, क्योकि 
दोनो का वाचक शब्द श्री) एक होते हए भी वाच्य (लद्मी एवं जानकीमें 
भिन्नता माना है, जैसा किं वाचक शब्द कनक" से “धतूरा" आर सोना दो 
वाच्य ( पदार्थ, व्यक्ति) का बोध होता है ञ्योर वे दोनो एक पदार्थं नही, 
बल्कि दो भिन्न भिन्न पाथं है-तो फिर शखा कैसे ? क्योकि शाखा 
तो उसे कहते है, जो एक ही जड़ से उत्पन्न वृत्त के भिर्न भिन्न विभाग 
हो १ अतः व्यक्तित्व मे भेद मानने से शाखा नदीं कहा जा सकता । श्योर 
जब दो स्वतन्त्र परम्परा हो गयी तो फिर वैष्णवों के चार सम्प्रदाय क्यों 
पोच-सम्प्रदाय हो गये । किन्तु क्या एेसा है ? इसके सिवा कलि मे चरं 
सम्प्रदाय के चार ही सं्थापकाचा्य हृए है, किन्तु श्रापकी राय से तो ५ 
हो जाना चाहिये था । इसके सिवा हरेक सम्प्रदाय के भन्थों एवं शस्त्र 
मे श्रीसम्ध्रदाय के संस्थापक श्रीरामानुजञस्वामीजी ही मने गये हे । अतः 
श्यापक्रो कल्पना के लिये कोई राहभी दै? यदि वाल्मीकि-रामायण॒का 
प्रमाण मानकर अप श्रीजानकीजी को श्रीजी' मानते हे, तो फिर उसी 

न्थमेद्चोर श्ागे बद्‌ करभौ क्यो नही काक लियः{ लंकाक्ारड मे 

तो स्पष्ट दी लिखा है, कि श्रीजानकीजी शीलक्पीजी ही ह । 
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किस्दो शाखा की बान ही कसी ? यह्‌ केवल भ्रमर विलास हे । श्राप 
कएते है, कि ध््रीशब्दवाख्या श्रीज्ञानकीजी से श्रीभममन्त्रगज क परस्परा 
प्रकट हई । किन्तु बृहदव्रह्म-संहिता से स्पष्ट हे, कि श्रीलद्मीर्जाने सी 
भगवान्‌ से श्रीराममन्त्रराज की दीक्ता पायी है शोर उसका प्रचार करिया 
है । श्चोर कलि मे उसके प्रचारक शठकोप स्वामी एवं गपनुजस्वामी हण । 
श्मतः बिलकुल श्मेद ही सिद्ध दता है । सेद श्र शाखा मानना 
धरमविलास हे । 

सवे; सिवा एक बात श्मौर यह है कि श्रीरामानुञस्वामी रोपांश हे शरोर 
ध्ीरामानन्दस्वामी सात्तात्‌ शरीरामजोके छ्वतार है, तो इससे क्या १ कया 
प्राचार्य के लिये भगवान्‌ का श्रवतार होना ही चाहिये । यदि एेला कर 
तो किंसी सम्प्रदाय के मन्थ अथवा शाश्तर मेँ श्याचार्यो के लिये भगवान्‌ केही 
अवतार होने की श्ावश्यकता नदं लिखी, बस्कि भगवान्‌ के सेवक वगो 
का श्राचायं के रूपमे अवतार लेने शोर भागवत धमं के प्रचार कानेको 
लिखा है, जेसा फि मान्य प्रमाणा प्रकरणादि पहले ही दिखाया जा चुका 
है । श्रोर यही युक्ति युक्त भो है, क्योकि यह भी एक प्रकार से भगवान्‌ 
कीसेवादही दहै ज उनका धमं ही है इसे सिवा जव दो भिन्न शखादी 
नदीं सिद्ध होती तो प्रधान गौण का तो बिवाद ही नही उठता । 

हसके बाद परम्पराकारने भविष्य पुराण के तृततीय प्रतिसगं पवं के 
छ्मध्याय २रेखण्डरेरवे' द्रारादी यहसिद्धकरने कीचेष्टाकीरहै, कि 
श्वरो वैष्णाव सम्प्रदायो के श्राचाय सूयंविम्ब से ्र्थात्‌ सूर्यान्तर्यामि प्रमु 
से प्रकट हृए हैँ ओर उनके नाम श्रीरामानन्द, श्रीनिम्बादित्य, भीमध्वाचायं 
एवं श्रीविष्णुस्वामी हे ' न्त मे निष्कषं निकाला है क्रि ' उपयुक्त भविष्य 
वाक्यो से निश्वय होता है, किश्रीसम्प्रद्‌य के मुख्य आचाय श्रीरामानन्द 
स्वामी ही है । श्रतः इसकी असलियत का खुलासा कर देना मी उचित है। 

सव्रसे पहली बात तो यह्‌, क्रं भविष्यपुराण मे' न तो चारो वैष्णाव- 
सम्प्रदायो का जिक्र है, न उसके श्राचायं की हैसियत से इन सों का वहां 
वशौन ही हुश्चा हे, बल्कि मह पुरुप की हैसियत से इनका तथा अन्य लोगो 
का भी उसमे" वण न है, अरत, उससे यह्‌ सिद्ध नही होता, कि ये ही चे 
भागवत-सम्परदायाचार्य है । यदि यह कहे कि फेवल इनका ही आविर्भाव 
सुं विम्ब से हश्रा है, इसलिये इनको ही आवार्य मानना पडा, तो देसी 
बात भी नही है । बे ओर भी किलनों का बल्कि अधिक का, अ्ाविर्माव 
सूर्यविम्ब से दी बतलाया गय है ¦ क्यो न हो, वह्‌ तो विशेपतः सूर्यमहिमा 
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का भन्थ ही है। इसके सिवा देसी वात भी नहीं है किं इन सों का पक क्रमं 
मे' वर्शन हु दैःदइस लिये इनका ही चागे वैष्णव सम्प्रदायाचायं मानले, 
बल्कि वीच मे दसम का भी वर्णान तथा मूर्यविम्ब से दी आविर्भाव लिखा 
हुश्चा है। पि वे वीच वाते कया न श्नाचायं मान निये जार्यै ? इसके अतिरिक्त 
एक बाति ऋ्मार मी है । परम्पराकार ने शरीनिम्वादित्यजी का सुयविम्ब से प्रकट 
होना लिखा है, परन्तु भविप्य पुराण मे उन्हे संदर्शन का अवताः लिखा 
है । अतः इसे भविष्य पुगण॒ स कुह श्रौर खुलासा कर देना उचित है । 

भविष्य पुशण्‌ ॐ प्रतिश्चगं पर्व के चतुयु ग खण्डापरपर्याय के वे 
श्रध्याय से १४ बे श्भ्याय तक धर्माचायो भक्तो एव बिद्राना का 
मिश्रित तोर पर्‌ वर्णान हूना है.किन्तु परम्पगक्रार ने ३२ वों श्नध्याय बतला 
दिया है । यह्‌ इसी लिये की ्रसलियन खोजने मे अङ्चन पडे । दूरे 
श्रीनिऽ्वादित्यजी के आविर्भाव के सम्बन्धमे ्चापने श्रीराममंन्रगज परम्परा 
भें इस प्रकार उद्धरण दिया हे । 


५कलो भयानके देवा पदंशोहि जनिष्यति । 


निम्बादित्य इति ख्यातो देषकाय करिष्यति ॥ 


किन्तु यह्‌ श्लोकं सरासर छ्त्रिम श्र मठा बनाकर उपस्थित किया 
गया है । भविष्य पुगण के उपयुष्कत ७ वें अनध्याय के ६७--६८ वे श्लोक 
मे उनक्रा आविर्भाव इस प्रकार लिखा हैः- 


सुदशने द्वापरान्ते कृष्णाज्ञप्ता जनिष्यति ` 


निभ्बादित्य इति ख्याति धमंग्लानिं हरिष्यति ॥" 


छव वरान क्रम पर भी ध्यान दीजिये । सातबे' अध्याय म श्रीरामा- 
नम्द्‌ स्वामीजी का श्रवतार सूर््यविम्ब से लिखा है । पुनः शीनिम्बादित्य 
जीका अवतार सुदर्शन से दिया है । पुनः आसवे" अध्याय मे श्रीमध्वा- 
ार्यजी का आविर्भाव सूर्यश से लिखा है ! इसके वाद्‌ श्रीधरस्वामी को 
सूयं का अवतार बताया है । एनः श्रीविष्णुस्वामी को भी सूयं का ही श्चवतार 
लिखा है ! इसके बाद पं० { बाणीभूषखजी कान्यङ्कग्ञ ) भद्रोजी दीक्तित 
बराह मिहिर, जयदेव आदि का वता भी सूर्यका ही लिखा है । पुनः 
द्मन्य लोगों का वर्णान करते हए १७ वं अध्याय मे श्रीरामानुज 
स्वामीजी को शिवजी का अवतार लिखा है । आव यदि श्राप 
के छ्ननुसार लिया जायगा, तो श्रीरामानन्दस्वामी, श्रीनिम्बादित्य स्वामी, 


६६ © प्रश्तुकप्रस्ङ्खः ४ 


शरीमध्वास्चाय्यस्वामी तथा श्रीधरस्वामी जी पर ही चार संख्याय पूगो हो 
जाती है, रतः इन्दी को वैष्णव सम्प्रदायाचायं मानना पड़ेगा 1 यदि 
सूर्य्य से श्रवतरित होने की र्टि से चुने जायेगे, तो श्र निम्बादित स्वामी 
जी को भी छोड़ कर भ्रत्य बहुतो को वैष्णव सम्प्रदायाचार्यं मानना पड़ 
जायगा । यदि क्रम शोर सूर्यावतार दोनो की सभ्मिलित-रष्टि से चुनेगे, 
तौ भी श्रीनिम्बादित्य स्वामी जीको छोड़ फर श्रीधरस्वामीजीको ही 
लेना पडेगा । इसके सिवा चौथी कोई राह नही है, क्योकिं वहा वैष्णव 
सम्प्रदाय श्नर उसके आचाय के श्रवतार का जिकर दी नही है| 


इसके श्तिरिक्त व जरा भविभ्य पुराण की बातो की प्रामाणिकता 

की स्थिति परभी एक दृष्टि डाली जाय । यहो से रागे १६-१७ वें 

दमध्याय मँ श्रीरामानन्दस्वामीजी के शिष्यो का वण न हुश्रा, उसमे पीपा 

जी को दत्तिण देश के वणिक कुल म जन्म होना लिखा है, परन्तु यह 

इतिहास प्रसिद्ध तथा निश्चित बात है, कि वे मालवा क गागरौनगद्‌ के 

त्रिय राजा ये । यदी बात श्रीप्रियादास जी ने भी भक्तमाल की टीका में 

लिखी है । इसी प्रकार इसी आध्याय मेँ नरसी भक्त को गुजरात देश के 
श्य कुल मे जन्म होना लिखा हं । किन्त॒ यह सव कोद निश्चित खूप से 
जानता है, किं वे रुजरात प्रदेश के जूनागद्‌ के नागर ब्राह्मणा थे ! इसी 
लिये उनका पुरा नाम भक्त नरसीमेहता या नरसिमेहता कहा जाता, 
तथा लिखा भी है । मेहता, गुजरात के नागर-ब्राह्मण है, यह्‌ सव कोई 

मची तरह जानता है, फेसी निश्चित सत्य बात के लिखने मं भी 

छेसी गलती की गयी है । इतना ही नही, आगे चलं कर तो 

लेखक ने गलती ओर मनमनिपन की परकाष्टा कर दीहै। 

१६ बं अध्याय मे श्रीविष्णु स्वामी ओर श्री मध्वाचार्भस्वामी 

जी को भी कृष्णचैतन्यजी का शिष्य दोना लिखा है । भला इक 

छ्मनर्गल प्रलाप को कोद भी षिवेकशील पुरुष त्रिकाल में भी मान सकता 

है १ ये दोनो वैष्णव-सम्प्रदाय के संस्थापकाचाय. श्रीक्ृष्णाचैतन्यस्वामी 

जी से बहुत पहले होगये है, यँ तक भीमध्वाचार्य की ही वश-परम्परा 

मं श्रीद्कष्याचैतन्य स्बामी हुए है, उनको इनका शिष्य होना लिख दिया है। 

इसी प्रकार इसमे ञ्नोर भी बहुत सी श्ननर्गल ओर मन मानी बातें लिखी 

भरी है । इससे इस भ्न्थ को सब कोई बनावदी श्रर भूटा अस्थ मानते है, 

कि पस्म्पराकार इसी को अपनी कीतिं का स्तम्भ मान रहे है । किन्तु माप 

का अभीष्ट तो इससे भी सिद्ध नही होता, क्योकि श्रवतार-वर्णन से चारो 
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वैश्णव-सम्परदायाचारयेप की गणना हय ही नहा सकती । उसमे श्रीविष्णु 
स्वामी तथा श्रीमध्वाचार्य जी श्रीकृष्णचंनन्य के शिष्य ही हो गये। 
अन श्रापके चार सम्प्रदाय काश्या रूप दह गया। इसी से समम 
लेना चाहिये,  नूतन-परम्पगा के ञ्सलियन की क्या रिथत्ति हृ । 

इसके श्ागे परम्पगकार ने शब्द कल्पन्रुम तथा वाचस्पत्यभिधान कोष 
फो सम्प्रदायः शब्दं की व्याल्या स्वीकार कर रसे प्रमाण रूप उपस्थित 
किया है, इसमे उन्होने दूषित स्वाथं-सिद्धि जन्य पननकी पराक! दिखा 
दी है । उक्तं कोषो मे 'शक्तिसगमतन्त्रः नामक शक्तौ के एक मन्थसेभी 
वैष्णवो के लक्षण उहधृत तिये गये है, जिसमे वैष्णव सिद्धान्त एव मान्यता 
के विषद्ध॒ मनमाने लक्षण विभाग एव दृपित श्चक्ृपण ह्या है, परम्पर. 
कार ने उसीक्ो प्रमाण मानकर यहं उपस्थित किया है । इसका अथं क्या 
है ? क्या उसमे की गई अपनी निन्दाश्नो को स्वीकार करना नही है ? अत. 
मे उसको यहो उद्धून कर देता हँ, जिसमे सब लोग डस प्रमाणकी 
स्थिति शरोर परस्पराकार के नीयत एवं क्रिया कलाप का स्वथं चिचार कर 
ले । परम्पराकार ने निखा हैः- 

4शब्द्‌ कल्पद्रुम तथा बाचस्पत्यभिधान नामक कोए प्रथमे ' सम्प्रदायः 
शब्द्‌ के र्थं के दर्तर्गत लिखा हैः- 
पट्मपुराणे-अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः सम्मदापिनः । 

भी-माध्व-एद्र-सनका सैष्णवाः क्षित्तिपाचनाः ॥ 
रामानन्दो हविष्याशी निस्बाकश्च महेश्वरि ।, 

उपयु त इन सव प्रमाणो से सिद्ध है, कि श्रीसम्प्रदाय के प्रधानं 
प्राचार्य श्रीस्वामीरामानन्दजी ही है । 

उपयु क्त कोषो में से पद्मपुराण के नाम पर जो यदहो डदृश्लोकं उद्धृत 
क्यिगयेहै, बे उनकोपोमें इसरूपमें नही है, वल्फ़ि उनमें उपरकी 
दो पक्ति्यो ८ एक श्लोक ) तो पद्मपुराण क नाम पर उद्धत को गयी है 
छ्मौर तीसरी पक्ति शक्ति सगमतन्त्र के नाम से, शौर वस्तुतः हैभी 
देसी ही, परन्तु परम्पराकार ने धोखा देकर मतलब साधने के लिये दोनो 
को एक साथ मिला दिया है । अत. इनकी बहो जसी स्थिति है, उसे 
उद्धूत कर देताह। 

(“सुम्प्रदाय विद्ीना ये मन्रास्ते निष्फला पताः 


रदः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्पदायिनः ॥ 


६८ ० भरस्घुद-प्रस्षङ्क ¢ 
भी माध्व-सद्र-सलका वं पएवाः क्षिति पावना" इति श्रीपदपुशणोक्तम्‌ 
तन्प्रे।क्त वैष्णव सम्प्रदाया यथा ~ 
श्रीशिर्‌ उवाच 
१ गैखानः समतरेद(दौ २ भीरधाधद्छभी तथा | 
३ गोडलेशौ पहेशानि ! तथां ४ हृन्दावनी भयैत्‌ ॥ 
५ पाञ्चरात्रः पञ्चमः स्यात्‌ पष्टः ६ श्रीवीरयेष्णवः । 
७ रामदन्दी ८ हदिष्याशी & निम्बाकंश्च परदश्वरि । 
तता १० भागवतो देवि ! दश्च मेदाः प्रशीररिताः॥ 
इसके बाद्‌ इन दशो के लत्तण दिये गये है" उसमें से कुल के ल्त 
यहो उपस्थित कर देते हैः- 
“अन्तः शुक्तिपरो देवि ! बरवष्णवरूपधुक्‌ | 
गन्धवांचारनिरतो लतविष्टन तत्परः ॥ 
सम्प्रदायो गोकुल्तेशः सं ।सद्धिकरा भवि ॥ 
रा शक्तिरिति विख्याता म शिवः परिकीर्तितः| 
तदानन्दी शान्तचित्ती प्रसन्नात्मा विचारधु । 
सर्नत्र समरूपरच रापानन्दी परकीर्तितः ।, इत्यादि 


इति शक्ति संगम तन्ते १ खरड ८ पटलः ।#१ 


दससे सहज ही स्प हो जाता है, कि परम्पराकार ने दोनों अन्धो के 
प्रमाणो से चिथङ़ा लेकर कथा वनाया ओर यहो प्रमाण रूप म उपस्थित 
करिया है, जिससे लोगों को महो श्रौर श्राप का मतलव्र सधे । किन्तु 
इसकी वास्तविक स्थिति आपके क्ुमनोरथ पर पानी फेर डालतती है । उपयुक्तं 
कोपो मे पद्मपुराण के जो श्लोक उद्धुत क्ये गये है, उससे तो को$ 
इनकार ही नही ह, किन्तु उसखसे तो परस्पराकरार का मनोरथ किचित्‌ श्रंश 
मे' भी सफल नही होता । अव शक्तिसंगमतन्त्रोक्त प्रमाणो पर रषि डालि 
कोन सा एसा वैष्णव होगा, जो इसको स्वीकार करेगा । वैष्णवो के शृल- 
सम्प्रदायो -भीब्रहमरढ सनकादि--के नाम तो नहीं ही श्रायेहै, उनके 
संस्थापक आचार्या" मे से श्रीनिम्बाकस्वामी के सिवा किसी के नाम नही 
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है" । भीशमानुजस्वामीजी का नाम नहो आने पर परस्पराकार हर्पोरुस्ल 
होर फमोते हे, कि “दसम सिद्ध है, कि ्ीसम्बदाय के प्रधान आचाय 
श्रीस्वामीगमानन्डनजी ही है" 1 इससे तौ छपा यदी भाव प्रकट होता 
हे, कि शक्तिसंगम नन्त मे' जिन आवार्या के नापर नही श्रये है, उनक्री 
गणना ही नहीं । किन्तु श्चीमध्वाचायं एवं श्रीमिष्णुष्वामीन्नी के नाम 
भीतो इसमे" नही आये है, ते उनको भी सग्प्रदाया वार्यं पट स वचित 
करना श्यापका शमभीष्र है न ? आपक्रा अभीष्ट हो भी तो यह्‌ कभी प्रामा- 
णिक एवं वेष्णाव सम्प्रदाय मान्य तो नही ही हो सकता। 

इसके अतिरिक्त श्री रामानन्दस्वाभीजी के नाम अआनिपर तो श्माप 
इतने बहाल है" । किन्तु उनके परिचिय में क्या निखा है इस पर ध्यान 
ही नहीं दिया । उसमे" श्रीगमानन्दरबामीजी को "गमः शब्द्‌ राग शक्ति 
एवं शिवजी की उपासना मे" मगन रहना ओर सवज्र इमी रूप का दशन 
करना माना है । इससे स्प ही है, कि उनको वेष्णाव होते हए भी तत्वतः 
शेव-शाक्त कहा है । इसी प्रकार गोकु लयों के नियि भी कहा है, वच्कि 
उनक्रे विपरयमे' तो श्रोरभी स्पष्टकदाहै, किवे अन्तः राक्त श्चा 
वहिवेष्णव है । मला इखते वद्क्र शरोर आक्रमण क्या हो सकता है । 
उसमे" ोष्णाव ध्म पर आक्रमया किये गये हे, यह ना कोई बडी वात 
नी है, क्योकि वह्‌ शात्को का म्रन्थ है, परन्तु परन्पगकार ने उसको 
वेष्ठावो के ल्यि प्रमाणिक मानकर उपस्थित कियाद, यदी दुका 
विषयदहे) क्योन हो '्वविवेकश्र्टाना भवति विनिपातः शतमुखः।” 
सबसे पहले तो वड्‌ शक्तो का तन्त्र मन्थ होनेके कार्णं वैष्णवो कै 
लिये ्प्रामाशिक था, दुसरे उसकी बात भी अप्रामाशिक्र एवं उदपटाग 
थी, तीसरे उसमे' वैष्णवो की निन्दा थी, इतने पर भी पर्म्पगकारने 
उसे प्रामाणिक मान कर उपस्थित क्रिया है । कर्तु यह्‌ इसक्रे आधार पर 
निश्चित की हई तति" वेप्णावो के कितना मान्य है, यह सव्र कोई स्वयं 
ही विचार कर सकते हे" । 

पुनः परम्परकार ने अन्त मं लिखा हे - 

"भारत के इतिहास से भी पता चलता है, किं गोसाइयो के प्रतिभट 
न्य तीनों सम्दायो के साथ श्वीरामानन्दीय वैष्एव दल ही है । चदाबो 
पर मी चतुः सम्प्रदाय की गणना में रमानन्दरीय दल ही है|... 
देल्ि, हम चतु सम्प्रदायी विस्त ह । चाग सम्प्रदाय के साधु एक पक्ति 
मे बैठ कर भगवत्‌ प्रसादं पति है । चारो सम्प्रदाय की जय वोलनेकी भी 
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गीति प्रचलित्त है । चगें सम्प्रदाय बाले सदा कयंटी धारण करते है शौर 
चतु सम्प्रदायी भीरामकृष् लीला को नित्य मानते है, आराधना परात्पर 
रूप से करते हैँ एवं चतुः सम्रदायी श्रीभागवन धमं को सुर्य मानते है । 
अतएव यह बात हर तरह से सिद्ध हौ गर कि मुख्यतः भरी सम्पदायी 
श्रीरामानन्दीय वैष्णव ही हें 1) 

इस पर विचार पृक दृष्टि डालने से यह सहज ही स्प हो जाता 
हे, किं यहां भी एकांगी बात लिख कर शख मे धूल मोकते की ही चेष्टा 
की गयी है, इसके आधार पर जो निष्क निकाला गया है, उमे कुल भी 
तत्व नहीं है । यह्‌ प्रसिद्ध बात है, कि गोसा्यों के मुकाबले मे धीवाला 
नन्द्‌ स्वामीजी ने जो चतु" सम्प्रदाथी वेषणं की सेना तेयार कौ थी,उसमें 
चागो सम्प्रदायो मे से भिन्न-राखाश्नों ॐ ही लोग मम्मिलित हुए थै, 
सर्वाङ्ग कोई सम्प्रदाय सम्मिलित नहीं हृश्या था क्योंकि उसमें उत्तर-भारत 
मे जा विस्त वेष्णब थे, वदी सम्मिलित हुए ये । दक्तिण-भारत के किसी 
भी वैष्णाव-सम्परदाय के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे । रेसी अनवस्था 
मं दत्ता के श्ाचागी वैष्णवो फे इसमे सम्मिलित नही होने से यह केसे 
सिद्ध ह्या, कि वे चतु. सम्प्रदाय मे नही है, तब तो श्रापके मतानुसार 
दस्तिणीय मध्वादि वैष्णव भी चतुः सम्प्रदाय से बाहर हीं मने जार्येगे 
इसके सिवा यदि विरक्त गहने एवं एक साथ खाने बालो को ही आप चतुः 
सम्पदायी वैष्णवों के अन्तर्गत मानते हे, अन्य को नरह, तव तो बल्लभी- 
राधा वल्ल भी, गोडिया एवं दत्तिणीय मध्वादि सम्प्रदाय को भी अप 
चतुः सम्प्रदाय से बाहर ही मनेगे, क्योकि इनमे श्मावायं लोग गृहस्य 
हि ओर उनका इस चतुः सम्प्रदायी समाज के साथ खान पान भीनहीहै? 
यह चतुः सम्प्रदाय तो वैष्णव-सम्प्रदाय की रक्ता के लिये सेना तैयार 
दुह थी, जो सभी वैष्णव सम्प्रदाय की रत्ता करती रोर सों से पूजित 
भी होनी थी । कौनसा वैष्णव सम्प्रदाय है, जो इन अरलाडों का सत्कार 
नही करता । किन्तु यदि यद कदे, कि इसमे सम्मिलित है, वही चतु, 
सम्भ्रदायी वैष्णव है, तो यह हो ही नही सकता, जैसा उपर का जा चुक्रा 
है । रह गयी कटी धास्ण की बात । तोसमाजमे कंठी काभीषएकसा 
नियम मही" है । कोई एक लड़ी माला, कोई दुदहुरी कठी, क।ई हीरा, 
कोई हर समय को$ समय समय पर धारण काते ह । शतः इसके भिये 
कोद नियम या विभ नही हो सक्ता श्चोर शरीरम कृष्णा की लोला कोन 
नदी नित्य मानता । श्नौर कौन से उपास है, जे! इष्ट को परस्पर नही" 
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भानते । यह कौन सी द्रील है! श्चोर "चतुसम्परदायी श्वीभारवन धमं 
को मुख्य मानते इ, इसका क्या र्थ है? रेसा कौन सा वैष्णव है, जो 
भागवत धम को सुय नही मानता ? मुख्य नही मानेगा, तो बह भागवत 
केसे ? यह उटपगे वात कैसी ? केवन कुल न कुठ अनर्गल बकना 
ट्श । अतः इन सव श्नामक एवं निरथक्र कथना से सारी जालसाजी 
प्रसिद्ध ही हो गयी । 


इस प्रकार श्रीराममन्त्रगज परम्परा श्मथौन्‌ नूतन-परम्परा की सिद्धि 
कै, लिये लिखी हुई भूमिका मेँ जो कलावानियो एव जालसानि्यो की गयी 
है, उसका तो मली भोति भश्डाफोम करे दिखाया जा चुका, अव उस 
परस्पग की टीका मँ जो उसके समथन के लिये युक्तियो भिडायी गयी है, 
उसकी निरपारता भी दिखा देनी उचित है । यद्यपि इसके समर्थन के 
लिये उपयुक्त भूमिकामें जो प्रमाण सं्रह एवं विवेचन किये गये ह, 
प्रायः उसीका समवेश इस टीक्रामे भौ है, अननः उसके ही रहस्योदघाटन 
से इसका भी श्रपने श्रापही भरडाफोर हो जाता है, इसलिये इसकी पुन. 
श्रालोचना की आवश्यकता भी नहो हैः किन्तु इसमें ङु अर वते" भी 
कही गयी है, अत इस पर भी एक नजग डाल लेने की आवश्यकता है । 


यह पले कहा जा चुक्रा है, कि नूतन-परम्परा को विचार सविधे के 
लिये दो इकडोँ में वाट सक्ते है, एक ऋषि-परम्परा जो ऋषि प्रणीत 
मन्थो से सिद्ध तथा ऋषियों तक ही सीमित है, दूसरी आचायं-परन्परा 
जो शआ्माचाय' करन लेखों या अन्य प्रमाणो से सिद्धं ओओग जिसमे छऋपियो कै 
बाद की धारा शरोर सम्बन्ध कां वणन है। इसमे जिसका उल्लेख छषि- 
परम्पग के नाम से किया गया है, उसे तात्पयं श्रीगमजी से धीशुकदेवजी 
तक की परम्परा से है । इसमे श्रीब्रह्माजी से भीव्यासजी तक की परम्परा तो 
छ्मगरत्य-संहिता मे लिखी हौ हृ है, अतः इसमें ब्रह्माजी का श्रीजानकी 
जी से तथा शुकदेवजी का व्यासजी से सम्बन्ध विचारणीय हि इस विय मे 
भूमिका मे जो विवेचन तथा प्रमाण ये गये, उस पर तो पहले ही 
विचार श्रिये जा चुके है । अन यदो जो छद नई युक्तयो भिडाई गयी 
है, उस पर एकर दृष्टि डालनी है । 


सबसे पहज्ते श्रीजानकीजो से ब्रह्माजी के परम्परा सम्बन्ध कां जेसा 
रीन टीकाकार ने उसके समर्थन मे कियादै, उस पररध्यान दे । इसके 
लिये सब से श्नच्छा यही होगा, क्रि उक्त श्रीराभमन्त्रराज परम्परा की दीका 
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सै इसक। पूरा विवेचन ही उदूधुते क दे" । तथं इस पर विवार फरे' । 
इस प्रकरण मे वहा" लिखा हैः - 

“श्रीरामजी से कथित इस मन्त्रगज खूप राजमागं की प्रवर्तिका श्रीजा- 
नकी जी हई । तात्पय यह्‌ कि सन्त्रमज को प्रख्यात करने के लिये प्रथमतः 
श्रीहलुमानजी को प्रदान किया । क्योंकि 'गमविजय सुधाकरः के कर्ता 
श्रीमधुराचार्य के कथनानुखार श्रीहूनुमानजी 'सीताशिष्य गुगेगु रुम्‌ अर्थात्‌ 
श्रीसीताजी के शिष्य है श्रौर गरुतो के भी गुर है । च्मौर शृहदूतरह्मसंहिता 
पा०३श्र० १ में कहा हैः-~ 

““श्रीराममन्त्र के तत्वज्ञ श्रौरामजी के ननुच महाबली श्रीहयुमान जी 
हैः । निष्य महाविभूति मेँ ईशान दिशा मे सदा मथर रहते है । जव श्रीराम 
जी नित्य विभूति से प्रथ्वी पफ काकुस्थ कुल मँ अवतीर्ण होते है । तव 
श्रीदुनुमानजी भी अ्ननी कै गभ से उत्पन्न होकर श्ञजनेय कहलते है, 
सारंश भाव यह कि-श्ियोकी श्री श्रीसीनाजीने जीवो के दुखसे 
द्वार करने लिये सदा श्रीरामचस्ण सेवक श्रीहनुमान जी को उस मन्त्रगज 
का उपदेश किया ॥६४१ 

श्रीजानकोजीने श्रीहचुमानजी को मन्त्र प्रदान किया, इसका आपने 
कोई भी शास्य प्रमाया नहीं दिया है । 

टीकाकाग ने परम्परा के उक्त परम्परा में धरी जानकीजी से श्रीहनुमानजी 
को मरत्रलेने के समथन में टीका के रूप मे जो विवेचन किया गया है,उससे 
भी यह सिद्ध नहीं ह्येता किं धीजानकीजी ने श्रीदनुमानेजी को म॑त्रदिया है। 
क्यौकरि इमके लिये आपने कोई शास्य प्रमाण नहीं दिया है । शरोर देने 
चले, तो श्रीमघुराचा्यजी के शाम विजय छुधाकरः के नाम पर | एक तो 
"राम विजय सुधाकर नामका उनका कोई अन्थ है, यह भी ठीक नदीहै, 
क्योकि सम्प्रदाय मेँ एेता कोई जानता भी नहीं । इसलिये हो सकता है, 
किं यह्‌ बात धोका देने के लिये भूटी ही लिखी गयी हो । यदि उसकी 
सत्ता मानमभी ली जाय तो उसमे देता लिखाहै, यह कैसे मानाजा 
सकता है,जब कि वह अन्थ प्राप्यही नही है ? इसे सिवा यह उसमे लिखा 
भीहो, तो उसकी प्रामाशिकता केसे जब कि उनके पहले के कितने 
महात्मा बल्कि दिव्यज्ञानी नाभाजी श्नाचार्थप्रवर श्रीगमानन्दस्वामीजी, 
तथा न्य सम्प्रदाय के महात्माश्नों के लेखों एवं मान्यताश्रों को आपने 
यलशुलैया मानकर प्रामाणिक समा श्रौर दूसरी परम्परा खड़ी की है । 

बृहदच्र्-संहिता मेँ श्रीहुनुमानन्ी को श्रीराममंत्र का तवज्ञ एवं अनुग 
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तथा परधाम मे सदा ईशान दिशा मे स्थित रहने वाला, ओर श्रीरामाबतार 
होने पर श्राञ्जनेय रूप से उत्पन्न होने बाला लिखा रहने से यह कैसे 
सिद्ध हुश्मा कि श्रीजानकीजीने उनको श्रीगममन्त्र प्रदनि किया? हो 
इससे इतना शबश्य सिद्ध है, कि वे श्रीरगापमन्त्र के उपासक श्रीरामजी 
के अनन्य सेवक है । फिर यह उन्दने किनस पाया, यह तो लिखा ही 
नही है। श्रतः श्रीरामजी से ही पाया हो, एेसा मानने के षिरुद्ध्‌ ओर उसके 
समर्थन के लिये कोन सी दलील है ? अत. यह सिद्ध है, श्रीदमानजी 
को श्रीजानकीञी से श्रीशममन्त्र लने का कोर प्रमाण नही दहे। 

पुनः इसके अगे श्रीहनुमामजी से श्रीब्रह्मा ॐ मन्त्र गृहण करने का 
उद्लेख करते हए उसके समर्थन मे लिला गया है - 

“जव प्रथम नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्माजी भगवन्माया से 
मोहित होकर विचार खरने लगे, कि भै कौन हू श्नोर कैसे उत्पन्न हृश्रा 
ह, मेरा क्या कचरोन्य हे तय इस प्रकार मृद्‌ वुद्धि ब्रह्मा को देखक्रर नित्य 
विभूति मे विराजमान करुणास्वरूपिणी श्राजानक्रीजी का हृदय दया से 
प्लावित हृञ्या ओर उन्हान हनुमानजी को प्रर्णा की, कि (जाश्नो, 
भगवन्मया मे माहित व्रह्माका कूटस्य रूप से स्थित्त चाये वेदां के प्राण 
श्रीराममन्त्र का उपदश दे शरावो, जिस जप करने से चारो वेद्‌ बह्याके 
हृदय मे उपस्थित हो जर्येगे, ओर वे खष्टि विस्तार मे समशील होगे । 
इस श्चाज्ञा को शिरोधायं करके श्रीदनुमानजी नै बह्माजी को शरीराममन्त् 
का उपदेश करिया-यथा सदाशिव सहिता में । 

^“योऽय' महाविभूतिस्थो हनुमान्‌ रामतत्परः। 
स प्रादा बह्मणे तत्र मन्त्रराज षडक्षरम्‌ ॥” 

सर्थात्‌- महाविभूति मे सदा रिथत श्रीरामसेवा में तत्पर धी हनुमान 
जीने रीज्रह्याजी के प्रति भीराममल्त्र का उपदेश किया! किसी कल्प 
मेन््याजी कोस्वयं ्चीरामजीने दी उपदेश दियाथा।"; 

सब ते पहली बात तो यह है, कि 'सकाशिव-संहिताः में ेसा लिखा 
ही नही है, कि शीहलुमानजीने भी्रह्याजी को श्रीराममन्त्र दिया है, बह्कि 
बहो"तो यह्‌ लिखा है कि श्रीजी ने णीविष्वक्सेनजी को भीयममन्त्र दिया 
छ्मोर उन्हो ने भीशटकोपजी को इस प्रकार श्रीसम्प्रदाय एवं ्ीराम-मन्त्रं 
राज्ञ की परम्परा चली । यहा सदाशिव-संहिता के नाम पर मूढा ही श्लोक 
गद्‌ कर उपस्थित कर दिया गया है, जेसा कि पहले भी इस परम्परा की 
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भूमिका की आलोचना मेँ दिखलाया जा चुका है । छ्रतः इस विपय यरं 
अधिक कुह कहने की आवश्यकता नही । अअ देखना यह हे, कि भगव 
न्माया से मोहित मृद्‌ बुद्धि ब्रह्माजी को देल कर श्रीजानक्ती जी ने हनुमान 
जी के द्वारा उनको श्रीराम-मन्त्र का उपदेशा कथ्वाया, जिस के नपस 
उनको चारो वेदो का ज्ञान श्योर सषटि-लिस्तार की शक्ति हृदं ।' इस कथन 
मं कहो तक तथ्य है ! इसमे पहली बात तो यह है, कि श्रापने पने इस 
कथन का कोटे प्रमाण न देकर यो ही लिख मागं है, तः इसकी मान्यता 
नहं हो सकती है । दुसरे इसके विपरीत सारे इतिहास-पुरण , संहिता 
खपतिपद्‌ एवं श्रुति तक प्रमाण है फ्रि ब्रह्माजी को भगवान्‌ नेदही वेदं 
पट़ाया हे, उन्दीने उनको मन्त्र - दीत्ता दी है। यदि उन सव भ्रन्था से 
इस वात का प्रमाण दिया जवेःतो एक दुसरा पोथादहीतंयारहोजा 
सकता है । कहने का तात्पय यह, करं सभी इतिहास पुराण, संहिता, 
धम शास्त्र एवं वेद्‌ तक मे जहो मो इख विपय का इउल्लेख है, सभी जगह 
यही लिखा है, कि भगवान्‌ ने ही ब्रह्माजी को बेद पदाया है, मत्तोपदेश 
किया है एसा एक भी स्थान नही, जहो हनुमानजी से ब्रह्माजी के चेद्‌ पढ़ने 
एवं मन्त्रोपदेशलेने का जिक्रभी हो रहो रगे बास्मीकिं-सहिताके 
समान कोड गन्थ निकल शरावे, तो अ्रलवत्त, रेसी अवस्था मे टीकाकी 
उक्तं बाते सिवा धोखा घड़ी के शरोर क्या फही जा सकती है १ यद्यपि भगवान्‌ 
से ब्रह्माजी के बेद पढने एवं मन््रोपदेश लेने की बातें सर्वत्र लिखी, मान्य 
एवं प्रचलित भी है, श्रतः उरूकं उदाहरणा की श्ावश्यकता नही, फिर भी 
सन्तोष के लिये दो एक उदाहरणा दे देता ह्ं। सब से पहले श्चतिका 
उदाहरणा देखिये । श्वेताश्वेतरापनिषद्‌ मे लिखा हैः- 


“यो वें बरह्माणं विदधाति पूषे वेदाथ सर्वान्‌ प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं पुर्वे शरणमहं भये ॥" 


इसी प्रकार महाभारत के शान्ति-प्व-मोक्तधर्म प्रकर्या के २४८ घ 
क्मध्याय मं लिखा हैः- 


“ततो बह्मा नमश्चक्रे देवाय हरिमेधसे । 

धमं चाय स जग्राह सरहस्य ससंग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ 
आरण्यकेन सहितं नारायणदुलोवद्रभ्‌ । 

पदिश्य ततो धमं ब्रह्मण ऽप्रिततेनसः ॥ २१॥ 
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स्वं कत्ता युगध्षानां च्रिशी कर्मसंज्ञितम्‌ । 
जाम्‌ तयसः पारं यत्राव्यक्त' व्यवस्थितश्‌ ॥३२॥ 
ततोस्य ब्द दवो व्रह्मा लोपिताप्रहः । 
्शजत्‌ ख ततो सःकान्‌ कत्स्नाय्‌ सथ।३र जङ्ग पाय्‌ ।॥३३॥ 
एेणा ही बृहदुन्र-दयघहिता क प्रथमपाद के पहले ही श्रध्याय मं लिखा हैः- 
रारकुतोऽदहं सष्ुरपद्च दिष्णुना प्रभविष्टुना । 
अधीत देदोऽपि पुय गन्ध्रद्नायंसिद्धये ॥ २९ ॥ 
ञ्रसस्छताय दातव्यं नव शुद्धायश्षाधनप्‌ । 
द्रयाख्यस्य पहाभागा भगव्रानतुशास्ति माम्‌ | ३० ॥ 
स देवे माधुपाहूय स्यो नाभिसबुद्रवम्‌ । 
उपादिदेश वेदं पाँ मनसैव दयानिधिः ॥ ३१ ॥ 
इसी प्रकार श्रीमदभागवत के पहले ही श्लोक मे कह है.- 
“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वमि ह्न स्वराद्‌- 
तैने ब्रह्म हृदा य आदिकवये अुह्यन्ति यल्बुरयः...“ 
इन सव प्रमाणासे स्प है, किं भगवान्‌ ने दी त्रह्माजी को उत्पन्न 
कर उनको वेद पद्या, एवं मन्त्रो पदेश भी किया है, जिससे जगत-स्चना 
मे समर्थं होकर उन्होने टस जड़ चेतन विश्व-प्रपञ्च का निर्माण क्रिया 
है । ब्रह्मा जो कं मन्त्ोपदेश के सम्बन्ध मे प्रस्तुत-प्रसङ्ग क पृष्टं १४३ से 
१४६ ओर पूर्वक्ति परम्परा करी भूमिका श्रालोचना मे बृहदत्रह्म-सहिता, 


्गस्त्य-संहिता, पद्मपुराण, विष्णुपुराणादि स अच्छी तरह प्रकाश डाला 
गया है, अतः बहा देखने मे इसका श्रोर भी स्पष्ठी करण हो जायगा। 

इस प्रकार सिद्ध है, कि ब्रह्माजी को भगवान्‌ सेदी वेद-शश्चा एवं 
मस्त्र-दीत्ता मिली थी, हनुमानजी से नहो,फिर थाडी देर के लिये आपकी 
ही बात मानले, कि किसो कस्प मे उनको भगवान्‌ से शोर किसी कल्प 
मे हनुमानजी से वेद-शिक्ता एव मन्त्र-दीत्ता मिली थी । परन्तु श्रब यहं 
निर्णय करना चाहिये, कि इस कल्प मे बह्माज। को भगवान्‌ से शित्ता- 
दी्ता मिली है या हनुमानन्नी से । 

यह तो शास्र तथा सम्प्रदाय से भी सिद्ध तथा सर्वमास्य है, वर्क 
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इस श्रीरममन््रगज परम्पराः की भूमिका मे च्ापने भी स्वीकार किय। 
है कि इस कलियुग मे वैष्णव धर्म॑के श्री, बह्म, शद ओओ सनकादिक ये 
चार सम्प्रदाय हे । श्रम यदि श्नापके कथनानुसार त्रह्माजी को हनुमानजी 
का शिष्य मान ल", श्रोत्रद्याजी गी श्रोसम्प्रदायी ही हो जार्थेगे, सतः तरह 
सम्प्रदाय की स्थिति हो नही रहेगी । फिर माध्व सम्प्रदाय का शस्तित्व 
ही हवा हो जायगा । क्रन्त इनकी स्थितिहै दी, इय बातस तो किसी 
प्रकार इन फार ही नहो हो सकता । इसलिये इस तग्ह्‌ भो मानना पड़ेगा, 
किं दूस कल्प के ब्रह्माजी ने हनुमानजी स ित्ता-दीत्ता नही पायी है, 
वर्कि भगवान्‌ से ही पायी है । इस प्रकार श्रीजानकीजी एवं श्रीहनुमान्‌ 
जी से श्रीनह्माजी का परम्परा-सम्बन्धं जोड़ने से नूतन-परम्पगकी 
जालसाजी का अपने श्चाप उद्धोष एवं भर्डाफोर हो गया हे । 
सदाशिव-संहिता के नाम पर जानक्रीजी सं हनुमानजी को मन्त्र 
लने का, एवं हलुमानजी से ब्रह्माजी को मन्त लेने का जो प्रमाण नूतन- 
परम्पराकार ने दिया है, उसको सदाशिवसहिता मे नही रहने ॐ कारण 
मैने 'श्रीराममन्त्रराज-परम्परा' की भूमिका की च्रालोचना यह्‌ लिखी है, 
कि इस परम्पगकारने ही गढ़ कर लिख दिया है । सदाशिवसंहिता नाम 
की एक लोटी सी पुस्तिका हेज ह्पी नदी,दस्तलिखित हे,ओोर मेरे पास 
मी है । उसम्‌ नदी रहने कं कारण दी मैन वहो वैसा लिखा है । खैर, उसमे 
तो देसी बात नह। लिली है, परन्तु अमी एक पुस्तक श्रीराम-नबरहनः 
नामक प्राप्त हुदै, उसम महासदाशिव-संहिताः क नाम पर ^राजनार्म 
मिमाविद्धि रामाक्त' जानकी कृतम्‌? यद्‌ शलाक दिया हा है । ओर इसी 
सिलसिले मे इसो मन्थ के नाम्‌ पर इस राजमार्गः कौ उपासना सम्प्रदाय 
आचार्य एव" परम्परा भी द्‌। हुड है । यहबड़ी विलक्तण॒ बात है, अतः इसका 
परिचय दे देना अत्यावश्यक है । यदि य म्रन्य पहिले से देखा होता तो पूवश्की 
उतनो घ्ालोचनाश्ा की श्रावश्यकत्ता ही नहा पडती । यह्‌ तो एक प्रकार 
से सारे सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त को ही श्रलग कर डालता है, जिसे कोई 
भी स्वीकार करन की हिम्मत नहा कर सकता । यद्‌ किसी की हिम्मत हो, 
तो देखना दहै, कि वह साम्प्रदायिक-मैदान मे इस पर कायम रह कर उप- 
स्थित होता, कि नही । 
यं पुसतक प्रायः अनगल -छृत्रिम-श्लोको एवं अशुद्धियों से भरी हई 
है, शरोर भूट-मूट उसे शास्त्रीय बचन कहकर इसमे उद्धृत शिया है। 
ख पर्‌ जिखा इरा है, कि यह्‌ श्रवधनिवासी महात्मा श्री बाबा राम- 
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दामजी संगृहीत! है। न जात इस कथन मँ करौ तकर तथ्य है। 
ये बावा रामचग्णादासज्ञी कौन है १ अयोध्या के जानकीघाट स्थान 
सस्थापक है, या दुसरे ? परन्छ पना चलता है, किकी है । शश्रील्नक 
ल्दिनिशर्ण युगेश्वर प्रसाद वक्ील-वाद्‌ पटना नेः इस पर श्ुवाधिनी 
पाटीक्राः लिख कज (सत्यमुघाक्रर प्रस पटना सीरी मे दिसस्वर 
६१५ मे हधपवा क प्रकाशित क्ियादहै। कहा जातादहै, कि इसका 
नानकीघाट के रसिक-वेष्णवो मेँ प्रचार है । ज्ञान होना है, पश्म्बगकरार 
इसी से लेकर वैसा लिख दिया है, करिन्तु ।री बति लिखनेसे भयभीत 
कर काम चलाने भर घर ही लि कः धमे दिया है | अन व 
ही इसका पूणं प्रकाश कर देना द| इसके "पचम रत्नः में इम सम्प्रदायकी 
नारी बातो का वर्णान है । अत. उसे शआ्ाव्रश्यक-अंश दीका सदित यले 
द्धुत करता हू । 
[हा शयुष हितायापगस्त्यवाक्यं सुतीक्ष्णं प्रति :- 
शुद्ध दर तं मतं बिद्धि सेवकः सेव्य भावदं। 
सामीप्यं च सुमुखि नित्यं गोलाकषापिक्‌ | ५॥ 
शृङ्धार मेयिली कृत्यः भिय विन्दु" च चन्द्रिकां । 
करोति रसिको नित्यः तिज्कतंतु मन्यते ॥ ९॥ 
हासदाशिवसंहितर्या- 
५राजमागेमिममंबिद्धि रपोक्तं जानकी कृतम्‌ । 
यहतेचान्य मार्गस्तु चोराणाविपिका यथा| २४॥ 
श्रीमेथिटयाश च मल्त्रंहि भरो गुरू मारतं महत्‌ । 
सखीमावदयंरीष्ट युक्तिथुक्तिपरदं तथा ॥ २६॥ 
श्रीजानकीसम्परदायां रापरासमनन्यतापर्‌ । 
तऋहतेफेपिनयास्यन्ति वादितं फल मेवच ॥ २७ ॥ 
युग्म मंत्रं विनानासित मत्र: कोपि सुखप्रदः । 
जानकीवरलभायास्नां विनायास्नानबस्लमा ॥ ३१ ॥ 
(५ 
हनुमत्‌ परमाचाय' बिनाचार्यो न को विथः | 
इतिद्धतिनिणतिं पर्वोक्तं च मयेादितम्‌ ॥ ३२॥ 
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पहाशंथः शद ब्रह एरिवेनाश्दं तथा | 

नारदश्चाह बाद्पीक्रि पार्षीकिश्चसय करम्‌ ॥ २३४ ॥ 

हनुणास्वु अगरणायं अगस्त्यश्च सुनीष्णक । 

घुगीष्णेन पहायाणा रंक्तितावहयो शुने ॥ ३५ ॥ 

भविष्यन्तिकलौपेरे जीवाहरिवरहिष्यु खाः | 

रामाज्ञया हनुमान वै पध्याचयं प्रभाकरः ॥ ३६ ॥ 
व्ष्टरन्त,-व्रह्माणड प्राणेः- 

सीतायाश्चत्रयोप्य साः श्रीभूरोलादिभेदतः ॥ ३७ ॥ 


टीका-द्वैतमत को शुद्ध मत समो | जिस मत के सेवन से प्राणी 
को देस प्रोम उत्पन्न होता है करि पने को सेवक वो श्रीगमचन्द्रजी 
महारान्न को स्वामी मानने लगते है ठेमा भाव श्खने से सामीप्य मुक्ति 
मिन्नती है, जिसमे हमरे मोतल्ोक मे निवास कथते ह ॥ ५ ॥ श्रौ जानको 
जीकेकरियाहृश्याश्रु गार श्यौ विन्दु रौर चन्द्रिका श्रीरमनजी के रसिक्र 
इस सव का नित्य तिलक लगाव ओर इन्दी सव को तिक्र माने ॥ ६॥ 
श्रीरमजी से कथिन ओर श्रीजानकी कृत यह गजमागं दै सो आप जानिये 
इसक्रे बिना दूमरा माम॑ जो सवदै सो सत्र कैसे है सैते चोरके मागं 
निन्दित है ॥ २४ ॥ श्रीजानकीज्ी का मन्त्र श्रौर महान जो मारुत गुरु 
यह दोनों ससी भाच के देने बान्ने ह ॥ २६ ॥ श्रीरामजी के गसमेंश्री 
जानकी सम्प्रदाय जो है, तिस्के बिना दूस कोड वाहित फन देने वाले 
नही है ॥ २७॥ युगछमन्त्र के बिना कोई दूसरा मन्त्र सुख प्रद नही है 
रामजी के उपासना बिना दृसखग उपासना गमजी के प्रिय नही है ॥ ३१॥ 
हलुमान जी जो परम श्राचाय है, निनफे चिना कोई दुसरा चायं नही है 
ूर्वाचायं से कथित यह्‌ बात प्रसिद्ध हैसो हप आपके कहा है ॥ १२॥ 
यह विपय महाशं भु शिव से कहा है शिवजी नाग्द्‌ से कहा है नारद्‌ वाल्पी. 
क्रिसे कदा है वाल्मीकरिजी लौ श्योर छश से कहा है॥ ३४॥ हनुमान 
जी अगस्त्यभुनि से कहा है, अगस्त्यमुनि सुतीत्तण से का 
सुतत्तणजी से वहुत मुनि अङ्कित भए ॥३५॥ कलियुग मे बहुत 
जीव परमेश्वर से वहिमुख हायगे श्रीगमज्ञा से हनुमानजी महा 
द्माचार्य भये ( मूल मे मध्वाचार्य है, पमन्तु टीकाकार ने महाश्नाचार्य 
लिखा है) ॥ ३६ ॥ ब्रह्मारडपुराण मेँ लिला है श्री जानकी के तीन शश 
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है। एक श्रंश श्री, दृश भूः, तीसगं लीला । ( मूल मे लीला कै वाद्‌ 
शमादि पद्‌ भी लगाया है ) ॥ ३७ ४ 


इसमे सिद्र हे, श्सिक वैष्णव समाज के सिद्धान्त में द्रैतमत, सामीप्य- 
युक्ति, श्री विन्दु एवः चन्द्रिका निनक, श्रीजानकीसम्परदाय, हनुमान- 
महाचाय' श्नोग युगलमम्तर ही मान्य है । इन सव बातों फे विना मुक्ति 
नही मानी जाती । इस सम्प्रदाय की ठो परस्पराये वन।यी गई है--एक 
महाशु शिवजी, नाग्दुजञी, वाल्मीक्रिजी एव लवकुश, दृध हनुमानजी 
गस्यपुनि एव रतीदणजी, कनि म हमुमानजी को ही मभ्वाचाय के प 
भं शरवतार लेकर धमं प्रचार कश्नेको लिख। है। पुन श्रीज्ानकीन्ी एवं 
श्रीजी का भिन्न ही--श्रीजानणीजी काही एक शअंश-परानाहै। सम्भवतः 
इसी कामण फरम्पराकरारने प्ूमिकामे श्योर यहो पर भी श्रीजानकीजी 
को बारम्बारध्रियोकी श्री कहने प जोर दिया है। किन्तु इससे स्पष्ट 
हो गया, कि इस प्रमाण से भ्रीजानकरीञ्ी एव श्रीजी भिन्न दी है। इसी 
लिये उक्त गृन्थमे अपने सम्प्रदाय को श्रीजानकरीसम्प्रदाय कहा भी 
हे । इसलिये वह श्रीसम्ध्रदाय नदी है । किन्नु ग्मिर-समाज की ये सव 
वातिः श्रीममानन्दीय-वैष्छवो तथा सम्पूरणं वैष्णव-समाज सिद्धान्त से 
सवथा अमान्य है, चोर न श्याज उन्ही लीगो को उसको लेक्रर सामने 
पमाने को हिम्भतहोग्ही दहै] किन्तु परस्पगकार ने उसीसे अधूरा प्रमाण 
तोट कर नूतन-परम्पग काकथ्‌। तैयार किया है यदि ये सुतीश्णजी से 
सपनो परम्णरा जोडततेतो कामभी चल जाता परततु श्मबतो चूक 
गये, दाव निकल गयी । इस प्रकार सिद्ध है, फ एक पोल के श्राधार पर 
दुरो पाम यः नूतन-फरम्परा तैयार हई है । 

यद्यपि श्रीसममन्त्र गजपरम्पगः रूप इस 'नूनन-परम्पराः, की इतनी 
श्रालोचन। से दी यह भलीर्भोति सिद्ध दह्ये गया है, कि यष्‌ परम्परा नितान्त 
बनावट है, भूरी है, जाली है, ओर इसीसे इसका पूग भरडाफोर भी हो 
चुका, सारी पाल युन गयी, अतः रवर कोई विशेष आवश्यकता नही है, 
किं इमकी खोर भी श्मालोचना की जाय । किन्तु भूरे को सतर रोर से दौड़ा 
देखना उचित होता है शत॒ सक्प्तकूप से कुह शरोर भी प्रकाश 
डाल दिया जाता ह । 

इसके वाद समर्थन के लिये टीक्रामं ब्रह्माजी से व्यासजी तक की 
परम्पग +अास्त्यसंहिताः से उठाकर दी गयी है, श्रतः इसमे तो कोई 
विवाद ही नही है। रह गयी व्यास्तनी स शकदेवजी के मन्त्र प्रहण की 
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बाध, क्योकि व्यासजी से शंकदेवडी के मन्त्र श्रहण कां फोड प्रमाण नहीं 
ह, बरिक् उन्टोत नारदजी से मोच्त धसं का उपदेशे पाकः परधाम्‌ के लिये 
यात्रा की थी । जैसा करि इख परम्परं की भूमिका की आलोचना मे भली 
भाँति दिखलाया जा चुका है, यह भी टीक। मेँ स्यासजी से शुकदेवजी 
के मन्त्र गृण की घात लिखी गयी है दन्तु उसका कोद भी प्रमाण नही 
दिया गया है, कैवल उनकी श्रीरामजी मँ भक्रिति लायी गयी हं । ऋतः 
घ्यासमनी से शकदेवजीका शिष्य होना प्रमाशित नदीं हुश्मा । पुनः शुकदेव 
जी का आराधना द्वारा साक्तात्कार कर उनसे श्रीपुरषोत्तमाचायंजी के मन्व 
प्रहा की बात लिखी गयी है, परन्तु उसका किसी प्रकार-शास्त्रीय, 
साम्प्रदायिक या एेनिहासि-का एफ़ भी प्रमाण नहीं दिया है, जिससे चस 
पर कुह विचार किया जाय । शतः यह भी अप्रामाणिक तथा समान्य ही 
है । शरोर फिर इधर भी परम्पग से कोई नूननता ही नही है, तः इस 
पर कुल चिचार करने की श्रावश्यकता ही नदीं । 

किन्तु श्रीदेवानन्दज्ी के वर्णन की टीका मेँ श्मापने यह्‌ कहां है, कि 
''श्रीनाभास्वामीजी ने निजज्कन मक्तमाल मेँ दोनो महानुभावो को समकत्त 
छ्याचार्थं माना है,हम यह पहले कह श्रये है" “भीरामानुज पद्धति परताप वनी 
छमृत हं अनुसस्यो । देवाचारज दुतिय महा महिमा हरियानन्द्‌ इत्यादि ।* 
रथात्‌ श्रीरामानुज्ञ स्वामीजी की पद्धति जिस प्रकार सुधा समान जीवो को 
कल्याण प्रद हुई उसी तगह स्वामी देवानन्दजी का रेखा लोकोत्तर उपदेश 
हुश्या कि लाखों सिद्ध इस सम्प्रदायमें हुए श्रोर होगे |" अतः इसकी 
वास्तविक पर भी कु प्रकाश डालना उचित है । 

सव से पहली बात तो यह है कि श्रीनाभाजी के इस पद से यह्‌ कटौ 
सिद्ध होता है, कि श्रीगमानुजस्वामीजी एवं श्रीदेवानन्दस्वामी जी दो भिन्न 
भिन्न परम्पग के समकन्त चार्य है ओर श्रीरामानुजस्वामीजी की पदति 
के समान ही श्रीदेवानन्दस्वामीजी की पद्धति भी जीवों के सुधा के समान 
कस्यार प्रद इद । बरस्कि उससे तो यही सिद्ध है, कि श्रीरामानुजस्वामीजी 
की पद्धति का प्रताप प्थ्वी मेँ मृत के समान वहा श्रो उसमे द्वितीय 
महामहिमा श्रीदेवाचायं जी हुए । इसमे तो स्वतः सिद्ध है, कि श्रीगमायुज 
स्वासीजी की ही परम्पर मेँ श्रीदेवानन्दस्वामीजी भी हुए है भ्यो जिस 
प्रकार श्योर “उसी तगह यह्‌ अर्थं को से निकला । ह्वप्पय मे" तो पैसा पद 
पड़ा नही है, फिर श्रापने कैसे निकाला ? इसके सिवा श्रीदेवानन्दस्वामी 
जी किस दूसरी परम्परा के आचाय थे, इसका परिचय भक्लमाल मे" ह ? 


॥ 0 
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इसमे' तो शीसम्प्रदाय का जो परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि 
धरीसम्परदाय के संस्थापक ्रीर।मानुज स्वा्मीजी ही थे । जैसा भीरामानुज 
उदार शछधानि।ध अवनि कल्पन" "रमापद्धति शमानुज' एव “सम्प्रदाय शिगे 
मणि सिन्धुना स्च्यो भदित वितानः इत्या, द पर्या से नलीमोनि स्पष्ट है । यदि 
श्रीनाभास्वामीजां अपने पूवचाय श्राद्वानन्दजी को श्रारामानुज्स्वामोजी 
से भिन्न पद्धत्ति का श्राचार्य मानते तौ क्या उस पद्धति का पस्विय नह देते 
यह केसी निगली बात दं, कि जिख पद्भति (श्रीगमालजस्वामीकी पद्धति) को 
पापश्च कम्परदाय की हेसियतसे चतु. सम्प्रदाय मं न मानकर एक 
दुसरे श्री सम्प्रदाय की उसम्र गणना करते ह, उसका आरीनाभाजी ने यहो 
क्यों भक्तमाल भरमे कही जिक्र त$ नदी किया ओर चतु सम्प्रदाय मे-ी 
धीरामानुन्न स्वामीजी को पद्धतिकी ही गणाना ष्टी ? फिर श्रीक्षम्प्रदाय 
की दूसरी पद्धित भी है ओओर उसी मे' श्रीदेवानन्दं स्वामीजी हुए है, यह्‌ 
दम्थ कहा से निकला ? श्नतः भक्तमाल स स्पष्टतः सिद्ध है, कि श्रासम्प्रवाय 
एकर ही है, ओर उस्षक संस्थापक से धीरामानुजस्वामी जी है । उसी पद्धति 
मँ श्रीदेवानन्दस्वामी जी हय है । इसका विरोष विवेचन प्रस्तुत प्रसङ्ग मे 
पूवहीहो चुका है, अतः यो अव्र उसक्री विरोप मावश्यकना नहीं । 
नूतन~परम्परा की मूज-छृति एव प्रधान-साधन-स्वरूप इस श्रीराममन्त्र 
राज परस्परा" की आलोचना से यह्‌ सम्यक्‌ रूपेण सिद्ध होगया, कि य्‌ 
परम्परा सर्वथा जाली, तथा अमान्य है । नीरामानुज्ञस्वामीजी से भिन्न, 
श्रीम््रदाय की कोई दूखरी पद्धति हदो ही नही स्कवी । 

ध्रीराममन्त्रय परम्परा नामक नूतन-परम्परा को उपयु क्त श्रालोचनां 
से यह्‌ भली भोतिस्प््टदहो गया हं, कि वस्तुतः बह परम्परा धूले फी 
रस्सी बोधने की तरह धोखा देकर भरम पैदा करने क लिये तैयार की गयी 
थी,उसमें वास्तविकता रत्तीमान्न भीन थी 1 श्त इस पर लोगो का सहज- 
द्मविश्वास होना उचित ही था । बस, सब अर से इसकी भालोचनाये 
हानि लगी, भण्डाफोर हु्ा,एवं खि उडने लगी । अतः श्चब की भार 
इन्हनि गहरी दाब खेली । यह्‌ स्वाभाविक -नियम है, कि ममं पर चोर 
पड़ने से मनुष्य फी विचाश-शक्ति विचलित हो जाती है, छतः बह सीमा 
से बाहर होकर भी प्रातशोध के लिये उदयत ह। जाता है ' यहो भी ठीक 
फेसी दी बाते" हई । नू नन-परम्पराकार ने विचार किया, कि च्पनी सफलता 
कै लिये अत्र इसी माग का श्रवलम्बन करना चाहिये । अतः उन्होने मम 
स्थान चुनना श्नारम्भ किया । ध्यान देमे से सहज दी स्प् हो गया कि; 
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भीशमजी मे टल श्वद्धा-मक्छि यही इनका मम-स्थान है, जिसके जग 
से श्पमान से भी ये तिलमिला उत अर मग्ने-मारने तक कै लिये सेयर 
हो जाते है, अतः दसी पर चाट कर्ने से काम चल सकता" । यदं सच 
विचार व.र इन्हौने जाली-नाम सथिलीशसण्‌ पाणडय क नाभ से ^रहस्य- 
दूचाटनः नामक पुस्तिका लिख छपाक्‌ः प्रकाशित केण । देखम र्य स्प स 
छोर पहज्ञ यदी दखलान कां चटा की गयी थी, कि आचासे-धीवष्पवा 
के ्रन्थो मे श्रीराममन्तरादि की निन्दा की गयी दं, अपमान किय। गया 
है । यह इसलिये, जिससे लोग क्रो धित हा उठे, उत्तं जना पफलञायः खार 
प्रतिष्िसा एवं सम्बन्ध-विच्छद की भावना प्रवल होजाय। पि इसी सं 
सहारा लतं हुए गोणरूपेण यह मी कहा गयाः कर श्रीरमानुज-सम्प्रदाय 
म श्रीराममस्जराज को परम्प नदा ह। फिर लागाके हृदय पर चोट 
मारते इए कहा गया था, कि ““पफिर इनस हमाग क्या सम्बन्ध { ञव क्यो 
नमेः घुसते फिरत हो, श्रलग हौ जाग्रः” रोर इसो सिल।सलं मे नूतन- 
परम्परा की स्वाति कं लिय श्रपील को गयी थी | बसपर क्या था, 
सीधे-सादे भावुक महात्माश्रा म उत्तेजना फल गयी, श्र बहुत सं लोग 
विना साचे-जिचारे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ क लिये उद्यत हो गये ओर कर भी 
लिया । इस प्रकार इस नूतन-परम्परा के माननेवाला का एकर छ्ारा-मोटा 
दलन योध्या मे तैयार होगया। ओर इसका आन्दोलन एव प्रचार 
होने लगा । 


इस पुस्तिका की खास आलोचनां करने के पहले तो यदी बाते 
विचारणीय है, छि जब नूतन-परम्परा दी सवथा जाली ह, न 
श्रीश्मभ्दासजी फी ही बनाई इदे सावित्त होती हं, न शास्र, सम्प्रदाय एवं 
दन्य प्रकारसे दी उसकी सिध हाती है) तो “श्न चारी-श्रीवैपष्णवो के 
मरत्थो मे श्रीराममन्त्र को निन्दा हे, उनको श्राचार्यो ने इसमे श्रद्धा भक्ति 
नदी दिखायी है, अतः उनस मेरा सम्बन्ध क्या ? इस कथन मे को$ 
तत्व ही नहो ह । क्योकि जव एक ही वश मे दोना है तो हमारी मान्यता 
की बे पाबन्दी नदौ करते, तो उनको मान्यता कां हमे क्या पाबन्दी होने 
लगी ? अगर वे अपनी मान्यताश्चा के अनुसार सम्प्रदाय का स्वरूप मानते 
है, तो हमे' अपनी मान्यताश्चा क अनुसार सम्प्रदाय का स्वरूप मानने मेँ 
क्ष्या ्रड़चन दै उनकी मान्यताश्चो कं सामने श्रपनी मान्यताश्नो को मुकाबले 
मे न रखकर उस अअपनेद्ल सरं ही भाग कर दृसरे कृतिम पएवं मिथित 
दुल-वेश में पने को घोषित करना निपट कायरता एवं निन्य-प्रयत्न 
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है । श्रतः ्रपने छन के सिद्धान्नों एवं मान्यताश्रो को सकर सुकाबल। 

करने मेही बहादुरी थी । करिन्तु पसा न कर्कुन फो मिदर मेमि देने का 

प्रयत्न किया गया | एेसा फ्यो न हो, जवर इसकर सव र्वा श्रीभणवहासजीं 

स सम्पद्य के सवं नाश के उटृश्यस ही यह्‌ सवकरम्हेथः 

यद्यपि इरा 'एहस्योदूवाटनः का समुचिन उत्तः श्भीश्यनन्ताचार्यजी ने 

"तरवे द्धन नामक पुष्ितक्रा द्राग्‌ द्या था, पुनः भ्रीमभ्गवह्‌।सजी ने 

^ स्वा छो नन-मीमासाः नामक पुस्तिका द्वग इस्तकरौ खण्डनं किया हे; 

खत ष्‌ पुन. ¶हेस्य।दच।टन' की श्ालाचना कौ आवश्यकवा ही नहो 
ण्ह गयी ह, कय।कि छव त। उसका त्थान 'तच्वादह्वधन-मीभास।' ने प्रहस्‌ 
कर लिया ह, श्यत इसी की समालोचना करना सषएचित होगा । इसमे 

भ इसक कड युच्य प्रुल्य अंशो फी आलोचना प्रकाश, की श्ालोचना 

मेहो चुक्तौ हे, अतः जिन जिन श्र॑शा की आलोचना की आवश्यकना रह 

गयी हे, उसी पर काश डाला जायगा । 

पहले “सूची फटाह्‌ न्याय, से निन्दावाल्ते श्ंश पर दही एक सरसरी 
टृषटि डले । विचार सुविधे के ल्यि इतं (भगा इस प्रकार बाट 
सकते हे । 

( १) “श्रीरममन्त्रराज भ्रीरामानुजीय परम्प मे नदी मिलता १" 

(२) “श्रीगमनुजीय-परम्परा के किसी आचाय ने श्रीगममन्त्रगज में 
द्धा नदी प्रक्टकी है, किन्तु इसके विरद्र उन्होने उनकी धोर 
निन्दाकी है ।* 

( ३ ) “ये स्वयं पुकार कर क्‌ श्हे है किं हमारे यहो रामादिभन्त्र नहीं है, 
हम उनको कभी उपदेश नही करत ? 

(४) इनक प्रन्थो मे श्रीरामकृष्णादि की घोर निन्दा की गयो है! 

( ५ ) “तब हम हठात्‌ क्यो उनमें घुसते फिरे' £ 

प्रथम प्रश्न के उत्तर मे यह वहत ही प्रामाणिक तोर परकहा जा 
सकता है, कि कथन नितान्त श्रसन्य है, इसके लिये शास्त्र श्योर सम्प्रदाय 
दोनो प्रमाणा है । सबसे पहले तो बुहदव्ह्य-संहिता मेँ श्रीगममन्त्र के उद्धार 
प्रकरणा से स्पष्ट ही श्रीरामानुजस्वामीजी को इस परम्परा के सस्थापकों 

म लिखा है| यथाः- 


(विष्वक्तेनादिपिरभक्ते शारि भश्ुखेद्ि नैः। 
रामानुनेन शनिना कलौ सस्थायपेस्यति ।॥; 
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इससे केवल श्रीशप्रानुजस्वागीजी का ष्च नहीं, विष्वक्सेनजी एवं 

शठकोप रवामो जी के नामो क रहने से प्रीगममन्त्रगज एवं श्रीसम्प्रदाय 
की पूरी परम्पश ही श्प दो जाती है । इसके सिवा हम लोगो के ही मान्य 
प्रन्थपटन घं ही धामक्लेत्र के वरान मे धीरमातुजस्वामोजी का श्री 
सीताशमजी एव श्रीराममन्त्र का उपासक लिखा है, जसा कि चूतन परस्पा 
की आलोचना मे पिले मली भांति दिखलाया जा चुका ६ उक्त पटल में 
तास्प्ठदही लिखा दहै- । 

(“न्रयोध्यानगरीक्षेत्र' पुनः कोटिश्चतीथम्‌ । 

+ 8 

तथा सुखबिलासः स्याचिचत्रद्रटास्य पवते 

इष्टं विदहतनया रधुनाथ उपासना । 

षडक्षरं महामन्त्रः कथित रामतारर्म्‌ ॥,, इत्यादि 


इसी प्रकार श्नौर भी कितने रथानों मे लिखा है । अतः शास्त्र, सम्प्र 
दाय एव अपने समाज कौ मान्यताश्नां स भी स्पष्ट है, श्रीरामाुजस्वामी 
की परम्परा मे श्रीराममन्त्रगज एव श्रीसीतारामजी कौ उपासना का 
प्रचार है। इसके विपरीत रहस्याद्घाटन मे जौ लिखा श्योर तचो द्रोधन-मीमांसा 
नने समर्थित क्रिया गया है, वह्‌ श्चपने घरको छोड कर दृसरे के दरवाजे 
को म्य सम कर खटखटने कं ही कारा । 

छ्मब दूसरे प्रशन का लीभिये । जव यह्‌ शास्त्र, सम्प्रदाय एवं अपने 
समाज्ञ की मान्यता से भी भली्मोति सिद्ध हे, कि श्रीरामानुजस्वामीजी 
तथा उनके पूव.चायं भ्रीराममत्त्रराज एवं ्रीसीताराम के उपासक ये, तव 
यह कहना कितनी उपहास्यप्रद्‌ बात है, कि उनकी परम्परा के किसी 
दाचार्यं ने श्रीराममन्त्रराज में द्धा नही प्रकटकी है, बल्कि घोर 
निन्दा की है।, क्या कोर उपासक श्रश्रद्धा रखकर एवं तुच्छ समम 
कर भी इदेव मथवा इष्टमन््र की उपासना कर सकता है । यह्‌ तो बुद्धे 
बाहर की बात है । इसके सिवा श्रीरामानुजस्वामी एव उनके पूर्वाचार्य" ऊे 
ग्रन्थो मे" श्रीरामजी मे श्रद्धा-भक्ति दी नहो, श्रनन्य भावना का प्रवाह 
मिलता है जिससे उनके विशुद्ध उपयु क्त बातें क्रिसी प्रकार कहीं या मानी 
ही नही जा सकती ' इसक लिये सहस गीति श्मालबन्दार स्तोत्र.श्री शरणा. 
गति गद्य एवं भ्रीर्गगद्य यादि भ्रन्थो को देखना चाहिये । यदि यह्‌ के, 
कि श्रीरामानुजस्वामीजी के घाद्‌ के श्राचार्योँ मे' ेसी बाते' पाई जाती है, 
तो यह कहना भी अनुचित है, क्योकि एक तो श्रीकुरेशस्वामीजी की 
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पंचस्तवी एवं श्री पराशग्भद्रस्वामीजी के श्रीस्तव? "ङ्गगज स्तवः 
एवं विष्णुखहखनास भाष्य श्रादि मन्थो से स्पष्ट है, कि श्रीर मानुज्स्थामीजी 
के वादके श्चाचार््यो मं श्रीसखीतारामजी में पूर्णभक्ति थी । यदे किसी व्यक्त 
विरोष को लेकर आप वैमा कहे, तो यद भी ठीक नहीं, क्योकि यदि वे 
षेसा कहे आ, तो वे व्यक्तिगत दोषी सपमे जार्येने, न कि सम्प्रदाय । 


श्रव तीसरे प्रण्न को लीजिये यदि किसी व्यक्ति को करिनीख।स नाम 
शूपादि मे' विशेष शद्धाहोया किसी प्रकार मे' किसी खास नाभ-सूपादि 
के वणन मे" उनको विरोप गह्य प्रदान कर उस प्रकरण मे' श्चन्यो के 
गोणा स्थान दिया गया हो, जैसा करि रीलोक्रचार्यस्वामी, श्रीवग्बरमुनि 
स्वामी एवं श्चीगङ्ाचायस्वमीनी के विषय मे कहा गया है, तो इसे निन्दा 
नही कहा जा सकता । यदि एेसा माना नाय, तो जिन शास्वो से भिन्नर 
भगवन्नाम रूपो एवं मन्त्रादिकं का महत्व हम प्रामाशिक रूप से मानने 
का गवं कन्ते है, तो उनमे ही एक से दुसरे की निन्दाश्नो की भरमार 
जायगी । तो फिर प्रामारिकता एवं मान्यता किसकी होगी ? जिस प्रकार 
वे खभी वन प्रामाशिकही माने जते है। न फिउसमे' ल्ोटाई बड़ाई 
या निन्दा की कल्पना की जाती है । उसीप्रकरार इसको भी समना चाद्ये, 
यदि इलने पर भी दुगड दी सवाग हो, क पेसा हो दी नदीं सकरना, तो दो 
एकं उदाहरण ही उपस्थित कर देना उचित है । 

इस बातमे' ता किसी को स्वीकार नही हो सक्रता, कि सभी श्रीग 
मानन्दनीय श्रीवैष्टाव एकही सिद्धान्त के मानने वाले है, श्र रक्िस 
वैष्याव भी उसी सिद्धान्त एव उपासना के शआनु्ायी है" ? अव इनके 
सिद्धान्तो एव मान्यताश्मो पर एक्ट डालिये । इम समाज का परम 
प्रतिष्ठित शोर माल्य ग्रन्थ घ्रीगमनवरत्न है इससे नो फिसी को इनकाग् ही नहीं 
होगा । श्व इसे पाचवे रत्न पर एक दृष्टि डालिये । उस्मे' लिखा ह~ 


'द्घाचाय हनुमन्तं त्यक्त्वाह्यन्य युपासते । 
विलश्यन्ति चेवते मुग्धा मूला हाः पट्लवाभिता॥ २५ ॥ 
भीमेथिर्याश्च मन्त्रं हि मोगुरु माशतं महत्‌ । 
सखीभावदयेदीष्ठं भक्ति युक्ति गदं तथा॥२६॥ 
श्रीजानकी प्तभ्पदायां रापररास मनन्यताम्‌ । 

ऋते केपिन यास्यन्ति बलितं फल पेवच ॥ ७२३॥ 


६१६ % प्रस्तुत-प्रसङ्ख ® 


युग्म संत्रं बिनां नास्ति मंत्रः शोपि सुखप्रदः । 

जानकी वर्तमायास्ना दिनोयास्ना न वर्तमा ॥२१॥ 
हनुमत्‌ परमाचार्यं विनाचायों न को विथुः। 

इविद्धति निर्णीतं पूर्वौक्त' च मयोदितम्‌ ॥ २२ ॥" 


श्लोक निपट अशुद्ध अ? शंडवंड है, इस पर ध्यान न देकर जैसा 
दर्थ इसरो टीका मे इस सम्प्रदाय के शिष्य द्वारा लिखा गया है, मौर 
जिसको उनके ञअनुप्रायी मानते श्मौर प्रचार करते है, उसी को यहो दे 
देते है" अर्थाव- 

“वर्तमान काल के जो कोर श्माचार्य हनुमान को स्याग कर दृसरे का 
सेवन करते है,सो सत्र मदुदहै ओर क्लेश मे प्राप्तहो जोगे जसे 
कोई वृत्त का मूल काट करके परजव मे" आधित भये से दुख को प्राप्त 
होते है' ॥ २५॥ श्रीजानक्रीजी का मन्त्र छर महान जो मारत गुरु यह्‌ 
दोनों सखी भाव के देने वाले है" स्त्री पुरुष के इष्ट है" भोग्य मोत्त के 
देने बले है ॥ २६ ॥ श्रीरामजी के रास मे जानकी सम्प्रदाय जो दै, 
तिके बिना दृसगं कोई वाहित फलन देने बाला नही है, ॥ २७॥ युगल 
मन्ञ् के निना को$ दूसरा मन्ञ सुख प्रद नहीं है । रामजी को उपासना चिना 
दसी उपासना जानफीजी को प्रिय नही" है ॥ २९ ॥ श्रीहनुमानजी जो 
परम ्माचार्य है", तिनके निना दूसरा श्राचायं नही' है, पूवोचाय॑ से 
कथित यह्‌ बात प्रसिद्ध है, सो हम आपसे कहा है ॥ ३२॥ 

यद्यपि श्लोक की ही तरह टीका भी श्रशुद्धियां से भरी तथा अंडनंड 
ही है, फि7 मी इसे इतनी बाते" तो स्पष्ट है ही, कि इनकी मान्यता यह्‌ 
है, कि “श्रीरामजी के रास सम्बन्धी जो श्रीजानकी- सम्प्रदाय है, उनके 
विना फो$ वांलिन फन देनेवाला नहीं । इसमे" श्रीजानकी मन्न है, हनु- 
मानजी चयं है" ये दोनों सखी भाव के देने बले है" । युगल मन्त्र के 
त्रिना दुसरा मन्त्र सुखप्रद नही, हनुमानजी के सिवा दुसरा कोई आचार्य 
नहीं है ।,, इतना ही नदीं, र्सिक-समाज के प्रतिष्ठित महात्मा भ्रीसिय- 
लाल शरणजी प्रमलता, ने भी वही बातें पने चृऽद्‌ उपासना रहस्य, 
मे' लिखी है । उपरन्वु यहं भी कहा है कि इस सम्प्रदाय के सभी आआचायं 
इसी पति-पटनी भाव के उपासक हुए है" । इनना ही नही, उनक्रा श्रात्म- 
सम्बन्धी नामके रूपमे' सरी का, ही नाम बतलाया है, यथा, हुमानजी 
को चाद्शीलाजी, भरतजी को चन्द्रकलाज्ञी श्रादि बस्कि ए५ गन्थ 


४१ # प्रस्तुत-प्रसङ्ः # २१७ 


सीताशम रहस्य दपण, मे यह भी कहा है, कि निना स्त्री भावनाके 
जो सेवा में श्री जानकीजी का अग स्पशं करता, बह नारी होता 
दे । अय बतलाह्ये, कण यहो वाते सारे अन्य तथा ध्रीरामानन्दीय-वैऽरावो 
को मान्य होगी ? यदि नही, तो क्थो १ यही न, कि इनका इस पद्तिमे 
विशेष अनुगग हौ गया, उसी के फल स्वरूपये लेख है । इसी प्रकार 
उपयु कत ध्रीवरवमुनि स्मामीजी आदिक लेख सम्बन्धे भी सममना चाहिय । 

शव तीसरे प्रष्न पर विचार करे" । यह कहना, करं ये स्वयं पुकार 
पुकार कह रहे" दै कि हमारे यदो शमादिमन््र नहं है, हम उनको कभी 
उपदेश नदी करते । इसलिये उस सम्बदाय मे शरीराममन्त्र नही है, यह्‌ 
ठीक नडो । क्योंकि एक सो शास्त्र मे" श्रीरामानुजस्वामीजी एवं नके 
पूर्वाचार्य के लिये श्रीराममन््र की उपाराना का प्रमाया है । इसके सिवा 
जब हमलोगो के मान्य म्नन्थ पटल में लिला ही हैक श्रीरामानुजस्वामीजी 
भरीसीतारामोपासक हे,सो उनके नही कहने से हमारी कष्या हानि ? हम अपनी 
मान्यताश्चो को देखेगे, कि उनकी यदि उन छल मे" नहीं है, तो यही 
मानना पडेगा, पहले सेतोथादी, जिसका शास्त्रीय प्रमाया सकहै, 
किन्तु उनके ही किसी पूवज से श्रीगममन्त्रका उपदेश कारशा वश 
नही होने लगा होगा, तव से उनके यह नही! ही मन्बहै। पीले से 
उनको मालूम पडता होगा, कि श्रीराममंत्र कभी इस सम्प्रदायमेहैही 
नही । इसंःलिये लिख दिया होगा । इस बातकी पुष्ट इससे सहज दही हो 
जाती है, कि तोताद्धिके स्वामीजी तथा काञ्ची के ्नन्ताचा्य स्वामीजी 
ने इस बातत को स्पत. स्वीकार किया है, छि हमारे यहो ओराममन्न्रे की 
दीत्ता-शिल्ता होती है जैसा कि उनके निम्न उदुधृत पत्रो से बिदित होगा । 


पहिला पत्र | 


क्षीमते रामानुजाय नम । 


श्री मत्पमहंसपरि्राजकाचार्योभयवेदान्तप्रतिष्ठ(पनाचायेः श्रीमद्रामानु- 
जापरावतारश्रीमद्गवरसनीगन्रदिमाजप्णःपरिगसितेः शरीमद्रम्यजामातृ- 
यतिवगकरप्रालव श्रीवरमङ्कसपन धरीदेवनायकन्तरद्गकैङ्करयेवशुरन्धरे.खखसड 
महीमण्डलालङ्कारमहीपालकोटीग्कोटिषटितमणष्िरणपटलपाटलितपादपी- 
ठप्य॑न्ताचार्यैः प्मपुप्पार्थलक्तणविलत्तणमोौकप्रयोजनार्थपच्चकन्ञानैक- 
साधन धीमदषटा्तरदिरहस्यत्रयजगदुज्ीषनाचार्येः सकलमुनिजनमानसार 


६१८ # प्रस्तुत-प्रसङ्ध # 


विन्दसन्दोह समुाससम॒ष्ठसितशीराजहंसावतारैश्रीभरव्रामानुजसिडान्त 
निर्धारकाचायसाबभोनैः सवतन्ञ स्वतन्त्रैः । 


भ्रीतोताद्विगमानुजयतीन्तरं 

समस्तशीवैष्णवानाम्‌ इदम्‌ इडानीम्प्रकाश्यते-उत्तर भारतमें कोड को 
धरीरामानन्दीय शरीरवैष्णव लोग घोषणा किया करते है, किं दाक्षिणात्या 
चाय श्री्वष्एवों में धीनारयणाष्टात्तरमन्त्र विना श्रोर॒ कोड भगवत्मन्त् 
गुशपरम्परा प्राप्त उपदेश नही होता श्र श्रीगमचन्द्र भगवान्‌ भरीश्ष्ा 
भगवान्‌ तथा ्रीरामक्रष्णादि मन्त्रोंकी भी निन्दा कीहै किन्तु हतो श्री 
वैष्णएवाचायं गो्ठी परिम्यगहित वातां है क्योकि हमारे श्रीवेष्यव 
सम्प्रदायमेः श्रीलक्ष्मीनाथादि गुरुपरम्परगत श्रीश्चष्टाक्तर श्रीरामधड्क्तर 
श्रीहयम्रीव नरसिह सुदर्शनादि मन्त्रो का उपदेश समाश्रया कालमे होता 
है शरोर इ्मारे थीतोचाद्धि पीठमेः भी यही चाल है । अतः उत्तमाधिकारियां 
को दअधिष्ठारानुगुणा अष्रात्तर भीरामषडत्तर इयम्रीव नरसिंह युदशनादि 
मन्तो का उपदेश देना लेना सम्प्रदायिक है ओर हमारे दान्षिणात्याचाय 
श्रीवेष्णावों का वहत सा भ्रन्थोमेः श्रीरामचन्द्रभगवान्‌ श्रीरःमपडत्तर मस्त 
गी उत्फषना वर्णान की गयी है, रौर उन्हीं भन्थोमे' यह भी उख है फि 
श्रीरामपडनत्तर मन्त्र मुयु्लुभं को अवश्य अणा कतव्य है खर हमारे 
दाक्तिशसबदिव्य देशोमे' मी धीर्घुनाथ शरोर क्रीष्यादि मतिं प्रधान रूपसे 

स्थापित हो रही है ओर हाती भी है। हम सों का यह शिष्टाचार है। 
रक्ता्तिनाम संवत्सरे 


कन्यामासे शक्लपन्त (( दस्ताक्षर ) 


तृतीया बुधवार 
दसय पन्न । 
भ्रीमते रामादुजाय नमः । श्रीवादिभीकर्महाशुरवे नमः ॥ 
उपास्स्व वेष्णवान्नित्यमसतोमोपसीसरः ॥ 
नित्यं विष्णुपरं कम कर निन्यानि मा कथाः । सदात्मानं विबुध्यस्व 
मा कामेपु मनः कृथा । यजस्व नित्यमात्मेशं मानं सीरन्यदैवताः । 
ल्तस्व लत्तणांभत्तलन्तिष्ठा माऽन्यलक्षणः श्ीमानकरिगिरिनिलयः कमला- 
दयितः केतु कल्याणम्‌ । 
भीदेवराजनामा परः पुमान परमकारुणिकः ॥ 
मायिषतङ्गनमस्तककेरीपाटनपाटल्लपाणितनम यः| 


> भ्रस्तुत-प्रसङ्खः # ६१९ 


शरुत्यरवीङ्कहरेषु समिन्धे स परतिवादिभयङ्रसिहः ॥ 


ध्रीमदरेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्योभयवेदाल्तम्रवत्तकाचार्म्याः, जगदगुरु 
भरीमगवद्रामानुजनमुर्नन्दसंस्थापितचतुस्सप्ननिपीसधिपत्तिमध्यपरिगियित श्री- 
मन्मुडम्वैनम्बिवंशमुक्तापलानाम्‌-- श्रीमद्रामानुजयतिसाधभोमापगवतार- 
श्रीमद्वरवर सुनीन्द्रप्रतिष्ठापिताष्टदिग्जप्रधानानाम्‌, भीमह्छोकगुरमहावंश- 
सम्भूतानाम्‌, भीमभार्ष्यासहासनाधिपतीनाम्‌-श्रीमद्रम्यजामावृयतिचग्करुणा 
न्धश्रीवेरुगोपालान्तरङ्गकैडक्यधुरल्धराणाम्‌--नस्यसाधार्एप्रतिवादिभय- 
ङूर-विरुदभाजाम्‌-्ीमद्‌। खलार्ड कोटिन्रह्याणडनायक श्रीवेङ्कटेशप्रसाद- 
लम्यन्लत्रचामकाहलीभदासनादिपर्च्छिदानाम्‌ -श्रीदस्त्य द्विनाथदेशि- 
नद्राणाम्‌ सिहासनमधितिठन्त", परमपुरुषार्थनन्तणविलक्तणएमोक्लैकप्रयोज- 
नाऽथेपञ्चकक्ञनेकमाधनश्रीमदषछ्टत्तरादिरहस्यज्जयतद्थोपदशपविन्नीश्तनि-- 
खिलजगदुज्ञीवनाचार्य्या; शरीभगवद्ामानुजसिद्धान्तनिर्थारणधूरवहा- । 
भीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्कर-सिहासनाधीश्वगः, 
श्री मद्‌-अनन्ताचाय्यां 
इद मिदानीं प्रकाशयन्ति-यदुत केचिद विज्ञात -सत्सम्प्रदायश्ष्टाचा- 
रमर्मां पुरुषा उद्धोषयन्ति दाक्तिणात्या श्रीवेैष्णवाचार्या श्रीमन्नारायण 
त्रादल्यं कमपि मन्त्रं गुरुखकाशान्न गृहणन्ति न बचोपदिशन्ति शिष्येभ्य 
इति । तदिदं मिभ्याजल्पितमान्नं वय भावयाम., दात्तिणात्या अप्याचार्याः 
भ्रीरामचरमश्लोक श्रीवराहचरमश्लोक श्रीराम दरष्णा नरमिहादिमन्ाना- 
चारय्येभ्यस्स्वाधिकारनुसारेण गृहन्त्युपदिशन्ति च शिष्येभ्यः । न चात्र 
प्रमाणान्तरमन्वेषटव्यं पश्यामः, यतो वय स्वयं लच्मीनाथादिगुरपराप्रापठान्‌ 
श्रीराम -षडन्तर ( ता ब्रह्य) भीसुदर्शन हयभ्रीवादिमन्त्रानाचाय्यंभ्यः 
प्राप्य रिष्येम्यस्समुपदिशामः । इतीदं पत्रं माघ शुक्ल पष्ठयां १६८० तमे 
विक्रमाड्दे प्रयागे व्यलिए्यतं । 
इससे यदी मानना पडेगा, किं यदि श्रीरंगाचार्यजी वैखा मानते थे, तो 
यह उनके कुल के ही ल्यि लागू होगा, सम्प्रदाय के लिये नही । इस बात 
को एक प्रकार से श्रौर मी विचार कर सकते है' ओर वह यह, कि उन्दोने 
देषा वाद-विवाद के अवर पर कहा है । हो सकताहैः कि साधारणा 
वस्था मे रेखा नही" मानते हो । श्रौर पेखा कहने का कारणा यह्‌ है कि 
उन घरानो मे श्रीरमजी की ही उपासना का अधिक प्रचार है । उनके 
विश्यात शिष्य परमहस श्रीरजेन्द्रसूरिभी तरेत ( जिला पटना ) श्रीरामजी 


६२० > पर्टत-प्रसङ्घः ॐ 


करी ही उपासना कसते थे । उन्होनि श्रपने स्थानके मन्दर मे' भरीसीतायम 
लक्ष्मया की ही श्थापना की थी । इतना ही नही, उनके बनाये हुए कमसे 
कम मगध मे १०-६६ म न्दर होगे, जिनमे श्रीसीतागम एवं लचमणजौ 
की ही स्थापना की गयी 2 । इसी तरह उन्होने नासिक -पञ्चवटी के स्थान 
ते भी भीसीताशमजी एवं लच्मरजी की दही रथापना कौ थी। 
इससे यह सहज श्चुमान होता है, कि वे श्रीसीतागयजी मे भक्ति भाव 
रखते थे, तव तो शिष्यो को रेसी शित्ता दी, कि जिसमे उनके घरनो में 
श्रीसीतारयमजी कौ भक्तिकी पेसी धूमदहै। 

अव चौथे पर्न पर लिया करं । इसपे' कडा रया &, करि “नक 
म्रत्थों में श्रीगमकरृष्णादि की घोर निन्दा की यी है।' इस सम्बन्ध मे 
भो बहुत इल वह्‌ बानं कहौ जा सकती द, ज. दूसरे प्रश्न के उतग्मे' 
केही गयी है । इसके सिवा यह्‌ कहा जा सवता है, क्रि श्रपन्नामृत' तो 
निपट श्नाधुनिक पुस्तक है, अतः उसकी पलन्दी आ्आचायो' के सिद्धात्‌ एलं 
व्यवहार पर केसे होगी ? श्चाचार्यो मे' तो धीरम छृष्एाादि मे' पूर्णा भक्ति 
भावना के प्रमासा स्वरूप उनके भन्थ ही गौजूद्‌ है, जिसका पहले वर्णन 
मी किया जा चुका है। अतः इस सम्बन्ध मे अधिक कहने की आव- 
श्यकता नहीं । 

सके सिवा एक बात शओओर । यदि किसी बिशेष नाम-रूप उपासना 
मेही किसी का हृदय लग जाय, शरोर उस भाव का उसमें तीव्रता हो 
जाय, तो बहु तो सष से अच्छा, सब से बड़ा उसी को कदेगा ही, अतः 
हस भावना कै अविग को दोप मानकर सम्प्रदाय फो दोपो ठहरा, यहं 
उचित नही, श्रधिकसे श्रधिक उप व्यक्ति को दोषी ठहरा सक्ते है, किन्तु 
अवस्था के विचार सै बह भी न्तम्यदै। हो! यह्‌ बात अवश्य है, कि उस 
बात की मान्यता नही हो सकती । ओर यदि देखना हयो ही, तो सब से 
पहले श्रपना दोष देखना चािये । क्योकि समाज में एेते लोग होते है । 
किर अपना ददं न देख कर दूसरे की पूली निहा करे, यह्‌ अनुचित 
है । उदाहरण के तोर पर ङु पने घर की करतूल पर भी दष्ट डालिये। 
शरीरामनवरत्न का ध व्यान पहले श्रिया जा चुका है, यव कुल नौर भ 
देखिये । भीरामनवम्त्न के पंचमरत्न में लिखा हैः- 
नशि संहितायाः- 

रामदास्तात परोधो यस्िन्नन्यो निरभ्यमे | 
शास्त्र तं म्लेष् वोद्धानां पिष्वक्सेन बिचक्षणः ॥६॥ 


> श्रस्वुत-प्रसद्ः # २२१ 
महाशंयु संहितायामगस्त्य षाव्य" पुतीष्यं प्रतिः- 
कृपा च साधनं सिद्धिभक्तिः भरीमेधिल्ली पते। 
न्यन्तु केवज्ञश्रमं साधितं पतवादिभिः॥ ४॥ 
अद्याचाय हनूमन्तं स्यक्तवाहयनयुभुपासते 
क्लिश्यन्ति येये पुग 7 मुलाहाः परलषाभित ॥२५॥ 
टीका-- श्रीरामजी क दास से दूस कोधर्म जिस शास्त्रमे निरूपित 
है, सो शास्त्र नदी है मानो सो शास्त्र म्लेक्त बोध शिष्वक्सेन ॐ सरस 
ह ॥ ३ ॥ श्रीसैथली पनि जो राम उनका छपा साधन, सिद्धि मोग भक्ती 
करना उचित दै, इसते दूस कोई धमं लिखा है, चिसमें फेवन परिभ्म 
होते है उमसे छह फन नही है जो आन्यं रेसा धर्म॒ लिखा है, सो 
श्माचायं मनो उन्मत है । उनको कुल धर्म कर्मादिक विपय मालुम नही 
है ॥  ॥ वर्तमान कालके जो कोई श्राचायं हुमा को त्याग करके 
दूसरे को सेवन करते दै, सो सव मृद है श्नोर क्लेश को प्रप्र दोगये जसे 


कोई वत्त का मूल काट करके पल्लव मे श्माभरित भये दुःख को प्राप्त 
होते है ॥ २५॥ 


किये, श्मन्य ` भगवन्नाम-~रूपों की उपासना, उपासक, श्रा दायं एवं 
शास्त्र को इससे बदृकर की निन्दा देखी है ! जिनके शास्त्र को स्लेत्त 
मन्थ ( कुरानादि ) के समान श्राचायं को उन्मत्त उपासक को 'मृद्‌ ओर 
उपासना को निष्फल कहा गहा है १ 


श्व अस्य भगवभ्नाम-रूपो की भी दुदंशा भी देखिये । श्रीरामजी के 
सामने नाचगान करने बाजियो का वरन सुनियेः- 


द्वितीयरत्न- 
उवेसी मेनका रभ्भा राधा चन््रबरी तथा । 
हेमाक्षेमा वरारोहा पञगन्धा सुलोचना ॥२४॥ 
हसिनी मालिनी पदमा हरिणी मृगलोचना । 
रामस्य परिनत्यन्ति गीतवादित्रे मोहिता ॥२५॥ 
इषिता राधिका तत्र नानक्यश सथरुदभवा । 
रामस्यांश सथुः कृष्णा भवति द्वापरे ॥५५॥ 


३९२ % भ्रम्तुत-रसङ्धः ॐ 


टीका -उर्वसी मेनका रम्भा गधा चन्द्रावली हेमा त्तेमा यह संब कैसी 
है, सर्व स्त्रीसेश्रठ है श्चौर पश्च गन्धा जिसके सुन्दर नेत्र है रू हंसिनी 
मालिनी पदमा हरिण के सदश नेत्र है, यड गीतञ्योर बाजाके प्रेममे' 
मस्त हे ॥ २४ ॥२५॥ श्रोगधिफाजी श्रीजानकरोजो क अंश से उत्पन्न हुए, 
एेसा स्याल करके प्रीराधिकाजो प्रसन्न हुई ओर द्वापर मे' श्रीरामजी के 
श से श्रीकृष्णजी श्रवतार लिप ॥ ५ ॥ 

हस प्रकार भ्रीगधिकाजी को उसी, मेनका रादि अप्सराश्च क नृत्य 
करने वालियों मे' गिना गया । पुनः श्रीराधिकाजी को भी जानङीजी के रंश 
से उत्पन्न तथा श्रीकृष्णजी को श्रीरामजी के श्मशा से उत्पन्न लिखा । 
कहिये, यह राध'छृष्ा का परम सत्कार हृश्चा १ फिर तपना ठेद्‌ स्यो नही 
सूना १ इये की बात लेकर इतनी उहल कूद मचा रहे थे । 

श्रव जय महायमयया की कुह्न लीलाये' भी देखिये ! यह २४ पन्ने 
की छोटी सी पुस्तिका है । उसमे' लिखा है - 


१-'अवताराविमोभर गधे जायन्ते पिश्वहितव । 
तेपिरामांधि चिन्हेभ्यः संमवन्ति पुनः पुनः, ॥ पात्र रश्ला० १६ 
४-'एव' रियं गृह्गायः श्रीद्कष्णोत्पत्ति कारका । प१०२१ला ०२७ 
९६-वंश्यावंशी सथुञ्जाता कृष्णाघर सुधाप्रिया । 
७-न्दाबने ऽहुथुतैनादैः सन॑लोक विमोहिनी । प० ३-३ 
'शक्तिरादलादिनी राधा चन्द्रिकायां सथरदभवा' ४-३४ 
-श्वजा पताकयोजनातौ मरनारायणा वुभौ ३-३१ 
३-“चिन्हेन च महालक्ष्मी तथा लक्ष्मीसमद्भवा ¢ २-२० 
२-पहटाभद्रो महाविष्णुः जायते स्वस्तिकादपिः २-१७ 


दैससे स्पष्ट है, सभी अवतारो, राधा छृष्ण, नर नारायण, लक्मी- 
महालक्ष्मी विष्णु-महाविष्णु की उत्पत्ति भरीरामजी के चरण चिन्ह से 
लिखी है । किये, यह निन्दा है कि स्तुति ? इस प्रकार जब हम देखते है, 
छि हमारे घर मेँ भी एेसे लोग हष है । जिन्होने पनी भक्ति भावना की 
छअमनन्यता के उक अथवा शल्य कास्णवश रेसी बतं नलिखीदहै, जो 
विचारक सभी वैष्णवों की दृष्टि मे अ्रनुचित कायं है क्योंकि सभी 
भगवन्नाम-खूपों मे स्वरूपामेद है, नतः किसी की भी निन्दा श्रथवा 


> प्रस्तुत-प्रसङ्गः ‰ ३२३ 


छमपमान करना श्नपराध है किन्तु किसी नाम रूपों मेँ अधिक भक्ति भाव 
होने के कारण बह साधारण ट्ट से क्षम्य सममा जाता है । अतः ेसी 
बातें लेकर सम्प्रदाय की निन्दा या कलह बढाना अनुचित है रोर जो कोई 
फेला करता है । उसको पहले अपना घर सम्हालना चाहिये ! 


बुरा जो देखन नै चला, वुग न दीखे कोय । 
मै दिल खोजा ञ्चापना सुखा वुरा न कोय ॥ 


छम पाचवे' प्रश्न को लीभिये । किं "तव हम हठात क्यो उनमें घुसते 
रिरे" । अर्थात्‌ जब वे- ऋचारी-वेप्णव --हमको अपना नहौ बताते, तो 
हम कयो उनमे घुसते फिरे' ? वात ठीक है, किन्तु उनमें घुसने की वात कसी ? 
सेवे हैं वैसे हम है। भाई चाग-निबहे, तो साथहै', नहीं तो अलग । 
हममे किंसी मे घुखने की बात को ख्रायी । श्ीरामातुजस्वामीजी जैसे उनके 
छ्माचायं है । वैसे हमारे क्या उनका उनपर पूरा छ ाधिपत्य हो गया है,कि जिसका 
वेश्रीयमानुजस्वामी जी की परस्परा मे कहे या उनका मत्त्र स्वीकार करे, 
बही उस वश का माना जाय ? जैसा वे कह सकते है, वेसा हम्कोभी तो 
कहने का श्रधिकार है ? शनत" यह कथन दी अनुचित है । 

टस प्रकार स्प्यो गया, कि निन्दा रादि की दाते लेकर सम्प्रदाय 
की भिन्नता कीजो कल्पना की गयी है, वह सवथा निस्तत्व है । 

अब परम्परा वाले अंश पर भी (वचार करे ,इसमें श्रीवैष्णव-म्तागज- 
भास्कर से सम्बन्ध रखने बाली जो परम्परा की वाते है, उस पर शकाश? 
की श्यालोचना में अच्छी तरह प्रकाश डाला जा चुका है, परन्तु भक्तमाल 
पर एक नये दंग से धीगांधीगी शुरू की गयी दै, अतः उसी पर एक प्रौद्‌ 
रषि डालनी बाहिये । यद्यपि भीरामानन्दस्वामीजी के परिचय देते समय 
वंश-स्वीकरति मं भक्तमाल की शच्छी तरह विवेचना की गयी, पुन. नूतन 
श्रीराममल्त्र राजपरम्पराः की टीका मे भक्तमाल की बात आई थी, उसकी 
प्मालो चना मेँ मी इसका पूर्णा स्पष्टीकरणा कर दिया गया है, जिससे इसको 
मिला कर देखने मात्र से ही इसकी अनगंलता स्पष्ट हो जायगी । फिर भी 
इस स्थल के अनुसार भी इस प्रकाश पर द डालना समुचित ही होगा । 

तत्वोद्रोधन-मीमांसा के ८ वे' पृष्ट मे लिखा हैः- 


“श्रौरामाचुन उदार सुधानिधि अवनि करपतर ॥ 


देखा लिखा है वहो श्रीरामानन्द्‌ उदार सुधानिधि, णेस षाठ है अर 
यही पदृने मँ भी ्नच्छया लगता है तथा न्द्‌ का रस भी ्राजाता है । 


३२४ > प्रस्तुत-प्रसङ्कः # 


सब से पहली बात तो यह, भूठे ही कः डाला है, कि "जीगमानन्द 
खधानिधि' पाठ है ! एसी कोई पुरततक नहीं, जिसमें देसा पाठ दहो) सारी 
पुस्तको मेँ "शीरमानुजञ' ही पाठ है, नित्तनी भी छपी भूल या कोई भी 
टीका बाली पुस्तक है सबमें 'धीरामानुज' हयी पा? है । यहो तक किं डिपटी 
भगवान प्रसादी की टीका ॐ पीके सेस्कस्ण मे श्मापया आपके 
श्ननुयायियों ने नूतन-परम्परा मिलवाद है, फिर भी उसमे उपयुक्त णठ 
भीगमानुन दही है श्रीरमानन्द्‌ नदीं । एेसी ष्याम भी भंहटहैतो 
दसहाथ का हरेः कहेे ' घाली फहावत परिनार्थं करे, चो कौन रोके ? 
पुनः कहते हँ "यही पठने मे' अच्छा लगता 2 ।, तो श्पने अच्छे लगने 
के फोकमे जो जी मे अमवि,पाठ बना डल, यह्‌ उचित नहो, ज्म्य नीं, 
मान्य नदी । एेसा कग्ना धांधज्ञी मचाना है । तत्र रहं गयी "छन्द स रस 
्राज्ञनेः की बातकितु छन्द मे केसे स्स आआया,पता नी, दो मात्राय बह 
जने से छन्द तो अशुद्ध हो गथा, पान्तु आपको हन्दमें रस मिल र्हा 
है! यह तो श्तिका दोष दहै, किञआपक्रो श्रशुद्धिमे र मिलता है, 
असत्यता मे रस मिलता है, ज लक्षाजो मे रम मिलता है अर्थात्‌ स्याज्य- 
दृत्तियो में ही आपको सरसता मालूम होती है । 
यह्‌ प्य न्द्‌ दै । यहं हन्द भिश्च द्योता है । इसमे रोला श्योर 
उर्लाला का मिश्रण होता है । यदं भीरामानुज उदारः बाला चर्ण रोल 
काहे । रोला २४मत्रेकान्द्‌ है, अथ.त्‌ उ्तके प्रत्येक चस्ण २४ 
मानाश्च के हते है । अव्र इसकी परीक्षा कीलिये । 
२२२१११२१ १२११ १११२९१११ 
भ्रीरामावुजड्दारसुधानिधिश्चवनिकलत्पत शु=२४ मन्ना 
२२२५९ १२६११२११ १११२१११ 
श्रीरामानन्द्‌ उदारपुधानिधिद्यवनिकल्पतरु=२६ मात्रा 
इस प्रकार श्रीरामानन्दः पाठ करने से दो माञ्ाये बढ़ जाती है र 
गति मेँ भी इसका पाचन नही दोत्ता, अनः छन्द अशुद्ध हो जाता है। 
रामानन्द" शब्द मे न्द्‌! के पू्व॑वती न दीघं होता है शतः दो मानना 
होती दहै पुनः न्दः मेंष्दः नः से संयुक्तरटने के कार्ण ठहयय शरा 
कर लेता दहे, अतः गति मे पश्वतीं। "ङ से संयोग दोकर भवा 
नहीं चलता, अत्तः द" श्रौर “इ दोनो एक एक मात्रा होकर २ मात्रा 
होजाती है । इस प्रकार पहले छन्द की दो मन्ना इसमे चार मात्रा हो 
गयी । श्ीरामानुजउदार मे “युजम नुः हस्व है ही, उसका परवरा "जः 
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मी हृस्व ही है श्रतः तु, हम्ब ही गह जाता है । पुनः जः श्रसंयुत वशं 
ह, अतः उसकी गति ठहरती नदरी, वस्कि हलन्न के समान बहकर ड" 
करसे मिलजानी है, तप छन्द कालय उसरूपमें हो जाना 
“भ्ीरामानुज उर सुधानिपि अवति कटपतह, श्रत" छन्द के नियम से यइ 
पाठ शुद्ध है । चन्द मे लय के अनुसार ही माघराञनों एवं वर्णो कौ गणना 
होती है परन्तु मीमालाकाः को श्रशुद्ध वना लेने पर दी छन्दस 
मिलता है । इससे स्पष्ट है, फ पाठान्तर के भिये कवन धीगाधीगी कौ 
गयी है, जो चन नही सकनी है । 
सके षाद फि९ दूसरी धाथ नी इस प्रकार शुखं की गथी हैः- 


“रपाद्धती रपानुज, चिष्णुस्वामि पुरारि । 
निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गु युखचारि ॥ 


जहाँ पेखा पाट है.बक्चँ "माडः रमानन्दविष्णुस्वामि, इत्यादि पाठ 
है। इसी लिये भविष्यपुगणं से मी विरोच नीं हृश्ा। अस्यथा उस पुरा 
प चारा आचार्यो का नाम िनाते समय सवते प्रथम्‌ भ गमानन्दस्वामीजी, 
तव श्रीनिम्पादिस्यजी, शीमध्वाचार्य जी भीङिष्णुस्वामीजी का नाम गिनाया 
है । रामालुजस्वामीजी के नाम का पताही नदी है, रे्ी श्रवस्या मेभी 
नाभाजी फे भक्तमाल को भविष्यपुररा से विरुद्ध होने क कारण भक्त- 
माल मे भन्नद्धु यत्वापति श्चवश्य हो जातो 


रवे पहली बात तो यह 2, कि भामापद्धति रमानन्दः पाठ कदी भी 
नही है, यह्‌ केवल अषकती धाधनी है! यदि कही रहे तव तो ? अब रही 
प्रापक कल्पता की प्रामाणिक्रला की वात श्नः उस पर भी एक दृष्ट 
डाले" । जत्र श्राप लक्ष्मीजी एवं जानकीजी को भिन्न २ मानकर अलग 
श्रनग परम्परा होने की कल्पना कए रहै है तो रमा का अर्थं लच्मीजी 
ल्ोड्कर किसी प्रकार भी जानकीजी हो ही महौ सक्ता, जहो भी एसा 
मानने का फरण उपस्थित दोणा, वदँ लदमीजो से अभेदं का वणेन भी 
द्रवश्यही मिलेगा । रेखा आप एक स्थन भी नदी वता सकते अषौ श्री 
लद्मीजी एवं भीजनकीनी मे" मेद मानते हए भी श्रीजानफरीजी को 
र्मा कहा गया ह्यो । श्मा शब्द का एकान्त शरं लक्त्मीजौ है, भोर 
लक्ष्मी जो एवं श्रीजान तेजी मे" चरयेद-वर्णन कितते मन्थो मे भरा 
ह। अतः यहां भेद होने परी रमा का श्च्थं शओीजानक्रीजी माना 
जयगा, श्नन्यथा नही । किन्तु ञ्रापने मेद्‌ मानकर परम्परा अलग की दै, 
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प्तः रमा पद्धति गमानल्दज्ी को मानने की कोई राह ही नहीं रह गयी । 
हँ वकी 'सीतापदुधति रामानन्द, पाठ फी कल्पना करिये । नहीं मानता 
प्रतु यह आप स्वार्थान्थ होकर उसी को इस प्रकार पकड़ है, कि श्चापने 
नाभाजी जैसे महात्मा मे शअश्रद्धो यत्वापत्ति तक मानने बो उतार होगे 
ह । इतना ही नहीं, श्वीमद्रामानन्द-दिग्विज्य ( २ प्र-स-) की भूमिका 
मै ऽनक्री लिखी हृ परश्परा से अीश्रगदासजी के नाम पर बनाई हई 
परम्परा की बगब7 पोल खुलती रहने के कारण उनको ( नाभाजीको } 
भ्रान्त नक कहने का दुस्साहस श्यापने किया है । सैर, श्राप उनको भ्रान्त 
घनायं, था जो कुल, परन्तु उसमे आपकी नूतन -परम्परा के अग्रदासजीक्रृत 
होने की पोल्ल तो खुली ही ? श्रव भविष्य पुराण की बात लीजिये । यहां 
भी श्यापके ही प्रमौण से श्रापका रुह बन्दकर देना छच्छा है । भाप श्मपने 
श्रीमदामानन्द्‌-दिग्वि्ञय (प्रथमसंस्करणा) की भूमिका पृष्ठ ५२ को देखिये, 
छ्मोर श्रपने पहले कथन से मिलाहये । क्या लिला हैः - 
८“इन श्लोकों से यह प्रतीत होता है, कि भगवान श्रीरामानन्दस्वामी 
सूर्यावतार है । श्रीगमावतार' नहीं । साथही "यह विदित होता है, कि उनके 
पिताकानाम देवल्ञथा, ्रीपुख्यसदन नहीं तथ। उनकी जन्मभूमि काशीथी 
प्रयाग नदीं परन्तु मुः मालुम होता है. किये सब श्लोक या तो कल्पा- 
न्तेरकीकथाको वर्णान करग्है है श्रथवा तो पञ्चगध्र की संहिताश्रों 
तथा शीरामानन्दसम्प्रदाय के वृद्ध महापुरुषों की परस्परा प्राप्त ख्याति कै 
विरुद्ध होने से श्रप्रमाणिफ़ है जितत प्रकार से धीपीपाजी शरोर भक्त नरसि 
मेहता के सम्बन्ध म अनेक प्रमाणो के विशद्ध दति देश का विक 
च्म प्रमाणिक लेख भप्रिष्य पुगणमे कहीं से श्रा गये है, उसी प्रकार 
से यह भी प्रसङ्ग ब ्रधद्धेय रीत्तिसेही वरन है । 
अब देखिये, श्मापकरे कथन का टिकाङपन । कैषा रङ्ग बदलते है । 
तत्वोद्रोधन मीमांसा में तो उसी भविष्य पुगण को लेक्र यापने नाभाज्ञी 
मं श्रधद्धं यत्वापत्ति दोष मदा, अव श्मपनी क्रत्रिम पुस्तक वाल्म करि-संहिता 
के विरुद्ध होने पर यहाँ भविष्य पुगण ही अशद्धेय रूप वणित कर डाला 
गया है । जँ देखिये, श्राप दाव पडते ही बात बात पर फिसलते है । 
तत्वोद्रोधन-मींमासा में तो भविष्य पुण को ही उद्धारक सममः कर उसकी 
पुल पकड़ वैतरणी पार हो र्दे थे, परन्तु यहाँ गोता खाते ही होडकरभाग 
चले । इतना ही नही, इसीश्रीमद्रामानन्द-दिग्विजय की भूमिका के पृष्ठ 
१४-१५ मे उसको प्रामाशिक माना गया है,सो भी श्रीगमानन्दस्वामीजी 
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की जीवनी कैश्यंश र्मही, फिर भी भूमिका केही पृष्ट ५२ में भविष्य 
पुराण के लेख को श्प्रामाणिक कह रहे हं । इसी को कहते है "मीठा मीठा 
गप्य शरोर कड़वा थूः । श्नतः पेते विचार का मूल्य कानी-कोड़ी भी नही । 
श्रतः भन्नी माति सिद्ध है, कि भक्तमाल का पाठ समीचीन है, आपके 
पाठान्तरा की कल्पना बेजड्‌ अमर धोधली है । 


तब छह घांघली मे दम श्रायेगा } किन्तु फिर भी नहो बनेगा, क्यो 
कि अगे भ्रीनाभाजीने रमा पद्धति, का रेखा ुलासा रिया है, कि वहोँ 
श्रापको दाल स्ती भर भी नही गल सकती । इसीके आगे *रमा पद्वतिः 
के वणन का इख प्रकार आद्र के साथ वरौन क्रियाः- 


^सम्पदाय शिरोमणि सिन्धुना रस्या भक्ति वितान । 
विष्वक्सेन मुनिवयं सुनि शठकोप पुनीता-इत्यादि ॥" 


कहिये, इस सिन्धुना शब्द्‌ का अव क्या श्रथ करियेगा । यदि माप 
जनकजाः पाठकी फिर कल्पना कर तौभी गति नही, क्योकि इसमें 
विष्यक्सेनजी शठकोपजी रादि को लेकर प्राचीन परम्परा लिखी हुई है । 
यदि श्रापकहे, कि यह्‌ हमारी परम्परा का बरौनही नही, तो फिर 
ञ्ापकी परम्परा गयी क्ये ए क्याकि चारो सम्प्रदायो मे सबसे पहले शौर 
(सम्प्रदाय शिरोमणिः कहते इए इसी का वान किया है । तब फिर श्रापकी 
परम्पराका रूप ही रेख नही रहा, यद्‌ रामानुज पद्धति प्रताप अवनी 
छमरत है श्रनुसव्यो । देवाचारज दुत्तिय महामहिमा हरियानन्द्‌, मे आप 
देवाचार्य॑जी स अपनी परम्परा बते, तो एक ता आपको परम्परा कै 
मूल का छह पता ही नही रहता, बीच से पथके समान शरु होता 
दिखाई पड़ता है । दूसरी बात उती हप्पय मे जव रामानुज पदति के 
प्रसार के रूप मे देवाचायंजीका वणन मिलता है, तव उससे अलग 
कल्पना करने की राह ही को रही । अतः धोधलो किसी प्रकार भी चल 
नहो सकती । 

श्रव रह गयी मक्तमाल पर ही श्श्नद्ध यत्वा पत्ति दोष माने की बात । 
एक तो देसा कहना ही उच्छृडखलता है, क्योकि जब आप शप्रदासज्ञीकी 
परम्परा की २.६ का चिचार कर रह है, तब सबसे पहली बात ता यह है कि 
गुरु-शिष्य की परम्परा ही एक दूसरे से अलग ? अतः अप्रदासजीक नाम 
पर बली हई परम्पर। की पाल ता खुल ही गयी । फिर समयन शोर पुष्ट 
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दी बात ही चलाने की नही । तो भी श्रापके भविप्यपुरास्‌ के प्राग्रह को 
भी सुलमादे" क्योकि श्राप उसी के लिये चंचल हो दहे है । 

"शआीराममन्त्रराज परम्पराः की भू मकताकी आलोचना में भविप्पपुराण 
पर शच्ल्ी तरह प्रकाश डाला गया टे, खन, विरशेष नौ वह। देखना चाये 
किन्तु संन्तिष्त कुह यहोभी दे देता दं । सबसे पद्ली बाल तो य्‌ है कि 
उसमे आचार्यं का स्रवता कहकर इन स मा वयन ही नदीहुंमाद्‌न 
एक क्रमसे है बल्कि दीय में श्रीधरस्वामी तीका नाम च्या ५, अत 
छन्ही को कयो नदी श्राचायं मानते १ उनो क्लोढने के लिथे कोई युक्ति 
है १ जब उनको ह्योङ्कर गले महात्मा को माप आचायं चुनते ही है, 
तो उससे भागे चलकर्मादजस्वामी जीका वर।न महत्व फे साथ वशित 
ह, उनको भी क्योन लिया जायगा ? इसके सिवा उसी सिनसिले 
श्रीमध्वाचार्य स्वामीजी, तथा श्री षिष्णुरबामी जीको श्ीकरृभ्णवचेतन्यजीका 
शिष्य होना लिखा है। अब किये, इस प्रकार माघ्व सम्प्रदाय एवं 
विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय रदा ही कहां १ अव एक छ्ृष्ाचेतन्य-सम््रदाय हुश्रा, 
मय चागो सम्प्रदाय की गणना श्रौर स्थिति कायम क्यि । हे कोई राह ? 
यह सव कलावबाजी शरोर धँधली चलने की नही न है । 


सके सिवा एक बात श्रोर उस्म पीपाजीको दक्तिण का वैश्य शरोर 
सरसीमेदता को भी वेश्य ही लिखा है, परन्तु पीपाजी गांगरोनगद्‌ -माजवा 
के राजा थे, श्रौर नरसीमेहता गुजरात फे महता ब्राह्मण ˆ नागर ब्रह्मण ) 
ये । उसमे एेसी ही अलूलजलूल अप्रामाणिक आभर असत्य बाते लिखी 
है । इसलिये को उसक्रो प्रामामिक म्म्य नदी मान सकता । अरब प्रापकी 
दूसरी बाते" भी सुन लीजिये । अप फति हे । 


“दूसरी बात यह्‌ है, क यदि जैसा पाठ इस समय प्रायः सबही 
पुस्तको मे उपलम् होता है, वैसादही स्वे तो नामजौ महाय का लेख 
छ्मसंगत हो जाता है । क्याकि लिखा है किः- 

चौवीस प्रथम हरि बपु धरे त्यां चछव्यु ह कलियुग प्रकट । 

भर्थात्‌ जैसे भगवान ने पहले चोधीस अवतार लिला था, उसीप्रकार 
कलिथुग मँ भी ये चार श्नवतार प्रकट हुए । अष यह विचारना यह्‌ है 
कि भरिष्य पुराय के प्रमाण से यह तो सिदृध हो जात है कि श्रीस्वामीं 
रामानन्द्‌जी, श्रीनिम्बादित्यजी श्रीमध्वाचायंजी, श्चीविष्णुस्वामीजी 
सर्यान्तर्यामी मगवान के श्मवतार दै । तथा वैश्वानर सहिता के प्रमाणो 
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से श्रीरामानन्दस्वामीजी के भगवद्बतार होने मे तो कोई सशय नही 
ग्ड जाता, परन्तु लव्छणाजी के प्रवतार श्रीरामानुजस्वामीजी फो भगव- 
दवाः किी प्रकार से सिद्ध नही होने के कारण हप्प्य में "गमानुजः 
क स्थान तें रपानन्द' पाठ ही सभीचीन है ।"“ 

प्हृत्ी बातत न यद्‌ है, कि यज पने यह कवून क्रिया है किं सभी 
पुस्तकों मेँ "गमानुज दही पाठ है, केवल प्राय" शब्द्‌ लगाया है । इतस प्रायः 
कीभी श्र कदी स्थिति नही है, केवल इसी पुस्तक मेँ आपने गदी है । 
शमन. अन्त में धाधलां मचकर प्राचीन पाठ को मान लिया है फिर उसमे 
श्चार्यो के भगवदवत।र होने की अनिवार्यता फा दोप लगाया दहै। 
किन्तु भक्तमाल मे इसके पहले क मगलाचरणे बाला पद्‌ देखते, तो यह्‌ 
शं काही नष" होती । श्रथवा देखकर भी धाधली मचाते हो जेसा आअपका 
स्वभावही है। मंगलाचरण वाला इस प्रकार है । 

भक्तभगिति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक । 
इनके पद्‌ वन्दन किये नाशे विघटन श्रनेक ॥ 

इसप्त स्पष्ट है, कि उन्होने भक्न, किनि, यगवन्त एव आचाय मे 
अभेद ही मानाह। फिर प्माचार्या को भगवान का अवतार कहा, 
इसमे" माप बर्यैन क्यौ है यदि इसको सामने रख लेते नो ऊपर गली 
ठयर्थं बते" लिखने को कजम ही नद्य ' उठनी । अब रही भवेष्य पुगशकी 
बात ! इसकी ऊपर च्ल तरह आलोचना हो चुकी है । यहाँ पर कर 
सूयबतार की बात उठाई है । इस वान की भी आलोचना श्रीमन्तरराज 
परस्परा की भूमिका कौ प्रालोचना मे  प्रस्वुत-म्रसंग पृष्ट २६४ से २६७ 
तक च्छ्ली तह हो गयी है अतः उसे ही देखना चाहिये उससे स्पष्ट 
है, किं निम्बादित्य स्वामीजी को सुदर्शन का अवतार लिखा है । इसके 
सिवा वहो सूयं से श्रीधष्स्वामी, पं० वाणीभूषण भञ्जी दिक्तित; 
बराहमिहिर जयदेवजी मादि अनेकों व्यक्तयो को अवतार माना है । 
अतः सबको मानिये श्रवतार ? इसके सिवा मध्वाचायं जी एवं विष्णुस्वामी 
जीके वर्णन के बीचमे श्रं धरसखामीजी का वर्णान है । तः श्रीधरस्वामी क्यों 
त छवतार माने जोय । ओओर सब श्नन्तिम बात ठो यहं प्रमाणिक-मन्थ है 
ही नही श्म श्रापने मी श्रीमद्रामानन्व्‌ दिग्विजय मे मानादी, तो अव 
छापे पूरं कथन का कोद मूल्यही न रहा । 

किन्तु हम श्राप की गागी - जमुनी नाल का भरडाफोग कर देना 
चाहते हैः, इ्लिये नूलन--परम्परा के अन्म-विकास के सिलसिने मे 
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उक विधाता के मायिक प्रपञ्च का भी परिचय कराते चलते है । कदने 
का तात्पर्य यह कि रहस्योद्धाटन के ही समर्थन मे ही यह पुस्तक लिखी 
गयौ है, किन्तु जवर समथन करते नही बना, त्व ध।धली मचाना शुरू 
किया है । रहस्योद्धाटन मे 'भक्तमाल' के ही श्रनुसार चायं सम्प्रदायो को 
मान कर एक नई कल्पना की थी, किन्तु जब नहो चली, तब यदो दूरी 
धांधली मचाई है । चव ^रहस्योद्धाटनः से उसके समर्थन भ्रल्थ तत्वोटोधन 
मीमोक्षा के उपयु क्त कथन का मिलान कीजिये । रहस्योद्धाटन के पू० २० 
मे लिखा हैः- 

“ बिष्णुस्वामो शिवाशभूत थे, उनके सम्प्रदाय का नाम 'शिबसम्प्रदायः 
है, स्वामी बद्लभाचार्यजी उसके सुख्य प्रचारक हए, जिनका शुद्धद्रेत 
सिद्धान्त है । किर मभ्वाचायजी ब्रह्माशभूत द्वैतमत कै मानने बाले हुए 
इसी तरह सनकादिक निम्बादित्य जी थे, जिनका मत द्रैतद्रत सिद्धान्त 
है । रर श्री सम्प्रदाय के प्रचार के लिये श्री लदमणांश भूत भौस्वामी 
लक्मणचायी हुए । उनको श्रीरामानुज भी कहते थे । ये वैदी श्रीलदम- 
णान्वायं है, जो भगवान श्री शकाराचायं के समकालीन थे । उनका 
विशिष्द्रैत धिद्धास्त था । उनके बाद एक शरोर रामानुज हए उन्होने 
बहुत कुल साम्प्रदायिक संगठन किया ओर पूरं रामानुज के भाष्यो मे 
भी हाथ छगाया । उनका सशोधन शरोर प्रचार किया । पर दुःख की षाव 
है, किं आदि रामानुज ८ भरीलकमणाचायं जी ) को लोगो मे गोणा कर 
हिया ।...जव्र॒ भागवत धमं की मुख्य लत्तरा भगवद्भक्त गोणा हो गष 
गोण भी क्या, नाम मात्नको रह गई ओर दम्भ का प्रावल्य हयो गया तब 
श्रीरामांशमूत श्रीस्वामीरामानन्दजी महाराज का प्रादुर्भाव हुञ्ा । उन 
परमोदार अखरड विज्ञान राशि धुरन्धर विद्वान्‌ शरोर सिद्धान्त शिरोमणि 
ने मूल श्रीसम्प्रदाय का उद्धार अर प्रचार किया ।* 


देखिये, केसी धांधली है, इस अत्थ मेँ भिन्न भिन्न संस्थापकाचार्यो 
का भिन्न-भितर्न आवतार माना है, जेसा किं माल्य प्रमाण प्रकरण से 
मैने भी निखा है श्र्थात्‌ विष्णुस्वामी शिवाश, मध्वाचाय' ब्रह्मश, 
निम्बादित्य जी सनकादिक ओर रामानुजस्वामीजी नत्तयाश । किन्तु 
दो रामानुज की कल्पना की है । खेर यह मान लिया है, पहले कोई श्री 
सम्प्रदाय के संस्थापक रामानुज हए थे, परन्तु द्वितीय रामानुज के कारय 
उनका मत गोरा पड गया, पि उसी के प्रचारक श्चीरामानन्दस्वामी जी 
हुए । इस प्रकार एकं दूसरे रौ रामामुजजी के वंश मे धीरामानन्दखामी 
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जी को स्वीकार किया। किन्तु गोरखधन्धा चलनेकानही। एकतो 
यदि उन्दी श्रीरामानुज की दवी हृदे परम्पर मेँ अतःउस्रा उद्धारक श्रीरामा 

नन्दस्वामीजी को मानतेही है, तो वे श्रापकी नूतन--पण्म्पग में क्यों 
नही हैँ ? इसके सिवा भ्रीसभ््रदाय के दूसरे कोई श्राचाय' गमानुज सिद्ध 
नष्टौ हो सकते । जब यह ॒धोँधनी नहीं चली, तवं चाग सम्प्रदाय के 
श्राचा्योँ को भगवदवनार सिद्ध करने की धःधन्नी रार भक्त माल में 
पाठान्तर की कल्पना करने लगे । इसते दु्धलता ओर अनिरिचिता का 
रहस्य भली भोति प्रकाशित हो जाता है। 

इसके बाद वत्वोहो धन~मीमांसा के १३-१० मेँ भक्तमान की अस- 
लियत पर णि इस प्रक्रार फोकना शुरू किया है" - 

"हुम पहले ही सप्रमाणा दोहे का पाठान्प्र सिद्ध का श्रये हँ । इस 
लिये उसी क्रम से यह" पर इस दोक के बाद पहले देवाचारज दुतिय 
इष्यादवि पाठ ३० वे" छप्पय से लेका शआनन्तानन्द पद्‌ पसि के इत्यादि 
३२ वे प्य तक श्रीस्वामी रामानन्डजी महराज करा वंश वर्णन होना 
चाहिये । उपे बाद यड शंका हु कि शश्रीरमानु ज पद्धते भाप, इत्यादि 
2० वे' छप्पय मेँ जो लिखा है कि श्रीरामानुज की पद्धति मतकाजेघा 
प्रताप है उसी प्रकार प्रताप वाले श्रीरामाननदश्वामीजी महाराज धर्मशुन्य 
श्तएव मृनप्राय भारत भूमिपर श्ष्त के समान अवनीणं हए इत्यादि, 
वह श्रीरामानुज्न कौन हैँ १ तब सम्प्रदाय शिसेमणि सिन्धु इस अन्य 
का आरम्भ हुश्रा श्चौर २६ वे" हप्पय तक श्रीस्वामी रामानन्दजौ का बश 
व्यान किया गया । उसके बाद पुनः प्रकत वण॑ आरम्भ हृश्रा । सिसी 
क्रिसी समय संशोधशके भ्रमसे श्रथत्रा चातुर्य से रेखा पाठ परिवतित 
हो गया श्चोर बह आज तक वैसाही चना श्याता है । 

सबसे पहनी बात यह्‌ है, जो वस्तु स्थिति है, उसक्रा आपके पाठान्तर 
से भी बाल बोका नहीं हृञा, तव॒ पणविनन कमनेके लिये श्चाभ्र्‌ उठाया 
एकतो पाञन्तरकी जेघी प्रामाणिकना एवं सिद्धहृर है, सो ऊपर 
दिखायी ही जा चुकी है । शब जो बात है ही नडी, स्वाथ उश उसके करने 
का नया प्रस्ताव कर डाला है । क्या जबदस्नी है ! इखीको कहते हैँ कडूना 
न सुनना हाउ हाड करना । अथीत्‌ निरथं ए हल्ला मचाकर यद दिख- 
लाना कि हमी सवते यादा बोनते है आओ? ईट पत्थर कु बकते जाना 
यदि सव्रको उड़ाभीदे, तो केवन्न श्रीरामानुज पद्धनि प्रताप वनि 
छमून है अनुसस्चों से भी भीरामानुज स्वामीकी ही परम्पर में श्रीरामा 
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सन्दस्वामीजी सिद्ध हो जाते है । "जैसा प्रताप उसी प्रकार प्रतापवान, 
यह कासे आया शपे पेरसेए्साफतोनलिषवादहै, करि गमानुज्नकी 
पहधति का प्रताप ही अमन के समान वह्‌ चन्ना शरोर उशी प्राह (परम्पग) 
में द्वितीय महामहिम 3वाचायंजी हुए । यहा जैसा वेसाः की गति कहँ 
है ? सके सिवा दोहे के बाद ही जब श्चापकरे मनोरथानुसार इम क्रप्पय 
कै माना जाय, तो देवाचार्य णी के लिये दुतियः पद्‌ की गिकेत प्राप्त 
होगी । अतः इस निरथक-जाज से काम नहीं चज्नेणा । सीधे इसका भी 
धीवेष्णवमताठज भास्कर के समान "श्राठ प्राचीन प्रति लेकर क्यों नही 
संशोधन कर डालते, कि बखेडा ही तय हो जाय । न तो पाड मानते, न 
क्रम पर सीधे कहते भी नही, कि हम नहीं मासते है । ह, श्रीरामानन्य 
दिग्विजय मेँ तो उनको चान्त कहा षी है, यारी क्यारल लोड है। 


इसके जाद बापदेव भागवत दुष्त उधस्थो नवनींताः पर विवाद उठाया 
है । आचारी श्रीवै णवो को परम्पग मे बोपदेवजी का नाम नदी श्राता। 
इस कारण श्री मनन्ताचा्यजी ने उनका स्मस्ण उपणा स्मृति मेँ माना है। 
भ्िन्तु वस्तुतः इस विषय मे यह्‌ निश्चित नदी किया जा सक्ता, उनक्रा 
नाम-स्मरणा उपक्रार-स्मृति मे लिया गया है । श्रीरामार्चन पद्धति की 
गुरु परम्परा भ उनका नाम श्राया ही,्रतः वे प्रचयं नदी" है, टेप मानने 
का फोई प्रमाण नही! है, दसो, जव कि मक्वसान से भौ समर्थिनहो रह 
है । इसमे तो श्छिसी को इनकार ही नही" हो सकता, कि वे उतर सक्त 
थे, आवैषाव ये, प्र शराड विद्वान ये । श्योर भागवत जेते ञमूरय रत्न का 
उद्धार करने के कारया भागवतो के लिये श्रद्धेय -गहापुषरय है" । श्रीगसा- 
चन पद्धति एवं भक्तमाल से उनका श्री रामानन्द स्वामीजी की गुर-- 
परम्परा में होना सिद्धही दहै, फिर श्चाचायं माननेके विरुद्ध कोनसा 
प्रमाणा है ? ऋतः इसमे कोई विवादं नही' | 


पुनः भक्तमाल मेँ परम्परा मानने ॐ विरद्घ चार दोष इस प्रकार 
लगये है.- 


'“्मामदवश भक्तमाल में परम्परा मानने से चार दोष दुरूद्धर हो 
जायंगे । एक तो यह कि (१) नाभाजी ने परम्परा का आरम्भ विष्वन्सेन 
जीसे किया, दृ्तरा यह्‌ कि (२ श्रोलक्ष्मीज्ी गमानुजस्वामीजी # बाद 
श्रा जर्यैगी, तीसरा यहु कि (३) बोपदेवजी भी आवार्य माने जाने 
लगगे, घोर चोथा यह ठि (४) राममिश्रके शिष्य या्रुन शरोर यामुन 
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के शिष्य पराश है" परन्तु अव राममिश्च ॐ शिष्य परांकुश शौर परुश 
के यामुन माने जवेंगे 1, 

वस्तुतः यह्‌ सब धाधली है । इसका विरोप विवररा भक्नमाल की 
परम्परा के विवेचन मेँ पहले दिया जा चुका है । अनः यह थोडेमेंदही 
स्वष्ट कर देना उचिन है क्रमशः चागे दोषो की निरर्थकता इस प्रकार हैः- 


(१) जव भ्रीसम्ध्रदाय का वणन करते हुए लक्ष्मीजी को 
सम्ध्रदाय-शिगेमरि हा है, खोर उन्होने भर्धित का विनान रचा, 
जिसमें विष््रक्तेनमी से गमानुज स्थामी तकक्रा वर्णान राया है तो फिर 
परम्पश का विष्व्रकतेनजी से केसे च्रारम्भ हृश्या ? इस्ति तो 
स्पष्टहीहै, कि श्रीजीघे प्रारम्म हृभ्रा है, इसी लिये तो उनको सम्प्रदाय 
शिरोमणि चौर अग्रवर्णिन भवित वितान फो स्वने बाली कहा है । (२) 
लच्मीजी रामानुजस्वामीजं के वाद्‌ कैसे श्रा जायगी जब कि वही 
सम्प्रदाय की शिरोमण॒ । सबसे उपर गहने वाली ) है, इसको स्चनेवाली 
है? क्या न्दु में नीचे भी लिखने के कारणा! यदि नामानी के प्पय- 
न्द की शैली शरोर इस अर्थं पर विचार कमते, तो यड्‌ धोधली सूती 
ही नही" । नाभाजी के हप्पय की विशेषना यह है, करि भिस हप्पय में 
जो बाते" कहनी होती है, उसको सूत्ररूप मे' पहले कह देते है, फिर उसीको 

नीचे रखकर सम्पुट कर देते हैँ । यदी शैली माभाजी के गुर श्रीश्नभदासञी 
की कुणएडलिर्यो की भी है । इसके सिवा जब श्री लच्मीजी के लिये पदं 
'सम्ब्दाय शिगेमरि।' ओर क्रिया~स्व्यो भक्ति वितानः भिन्न हीह, 

तो उनङ़ी गणाना पी कपे होगी । (३) वोपदेवन्ी श्माचार्यं मने जार्यगे 

तो कोन पहाङ्टूट पड़ा ? ओर इनके ञ्माचा्य माननेके विरुद्ध प्रमाण ही कया 
है १बस्कि श्रीरामार्चनपद्धति से श्रो भी समर्थन हो जाता है। (७) सादहित्यालं 
ककार की उपाधि भी इतनी धृष्ठना क्यों िया कते्ह्यदि इसके अलङ्भग्कीश्रोर 
ध्यान दैते, तो इत प्रकार गोगरखघन्धा करने मं अवश्य लज्जा होती । देख 
तोरहेै, कि यों मरन्थशार खम्ध्रदाय को भक्ति-वितान कह का रूपक 
बोध रहे ह । भक्ति को वितान ( चैदवा ) कदा है । चंदवा जनता है कोई 
श्राधार पर । यह भक्ति रूपी चदव का तनाव श्राचार्थं रूपी खम्भ पर 
होना कहा गया है । चंदवा सीधा लम्बरा तो ततता नही, बहु वगं अथवा 
वृत्त रूप मै होवा है । शतः क्रिस स्तम्भ को पहिला, दूसरा, पिदना श्रादि 
कह कर निश्चित नही किया जा सकता । इसी कारणा सभी आचाय को 
निश्चित तोर पर ही वर्णन कर दिया गया है । 
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श्रव एकं बात शरोर सुनिये । रहस्योद्धाटन मं लिख। गया है, कि “श्री 
सम्प्रदाय के आचार्या शेषांश लदमणाचार्य जी ८ राम नुजजी › शं करचार्य 
कै समय में हए है । इनके बहुत समय बाद द्वितीय रामानुज हुए जो आचा 
गीनश्ीवेष्णववों की शुर-परम्परा म है, इसके उत्तर में ची छनन्ताचायः 
सी ने तत्वोटोधन मे यह्‌ सिद्ध क्िियाहै, कि श्रीशंकरगचायं के समयमे 
मतो कों रामानुज हृष है,न राज तक किसीनेमानादही है । केवल 
यही रामासुञ हुए द, ज प्रसिद्ध है, श्रौर सभी रेति्ासकों ने माना है। 
सके उतर भें तत्वोदोधन-मीमांखा मे लिखा गया हैः- 


शर० ७५ से मन्त तक श्मापने "एक नवीन कल्पना का समाघानः 
शीषक लेख में सो कुल लिखा है, वह यही कि “माज तक कितने ही 
इतिहास लेखक हृष है परन्तु किसी ने भी श्रीशंकर के काल सें एक रामा- 
सुज कै रहने की वात नही लिखी", श्राप यहो प अत्यन्त क्रद्धहो 
बेटे है । इस लिये श्रापको शान्त करने के लिये मेज इतिहास कारों 
के प्रमाणो को ह्लोड़ कर हम भविष्यपुराण को श्रापके हाथ मे पक्रड़ति 
ह । शके प्रति सर्ग के १४ वें अध्याय का पाठ कर जाद्ये । बस आपके 
क्रोध का इव्राल बन्द हो जायगा । | 


भदिष्यपुराया की ऋअप्रामाशिकता एवं असत्यता का अच्छी तरह 
परिवे्न पहिले हो चुका है, अतः उसकी बातें प्रामाशिकर नही मानी जां 
सकती । भोर स्वयं श्रापने ही श्वीमदामानन्द्‌-द्ग्बिजयः की भूमिका में 
उसकी प्रामाणिकता नहीं मानी है । अतः यहो भो अपी बातं केवलं 
घांधली हीं ह । इतने पर पको सनोप न होतोउपयु्त १४ वे अध्याय से 
छ्मोर भगे बदिये, जहो कृष्णा चौतन्यजी की जगन्नाथ-यान्ना का वरान 
है । देखिये, क्या जिखा है ! लिखा है न कि छष्णचौतन्यजी कै साथ 
शंकृराचायं रामालुजस्वामी रामानन्दस्वामी आदि भी जगत्राथ गये! 
किये, शव श्रापको संतोप हुश्ा मिल गये श्मापके शंकराचार्य, ।रामानुज 
स्वामी एव श्रीरामानदस्वामी छष्णा चं तत्य जी की मरडली मे सम्मिलित 
होकर एक साथ चलते हुए । 


नूतन-परम्परा क जन्म-श्रीर क्रम-विकास की उपयुण्क 
्ालोचना्मां एवं विश्लेषगों सेयह भली भाँति प्रमाशित होगया है, कि 
वास्तव मं यह्‌ परम्परा पेन्द्रजालिक रचना है, धूल की रस्सी है,धू्ये का 
धोरहर दै, किं पने सत्यवत्‌-आमास से ङु लोगों को मोह-प्रसितपवं 
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भ्रान्त बना द्विया है। यदि इसके पक भी पहलू दुरुस्त रहते, तो भी 
कहने की बात होती, ञिन्तु इसका कोई भी अग रेखा नही है, जिसकी 
छत्रिमता एवं श्रसत्यता का नग्नरूप सामने न्ह" नाच रहा हय । अ दास 
जीके नाम पर बनाई गई, तो नाभाजीओ मक्त पाल से उसकी कलई सुल 
गई, सदाशिव संहिता प्रमारित्त करने चले, तो रदे-सहे का भर्डाफोर 
होगया, अगस्त्य संहिता का दामन पकड़ा, तो किये कराये पर भी चोका 
फिर गया, मोलना रसीद की शरणा मेँ गये, बर्हो से भी दुरदुराये गये, 
भविष्य पुरारा का चरा पकड़ा, कड़ी टोकरे लायी, शब्दकस्पद्रुम की 
प्रर लप, मुंह के बल पिर पडे । इस प्रकार शिसी तरह भी उसकी वास्त- 
विक-सिद्धी नही ह । 

त इन्दोने दूसरा प्रत्यस्न शुड किया । निन्दा कर, बहकाकर धोखा 
देखर उत्त जित कर काम लेना शुरू किया । इससे इल व्यवहारिक काम 
तो चल गया, परन्तु मूलछृति की जड शरोर भी हिल गयी । यह्‌ स्पष्ट 
हो गया, नूतन-परम्परा का आ्धारनतो शास्त्रदहौ न सम्प्दाय है, 
न इतिहास है, न लाक है, बह सर्वथा निस्तव्व है, सत्यशुन्य है, जाल है 
तब इन्हाने यह्‌ विचार किया, कि निराधार इतिहास गदा नदी जा सक्ता, 
लोकमत उन्मत्त नही है, सम्प्रदाय फिर क्यो मानने वाला है ? तब पसाये 
हुए लोगो को कैसे अधिकार में रखा जाय । बस, श्राप को एफ शक्ल 
काम कर गयी । साचा, फंसे हए लोग ठरे तो दुनिया से विरक्त, ओर 
शास्त्र से सर्वथा परतन्त्र । अत. इनको सम्प्रदाय, इतिहास श्रौर लोक 
किसी तरह रोक नही सक्ता, यदि शास्त्र के नाम पर क्रु कह दिया जाय। 
द्माज्ञकल प्राचीन मन्थो का बहुत अभावो हीगया है, अतः क्योन 
कोई श्रप्राप्य संहितादह्ी बना डाली जाय ! यदी सोच विचर करं 
“वास्मीकि-सहिता? नाम की ३० पत्रे कौ एक पुस्तिका बनाकर ल्पता 
डाली शीर घोषणा कर दी, किं खोज मे मिली है । इसमें श्नन्य संहितां 
की कुल बाते जोड़ तोड़ कर मुख्य रूपेणा नूतन परम्परा की स्थिति के 
विरुद्ध जितने भी शरकाच्य हेतु एवं प्रमाणा ये, जिखका उत्तर त्रिकाल में 
भी होने का नहो, सारी असिद्ध बातो को ऋषि-सुनि आदि के कथोप 
कथनो में स्वकर यदो शास्त्रीय रूप दिया गया । स्व प्रकारेणा असिद्ध 
बात, जिसका कहो, रेख रूप नदी शास्त्रीय बन गई । जिस प्रकार लोक- 
दुल गढ़ी हद परम्परा खोज में मिली, उघी प्रकार खास उसी के समर्थन 
फे लिये यह अलोकिक-गुप्य में गड़ी हुदै सहितां भी मिल गयी ! क्यों 
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न हों गडा एवं गदी में श्रत्यन्त सभी पता भीतो है। गड़ी केसां 
मर्थन गदी ह्यो कर ओरौर किससे है । जातीयता ठह्री । भोले भाले 
महास्माश्रो को समाया बु्ाया गया, कि संहिता मिली है । इसमे वही 
नूतन परम्परा लिखदी है जो शास्त तथा सम्परदार्या से सर्वथा असिद्ध 
हे । यथाः- 
1: । पूः & 
इममेव पनु पृषं साकेतपतिमां पवो चत्‌ । 
अह हनुमते मपर प्रियाय भ्रियतसाय स्र। वेदवेदिने ब्रह्मणि । 
स वशिष्टाय । सपरशराय । स व्यासाय । 
स शुकाय । इत्युपनिषत्‌ । इत्येषा ब्रह्म धिदा ॥” 
इसी प्रकार भानुमती का कुनवा शास्त्रीय होगया । किन्तु तोभी उसकी 
सिद्धि नही हं हो सकती जैसा पहिले सिद्ध लिखश्राये ह । अर्थात्‌ जब 
ब्रह्माजी को मी श्रीखम्प्रदाय मै ही डाल लिया तो त्रद्य-सम्प्रदाय को स्थिति 
कहां रही ? ओर माध्व-सम्प्रदाय भी तो श्चीसम्पदाय ही दहा गयां ! अव 
वैष्णवों का चार-सम्प्रदायं, कैसे ? अजी, यह्‌ छत्निम-कन्था सम्प्रदाय मे' 
कभी गृहीत नहीं हो सकती । इसकी ्राजचादनी है, पर चार दी दिन रहेगी । 
इस प्रकार श्रीरामानन्दस्वामीजीके सन्यासी होनेकान तां कोई लेख 
है, न इस सम्प्रदाय मे" उसकी स्थिति हे, न मान्यता दही है। आज 
चूतन~-परम्परा के मानने बनले वेष्णाब भी इस बात को नही स्वीकार करते। 
किन्तु आपने थीैष्याव-मताञ्जञ भास्कर के ध्यतिपति सहितान पर 
धोंधली मचाने के लिये जो सन्यासी बनाया, सो घसीटते घसीटते यहाँ 
शास्त्रीय रूप दे दिया । यष सब इसी लिये, कि जिसमे शास्त ~परतर्त् 
व्यक्ति इसमे फंसे रहे । इस प्रकार सारी आअप्रामाणिक-बाता के संप्रह ने 
शास्त्र का रूप धारा क्रिया । यही बात्मीकि- संहिता है । 
श्रीवैष्याब-मतान्ज भास्करं प्रचलित पुस्तक है । उसकी हस्तलिखित 
भी कितनी प्रतिय उपलब्ध हँ । काशी -सुय॑प्रमाकर प्रू मे' वह्‌ धर्थप्रका- 
शिका टीका {के साथ अरज से ८०-६० वष पूवं लप चुकाथा। शतः 
सम्ध्रदाय के दिद्राना के पास उसकी कितनी ही प्रियो मोजूद है । रेसी 
हालत मं भी जव आपने शुद्ध करने के नाम पर्‌ 'प्रकाशः के रूप मेँ उसको 
नष्ट अष्ट कर डाला जेस कि पूरव की आलोचनाश्नों से सिद्ध हो चुका है 


तो यद्‌ सवथा अप्राप्य पुस्तक आपके ही द्वारा प्रकट हई है, इसी से 
इसकी चास्तवकता का अनुमान कर लेना चहिये । 


# प्रस्तुत -प्रसङ्कः + ६३५, 


श्रव एकर ओर पुस्तक -पतस्परा परिणाम्‌ पर थोड़ा प्रकाशा डालकर 
इ पविषय को समाप्त करू गा । यद्यपि इसके आवश्यक अंशो पर प्रकाशः 
की श्रालोचना मे काफी प्रकाश पड़ चुका है, ओर नूतन परम्परा के जन्म 
विक्रा के सिलसिन्ने मे जो वित्रेचन किए गये हे, उसते भी इसक' बहुत 
छल निराकरण हो चुका है, पान्तु कुह पेते स्थल हँ, जिनपर यहा कुहः 
खास प्रकाश डालना उचित प्रतोत होता है। इस सारी पुस्तक्र कीजो 
सैद्वातिक-स्थिति है, वह उसके पृष्ट १९ से १३ तक जिली गहै, पडले 
इसी को याग्यता का कुह नमूना उपस्थित करू । इन्दने सम्थदाय के 
सम्बन्ध मे तात्विकर रहस्य इस पकार निवेदन किया हैः- 

"हमारे संवराय के-शीरामानन्दसम्प्रदाय के -पूर्राचनार्यो की तथा वतं 
मान समय के विद्रानो की धारणा है कि श्रीराममन्त्र के देवता भीराम है 
द्मतःदस मन्त्र का उपदेश सात्तात्‌ धरीरामजीकेद्रारा ही होना चाये । तथा 
हमारे सम्प्रदाय मेँ श्रीसीताजी द्रौरा मानी गयी हैँ । अतः श्रीराममन्त्र का 
प्रथमोपदेश श्रीसीताजी को ही होना चाहिये रोर उन्ही के द्वारा परवर्ती 
श्माचार्यो को इस मन्त्रराज का उपदेश होना चाहिये । यइ एेसा न होगा 
तो श्रीराममन्त्र मे साम्प्रदायिक्रता नही श्रावेणी । साम्प्रदायिकता नही 
श्मनि से श्रीराभन्त्र का उपदेश शप्रामिशिक हो जवेगा । श्रत. रेसा मार्ग 
तो श्मवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा, निस मार्गं से ्रीराममन्त्र का उपदेशं 
्मनादिकाल से सम्प्रदायिकृ रीति से गुरपरस्परया प्राप्त होता आया है। 
इस मागं के महण करने मेँ जितने मी किन उपस्थित होगे, जितनी भी 
बाधाये श्ावेगी उनका परिहार करते हुए में अपने मार्गं मे ही स्थिर रना 
होगा । इस मागं से हमे हटने के लिये जितनी भी युक्तया जितने भी 
प्रमाणा दिये जाके-सव का उत्तर हमें यही देना चाहिये कि सव प्रमाणा 
भूरे श्नोर भम पूणं है' ।" 

इस उद्धरया से स्पष्ट हैक आ्रापने धौगा्यीगी की इदं करदी है । इसे 
प्नापकी मनोवृत्ति, सिद्धान्त, कार्य-प्रयाली रोर नृप्तन परम्परा की स्थिति 
का;बीजही उपस्थित हौगया । श्राप कहते हे, श्रतः देसा मार्ग अरहा करना 
पडेगा” ओ्ओर^'हस मार्ग के अ्रहणा करने मे जितने भी विध्न उपस्थित होगे, 
जितनी भी बाधायं आवेगी? "पमां से हमें हटाने क लिये जितनो भी 
युकियां जितने भी प्रमाण दिये जये --सव का उत्तर हमे यही देना 
चाहिये,कि सव प्रमाण भूरे श्र भरमपूरं है ।» इससे अव यह स्पष्ट होने में 
जरा भी कसर तहो रही, कि आपने .कद् नियत -से यह्‌ मागं नूतनपरंपराः 


३३८ # प्रस्तुत-~प्रसङ्खः # 


तैयार किया है पकड़ लिया है । ओर इसके विपरीत शास्तर-सम्परदाय, 
इतिहास श्रादि जितत भी प्रमारा € क्योकि कृत्रिम पग्प्राके विरुद्रतो 
छ्मवश्य ही सब प्रमाण होगे ही जेसा कि पहले दिखलाया भी जा चुका है, 
उन सब का श्नापके पास एकदी उत्तर है" वे स मूठे है, भमपूर्णं है ” भला 
इससे बदृकर मनमानापन श्योर दुरामरह का शरोर क्या प्रमाण हो सकता 
है । समाज को कितना श्राविवेकी बनाने का यह्‌ प्रयत्न दहै, किं अपनी 
छरुत्रिम राह पकड दी है, रोर उसके मानने बालो को उसकी स्थिति की सहा 
के लिये सब तरह से विचार शुन्य श्रविवे श एवं दुराघ्रही बनने क। श्रादश 
दिया है । ठीक है, अरसत्य-मत श्रविचार भोर ्न्ध-मान्यता के बिना 
टिक भी नदी सकता। नूतन~परम्परा की श्रालोचना सेतो यह्‌ भली 
भाँति स्पष्टहीहो चूका, कि यही इच्छा अर मनोवृत्ति से आपने 
नूतन-परम्परा बना कर ग्रहण करवाया है, शरोर उसका असत्य, छत्रिम 
एवं अप्रामाणिक सिद्ध करने बाले सारे शासनीय, साम्प्रदायक शरोर पेतिहा 
सिक प्रमाणो को न मानकर केवल धाधली मचाई है, ओर अवपेटकी 
बात स्पष्ट करके रख दिया, कि कोई प्रमाण न मानो न इसपर विचार 
करो । अन्धमान्थता की हद हयो गद । बस, सममः जाइये, आपकी नूतन- 
परम्परा की क्या स्थित्ति हे, आपकी क्या कारय-प्रणाली दहै श्नोर इसके 
मानने बाला की क्या श्नवध्था हे । निदान्‌ यह्‌ पुस्तक इसी धाधल्ली से 
भरी इदे है । न्दो जघ "रामानुजः शब्द्‌ श्राया है, सर्वत्र पनी शरोर 
से ^रामानूकः बनाने का दुरामहु दिलाया है । छन्द भले ही बिगड़ जाय, 
प्रं इसका कोन ख्याल करे ! फिर नूतन-परम्परा दिकेगी कैसे ! 

श्रव इनक्रे तत्व विवेचन की ओर दष्ट डालिये । श्राप कहते हे, 
कि “हमारे सम्प्रदाय के पूव चायो तथा वतमान समय के विद्रानो की 
धारणा है, पूर्वाचार्यं के लेखो का तो आप मानते ही नहो, पर धारणा 
का अनुमान लगा रहे है । धन्यरी धाधली । रह गये वर्तमान समय कै 
विद्धान । उसमे उख्यतः आप ओर गोण॒तः श्रापके ही सहयोगी तथा 
छ्मनुयायी है 1 ओर कौन है' । मीराममन्त्र के भ्रीरामजी' देवता है, सीता 
ओी द्वार ह, श्रीरामजी से ही श्रीसीताजी को इस मन्त्र का उपदेश हृश्मा है, 
शरोर पुनः क्रमशः परवत्ती माचा को उपदेश होता माया है, यह कौन नहीं 
मानता, किन्तु परह्य कोई एकं ही है, रोर उनका ओ्रीराम रौर नाराय 
भी नाम है, श्रतः स्वरूपामेद है, इसको तो श्मापने भी श्रकाशः के पृष्ट 
४०-७१ मे प्रमाण युक्त विचार कर स्वीकार ही किया है । फिर यदि कही 


# प्रस्तुत -प्रसङ्क ३६९ 


श्रीराम जी एवं श्रीसीताजी तथा श्रीमन्नारायण त्था श्रीलक्ष्मीजी का 
भी नाम श्राता है, तो श्रीराममन्त्र मे शअरसाम्प्रदायिकता कैति अविगी ! 
क्या बृहद्न्नह्म संहिता मेँ श्रीमन्नारायणने ब्रह्माजी को, श्री जी को श्रीराम 
म॑ञ्च का उपदेश किया है, तो उस असाम्थदायिकता की गन्ध शआ्रापको 
मिलती है । क्या उसमे राममन्त्र कै प्रकरणा मं (समोऽहं देवताः क्के 
पने को श्रीरम नही कहा है । आपने ब्हदत्रह्म सं हिता को अनेक स्थानां 
म प्रमाण माना ही, तो उसमे इनना ओर नदी देखा । इसके सिवा “अगस्त्य 
संहिता, पर श्रापकी बड़ी ममता है, इसी लिये उसको 'द्रविड-प्रबन्धः 
बनाने के लिये भी भाप वयाङ्खन है, प्रयत्न शील है, क्या उसी मे श्नरी- 
राम-नारायय को अभेह नौ लिखा है? फि यद धांधली कयो । अत 
रह गया इस बात पर विचार, कि “देसा मागंतो वश्य ही स्वीकार 
कला प्डेणाजिस मागं ते ोगममन्त्र का उपदेश अनादि काल से 
सा्प्रदायिकर गीति से गुरू-परम्परया प्राप्त होवा अया हो 1" इस सम्बन्धं 
म सब से पहली घात तो यह है, कि अनादि काल से श्नायी हह परम्परा 
छ्रविच्ह्नन्न को ही सम्प्रदाय नदी कहने, बल्कि पण्रह्म से जिसका वि. 
च्छिन्न पाम्पग सम्बन्ध हो उसको कहने ह । इसी कारणा महाभारत~ 
शान्तिपर्व के ३४८ वें अध्याय मै धम -परम्परश्मौ के पुनः पुन" आविर्भाव 
छ्मौर तिगोभाव का वणौन परिया है । उसका तात्पर्य यहु है, कि परत्रह्म से 
शुरू हई भागवत धमः की जो चार अनादि परम्पराये-श्री, बह, से 
एवं सनकादिक है । 

नक्रा लोक मे' समय समय प्र आविभाव ओर पिरोभाव्रवत्‌ हा 
करता है । जब उस धमे का तिरोभाव सा होने लगता है, तव पुनः उसका 
भगवदिच्ल से प्रवर्तन होना है । कलि मे' भागवत -धभं की लुपततासी होने 
लगी थी,इस कार्या भगवदिच्छ से श्रीशठकरोपस्वामीजी ग भवार हुख्रा । 
छ्मोर श्रीजीकी आान्ञालुसार धौ विष्वक्रसेनजीने उनको मन्मोपदरेश क्रिया 1 
पिर इनसे लोक मे' भीसम्थरदाय की परम्परा प्रतिष्ठित हृदे । इसी प्रकारं 
मन्य परम्पराश्रों कालोपसादहो गयाथा उसको भौ प्रतिष्ठा हूर । 

इसके बाद इसमे श्रीरामानुजः को शरमानूक" करने की धीगाधींगौ 
की गयी है । यह आधी पुस्तक्र प्रायः इसी ^रामानूक, की धीगा धीगी से 
भरी है । इसका विचार श्रीरामस्ववराज माप्य (भीहयोनन्दस्वामीजीत) 
ॐ विवेचन मे भली भोति क्षि चुका है, शतः पुनः इस पर विचार करने 
की आवश्यकता नदी । हो! श्रीरामाचंनपद्धति पर आ्रापकी जो दुलीले है. 
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डस पर श्रमी तक विचार नहीं हृश्या है, श्रतः उस पर भी दृष्टि डालना 
श्मावश्यक है । श्रापने लिखा हैः- 

''हस्तलखित श्ीरामा्चन पद्धति मे तो परस्पग का नामोनिशान 
महीं है । परन्तु ल्पी हुई पुस्तको में पम्परा है । मने अपरकहा है, कि 
स्वामीजीके नाम पर दो रामाच॑न पद्धविद्धपी है । परन्तु एक दूसरे से 
मिलती नही है । परम्परा के नाम भी न्यूनाधिक है । श्लोक का छन्द भी 
भिन्न है, एेसी दशा में किस परम्परा को सत्य मानना र किसे अरसस्य 
मानना यह एक गहन विषय है ।" 

हस्तलिखित प्रति या ह्यपी इई देखने का कष्ट श्मापने उटाया कहँ £ 
जयपुर श्रीबालानन्दजीके स्थान मँ प्रायः३७०वर्षकरी लिखी हुई भरोराम(चन 
पद्धति है, सूरयप्रमाकरर प्रेस काशी मे श्रीवै्याव-मताठजञ-भास्कर ( श्थं 
प्रकाशिक्रा दीका के साथञ्माज से ८०-५५ वपं पूवं लपी है । इसके सिवा 
श्रीरामनाययणदासजीवाली जिस भाषाटीका श्रीरामाच॑न-पद्धति का श्राप 
जिक्र कर रदे है", उपसे बहुत वष पिज उन्दोने दी वृहद्‌ वेदोक्त ामपद्धति, 
छपाई थी । इसको भी सेठ दोरेलाल बुक्सेलर अयोध्या ने ही कपाई थी । 
इसमे श्चीवैष्णवो के सभी कर्मो घर्मो तथा सम्प्रदाय का परिचय दिया गया है। 
इसमें श्रीरामार्चन पद्धति भी पी है। इसके सिवा एक कलकत्ते मे भी 
बहुत समय पहिले छ्पी थी, किन्तु इस समय हमारे पास मोजूद नही है ) 
इस प्रकार जब हम देखते है, किं प्राचीन-दस्तलिखित एव ल्पी हुदै 
प्रतिर्यो मेँ भी एक सी ही परम्परा है, बलिक श्रीरामनारायणदासजीने भी 
पहले ज छपाई थी, उसमे प्राचीन प्रतिय के जेसी दी परस्परा है, पिर 
उनक्री भाषाटीकावाली आ्रीरामाचंन पद्धत्ति से उन सारी प्राचीन-प्रतियों 
की प्रामाणिकता पर कैते पानी फिर जायगा । श्छसे सहज स्पष्ट है, कि 
सभी ध्रीराम्चनपद्धति की प्रतियों मे' एक सी ही परम्परयें हे । इधर 
भीरामनारायखदासजीने भाषाटीका करते समय उमे वत्तमान उपलब्ध 
परम्परा प्रतिय ॐ अनुसार सम्मिलित करदी ।-अतः इसकी अप्रामाणिक्रता 
श्मपने श्याप सिद्ध है । यदि इस प्रकार पिह्लली पी हुई प्रतयो से भेद 
पड्ने पर प्राचीन श्रल्थो को अप्रामाणिक मानने लगे, तो कोई प्रामाणिक 
मन्थ ही नहीं रह जायगा) 

इसी कारणा जब एेसी अवस्था उपस्थित ह ती है, तो प्राचीनता की 
ही।प्रामायिकता मानी , जाती है । शरोर यदिषकदही समयकेकदहतो 
संख्याधिक्य की एकता. से प्रमाथिकता मानी जाती. दै । यहां पर हम 
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देखते हे, कि प्राचीनता की हैसियत से मी भाषाटीका वाली श्रीरामार्चन 
पद्धति की परम्परा श्राय हो जाती है, ओग संल्याधिक्य की एकता की 
च्ीसेभी । क्योकि भाषाटीका बाली श्रीगमार्चनपद्भति की परम्पर 
अपनी सी अकेन है, किन्तु इधर कई एक समान है ¦ श्नतः यहां सत्यना - 
के निर्णय मे कोई हवन ही नही ह | 
दसक्रे वाद्‌ शओ्यापने लिखा हैः-- 


“यह्‌ परम्परा नीचे से उपर को जाती है । श्र्थात्‌ श्रीगमानन्दस्वामीजी 
महाराज से आरम्भ होकर श्रीगमनजी तक जाती है । परम्परा के तीन 
श्लोक वहो लिखे है । उसमे प्रथम श्छोकर का रादि पद यह है-- 


'रापानन्ददुधो दयानलनि्धि शीराघवनन्दनम्‌ ।› 
अन्तिम श्लोक का अत्त यह हैः -- 
^-द्र षं भीपृतन्मपति जनकजां रामं सदा संभ्रये ॥ 


जो कोई विद्रान्‌ संस्छरत का वेता होगा इस श्लोक को देखे तो फौरन्‌ 
कह देगा किसी मूखं का बनाया हृश्ा यह शनो है । भला, 'रामानन्द 
बुधः इस प्रथम पुरुष का संश्रये, इस उत्तम पुश्प की क्रिया के साथ क्ष्या 
सम्बध हं । कदाचित कोई कै, कि इसमे" "हम्‌, पद्‌ शध्याहृत है । तो 
भला यह्‌ बताश्योकि आश्रय चाहने बाला कभी भी अपना महत्व प्रकट 
कर सकता ह । किंतना मी बडा आदमी दो महापुरुष हो, परम चिद्भवान्‌ 
हो परन्तु जवर वह्‌ किसी का आश्रय चाहेगा,तब कभी भी अपने को "वडाः 
या महान्‌, प्रकर कर सकता है ? यहं सम्य संसार की परिपाटी है । यहोइस 
परिपाटी का ध्वंस हो जाता है ।अहं रामानन्द बुधः...संश्रयेः शँ रामानन्द 
विद्धान्‌ इनकी शर्ण लेता हु ।› इस कहने मे बा गवं मौर बड़ी हीनता 
है । इसे पामर-हृदय नहीं सममः सकते । 


यहो ्ापने सम्य संसार की परिपारी की बड़ी डीग होकी है, परन्तु 
्मापक्रो इस मुह से एेमी वात कहने मेँ लज्जा श्मानी चाहिये थी। । आपने 
गुरू-पूणिंमा के उपल्त में गुरजी को श्रीसम्प्रदायन्त्ता गुसपूजा मे दी थी 
उसमे उनको “श्राय-समाजियों की कुटिल भावना एवं इसादयो की अस्प्र- 
श्य-भावना से युक्त, तथा ठोगी श्चादि कह कर भर पेट गालिर्यो दी गयी 
है । इस प्रकार गालियों से गुर की पूजा करनेवाले श्रीभगवदासजी सभ्य 
सरस्ार की परिपादी श्चौर हृदय की पामरता की दुहाई देते हँ ! धत्य री कलि ! 
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सैर, श्राप तो फेला कहने के अ्रधिक्रारी नहीं है, परन्तु सम्य-संसार 
की परिपाटी अषश्य है । शतः धीरामनन्दस्वामीजी फो शआमाचार्यो' मौर 
भगवान की शरशणागती कमते हुए पना गर्वं ्रपनी महत्ता दिखलाना 
इवित नही, यहु अवश्य विचारणीय है । 

किन्तु उन्होने एेसा किया होता, तब तो उनके ऊपर यह दोष मदना 
साहिये था ? उन्मि तो वैखा किया ही नदीं है । श्राचार्यो शरोर भगवान 
फी शरणागती करते हुए शअ्रपने लिये बुध शाब्दं का प्रयोग किया है, इसी 
बुध शब्द का र्थ विद्वान्‌ लेकर श्रापने गर्व शौर हीनता का दोष उनके 
ऊपर मद दिया है । किन्तु यदि श्राप बुधः शब्द्‌ कै र्थो पर दृष्टि देकर 
यहां प्रकरण से उसका मिलान क्रिये होते ओर फिर भी यदि यह दोप रह 
जाता, तो कहना उचित भी था । किन्तु णसा न करं श्मापने मनमानी 
रथे लेकर यह दोष मद्‌ दथा है। यह सास्य कीरीतिरहै, कि 
्मनेकाथ -शब्द्‌ के अथं -निर्याय में प्रकस्ण से काम ल्ियां जाता श 
मन्यथा श्चं ही श्रसम्भ हो जाता है । इसीलिये व्रन्द कवि ने कहा है, 
"छेन्धव मँगे जें वते घोड़ा को क काम + परन्तु श्चपने पीले सादिस्यालङ्कर 
श्रादि विविध उपाधि विभूषित कसते हुए मी आपने वही उपहास्य काम 
करिया । अव्र देखिये, बुध शब्द के कित्तने अर्थं है, श्योर इस प्रकरयामें 
कोन कोन सेलाग्‌ होते है । अमरकोष कै द्वितीयकायाड ब्रहमवग मे लिखादैः ¦ 


“विद्धाच्‌ विपञ्िदहोषन्नः सन्पुधीः कोविदो बुधः । 
धीरो मनीषी सेः प्रानः संखल्यावान्‌ प्ररिडितः कपिः ॥५॥ 


धीमान्पूरिः छती इष्टिलेभ्ववर्णो विचक्षणः । 
दरदशीं दीघदशौ 9७ ७७9 ०७66 ००००966 ०७०७ ०००७७७ ॥ दै ॥ 


इसमे ` बुध शब्द्‌ के २२ पर्यायवाची शब् श्राये है । इसमे" से अब 
प्रकरणा मे" कौन अथं उचित होता है, यह बिचार कीजिये । आपने 
विद्वान्‌ शब्द्‌ को लेकर उनके ऊपर दोष मढा है, किन्तु उस शब्द का 
प्रयोग भौ विना विचारे ही फिया। चिद्वान्‌ शब्द का र्थं है, ज्ञान, 
रसने वाला जानने वाना । अब यहाँ प्रकरणा से मिनाद्ये । 
किंस चीज का क्ञन रखने वाला ? स्पष्ट है, कि पूर्वाचार्यो का, 
भगवान का, उनसे श्पने सम्बन्ध का, शरणागती का श्रोर इसकी महिमा 
का ज्ञाच रखने बाना होता है। किये, अपने सम्बन्ध मे रेसी बति 
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कही गयी, तो दोष कैते श्राया १ इससे तो उनकी सेवा अर नम्रता 
का ही बोध संश्रये सम्बन्ध से स्पष्ट होता है । अव शुचः शब्द के दखरे 
पर्याय ज्ञ को लीजिये । इसका अथं भी है ज्ञाताः "जानने वाला । ओर 
संश्रये शब्द्‌ के संयोग से उपयुक्त प्रकार से ही इसकी अर्थसिद्ध होती 
है । अब एक शब्द्‌ "दोषज्ञः को शरीर लीभिये । इसका अर्थ है दोपको 
जानने बाला । श्च प्रकरण से मिलाइये, करिसका दोष जाननेवाला स्पष्ट है 
है अपना । श्रव 'सध्रये, शब्द के साथ इसका उपयोग देखिये । कितना 
सुन्दर है ! कितनी दीनता हैँ ! श्रपने लिये दोषज्ञ विरोषण रखकर आप 
कहते है मै दोषनज्ञ रामानन्द-श्मपने दोषो को जानने बाला रामानन्द 
इनकी शरणागती करता दह । न जने, क्यो श्रापको उलटी ही सुखा करती 
है । क्योन हो प्रकृति ही उलटी है । यों वय शब्द्‌ रखकर कितना सौन्दर्यं 
भर दिया है--आचा्यां ओर भगवान को जानने बाला, उनसे पने 
सम्बन्ध सनौर कत्तव्य को जानने बाला उनकी शरणागती एवं उसको 
महिमा को जानने बाला शरोर श्चपने दोषो को जानने वाला मै रामानन्द 
इनकी शरणागती करता ह । किये, दोष स्माया कि शण ? शआ्ाशादहै, 
व शाप एेसी धांधली छर श्राचार्थं पर दोष आरोपित कने की 
कुचेष्टा न करगे । 
छ्मन्त में इसके पक प्रसंग पर श्रौर दृष्टि डालकर इस विषय को समाघ्र 
कर गा । इसके पठ ६३मे श्रापने बडे गवितभावसे कुद प्रश्न पू है । आपके 
विचार में श्रापकी नूतन-पगम्परा के लिये ये प्रश्न अमेद्यकिनि हे , जिसके 
भीतर श्राप सुख की नीद सोते है" अतः इसकी दुर्बलता एवं ्रत्तमता का 
परिचय भी श्रापको दे दूँ, ताकि आप श्रौर श्रापकै अनुयाय इस हवा 
किले को-धूये के धोरहर को देखकर श्रम में गाफिल न रहे । बह तो वायु 
केजरासेफोकेसे रेसा लापतादहो जायगा कि जिसके रेखरूपका 
नामोनिरान तक नही बचेगा । अव मै अपकरे प्रश्नो का क्रमशः उत्तर 
शुरू करता ह| 
प्रशन -"“( १ १ श्रीरामजी की उपासना आअनमादिकाल सेश्चा रदी है, 
या जैसा आर्यसमाजी लोग मानते है", उस प्रकार से कलियुगमं दी इस 
उपाखनां का श्रारम्भ हुआ है १ 
उ्तर-( १) श्रीरामजी कौ उपासना शअननादिकालसेश्रा रदी है। 
द्मर्यसमाजी लोग जैसा मानते है वैसा मानने की हम बुद्धि क पावेंगे १ 
यह तो ्रापसेही हो सक्रता है । क्योकि श्राप आयसमाज में प्ले दे; 
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पदां है, जीवन तैयार किया है, इस प्रकार रग~-रग में ार्यसमाजी खूतभर 
कर तब इस सम्प्रदाय तरे ¶्रविष्ट हए है्रसका विशेप पर्चिय तो गे दगे यहं 
तो केवल इतना कहना ही केफी है, कि कलियुग से इस उपासना करा प्रारंभ 
नही हृश्मा है, बह तो श्ननादि हैःकिन्तु परस्परञ्यो का आविर्भाव तिगेभाव 
हुश्या करता है । कलि मे' श्रीसम्प्रदाय की परस्प का तिरौभावसां होने 
लगा था, बल्कि समी परम्पराश्नो का तिरोभाव सा ही हो गया था तव श्रीसम्प्र- 
दाय का श्रीजीने विष्ववरोन जो द्वारा पुनः लोक मे' प्रवत्तन करा ईडिया । 

प्रश्न“) यदि श्रनादि कालप-खषटिकेश्मार्म से श्रीरामजी की 
उपासना चली आती हे, तो समर्न्रक या मन्त्र १ 

उत्तर--(२) समन्क । 

प्र्न--**( ३) यदि समल्त्रक तो, किस मन्त्र से उपासना होती चली 
दायी है ? आ्रीराममन्त्र से या नारायणा मन्त्र से ? 

उत्तर-(३) श्रीराममन्त्र से । 

परश्न-“ ४ ) यदि भ्रीराममन्त्र से उपासना होती राई है, तो 
तुम्हारे मतत से तो भ्रीराममन्त्र सतयुग तेतायुग श्चोर द्वापर धुगमे' थाही 
नही । कलियुगमे भी सादेक्धसो यासद सात सौवर्प सेदी श्याप 
श्रीराममम््न को मानते है--क्योकि आप कभी श्रीरामानन्दस्वामीजी 
महाराज से ्रीराममन्त्र का प्रचार मानते है-कमी भीराघवानन्दस्वामीजी 
सखे जो हो आपके मतके श्रनुसार सादे सात सौ वर्ष से पूर्व श्रीराममत्र का 
प्रचार ही नदी था, तो उस मन्त्र से उपासना ही कैसे हो सकती थी १ » 

उत्तर-(८ ४ ) हमारे मत से श्रीराममन्त्र सतयुग, भ्रेतायुग ओर 
द्वापरयुग मे भी था । कलियुग मे भी प्रारम्भसे ही श्रीराममन्त्र फो मानते 
है । श्रोरामानन्दस्बामी जौ या श्रीराघवानन्दस्वामी जी से नही मनते। 
परस्परा प्राप्त ्रीराममन्तर का उन्हे प्रबल प्रचारक मानते है । 


प्रशन" ५ ) कदाचित तुम अपनी नद परम्परा--जिसे नाभाजी 
की लिखी हई परम्परा कते हो- शरोर भिसे म जड़ भूल से उखाड़ कर 
पीले फक राया हके अनुसार यहु कहो कि श्रौरामजी से राममन्त्र का 
परथमसे ही प्रारम्भ & । तो मादे सादैव मै यह्‌ कटगा कि श्रीमान्‌ की बुद्धि 
जब गङ्खापार से घास खाकर सायङ्काल पील लोट कर अवि, तो दस बात 
का जवाब देना कि क्या श्रीविष्कक्सन ने पृथ्वी पर कमी भी श्रीराममन्त्र 
का प्रचार कियां है? यदि कियाद, तोक से लेकर कवर तक? आ्नौर 
इसमे शौस्त्रीय अथवा साम्प्रदायिक प्रमाण क्या है ? यदि नहीं किया है, 
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तो क्या शठकोपजी ने श्रीरममन्तर का प्रचार किया है? यदि कियाहै, तो 
कव सं कब तक ? शरोर को शरोर उसमें क्या प्रमाण ९, 

उत्तर -( ८ ) प्राचीन परम्पय को नई कने मे लजना भी नह ्राती ? 
नाभानीकरी लिखी हुई ्रवल परम्परा को त्रिकाल मे कोई बाल्बोक्ा भी 
नहो कर सकता । अपनी श्यो फोड़कर सूयं के प्राश को मिटा डालने 
की घोषा जैसे कोद सममदार करता फिरै, उस समभ से आप भी काम 
ले महे है । धीविष्क्सेनजी ने प्रथ्वो पर श्रीराममन्त्र का उपदेश श्ीशद- 
कोपजी को किया.्रोर भ्रीशठकोपजी फी ही परम्परा मे श्रौरामानुजस्वामीजी 
हुए । इसक्रा शास्त्रीय प्रमाण बहदुब्र्यसं हिता के श्रीगममन्त्रोद्धार प्रकरण 
मे देखिये, वहां लिखा दहैः-“"विष्वक्सेनादिप्रममिक्तै" शसम 1 
रामानुजेन सुनिना कलो संस्थासुपेष्यति 1” ‹ २-७-७१ ) यदि साम्प्रदा. 
यिकर प्रमाण की आवश्यकता हो, भोरामाच॑न पदति, श्रीरामस्तवराग 
भाष्य ( ओओीहर्याचायजी कृत ) भक्तमाल एवं सम्प्रदाय की सारी प्राचीन- 
परम्पराश्यो को देखिये । भिन्त जब आपने यह प्रतिज्ञा ही करलो है, कि 
किसी प्रमाण को मानेगे ही नही, केवल एक उत्तर भूर श्मोर रन्त कह कर 
किया करेगे ? तो शाख, सम्प्रदाय ओर श्राचायं के लखो को पेश करना 
तो उनका श्रपमान कराना है । आपको प्रमाण से सरोकार क्या 

प्रशन-"“( ६ ) श्रीरामानुजसम्प्रदाय कौ परम्परा मे पठित अस्य 
श्माच्चा्यो ने श्ोराममन्त्र का कमी भी कदी प्रचारश्चियाहै, तो इसमे क्या 
प्रमाण ? शरोर कहां किया ? उत्तर भारतमे या द्तिण भारत मे ? 

उत्तर--““( ६ ) श्रीरामानुज सम्प्रदाय के ्राचार्यो ने श्रीराममन्त्र का 
प्रचार किया है, इसका प्रमाण वो शास्त्र तथा सम्प्रदाय से ऊपर 
दिखलाया ही जा चुका है । इसके सिवा 'सहस्लगोति' यालवबन्दार स्तोत्र 
ध्रीर इगदयः “शरणागति गद्य 'पड्चस्तवीः अदि गन्थो मे उनकी ्रोराम- 
भक्ति का उदाहरणा अख खोल कर पद्‌ लीजिये । शन्हो ने इसका प्रचारं 
उत्तर भारत तथा द्तिण भारतमे भी किया है। 

प्रन, ७ ) नतुष्यतु दुजनः, इसे न्याय से मान भील, कि इन 
छ्माचायौ' ने श्रीराममन्त्र का भचार क्रियामी हो तो इस पृथ्नी पर सतयुग 
त्रेतायुग शरोर द्वापर युग तक श्रीराममन्त्र का प्रचार श्नापकी परम्परा से 
सिद्ध नही! हो सकता । क्योकि भी वष्वक्तेनजी ने तो इस पृथ्वी पर कभी 
भी श्रीराममर्तर का प्रनार नही किया है । आपकी परम्पर में दुसरा एक 
भी एेखा आचाय नही है जो सतयुग, अता श्योर द्वापर मे वर्तमान हो । 
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फेसी पतित दशा मे' श्रीराममन्त का प्रचार किसने किया? क्या तुमं 
सममते हो, फ सर की बुद्धि भूसा खाती है ११ 


उत्तर-(७) सत्ययुग, त्रेतायुग ओर द्रापरयुग म मी श्रीराममन्त्र का प्रचार 
था। इस परम्परा से नही था, इससे यद कैसे सिदधहुश्मा, करि उस समय श्रौराम 
मन्त्र का प्रचार नही था ¶ विष्वक्सेनजी ने किया, इसका तो प्रमाणा पहले ही 
दे चुके है। श्राप क्या सममते है, कि श्रीराममन्त्रकेवल श्रीसम्प्रदायमे' ही 
है, ऋ? सन्प्रदाय की एक ही परस्पराहै ? अगर इस पकार बहाल 
फि्विगा तो पागल हो जायेगा । क्या श्राप सममते है, कि ब्रह्माजी ने 
श्रीयममेत्र का उपदेश नही पाया था? शिवजी को नहीं मिला थाश्यदि मिला 
है, तो उन्हो ने अपने सम्प्रदाय मे उसका प्रडार नही फिया, यह्‌ श्राप को 
कैसे धारणा हो गयी ? शरीत्रह्माजी के सम्प्रदाय मेँ रामम होने का प्रमाण 
बुहद्वह्यसं दिता, अगस्त्यसंहिता, आदि मन्थां तथा माध्वसम्प्रदाय की 
परम्पराश्चं को क्यों नही देख लेते ? यदि नहीं देखा है, तो श्रीरामसखेजी 
की मैहरगादी की परम्परा देखकर सन्तोप कर लीजिये'उनफे सम्प्रदाय की 
परम्पग-सम्प्रदाय-भास्कर-पद्‌ कर श्म दूर कर लीजिये । एक बात खत 
सममः लीजिये, किं सम्प्रदाय-मेद्‌ मे मूल कारण मन्त्र नदीं है, गुरु-शिष्य 
परम्परा है । एकदी मन्तरहोते हुए भी जो श्रीजीकी परम्परामे हुए है, वे 
श्रीसम्प्रदायी ओर जो ब्रह्माजी की परम्परा में हुए है वे ्रह्मसम्प्रदायी है समक? 
एक वात श्योर, परम्परा एवं सम्प्रदाय की स्थिति परन्रह्य (उपास्यदेव) मोर 
मूल आआाचायं के अविचिद्धन्न सम्बन्धसे दहै, नकिं चारो युगो की चक्कर 
श्मनिवार्य है ! यदि आप को मु्यतः उखो की फिक्र पड़ी है, तो दूसरों के 
पुवोचार्थ का आप तथा श्रापक्रे श्ननुयायी जवद॑स्ती श्रपना आचाय बनाते 
{फे मान न मान मै तो तेरा मेहमान' की कहावत चरितार्थं करते फिर । 
इन सात प्रश्नों क बाद एक अतिरिक्त प्रश्न इस प्रकार किया गया हैः- 


“इन प्रश्नो कै अतिरिक्त एक यह्‌ भी प्रश्न विचारणीय है, कि चिष्व- 
कसेनजां के शिष्य धरीशटक्रोपजी माने जते है । परन्तु ध्रीशठकोपजीने 
किसी को शिष्य नहीं बनाया है । एेखा सम्प्रादायिक्ों की सम्मति है । तब 
यह्‌ बताना चाहये, किं नाथमुनिजी किसके शिष्य थे ? अच्छा गर्भं मे 
ही किसी के शिष्य दो गये होगे । तो क्या शेष चार सस्कार भी उसी गर्भ॑ 
म ही हा १ अच्छा यह भी मान लिया, कि गमं मेँ ही एड खोदा गया 
होगा \ वहीं श्मनि प्रज्वलित करिया गया होगा ! होम भी वही ह्या होगा ! 
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शंख चक्र भी वहीं तपाये गये दोगे ओर सुवासंस्कार भी वही सम्पन्न 
हुश्चा होगा 

यद्यपि इस कथन से कोड प्रशन नहीं खड़ा होता, क्योकि ्रीशटकोप- 
स्वामीजी के परधाम गमन के कोई तीन-सहे तीन हजार वर्ष बाद रीन थ 
मुनिस्वामीजी ने उनकी शअआगधना कर उन्हे सान्लात्कार किया श्रौर उनसे 
विधिवत्‌ दील्तित हुए, यदी साभ्भदायिकों की मान्यता है, बर्कि इसी कौ 
नकल पर अपने छपनी नूतन परम्परा मे श्रीपुशशेत्तमाचायजी का सम्बन्ध 
श्रीशकदेवजी के साथ जोड़ा है, अतःयह निर्विवादं है, कि श्रीनाथयुनिजी 
उपयु त रीति से भीशठकोपस्वामीजी से बिधिवत दीत्ताली थी; फिर भी 
जान वृ कर आपने श्रीनाथमुनिजी को अपशब्द कहने की गरजसे दही 
इस प्रकार उच्छद्ुलता दिखाई है । इसका क्या उत्तर दिया जाय १ 

इसके बाद्‌ श्ीराममल्त्रराज परम्परा, की भूमिकावाली समय सम्बन्धी 
ब्रातं ददृधृत की गयी है जिसका उत्तर प्रस्तुत-प्रसंग मेँ पहनेही श्रच्छी 
तरह दिया जा चुका है । रतः अव उसरी आवश्यक्रत। नही । 

इस प्रकार नुनन-पगम्परा की धाधली के चलते समाचोचना के माग 
भे एक लम्बी$सफर करने बाद इस विषय को समाप्त करता ह । इसमे 
सभी दृ्टिकोणो से नूतन-परम्पगा पर त्रिंचार क्रिया गया है, किन्तु ञ्यो 
ज्यो उसकी तह मं पठते गये, त्यों स्यो उसकी निराधारता एवं छृत्रिमता 
छ्मधिकाधिक्र ही उघडती गयी शरोर अन्त में यही तय पाया, कि उसमें 
सत्याश का, वास्तविकता का, लवलेश भी नही है । विचार करने से यहं 
सहजदी स्पष्ट हो जाता है, किं इसकी स्वना मे दो दृष्टिोरा काम 
मे लये ग्ये है । एक तो श्रीरामानुजस्वामीजीकी परम्पग सै 
सम्बन्ध विच्छेद हो, दूसरे इसकी स्थिति चायो युगं मँ सिद्ध हो, वाक्त 
द्मनादि-परम्परा की व्यर्थं शेखी मारा करे ।्ीरामायुजक्वामीजी की परम्परा 
मे' होने के द्मकाट्य प्रमाण श्रीवैष्णव-मताञज-मास्कर तथा अीरामार्चन- 
पद्धति ये दो मन्थ श्रीरामानन्दस्वामीजी कै ही लिले हुए ह । इसके अतिरिक्त 
श्रीनामाजीका भक्तपाल भी अमिट ही है,बस्कि उससे तो ञ्रमदासजीके नाम 
पर बनाई हई नूतन परस्परा की पूरी तरह पोल खुल जाती है । इसके सिवा 
जितने भी परम्परा-सम्बन्धी लेख है, सभी से श्रीरामातुजस्वामीजीकां 
ही सम्बन्ध सिदध होता है । पेसी एक भी परम्परा नदी पायी गयी, जो 
इस नूतन-परम्परा के समान हो । ओर यह नूतन-परम्परा भी कोई प्रच- 
नित तौर से या भरन्थसे नही मिना है, बल्कि खोज कर गडामाल, ऊपर 
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किया है । उसके समर्थन मे" भी वहीं म्रन्थ उपग हुए है, जो उसीके ज्ये 
गड हुए थे, कभी कही दिखाई नही पडते थे । उसके प्रकट होते सव क्रमश. 
प्रकट होने लगे । इस प्रकार सष तरह से उसका जालीपन स्पष्ट हुश्रा। 
इसके मलाव चतयु'गी बनने की लालसा मे, सिमिट कर ब्रह्मसम्प्रदाय 
मे" घुस पड़े । ¡कन्तु जमी उसके श्रधेकारी सचेत हागे, त्योदी इन्दे 
निकाल बाहर करगे । “इतो आष्टस्ततोश्रष्टः । 

श्रीवैष्णवमतान्ञमास्कर फी आपने इसी लिये दुशा कर श्रक्राशः 
की रचना की, ताकि श्रीरामानुजस्वाजीसे किसी प्रकार सम्बन्ध का लवलेश 
भी न रहाय । श्नतः केवल परम्परा सम्बन्धी श्लोक की रदोबदल नही 
किया बरिक़ सिद्धास्त एवं उपासना शादि के साम्य कोभो दूर करने कौ 
चेष्टाये की किन्तु लापरवाही के कारण उसमे इतना गड़बङ्या समा- 
विष्ट थी, कि जिससे यापक सारी कलाबाजी ही खुल गयी । इसमे (पकी 
कायं -शैली की पेसी पकड़ हो गयी है, किं जिससे आपके जीवन पर भी 
प्रकारा पड़ जाता है । 

हससे लोगो को भलीभाति सम लेनी चाहिये, कि नूतन-परम्परा 
कितनी जाली आर निराधार है । तथा भीगमानन्दस्वामीजीको कीर्ति 
्ीवैष्णाव-मत।उन-भास्कर का विनाश कर अपने मतवाद्‌ के श्नुसार 
"प्रकाशः की स्वना कर कितनी बड़ी छतघ्ननाकी है । अनः ये कमी भी 
सत्पुरुषो के लिये मान्य नही हो सकते है । 


९.८ <2े 3 > 
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भ्रीभगवदासजी का स्वरूप-परिचय । 


इन सारी समालोचनाश्रो से तो हरेक पाठक यह सममः विना नहीं 
र सक्ते, कि नूतन-परम्परा एवं तत्सम्बन्धी सारी कृतियो के विधाता 
श्रीभगवदासजी ही ह । इन्दी की इन कृतियो के चलते इस समाज का 
अह्न भङ्ग हो गया तथा हो रा है । अत उसकी बास्नविकना सम्यक्रूपेण 
स्पष्ट करदेने कौ गरज से सुमे समालोचना की इतनी लम्बी साह वय 
करनी पदी । इख भकार उनकी कृतियाँ का तो बहूत कुल परिचय दिया 
गया, किन्तु स्वयं उनका छह भी परिचय नहीं देना एक भकार से 
समालोचना फो अधूरा ही छोडना है । अतः यहाँ केवल संक्ि्रूप मेँ 
स्परखूप पर्चिय दे देता ह, ताकि इतनी बडी छति के विधाता का श्नौर 
उनकी योग्यता एवं कृति का लोग कुह नुमा कर सक । 

आपके वत्तंमान-स्वरूप का परिचय देने के लिये पूर्वं जीवन का कुक 
प'रेचय देना भी आवश्यक है, क्योकि वही तो देशकाल कै श्चनुसार 
विकसित हु्रा हे । च्चाप दानापुर-पटना ॐ श्रार्यसमाज कै अनाथालय फे 
एक अनाय बालक थे । ह्ुटपन में वद्गी पाले पपे गये थे । जव ङ्ह बडे 
हुए, तो पढने लगे । पने मे तेज आर स्वभाव चंचल देख कर पटने के 
डा० लक्ष्मीपतिजी ार्यसमाजी ने आपको अपने यहाँ ्ाश्रय दिया । लाड. 
प्यार से रखा । पदने की अच्छी सुविधाये ६! वहां समापने पं० श्ीहरिशङ्कर 
जी से प्दृना शुरू किया। ङ्ध दिनों बाद उन्हे आपकी जाति 
निस्चिता के कारणा चोँककर पदाना बन्द्‌ कर दिया । तब आपने 
बहुत प्राथंनाये' की, उनके शिष्य प॑० भीग््गनाथीकी सेवा शुश्रूषाये की, 
न्त में पं० भीरङ्गनाथजीने भी पंडतजीसे सिफारिश कीं। तब परिडतजीने 
स्वयं पदृना तो नही ही स्वीकार किया, परन्तु पं० श्रीगनाथज्नीक्रो यह्‌ 
्मज्ञादे दी, करि यदि तुम चाहोऽतो पढ़ादो । तत्र भ्रीरगनाथजीने सिद्धान्त 


कौमुदी पद़ादी । इधर डा० लचमीपतिजीकृा देदान्त होगया अत श्ापकरा 
एक शअन्ला आश्रय टट गया , इस दुःखम आपने लक्ष्मीपति, के सम्बन्य 


म श्रपना विलाप लिखा । उसङ़ बाद्‌ मुंगेर ॐ आरस-समाज-मन्दिरि मे 
रहने लगे । फिर बही एकं धनी, आयसमाज सोनार है, उनके यहाँ रहने 
लगे । पुनः वही एक अग्रे जी स्कूल मे नोकरी की। विशेष कारणवश लड्करो 
से नदी पटी । श्रतः शाप कलकत्तं चले गये, बहोँ वेद्‌ की परीत्ता दी । 
दस प्रकार घूम पिर कर दुनियों की हवाये खायीं । बचपन से श्रार्य- 
समाजसे पले ही, पदे ही, सरंसगं मे रहे ही, बाहरी -दुनियां की भी हवायेः 
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खाई ही, श्रत श्रव नवथुग के एक श्रप-दु-डेट' जेल्टिलमैन बन गये । 

इसी समय श्राप श्रयोध्या पैव । पदे-लिखे युवक-साघुरो से 
हेलमेल बढ़ा । ्राखिर श्रीरघुबगदासजी' वेदान्तीने बहे स्थान के भूतः 
पर्वं सिहासनासीन महन्त श्री राममनोहर प्रसादजीसे पैरवी करके इनं 

व-घम से प्रविष्ट कराया । पहले श्रापका नाम था भवदेव, आखव नाम 
पड़ा भगवद।स । अवसे आप भगवदासजीके नाम से प्रसिद्ध हुए । श्राप 
छ्यपने नामो मँ ब्रह्मचारी राइटिल भी लगाया करते थे । अनतः श्राप अपने 
को भगवृहास ब्रह्मचारी भी कहते थे । 

पहले कहा जा चुका है, कि बड़ा-स्थान-श्मयोध्या के भूत पूव महन्त 
भीराममनोहर प्रसादजी ने--खापकरे गुरुदेवजी ने-साम्प्रदायिक-ज्ञान- 
प्रसार कै लिये थपने यहाँ वेदान्त-पाटशाला खोली थी । उसमें पटने के 
लिये द्िण से एकं दत्तिणी मीमांसक बुलाये गये थे । मीमांसक -स्वामी 
सीनेश्चपने हदयकी संकीर्णता के कारणं समय समय पर कई बार 
ध्रीरामानन्दीय-वैष्णवोौ को अपमानित करिया । इससे पढने लिखने वाले 
व्यावो के दिल पर गहरी चोट पच । 

प्रशन यह होता है, कि भगवहासजी इस सम्प्रदाय में किस ल्वि पटे 
थे । श्रपने पग्मार्थ-साधन के जिये, कि इस समाज को ध्वस-कर आर्य - 
समाज के सिद्धान्तानुकून बनने के ल्यि ? सखैरजोभी हो, किन्तु श्रापके 
कार्यो से यह स्पष्ट है कि इस समाज को अपने श्राचायां, महापुरुषों एवं 
शास्त्रों की मान्यता से दुर करश्यपने साथ ले चलने के लिये श्मापने विविध 
उपाय किये गये, क्योकि यह्‌ समान तो इसी मान्यताश्चों के डपर स्थित 
है । इन मान्यताश्ों के बन्धन को लोडते ही उसे मनमाना श्रपनी मोर 
लाया जा सकता था। चाहे आपने प्रकागन्तरसे आ्र्य-समान के सिद्धान्ता 
नुकरूल इसे बनने का उदेश्य रखा हो, चाद अच्छी नीयत से दी इस॑ 
समाज को अपने संस्कार के अनुसार सुधार करना अभीष्ट रखा हो, परन्तु 
दोनों अनस्थ म आपके लिये इसे आायं-समाज के जैसा बहुत छ 
लनाना छनिषायं हो गय । 

इस अभीष्ट-सिद्धि के लिये श्यापको यह करना अनिवार्यं था, कि 
ख समाज को रेसे बचाव से अलग कर दं, जिसके शटल-प्राच्तीर से 
स किले पर किसी प्रकार श्चाक्रमया करना सम्भव था। वह प्राचीर 
स्या था १ द्रोह ! दोहरा मोर बहुत जबरदस्त प्राचीर था, जिसको देखते 
टी दुर्मना के दत खद हो जते थे ! बाह्य प्राचीर, श्माचारी-श्रवैष्णर्वं 
से भातृ-सम्बत्ध, एक कुन में होने का गवं, था, जिन दोनों भद्रयो की 
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सम्मिलित--शक्ति ने अ्रपने विङ्द्ध उठाति हये काशी का सिर सुका दिया 
था । छन्तःप्राचीर, शुरु, भआचायं, सम्प्रद्‌।य एवं शास्त्र की मात्यता 
थी, जिससे बिदेशी-संसृति के प्रवल आक्रमण ने भी इनका बालबोका 


नदी किया वलिक बहुत कुचं हार खाक्रर उसे इनी , शग्ण लेनी पड़ी । 
निदान इसको ध्वंस करना श्नापक्रे लिये अनिवायं था । शत्रु बनकर तो 


इसके ध्वंस करने का सपना देखना भी पागलपन था । किन्तु परिवार 
बनकर श्रपनी रायमें लाकर इसको बवोद करते कितनी देर थी ? शपना 
धर कोई खुद खद्‌ डाले, तो फिर उसकी रक्ता ईश्वर भी नदीं कर सते । 
छन्त मेपएेसादही हृश्चा । 

पहले बाह्य-प्राचीर तोडने की ठानी गयी । कहा गया, श्रजी दो-दो 
प्राचीर की क्या श्रावश्यकता है । इससे स्वद्न्द-वायु के गमना- 
गमन मे बहुत बाधा पड़ती है शतः दुर्गन्ध फौलती है, किले के 
लोगो का स्वास्थ्य बिगड़ करता है । आतः इस टह दो । 
लोग आानन्द-विभोर हाकर जड़ से खोद्‌ डालने के लिये टूट पड़ । सुदाई 
शुरू हुई । किन्तु दूरदर्शा भ्या ने इस काम को सेकने की चेष्टायं की । 
प्रयत्न व्यर्थं हुश्रा । अन्त जुदाई हो गई । ह लोगो ने अपना प्राचीरं 
मंग नही किया, छह लोगो ने अपने प्राचीर कौ नीव तक खोद्‌ डाली । 


श्रत, एक श्रोर का एक प्राचतीर पुणंर्पेण उखाड़ फेका गया |, _ 
दर्थात्‌ नूलन-परम्पया बना गया । इसमे आचारी-श्रीवैष्णावो एवं 


भ्रीरामानुजस्वामीजी से सवथा सम्बन्धः विच्छेदं का प्रस्ताव किया गया 
पुनः रहस्योद्धाटन के द्वारा आचारी-्ीवेष्यबो एवं उनके सम्बन्ध 
वाले आभाचार्यो की निन्दाकर उनसे दुर रहने क लिये उभाड़ा गया । 
छ्मन्य भादयों ने बिबिध नोटिसो तथा 'तत्वोद्धोधनः के रूप मे परम्पर 
सम्बन्ध रूप प्राचीर के बचाव की रक्ता के लिये चेष्टाये की परन्तु तत्वोद्धो-~ 
धन मीमासा के रूपमे फिर उत्तजना दी गयी अरतःउत्तेज्ित भाद्यो ने अपनी 
छ्मोर का बाह्य-प्राचीर उखाड़ दी ेका--परम्परा विच्छेद हां कर डाला 
दस प्रकार परम्परा-विच्छेद्‌ रूप बाह्य-प्राचार का एक अलग ध्वस हों 
गया › किन्तु इतना ही होकर नदीं रहा--भाईैया मे केवल जुदाई ही 
नही हुई, बल्कि इन उत्तेजित भाद्यो ने दूसरी आर के प्राचीर को भी 
नष्ट करने की चेष्टायेँ की, प्रस्युत दूसरे मायो ने अपने प्राचीर की--पर- 
स्परा-सम्बन्ध की -रत्ता करते हुए उस भग्न प्राचीर्‌ के पुनर्निमाण की 
भी चेष्टायं किन्तु परिणाम मे कलह शरोर वैर-विरोध ही बद्‌ गया । 

इस प्रकार बाह्य-प्राचीर तो भग हु्ा, किन्तु उस भग्न-खरड- 
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हे एवं टीनो से दसरा अन्यस्थित प्राचीर बना ही था, अतः उसका 
पुनः यथायोग सहज ही निम्मांण हो सक्रता था ) इसलिये दूर फेक्रवाकरर 
समतल मैदान कर दिया, ताकि साधन नही रह जान के कारण इस प्राचीर 
का पुननिमौण श्रसम्भव हदो जाय अर्थात्‌ सारे साम्बरदा येक्र प्वं शास्त्रीय 
प्रमाणो एवं मान्याश्च के विरुद्ध इस सम्प्रदाय-विच्छेद्‌ का रिकना 
छ्मसम्भव था। इसलिये वास्मीकि-स हिता की रचना कर डाली, कि जिससे 
शास्त्र कै नाम पर होने के कारणा इसके विरुद्ध मनोवि ही उत्पन्न नदी हो 
सके । इस प्रकार मनोरथ की पहली सफलता हूर । 

किन्तु भीतरी प्राचीर्‌ के बने रहने से किले का ध्वंस करना कठिन्‌ काम 
था--जव तक गुरु, पूर्वाचाय, सम्प्रदाय एव शास्त्र की श्चाज्ञाञ्मो की 


मान्यताश्नों मे श्रद्रा-भक्ति थी, तब तक इनको अपनी इच्छित राह पर 
ले जाना असम्भव सा था । शतः उसके तोडने का प्रस्ताव निरापद्‌ नदी 
था, क्योफि इससे साम्प्रदायिक क्रिला सवथा अरक्षित हो जाता था। 
श्मतः युक्तयो से काम लेना शुरू किया । यह गुम्बज व्यर्थं है, इसको ठह 
दो । यह व्यर्थं बोम डालता है, इससे भ्राचीर टूट जायगा । इधर प्राचतीर 
टेदी-मेढी है, इसमें दुश्मन दिप सकते है, इसको तोड़कर सीधी करो- 
इत्यादि कह कर इस पर भी जर्हो कही हाथ स्ताफ होने लगा । आपके 
शुरुदेवजी ने इस अनथं को बदृते देख कर इसको दूर करने नोर उचित 
इद्धोधनके लियेभधरीसम्प्रदायदिक्प्रदशंन' नामक पुस्त पाकर बरखायी 


श्मापने सोचा, कि हमरे साथ श्वर एक उत्तेजित दल है ही, अतः 
ेसे शवसर पर इन से एेसा काम जिया जाय, ताक्रि अन्तः प्राचीर्‌ का 


कुह श्मंश भी नष्ट हो । आपके गुरुदेवजी ने पहले प्राचीर के पुनर्निमाण 
की, परम्परा सम्बन्ध स्थापनकीःचेष्टा की थी, वह्‌ तो अग्राह्य हुमा ही, श्रन्तः- 


प्राचीर पर भी धाबाहुश्चा'णरुजीको खूब जी मरकर गालिर्योदी गयो,मूरखबनाया 
गया, जीभर कोसा गया, अपमान किया गपा जिसका स्मारक अज 
भी भीसम्परदाय रत्ताके कूपं में विद्यमान है । इसको उत्तेजित लोगो ने 
सहर्ष देखा, छाती ठंडो की । उन्होने यह सममा कि गुरुदी नासम रौर 
अयोग्य हैँ चेला सममदार ओर पूया योग्य है। एेसे गुरु की ेी ही इनत 
होनी चाहिये । किन्तु इसे गूढ गमं मेँ क्या उह श्य भरा था, यह्‌ नही 
सममः । श्रीरामानुजस्वांमीजीं तथा आचःरी-ध्ीवैष्णवों को तो बिरान 
घनाकर गालियोँ दी गयी थी, अतः उसे सखनन्त्र-साहस नहीं हा था । 
इसलिये अकी बार श्रपने गुहजीको गाजियो' देकर अजमाया गया, कि 
सम्प्रदाय कै नाम प्र यहु सह्य होता है, क्रि नही। लोर्णोने केवन सद्य 
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ही नहीं किया, स्वागत क्रिया । शतः अव्र इन्होने समक लिया, फिं 
शन्तः प्रा्तीर ढाहुने का काम शुर करना चाहिये । 

अव सम्प्रदाय की एक भवल-मान्यता शरोर महापुरुष के ङपर छक्रमया 
हुश्रा । गोस्वामी तुलमीदासजी नथा उनी रामायण को इस समाज के 
लिये आचार्य, धर्म-कम श्रादि सब कुह्न समसना चाहिये । अतः उनके 


विरुद्ध करने के लिये प्रयत्न शुरू किया गया ' गोरी -पू जन्‌ तथा रामेश्वर- 
स्थापना की सुनहली, पर घातक ओट लेकर तुनसीदासजीकी कृतिर्यो की 


मान्यता पर भारी ्मक्रमण्‌ किय। । इसके लिये साघु -सर्वस्व पे लेख लिखे पुनः 
उसे 'रामेश्वर-मीमासाः के रूप मे पुस्तिका का रूप दिया । श्रयोध्या मे आक्र 
उनके विरुद्ध मापण कमते हुए ललकारा । यहो तक किं 'प्रकाश(श्रीवैष्णव- 
मतान्ज-भास्कर ) की भूमिका में य्‌ भी लिख दिया,कि मन्दिर मे तुलसी 
कुत रामायण का बह प्रसंग धोखेसे भी निक्रल श्वि, तो प्रायश्चितं 
करना चाहिये ।' किन्तु यह आक्रमण लोगों को सह्य नदीं हो सक्रा- 
विचलित हो उठे, इसको मानने से इनार कर दिया । इसी कारण क्रमशः 
एक के बाद दुसरे कई हमले हए । अन्तमे लोर्गा ने इस हमले से रक्ता 
पाने ॐ लिये स्वामी घ्रीरामप्रसादजी (प्रथम आचाय बड़ास्थान अयोध्या) 
कृत शशिन्तापत्री, का प्रकाशन किया । इसक्रे विरुद्ध भी आपने "तत्वदशीः 
के दुसरे अङ्क मे “श्रीञ्मयोध्या क वैष्णवों से प्रश्नः शीर्षक लेख में खूब 
जली कटी सुनाई । यथाः- 

“तुलसीदासजीके स्र काञ्य मनोहर है । इसलिये श्रीरामप्रसाद्जी 
महाराज को इष है । बस इतनी दो तो बात है रौर तो कुल है नदीं । वहं 
यह को कह रहे है कचि यह्‌ सम्प्रदायिक पुस्तक है, अतएव मुमे इ है ? 
दूसरी बात "ममेष्टानि" उनको इष्ट है । सब को ईष्ट है, यह कदो से आया १ 
क्या यह्‌ कोई नियम है,क्रि किसी के गुरु को चिलम इष्ट हो तो उसके शिष्य 
को भी इष्ट होनी ही चाहिये ?* ""तब तो अतर सब वैरागियो के मन्दिर में - 
एक एक ह्ागबलि की वेदी तैयार हयो जानी चाहिये । यदि दूसरी कोई 


बिधि होतो उसको शीघ्र प्रकाशित, करनी -चाहिये। ,तथा व यह भी 
बताना चाहिये, कि वैरागी समाज वैष्णव है या स्मात्तिं १” “यदि वैरागी 


समाज वैष्णव है, तो किस सम्प्रहय का श्रनुयायी है, उसका श्ाचायं 
कौन है ? “इन सखव बातो का रपष्टीकरण हो ही जाना चाये । बैरागी 
समाज मे सैकड़ों भविष्णु नवयुबको शरोर अनन्य भगवतों का जीवन 
निरुदेश होकर नष्ट न हो, इसके लिये अव वैरागी समाज कीं अपना 
स्वरूप भरकट कर देना चाहिये । अब तक दुनियाँ उन्हरं श्रीसम्प्रदायी 
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सममानीं थी, परन्तु अश्र उन्हे जगत क्था सममे इसका निर्णयो भद्र शब्दं 


मेँ हो जाना श्रावश्यक है ५ > । 
देखिये, इन थाडे से शब्दो मे ही इस समाज श्योर श्राचायं पर किनना 


घर आक्रमण किया गया है । तुलसीदासजी के भ्न्थों को चिनम की उपमा 
देकर कितना श्रपमान किया गया है । आआचायं रमप्रसादजीको चिलम 
पीने वालो की समकोटि मै गिनकर वैष्णवो कै दिल पर कैसी बं 
मारी गयी है । शयीध्या के वैष्णवो को अ्रपनी श्राज्ञानुसार नदीं चलते 
देखकर सम्प्रदाय की मार्यता के श्रनुसार चलने मे कंसा घोर श्रपमान 
किया गया है ? मन्दिर मे ह्लागवलि की वेदौ बनने कोका जाना है ! प्रशन 
पूछा जाता है, कि वैष्णव हो, कि स्मतं १ शरोर अन्तमे कहा जाता है, 
कि ' अव वेरागी-समाज को अपना स्वरूप प्रकट कर देना चाहिये ! अबं तक 
दुनियाँ उन्हे श्रीसम्प्रदायी सममती थी, परन्तु श्वर उन्हे जगत कया सममे 
इसका निरणंय भद्र शब्दो मे हो जाना आमावश्यक है ।» उनके कथन का 
तात्पयं यषा है, जैसेहम चलाते है, वैसा चलो तथ तो वैष्णव कहेगे,नही 
तो पूर्वजो की चाल चले तो षस, खबरदार ! इस समाज को किस प्रकार 
पने पंजे मे समम्‌ कर्‌ श्नपमान किया गया है । कयां न हो, जब नूतन 
परम्परा की नकेल पहना कर डोरी हाथ में रखी गयी है, फि ज्योही उनकी 
इच्लित-राह से इधर उयर सिर दिलाया, कि नकेल खीच कर नाकं सीधी 
कर दी। देखं, समाज को यह अपमान कब तक्र स्वीकार है? यदि इस 
समाज की रत्ता का वह्‌ पहला प्राचीर भंग न होता, तो गुरु-्ाचायं मौर 
महापुरुष अर समाज को इस प्रकार निर्भीक होकर अपमान करने की 
किख की हिम्मत थी । किन्तु हों, इससे उनको अव यह समम मे श्रा रही 


हे, कि.हम लोगो ने धोखा खाया है। 
खर, तुलसीदासजी पर हमला तो बहुत हुश्ा, किन्तु इसा असर 


छह भी न हु्रा बरिकं समाज मे से छ्य लोग अपने इस दित -चिन्तक- 
परिवार की हित-चिन्ता से चाक पड़ । जव उन्होने देखा, कि इस शरोर का 
प्राचीर बहुत मजवृत्त त्था लोगों की इस पर ममता भीहै, तो कु 


देर के लिये दुसरी शरोर ध्यान दिया । देखा, तुलसीदासजो की रमाया 
के बाद नाभाजी के भक्तमालं की मास्यता ह. यदि इसकी स्थितिभी 


सुरक्तित रद गयी, तो दस समाज मे इच्छित-परिवर्तन करना मुश्किल है । 
इसलिये नूतन -परम्परा का बहाना लेकर ठस पर॒ श्माक्रमण॒ श्रिया । नूतन 
परम्परा का बहाना इसलिए लिया कि उसका सम्बन्ध जोड तेने से लोग 
सहज ही मान लेते थे, क्योकरं उससे विश्वास शरोर भद्धा-भक्ति पैदा करा 
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दी जा चुकी थी । नाभाज्ञी इसत समाज मेँ दिव्य ज्ञानी माने जाते दै, उनको 
दोन घ्रन्त लिखा है । जेना कि श्रीमद्रामानन्द्‌ दिग्विजय की भूमिका 
पृष्ट १७-१८ से सप्र हैः-- 

"यह मान ही लेना चाहिये, कि मनुष्य का ज्ञान स्वेथ। निर््रान्ति नदी 
है। श्रीनाभाजो भी एष मनुध्य थे । उनको निभ्रौन्न मानका कोई भी 
सिद्धान्त स्थापन काने में बड़ी भारी भून होगी । मेरे कथन का यह श्राशय 
नहो है, कि उनका समस्त मन्थ ही घरान्तिमय है । प्रत्युत जहां शास्त्र, 
सदाचार मोर लोकिकं व्यवहारसे विगेष प्रतीत होता हो वहां मानव 
सुजभ-्रान्ति के अतिग्क्ति दृग कोई भी मार्ग नदीं है । 

इसके बाद भ्रापने देखा, कि श्रीरामानन्दस्वामीजी कत श्ीवेष्याव- 
मताठज~मास्कर की स्थिति यदि ठीक गह गयी, तो सम्भवहै, किस 
क्रिये कये पर भी चौका फिर जाय । क्योकि श्रभी तो उत्तेजना के जोर 


पर काम चल रहा है, उप शान्त परिस्थिति हई रोर स्थिर से.विचार 
करने का शवर इनको मिला, कि सारी पोल सुन ज।यगी । अत" इसक्रो 


द्मभी से नष्ट-मृष्ट करके रख योना चाहिये, कि रागे विचार करने का 
श्मवसर भी अवे, तोवेइसीसेघोखाखा जयं । अनः भापादीक्रा करने 
के बहनि श्रकाश' के रूपमे उसे नष्ट कर दिया, निसक्री बुहत्समा- 
लोचना पूवं मंकी जावचुी है । इन प्रकार परम्परा-सम्बन्ध-विच्छे 
होने पर निरशिचिन्त होकर इनने हमले इस सम्प्रदाय के पूञ्य मन्थे, युकं 
महापुरख्पो एवं आचार्यो पर क्रिये, परन्तु नूतन-परम्परा मानने वलि श्री 
रामानन्दीय-वौष्णा्बने इसे सह दही लिया । जरा सी ररामायरा, को लेकर 
तिलमिलाया, पर व्यर्थं क्योकि नकेन तो कवल ही थी, फिर जायगे क्रिघर। 

इस प्रकार जव गुर, आचायं एव महापुहषो पर इतने हमले।करं 
लिये ञ्नौर देखा, कि जिस समाज का चैने गठन शिया है, उसमे कोई 
मेरी गति शकने वाला नरी है, बल्कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति विरुद्ध 
तकभी नदी ह्माहै, केवन कुञ्च तुलसीक्त रामायण के प्रेमी एकर 
द्मंश लेकर तिल मिलाते है । परन्तु उनसे कुड होने जनि का नही, 
उनकी स्थिति ही क्या है । तव श्मब की ऊँचा हमला करने का, प्रापने 
साहस बंधा । लखड की दिन्दी-मासिकर-पञ्चिक्रा "माधुरी के सन्‌ 
१६३० ई० के श्राषाद्‌ के अङ्क मे बाल्मीकि-रामायण षर हमला किया । 
यह्‌ लेख इस शक्र के 'जीवन-ज्योति, स्तम्भ म छपा ह । इसमें भ्रीरामजी 
के चरित्र का बहाना लेते हए मुख्य रूप से अत्थ को अपान्य शरोर 
अप्रामाणिक करने की चेष्ठा की गयी है । यथाः-~ | 
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“मेरे मत मेँ यह्‌ संया वाल्मीकिं छत नदी है । आदि कार्ड के चार 
सर्ग भी वाल्मीक्रिके नहीहैँ। हन्दीचार स्गोँ में ही संछ्या की 
गणना मिलनी है । जब यह्‌ संख्या बाल्मीकि श्रत नही है, तो २४ सहस 
के नियम को लेकर किननी ही असम्बद्ध ओर अन्याय कथाओ्ोका 
प्मस्तित्व स्वीकार काना बड़ा भयंकर कार्य है । वरस्भीकि रामायण का 
छ्ारम्भ श्चादि काण्ड के पचम सर्ग से होता है । पंचम सर्गदी प्रथम सर्ग 
है । लंक्राकारड पर्यन्त ही रामायण है । इन छः कारडां मँ भी अनेक 
सगं प्रजतिप्त है, जिनका संशोयन करना परम श्रावश्य़ है ।* 

इससे स्पष्ट है, कि श्रीरामोपासकों क पप्ममान्य शमर पूर्य अन्थ 
ध्वाल्मीक्रि-रामायशणः को अप्रामाणिक, श्रमाह्य ओर नष्टश्रष्ट करने की 
पूरी चेष्टाकी गयी है) पहले तो उक्र 'डतचार्डः सफ इनकम 
हृश्रा । रादि कारड के चार सगं उड़ाये गये, जिसमे पहले खग को मूल 
रामाया कहते है ओर यह श्रीगमोपासक्रा के नित्य पाठ का भ्रन्थ है । 
इसके सिवा २४००० हजार श्नोक की शंख्या रह कर इन हः कारडो 
नेक सर्गो ओर कथाश्नो को भी प्रक्तिप्र ही कह डाला, तो रब निस्वित 
कहो रहा, कि कोनसी कथा मान्य है । इस प्रकार सारे भन्थ को श्रमान्य 
करने की युक्तयो खेली गयी है । फिर संशोधन की आवश्यकता .बततलाते 
है । आपके हाथमे प्डेतोजो इनङ़ी गति होगी वह रकाशः की दुद॑शा 
से सहज-अनुमेय है । 

इसक्रे बाद माधुरी के ्राश्विन कार्तिक ओओर अगहन के कमे भी 
इस विषय पर लेख निक्रले, जिसमें मख्यतः यह्‌ सिद्ध क्रिया गया था, कि 
वाल्मीकि रामायण, अता के बाल्मीकिजी की रचना नहीं है, बन्‌ कलियुग 
मे उसकी रचना हई है । यद्यपि इस लेख के लेखक का नाम दूसरा दही 
दिया ह्या है, परन्तु पता नडी,कि यह नापर कह तकं सत्य है । हो सक्रता 
है, कि कोई दृसरे ही भ्यक्ति लिखे हं, शरोर भगवदासनी के लिखने में 
भी सन्देह नही, क्योकि उन्होने ही मेथिलली शरण पाडेय के नाम से एकं 
समय तच्वोहरोधन मीमासा ओर रहस्योदूधाटन लिखा था । यहियेनभी 
हो, तो भी उसा दायित्वे इनके ऊपर अवश्य ही है, क्योकि प्रथम लेख में 
श्माप्ने इस पर लिखने कै लिये लेखक्रो को आह्वान किया था, परन्तु 
दस लेखके निकलने पर दसक्रे विरुद्ध कुलः नही लिखना यही सिद्ध करत। 


है, कि चाहे तो श्रापने ही नामान्तरं से लिखा हो, या आपके साथियो ने 
या किष श्र ने, परन्तु उसकी षामे' श्ापको मान्य है, तब तो इस पर 
लिखने के लिये छेड़ कर चुप्पी साधली ! 
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इस प्रक्रार वाल्मीकि -समायणः की मान्यता एवं प्रामाणिकता 
को पनी शक्ति भर ध्वंस श्रिया फिर ङ्घ्ग दिन चुपहो रहे । देखते 
थे, कि पने खमाज पर इसका क्या अ्रखर पडता है । जव देखा छि मेरी 
शक्ति अव्र इस समाज मे अवाध्य हय गयी, क्योकि कोई संस भी लेने बाला 
दिखाई नदीं पडा तब इन्होंने खुल कर खेलना ही ठान लिया । भ्राज 
कल "तत्वदुशी, के रूप में आप सुल कर खेल रदे है, अपना असली 
रूप प्रकट कर हे है । 

श्रव इसके दो-एक नमूने देखियेः-- 

इसके पहले श्रंक मे हौ मृत्तिपूजा' शीषक लेख प्रारम्भ होता है मोर 
उसमे लिखा जाता है- 

“हिन्दू्जा के सामने कमी पेखा भी समय उपस्थित था, जव फि 
केवल शब्द प्रमाण कै उपर ही प्रजा के समस्त जीवन का सार प्रवल 
म्वित था । संहिता ब्राह्मण, सूत्र जो कुलः कह दे, बस बही धर्म था । 
प्रजा माने के साथ उनकी ज्ञानो के सामने मस्तक शका देती थी। 
यह्‌ एक प्रकार की निर्बलता ओर कादयं था। उसी समय यह्‌ लिला 
गया है, कि शेदुप्रणिहितो ध्मोऽधर्मस्तद्विपर्ययः' अथौत्‌ जो ऊह वें 
मे विधि है, करने की आक्ञा, उसीका श्नुष्ठान करना धर्म है ओर उससे 
विपरीत अधर्म ॒है । यह भावना बहूव दिनो तक दिन्दुप्रजा की गोदी में 
पलती अर पृष्ट होती रदी । इस भावना ने हिन्दृप्रजा को मनुष्यत्व से 
पथक कर दिया था, यह मेरा न्न मत है। 

“"वैदिक-मन्त्रों मे से मृ्तिपूजा तो श्रमी तक प्रामाणिक रूपसे 
नही निकाली जा सकी है.यह जीवित सत्य है । स्वामी दयानन्द संहिताश्नो 
को सर्वं प्रथम शौर जाह्यणौं को उसके पश्चात्‌ प्रमाण मान कर 
संहिताश्मों का ही प्रमाण मूर्तिपजा क लये चाहे है । विद्वानों ने देखा 
न कर, इधर उधर के अस्तव्यस्त ब्राह्मण-अन्थां के प्रमाणा ही रख र 
छुशकाशावलम्बन क्रिया है श्रौर उसका रहस्य पट गया । प्रज्ञा कै हृदय 
मे अविश्वास की मात्रा बद्‌ चली, वेदो में मूतिपूजा कने की विधि 
नदी है । इस धारणा ने उन्हे मर्तिपूज्ञा से अश्रद्धालु बना ही दिया ।” 
“जिनमें साहस न था वहं अपने समाज के दबाव से बाहरी मन नि मर्ति- 
पूजा करते रहे ओर उनकर दुर्गन्ध से आज भी मृतिपूजक्‌ दुगन्धित हो 
रहे है । लड़ाई लडने की बात तो अलग है परन्तु यदि दाथ मं शालिभ्राम 
देकर शपथ लिया जवे ओर उनके दैनिक भार श्नोर विचार का 
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श्नलुसन्धान किया जवि, तो मेरा एकं एक अदर सत्य प्रमाणित होगा । 
श्मोर इखी लिये मे कहता हँ करि मूत्तिपजा के विचार ने दिन्दूप्रना की 
हानि ही खच से धिक की है|» 

ख प्रकार हम देखते है, कि पहले तो आपने संहिता ब्राह्मण श्र 
सुश्च प्रल्थों की श्ाज्ञाश्मों के सामने मस्तक सुका लेने को- मान लेने को- 
मिर्वलता ओर कादग्ता कहा है । फिर कहते है, कि वेदों की श्मज्ञाको 
धम श्रौर हसक विपरीत को धम मानने की भावना ने दिन्दुप्रजा को 
मनुष्यत्व से पृथक कर दिया । उसके बाद जोर देकर कहते है 
छि “वेदिक मन्त्रों मे से मूनिपूजा श्यभीतक प्रमािकरूप से नहीं निकाली 
जा सी है, यह जीवित सत्य है ।, फिर लिखते है कि मूर्सिपूजाकेा 
वैदिक सिद्ध करने के लिमे कुल्‌ विद्रानों ने इधर उधर के अस्त भ्यस्त 
्राह्मया -परन्थो के प्रमाण रख कर कुशकाशावलम्बन कछया ओर उसका 
शस्य फूट गया ।१ फिर अन्त म कहते ह ५मृतिंपूजा के दुर्गन्ध से श्रा 
भी मूर्तिपूजफ़ दुर्गन्धिव हो रहे है” “मूर्तिपूजा के विचार ने हिन्दृप्रजा 
फी हानि सबसे अधिक की है ।” इस प्रकार वेद, शास्त्र को मसुष्यता से 
पृथक करने वाला ्रन्थ मूरतिजा को वेदिक मरोर सबसे दक हानिकर 
तथा मूरतिपूजक को दुर्गन्थित छअथोत्‌ भ्रष्ट निन्द्य कहा गया है । 

फिर इसके दुसरे अङ्क म श्री श्रयोध्या के वैष्णवों से प्रश्नः शीष॑क 
लेख मेँ इस समाज का जैसा अपमान किया गया है, उसका फुल विवरशा 
दियादही जा चुक्रा है। अव तीसरे शर्क के पृष्ट ५३-५४ भर्थात्‌ दशावा- 
स्योपनिषद्‌, की हिन्दी दीका जो इसी के साथ दुपी है, उसके पृष्ट १५- 
१६ मे लिखा है- 

‹'शास्त्रकार ईश्वर नदीं हुञ्या करे । मनुष्य सुलभ दोषों से परिपूर्णा 
ही पुष शास्त्र लिख जते है । भविष्य की प्रजा उन्हं बड़ा श्रेष्ट ऊव 
श्ाचायं ऋषि सुनि भादि पदवी से युक्त करके उनके बचन के पीठैः चलने 
लग जाती है ।; 

देखिये, इसमे श्याचार्य, ऋषि मुनि एषं उनके प्रयीत श्रन्थ का 
कैसा घोर अपमान फिया गया है । उनको श्राप चन्छृष्ट पर्ष भी नहीं 
मानते, बल्कि मानवञुनभदोपो से परिर्ा । पूणं से भौ सन्तोष नहीं 
हुश्रा, तो परिपू लगा कर दिल ठंडा किया । इससे स्पष्ट है, कि आप 
चषि सुनि एवं श्राचार्यो को क्षाधारण मनुष्यसे भी गिरा हृश्रा सममे 
ह । इसके बाद भी यदि किसी को यह सममने मेँ कसर रह जाय, कि 
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वेदा, संहिताश्रों, उपनिषदों धर्मशास्तरों आचाय अत्थो ऋषि मुनि- 
प्माचार्यौ का च्रापकी दृष्टि मे क्या स्थान तथा मान्यता है, तो गनीमत ही 
समनी चाहिये । 

इसफे बाद इसके चौथे अङ्क के पष्ट ६२ मे आपने लिखा हैः- 

“प्रिय भित्र महान्त ्ीसीतारामदासजा शस्त्रो के राब्दों मे यह्‌ मेरा 
कथन कड्वी कुनैन है । गले क नीचे उतरते ही कल्यारा हो जाबेगा ।» 

छमापके ये “प्रियमित्र महान्त श्रीसीतारामदासजी शास्ी, कोन है, 
जिनफ़ 'शब्डा, की सर्टिफिकेट आपने अपने कथनो के लिये पेश क्रिया 
है, यह थोड़े में दी दे दताहूये नासिक के एक वृद्ध श्रीवेष्याव महासा के पास 
श्माकर शिष्य हुए रौर शीघ्र ही उनके बाद प्राप उस स्थान के महन्त हुए । श्रा 
कल तो प्रसिद्ध हो रहे है । "भविष्यः पत्रमे प्रशसा के साथ उनका फोटो छपा 
है । वे वैष्णावेो मे प्रथम व्यक्ति बताये गये है" । किंस लिये, यह भी छन 
लीजिये । नासिक के अष्ुता का नेता बनकर उनका जमा करते है, आर 
भगवन्मन्दिरो मे बलात्‌ प्रवेश करने एव" कुणडादिक तीर्थो मे स्नान करने 
के लिये आक्रमण कराते है । कई मन्दर मे कदं बार धवि कर प्रवेश 
करा चके है । इन्दी के शब्दा को दैश्वरीय वाक्य कै समान श्रकाट्य 
मान केर आप अपने कथनो की ऽत्छष्टता म" पेश कर रदे है अतः अव भी 
उनकी नकेल पिन कर उनके पीले चलने बालों को सम्‌ लेनी चाहिये 
किवेकोनहै'? शरोर क्या करगे 

यश्चपि इस ढग कौ बाते आयं-समाजियों एवं पश्िमी-हवा के मोक 
लाये हृए लोगो कै द्वारा आज प्रायः बहुत कदी -ुनी जाती है, परन्तु 
छपना परिवार बने हुए व्यक्ति के द्वाग वेद्‌, शास्र, ऋषि-मुनि गुर- 
छ्माचार्यं एवं महापुरुषा की इतनी निन्दार्थे इतना पमान किया गयां 
हो, यह पहला ही अवसर है । आय -समाजी लोग भी वेदो को आद्र के 
साथ मानते है, परन्तु मापते उस पर भी हरताल फेर दिया। आपकर 
बिचार मे बह म्यत्व से प्रथक्‌ करने बाला भन्य दै । दह्‌ हो गयी ! यह 
क्वौ सम्भव इश्मा १ इसका एक उत्तर यही द, "इनको नहीं पहचान। था । 
यही कारण॒ है,कि इसवैष्णव-समाज रूप किले के बाह्य प्रचीर-प्राचीन- 
परम्परा--को उखाड़ फकने के कारणा दी भीतरी प्राचीर-वेद्‌, शास्त्र, ऋषि 
मुनि एवं आचाय की मान्यता-- पर अनिच्छ रहते भी उसे ध्वस करे 
के लिये इस प्रकार गोलावारी हो रदी है, धावे किये जा रदे है। ओर इसकी 
चोट का श्रसर इख लिये पदता है, कि यह भव अपने घरसे दी हो रदे ह 
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विरानों की ओर से नही, कि रक्ता करने का प्रयटन किया जाय । यदि अब 
भी सावधानी नहीं की गयी, तो फिर इस समाज के विशाल श्चणकाक्या 
रूप होने बाला है, यह सांचकर भविष्य धुन्धला हो जाता है । यदि 
छमापके प्रियमिन्न महन्त स्ीतारमदासजी शास्त्री के समान ही आपको मोर 
छ्माप दश पंच मित्रो को श्रीवेष्णव-शआ्राचार्योँ का स्थान हाथ लग गया,+तो 
इस समाज के नष्ट च्रष्ट होने मे अव देर नही दिखा पडती । 

इसलिये यदि श्राप कल्याण चाहते हं, तो प्राचीन-परम्परा रहण 
रूप बाह्य-प्राचीरे को शीघ्र तैयार फर दीजिये ताकिं भीतरी-प्राचीर 
पर- वेद शारज्र ऋषि-रुनि श्राचायं पर- हमला ही श्सम्भव हो जाय । 
नूतन-परम्परा साहस के साथ धिना व्याग किये कभी कल्याण नही है, 
क्योकि वही तो इस समाज को उनके बस में रखने की नकेल है । यह कभी 
सम्भव नही कि उसको स्वीकार करते हुए श्राप स्वतन्त्रता से रह सके" । 
कारण, उसके कत्त!-धर्ता सब तो वहो है" । जह मीन-मेष किया, कि 
फट डराया, कि इधर उधर करोगे, ती पोल खोल देगे । बस फिर सरक 
गये । श्रतः इस नूतन परम्परा को त्याग कर फिर आष्ने पूरव रूप में 
मा जाये । रेसी भी तो बात नही है, यह बलात्‌ गले पतित है, इसे 
तो स्वेच्छा से कवूज्ञ कर लिया है, जब चा तब फक सकते है । तः 
छ्मवश्य इस तवेले की लत्तियाहज ओग समाज की अप्रतिष्ठा दुरकरने के लवि 
उनकी बनाई नूतन-परम्पर त्याग कर पूवं रूप म आ जाइये । देखियेगा, 
तब तो वे एक दिन भी न टिककर श्रपनी श्रसली गह लंगे। श्याशाहै 
श्मब लोग इसकै लिये तेयर हो जार्यगे । 


उपसंहार । 


दन प्रन्थो के सम्पादन, संशोधन एवं प्रकाशन मै जिन जिन महा- 
लुभावों एवं साधनों से ५ सहायता मिली है, उनका मँ हृदयसे श्राभारी 
्। सब से पहले तो भे भिधिला-मणडल के महन्त महानुभावो तथा 
प्रकारक महोदयजी का चिरछतक्च ह, जिन्दोने सभे अआचायं-चरणा के 
इन म्रन्थों की सेवा्मी कोदेकर कृतार्थं करिया । सरे, पं० रामशोभादासजी 
का भी मै कृतज्ञ ह, जिनकी जयपुर की भीरवैष्णव मताग्ज-भास्कर पं 
श्रीरामार्चनपद्धति की परा्तीन हस्तलिखित प्रति की प्रतिलिपि से मने इन 
भरन्थो के पाठ निशित किये । इसके सिवा संकल शास्त्र निष्णात विद्र 
प्राचार्य श्रीदामोदर लालजी गोस्वामी महोदय का भी मै ऋणी हू, 


® प्रस्तैत-प्रसङ्ख 9 ३६१ 


जिन्होने किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहने पर भी अपने सहज सौजन्य 
से मेरी भ्ार्थना स्वीकार कर शनमल्य समय लगा इस अन्थ श्रोर अथ 
प्रकाशिका टीका को, लपने के निये शद्ध कने का कष्ट उठाया | प 
भ्रीरामटहलदासजीका तो सै सबसे अधिक ऋणी ह, जिन्दोने इस सम्बन्ध 
के अपने सारे संम्रहो को मेरे सुपुदं कर दिया, जिनसे सुमे बड़ी सहायता 
मिली । उनके द्वारा सम्पादित श्ीवंष्णव-म्ताठञ भास्कर के परिशिष्टसे 
भी मुभे कम सहायता नही मिली है, उसके द्वारा सुमे एतत्सम्बन्धी कितने 
अन्थो का पता चला, जिनमे मुभे बहुत से उपयोगी साधन मिले । कहनेका 
तात्पर्यं यह्‌, कि कम से कम प्रस्तुत-प्रसंग के लिखने मेँ सुभे उन साधनों 
से अमल्य सहायताये' मिली हे, अत. मै उनका हृदय से श्नाभारी हँ । 
पं० रामरत्नदाखजी का भी मै परम कृतज्ञ हं, जिनसे संशोधन आदि मे 
बहुत कुल सहायता मिली है । पं शच्जघ्नदास्षजी से भी मुभे यथा समय 
सह्ययता मिलती ही रहीहै, दमत. मेँ इनका भी कृतज्ञ हं । इसके सिवा,रीक- 
मणी कालेज-पुस्तकालय काशी, बड़ी मष्ारानी द्रभंगा का पुस्तक्रालय 
काशी, तथा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के पुस्तकालय का भी परम 

णी ह, जिनसे मुमे आवश्यक भरन्थो की सहाताये" मिलती रही है । 
इसके सिवा श्रोर भी जिनसे सात्तात्‌ या परम्परया, तथा प्रत्यत्त या परोक्ष 
भी सहायतायें मिली है, उनका मै हदय से कृतज्ञ हूं । 


छन्त मे म श्नपने मानव सुलभ दोषो एवं अटियों के लिये महात्मा 
पाठक-महानुमागों से क्षमा-याचना करं प्राथना करता हूं कि वे मेरी भूलों 
को श्रपनी अर सम्हाल कर पदे" । मेरी अनिवार्यं विवशता के कारण गन्थ 
फे प्रकाशन मे" बहुत विलम्ब हुश्ा है । इसके लिये भी मै त्षमा-्रार्थी हूं । 
प्रासा है, आप मेरी त्रधियों के लिये सुमे ल्षमाकर इते सहषं अपनवेंगे । 


्मापलोगो का सेवक-- 
वसन्त पी बलमदर दास, 


घे० १६८८ वि काशी । 
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सत्यनाम प्रेस, सैदागिन, बनारस में मुद्धित । 
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इसके सिया निम्नलिखित महन्त- महानुभावो ने देने ॐ वचन दिये 
थे, जो अभी प्राप्तनही हसक है, आशा है, वे शीघ्र ही देकर उपरत करगे. 
भरीयुत महन्त श्रीमनमोहनदास जी रामष्टरो-मिथिला- 
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,, „+ श्रीगङ्गादासजी बहोरबन त २५) 


$ + आमाघवदासज्ञी ठह २५) 
जोड़ २७०) 
द्मावश्यकता बश इस प्रन्थ का कलेवर बद्‌ गयात.दव्य उ्यय भी अधिक 
हुआ है । प्रायः पन्द्रह सो रुपये इसपर व्यय हुए, अतः प्रेस का सुपया बाकी 
पड़ गया है । आशा है, समाज के अन्य धनी-मानी मह।नुभाव भी इसमे 
यथ योग्य द्रऽय-साहाय्य कर उपकृत करगे । उपकार-स्मृति मेँ उ के नाम 
भीद्धपा कर भन्थमें स्लीपके रूपमे लगा दिये जाथे 


श्माप महानुभावो के अभागी प्रकाशक, 





जगद्गुरू ००८ श्रीमद्धगवत्‌ रामानन्दाचार्य स्वामी जी सहारन 


 % श्रीरामो विजयतेतराम्‌ ॐ 
# श्रीपते रामानुजाय नमः 
% श्रीमते समानन्दाय नमः 

॥ खे १ 





म०-श्रीमन्तं श्रतिवेयमद्भुतगुणभामाग्यरत्नाकर- 





प्रयःस्वेत्तएसंघुलग्जितमहीजाताक्िकोणे्तितम्‌ 
भक्ताशेषमनोभिवाञ्चितचतुवगप्रदं स्वद्रम॑- 
रामं स्पेरमुलाम्ब॒जं शचिमहानीलाश्मकान्ति भजे।।९॥ 
| मङ्गलाचररम्‌ 


यत्स्वरूपेण रूपेण तुय्यातीते # परे पदे । 

नित्यजीषेः धरिया चासीद्‌ विहरच्‌ करणानिधिः॥१॥ 
तत्स्वरूपेण रूपेण प्रादुभतं महीतले । 
स्तोमि श्रीजानकीनाथं कारणं परमन्ययम्‌ ॥२॥ 
वाक्ये "देशरथस्ये' ति + स्वेष्टदेवस्य बोधकम्‌ । 


# पादचतुष्टयात्मकं ब्रह्य । कि तत्पादचतुश्रयात्मकं ब्रह्य भवति । 
अविद्यापादः सुचिदयापादश्चानन्दरदस्त॒रयपादश्चेति । तरीयपाद्‌- 
स्तुरीयतुरीयं । तुसैयातीतन्च। इति भ्रिपाद्‌ विभूतिमद्यनारायणोपनिषदि। 

+ दुःखमाचोत्पादकसखदसत्कम्मभूतं तद्रहितम्‌ उश्चैःस्थितमेकः- 
ञ्योतिः लोकान्‌ सप्तनिगीथ्यादूगीणंवन्तं मोहहेन्वाकप्र॑ंएकन्त यभमभरानां- 
क्ररविषमच्युतं दशस्थस्य सुतं तं चिनान्यशर्णचान्नास्मि ।२।६।८' 

अभ्यख्यन्तो राममुपकारकं विना फिड्चद्भ्यसेयुः कि । ठेणपद्‌ाथप 
भ॒तीनि सूक्ष्मपिपील्िकादीन्येकं विना समीचीनस्थानायामयोध्यायां- 
वद्धंमानानि चरचरासि सर्वाणि सत्स्वभावं प्रापितचन्तं चतुसंख 
सष्टे लोके ।७।५।१। 





२ श्री वैष्णव मताभ्ञं भास्करः । 


रामादन्यस्य कस्यापि शरणं न गतं द्विजम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति स्वेनेव वचसा प्रोक्तवन्तं नमाम्यहम्‌ । 

शटकोपं महाप्रा्नं रामाड्श्र लग्नमानसम्‌ ॥ ४ ॥ 
काङुत्स्थेग > च पदतो युस्ते शरणागते्गयं । 
प्प्रचोतितहदयं प्राचाथ्य जगह र्‌ नौमि।॥ ५॥ 
निवासशय्यादिकविग्रहेयो रामस्य सेवाथेमनेकधाभूत्‌। 


दरध्यामः कि चेतः करिनक्रियायामेव प्रवर्तमानस्य पौरुषे बल- 
चद्धरेभुंजबलवतो राक्चखस्थ कुलं संहत्य पुनश्च तस्थाजुजायैव धिस्वृत- 
जलां लङ्गा दसवां रक्षित्वा स्वज्योतिपि प्रविष्ठममरहय्युषभः ॥७६।६। 

प्रवेशाशक्यं वेकुरटं दद्यादह्माकः गोपरकुटेऽनतिवाल एको भूत्वा 
प्रविश्य माया एवक्त्वा अन्तकस्वभावं कसं हवा पञ्चनामथक्ररसना- 
संहत्य क्षमाधिको महति परं ज्योतिषि प्रदिः सिहः। ७।६।१० 

दशनोपायमयगरृहाण काङ््स्थ कष्ण भक्तस्य मम कट्पक पला 
शावताममतं महाशीतलजलपरिवृत्तां महापृथिवी धतवन्महापुरुष । 
८।१।२। सदहश्चगोतिः 

इत्यादिभिः श्रीरामे स्वानन्यतां द्योतयन्‌ श्नच्याभिर्गीतिभिः श्रीराम 
स्थेवाचतारभूतस्वेन श्रौरामामिन्नकप्ण॒ नारायणादीन्‌ मगवद्िगहान्‌ 
स्त॒तवान्‌ आचार्य्यः । दति तहूप्रन्धमवलोक्येव विभधावग्रन्तु सुधियः । 

८ काकुत्स्थ श्रोमन्नारायख { अशरण्यशश्यय । उनन्यशस्णस्त्वत्पा 
दारविन्दयुगलं शस्णमहं प्रप्य । इति शरणागतिगद्यं । काकुत्स्थ 
ध्रीमल्नारायण ! श्रीपुख्पोत्तम ¡ श्रीरङ्कनाथ | मम नाथ | नमोऽस्तुते । 
इति धीरङ्गगद्यं । 

इत्यादिना काङ्कत्सथात्‌ ्रीरमात्स्वरूपतोरूपतश्चाभिन्नः श्रीमन्ना 
रायणापरव्य्याय उभयविभूतिनायकफः धीरमस्तस्येवं शरणागति- 
छतवता ्रोभाष्यकरेण॒ श्रीरामे स्वानन्थता द्योतिता । अयम्ः^्सःता- 
काम्तपरपन्नशमलषितं गथज्रयं नामकम्‌ दत्यादिनाऽभियुकतेरप्य- 
भिदितः। सन्देहनिब्रत्तये इत्युक्तनद्रहस्यग्रन्थमवलोक्येव विचारयन्तु 
सहृदया निमन्सरा विद्धां सःधीवेष्णवाः 





थंप्रकारिकासहितः। ३ 


सलद्मणेा नीवनिकायसतां रामानुजोऽभूत्पविधातुमीशः& 
स धीरामानुजाचा्यो राममन्त्रेण मुक्तिदः । 
परमेकान्तिधम्मंस्य प्रचारमकरोद्‌ भुवि ॥७॥ 
तं ्रीरामानुजाचाभ्यं प्रणमामि पुनः पुक्र। 
यद्राष्यदेशबोधेन जानाम्यात्मानमञ्जसा ॥ = ॥ 
पूर्वाचाय्यंसुरक्ितस्तु सततं यो धर्मं एको मही- 
ह्तस्यास्येव प्रचारकस्तु भगवान्‌ रामः स्वयं मतले । 
रामानन्दमुनीदविग्रहधरो भत्वा श्रतीनां रसं- 
निष्टरष्य व्यतनोन्निबन्धथुगलं श्रीवेष्णएवानां धनम्‌ & 
ध्रीरामानन्दाल्येः श्रीवेष्णवमतारजभास्करोऽकारि । 
श्ीरामार्चनपद्धतिरत्नं येषाम्‌ विराजते लोके ॥१०॥ 
तं श्रोरामानन्दं मुनिवरनिकरमहुःसेव्यम्‌ । 
नत्वाऽन्वयप्रकाशं कुवे बलमद्रदासोऽदम्‌ ॥११॥ 
सर्वा उत्तरे भागे साराधः इति विश्रते । 
सिमयाग्रामवासि-श्रीगङ्गादासाभिधं गुरुम्‌ ॥ १२॥ 
पोहारीत्युपनाम्नेव विष्यातं जगतीतले । 
श्रीबलमद्रदापोऽहं नमामि सततं धिया ॥ १४॥ 
प्रीमद्रामसमारम्मां भ्रीरामनुजमध्यमाम्‌ । 
श्रीगङ्गादासपप्यन्तां बन्दे गुरपरम्पराप्‌ ॥ १५ ॥ 
न्वयः -शरुतिवे्यम्‌,अट तयुणग्रामाग्रयरनाकरं) भरेयःसेक्षण 
संसुलन्नितमदीजातकषिकणेक्षितं, मक्ताशेषमनोऽभिवान्छितचतु- 


८ श्री वैष्याय म्मवार्ज भास्करः। 


वंद, स्वदर॑म, समेरगुखाम्बुजं, शचिमहानीलाश्मकानत, श्रीमन्तं 
रमं मने सेवे ॥१॥ 


श्रीमते रामादुजायनमः। श्रीमते रामानन्दाय नमः । 
रामकस्पद्रुमं॑ बन्दे सीताकस्पलतान्वितम्‌ ॥ 
नित्यमथ्यंधंसंदोहं भादस्कन्धं सुहच्छंदम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामानन्दमीड्य'परिवतमखिलज्ञानवैराग्यरत्ना- 
म्भोधि शिष्यैः सुबोधेधिविदिषुभिरलं समतत्वादि तोस्तन्‌ । 
आप्तं संबोधयन्तं परमुनिनिकरेरीडिताड पि जगत्तं- 
संसारान्धर्वती्ण' हरिमहह समुद्धर्तुमेवाभिवन्दे ॥२ ॥ 
नत्वा रघुवरशरणस्तनुतेऽथप्रकाशिकां स्वगुरून्‌ । 
रामानन्दीयश्रीरेष्एवमताग्नमास्करन्याख्याम्‌।। ३ ॥ 
श्रथ श्रीमत्सकलकल्याणगुणणणाकरः स्ेश्वरः सवंनियन्ता सवोन्त- 
यौमी सर्व॑शरण्यःश्रीरामः स्वाज्ञारूपवेदमर्गमतीत्यानयें प्रवन्तमानचेतनान्‌ 
संवीदय छृपाकूपारोदयमानमनास्तानपारसंसारमहाणवादुभज्जिहीषुंस्तदङ्गीक।- 
राथंमिह लोके रामानन्द्रूपेणावतीय्यं महाङ्कलप्रसूतसत्संप्रदायनिरतं श्रीराघ- 
वाचारय्य' समातनित्य बेदवेदाङ्गोपाङ्गशब्दतककोभयमीमांसादिकसकलशास्त्राएय- 
धीत्य दिगन्तविश्रान्तयशा महाप्राज्ञो भूत्वा तीथोटनन्याजेन समस्तदुजना- 
ननिजित्य पणिडतपामरविभागरहितसकलजनेरभिबन्धमानो महादेशिको भूत्वा 
काश्यां निवसन्‌, आकस्मिककरृपया तास्कालिकसकलजनानुञ्जीवय्य सक- 
लेतरशासाख्यार्य बेदशाष्षमेव प्रबतंयन्‌, तदनन्तरं तावन्मात्रेण वृधिमम- 
वाप्य इदानीन्तनसकलजनोज्जीवना्थी' प्रहीतुमशक्यं वेदान्ताथे' सर्ववरीश्र- 
मैरप्यधिकरतु" श्रीरामानन्दीयश्रीवैष्एवमतान्जभास्करसूपेण मन्थं चकार तत्र 
च युयुक्तभिरलुषठेयानयाौन्माचीकशत्‌ । तथा चोक्तं बेश्वानरसंहितायाम्‌- 
८ माघे च कृष्णसप्रम्यां चित्रानक्त्रसंयुते 
कुम्भलग्ते सिद्धियोगे द्विसप्र दण्डके तथा।१॥ 
रामानन्दः स्वयं रामः प्रादुभू तस्स्वय॑ हरिः । 
कलौ खलु सुनिजौतः सर्व॑जीवद्याकरः ॥ २॥ 
तप्रकाज्चनसंकाशो रामानन्दः स्वयं हरिः । 
प्रियाऽनुरागदिन्यत्वक्ृते रामः कृपानिधिः ॥२॥ 
हेमव्णैस्तदे' तैविख्यातश्च महीतले । 
रामानन्दः स्वयं रामः प्राुभूभ्तो हरिसत्वयम्‌।।४। 


द्रथेभ्रकाशिकासद्ितः। ५ 


धट्‌कोणं पूव॑मालिख्य तद्रे वृत्तमालिखेत्‌ । 
बहिरकदलं पद्यमव्रे पाथिवमण्डलम्‌ ।। ५॥। 

एवं मण्डलमालिख्य शोभनं व्यक्तयुञञवलम्‌ । 
मस्मिन्‌ यन्त्रे महापूजां कारयेष्टिधिपूवंकम्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्मध्ये पूजयेदेवं रामानन्द स्वयं हिम्‌ । 
चतुथ्यंन्तेन तन्नाम्ना गन्धपुष्पात्ततादिभि. ॥ ७ ॥ 
वृत्ताकारेण तच्छिष्यान्‌ द्रादशसूय्यंसन्निभान्‌ । 
पूजयेद्धावसंयुक्तः षोडशभिरुपचारक. । ८ ॥ 
गुरुपादाव्जसन्नि्ठोऽनन्तानन्दो महामतिः 

विज्ञः सुरसुरानन्दः सुखानन्दोऽपि तादृश, ॥ ९॥ 
स महान्नरहरियानन्दोऽनन्तगुणः सधी. । 
भावानन्दोऽपि गुणबान्गालवानन्दं एव्र च ॥ १० ॥ 
योग।नन्दः कवीरश्च रमादासोऽपि सन्नतिः । 

सेना पीपा घना.शिष्या द्र दशैते महाप्मन. ११ 


इति ताद्शप्स तन्न तावद्‌ “च्राशीनं मर्किय वस्तुनिदुशश्चापि तन्मु- 
खम इति शिष्टघमाचारतो भ्न्थस्यादिमध्यावसानेपु शिष्टेस्तत्र तत्र क्रिय- 
माणं वक्तृधयेतश्रोतृदयुभावहं शिष्यशिक्ताथे' निबध्नन्‌, निरदेश्वेति चका- 
रतो विहितलब्धस्मरण भजनात्मकमपीहादौ मङ्गलमाचरति श्रीमन्तमिति- 
महं श्रीसकललोकरमणएशीलं निखिलयोगिरमणश्रयं सत्यानन्द चिद्‌- 
त्मकं निखिलस्थावरजङ्गमात्मकभ्रपन्चेऽन्तयौमितया विराजमानं श्रितचतु- 
्वरगप्रदं रामं मजे सेवे “भजसेवायमम्‌ इति स्मरणात्‌। कीदशं रामं श्रीमन्तं. 
नित्यं श्रीर्लद्मीः सीतारूपा अस्ति चरस्येति श्रीमोस्तथोक्तं । नित्ययोगेऽत्रमतुप्‌ 
५भूमनिन्दाप्रशं सासु नित्ययोगेऽतिशायने।सम्बन्धऽस्तिविवक्तायां भवन्ति मतु- 
वाद्यः “दस्युवतेअनन्या राचवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा^“अनन्या च मया 
सीता भास्करेण प्रभा यथाः 'इत्युक्तेभास्करप्रभावन्नित्यानपायिसीतासहितमि- 
त्यभीः। पुनः श्रुतिभिर्वेदैवधं ज्ञातु योग्यं “विद्‌ ज्ञाने 'इतिम्मरणाद्‌ “वेदवे परे 
पु सि जाते दशरथात्मजेइयुक्ते' श्रुति; स्वी वेद आम्नाय "इत्यमरः। अद्ध ता- 
नां गुणानां वाद्सस्यशौयौदीनां मामः समूहः अम्यूरत्नानि श्रष्ठरत्नानीबेत्युप- 
मितसमासस्तेषामकरम्‌। प्रेयसाऽतिभ्रियेण वस्लभेन रामेण स्वस्याः सम्बन्धि 
यदीन्तणं दर्शनं रोपष्छ्याः पठीतिसमासः कर्मणि चेति समासनिषेधः कर्मपष्ठया- 
एतेतिसिद्धान्तात्‌ तेन सम्यक्‌ सुलज्जिता चासौ मह्याः परथिन्याः सका- 
शाउजातं जन्म यस्याः सा तस्या अणः कोरोन नेतग्रन्तेन कटाक्तेण ईक्षितं. 


४ भरी वैष्णव मतान्ज भास्करः । 


ष्टम्‌ । भक्तानामरोषान्‌ मनोवाज्दितान्‌ चतुरवंगोन्धमीथेकाममोकतान्परकपे- 
णाविलम्बेन ददाति स चासौ सद्र मः कखपद्रत्तश्च तथोक्तप्‌। स्मेरं स्मितवि- 
शिष्टम्‌ श्पद्रसनशीलं मुखाम्बुजं कमलसदृश मुखं यस्य स तथाक्तम्‌। नीलः 

श्यामश्चासौ अश्मा च नीलाश्मा नीलमणिः महोश्चासो नीलाण्मा च महा- 
नीलाश्मा ्चिनिर्मलश्चासौ स च तस्य कान्तिरिव कान्तिः शरीररमणीयता 


सौन्दर्यशोभा यस्य स तथोक्तम्‌ ।१॥ 
श्रीरामो विज्ञयते तरम्‌ । 
श्रीमते रामानुजाय नमः } श्रीमते रामानन्दाय नमः । 

भा०-श्रीसम्भदायके प्रचारकाचास्यों मं प्रधान श्रीभाप्यकार श्रीरामा- 
नुजाचार््यजी के गूढ सिद्धान्तोके प्रचार श्रीरामानन्दाचाय्य॑जी समस्त 
रति, स्मृति, इतिहास, पुराणादिषूप कीर सागर मेँ धुतवत्‌ निगृढ अति 
रहस्य मय सिद्धान्ता को मथकर संसार सागर मे निममन जीवों के 
कस्याण के लिये थोड़े शब्दों मेँ स्पष्टखूप से वेदादिकं फे सार सिद्धान्तों 
को वर्णन करते रमय मन्थ के रादि मँ मङ्गला चरण करते है-श्रीमन्तमिति-- 

भे ( श्रीरामानन्द। चार्यं ), वेदँ से जानने योभ्य, सीशील्यवस्स- 
ल्यादि उत्तम गुणों के सागर, प्रियतम की प्रेम चितवन से युलन्ञिता 
८ लजाती हुईं ) महीतनया ८ श्रीजानकी जी ) के कटात्त कोण से देखे 
गये, मक्त के अर्थ, धर्म, काम शरोर भोक्त रूप समस्त मनोरथं को पूं 
करने मं कल्यवृत्ञ॒ के समान, उत्तम नीलमणि के सदश निर्मल 
कोन्ति से युक्त मधुर सुसकानमय (किञ्चित्‌ सुष्छुराहर युक्त ) म॒खारविन्द 
वाले, श्रीमान्‌ ( सीतारूप श्रीयुक्त ) श्रीरामजी का भजनं ८ स्मरण ) 
करत। ह" ॥ १ ॥ 


्तयुहग्युहभङ्गं विदधदुरुबलश्शक्तिमान्‌ सवकारी 
भूरिश्रेयःप्रतापो मुनिवरनिकरः स्तूयमानो विभानः॥ 
रकलोदत्यादिनाशी ्षमितजलनिधिर्लोकजिल्लोकमान्यो- 
धन्यो नोमङ्गलोषं सपदि पुष्कर्ताद्रामशघ्रास्रसङ्पः। २। 


अथंप्रकाशिकासर्हित । ॐ 


अन्यः-उस्रलः (महावेगवान्‌), शक्तिमान्‌ ( निरतिशयपरा- 

£ (प 
क्रमवान्‌ ) सवंकारी ( अषटितघटनापटीयान्‌ ); मुरिभेयःपरतापः; 
विमानः, ( रावाणादिशत्रणामभिमाननिरसनशीलत्वेऽपिन्यभि- 


मान रहितः ), रक्षोदेव्यादिनाशी, युनिवरनिकरेः स्तूयमानः, 
पुभितजलनिधिः, लोकजित्‌, लोकमान्यः, धन्य ( विजयादेश्व- 
य्यंसम्पन्नः ), रामशक्ञास्च संघः सपदि ( शीघ्रम्‌ ) प्रतय हव्यूहभङ्ग 
( विष्नसमूहविनाशं ) विदधत्‌ ( कुवन्‌ ) सन्‌ नः ( श्रस्माकम्‌ ) 
मङ्गलं सुकरतात्‌ (अतीव करोतु ), ॥ २ ॥ 


प्रत्यूहति । रामस्य शखराणि चश्नल्लाणि च रामशखास्ाणि तेषां सङ्घः 
समूहः नोऽस्माकं मङ्गलानामोधं सपदि सुद्कुरतात्‌ शीघू' करोतु । फि ङुव॑न्‌ 
्रस्यूहानां नानाचिधविष्नानां व्यूहस्य भङ्गं विनाशं विदधत्सन्‌ “नाभ्यस्ताच्छ- 
तुः°इतिनुमोऽभावः। कीटशो रमशसखराख्चसं घः उरु महदेव अलं वेगो यस्य स. पुनः 
बही प्रशस्ता निव्याऽतिशयितप्रकृष्टा शचितरस्यास्तीति शक्तिमान्‌ “यन्नि- 
गृहीतोजयन्त,। बीत्लोकान्संपरिक्रम्य त्रातारं नाध्यगच्छत्‌। तमेनं शरणं गतः” 
इस्यादुक्तेः । पुनः सवणि अत्यंसप्ततालगिरिरसातलमेदादीनि करोति त- 
च्छीलः सवंकारी । भूरि बहवः श्रेयांसि प्रतापश्च यस्य सः। मुनिबराणां मन- 
नशीलश्रेष्ठानां निकरे. समूहैः स्तूयमानः । विगतो रावणादिश्रणां मानोऽ 
मिमानो येन सवे पक्तिणो गङ्डस्येव मानं वेगप्रमाणं यस्येति वा । रकतेदैत्य 
दीन्‌ चिराधखरकबन्धवालिप्र थृतीन्‌ विनाशयति तच्छीलः । स्ुभितो जडो- 
ऽगाधौपि जलनिधि. सागरो येन । लोकान्दुगनान्‌ जयतीति लोकजित्‌ 
“लोकस्तु भुवने जनेः लोकानां त्रिमुवनानां मान्यः । धनं विजया्ैश्वयै- 
लन्धा धन्यः ॥ २॥ 


भा ०-महावेगवान्‌, अति सामथ्यं युक्त, सष कुलं कर डालनेवाला, 
तिशष प्रतापी, अभिमानरहित, राच्तस देत्यादि के विनाशक, अगाध- 
समुद्र को ८ निज तेज से ) ज्लुमित करने वाला, सवलोक विजेता एवं 
सम्मानित, परम धन्य, जो श्रीरामजी क अख शख समह, वह शीष मेरे 
विघ्न व्यूहौ का विनाश करता इरा समस्त मङ्गल करं ॥२॥ 


८ श्री वैष्णव मताग्ज भास्करः | 
र र्य ९ ट ४ | दि < € च 
शव्यं यदपाङ्गसं्रयमिदं भोग्यं दिगीशजगच्‌- 
चित्रं वाखिलमदुमुतं शुभणुणा वात्सल्यसीमा च या । 
= 
विद त्पञ्जप्मानकान्तिरमितक्ान्तिः पुपदम्षणा 
दत्तामोऽखिलपम्पदो जनकजा रामप्रिया साभनिशम्‌र 
अन्वयः-दिगीरैः ( इनद्रादिभिः ) भोग्यम्‌ ( भोक्तुं योग्यं ) 

पेश्वय्यं ( स्वगादि राज्यम्‌ ) यदपाङ्गसं्रयम्‌ ( यस्याः श्री- 
सीताया नेत्रकटाक्षाधितम्‌ ) चित्रम्‌ ( चतुरशीतिलक्षयोनिमेदा- 
हयम्‌ ) अहुतम्‌ ्ाश्चय्यननकम्‌ ) इदमखिलं जगच्च यदपाङ्ग 
संश्रयम्‌, या च जनकजा शुभगुणा (शरणागतरक्षणादिरूप करयाणः- 
गुणवती ) बाह्सरयसीमा, विद्युतपुञ्च समानकान्तिः, अमितक्षान्तिः, 
सुपदुमेक्षणा (अस्ति) सा रामपरिया जनकना नः ( अस्मभ्यम्‌ ) 
असिलसम्पदः ( सवाः सम्पत्तीः ) अनिशम्‌ ( निरन्तरम्‌ ) दत्तात्‌ 
( ददातु )॥ २३॥ 

एवं सशखाख्ं श्रीरामं श्राथ्ये श्रीजानक्या श्रप्याशिष संप्रा्भीयते-प- 
श्व््य॑मिति। सा रामस्य प्रिया बस्लभा सीता नोऽस्मभ्यम्‌ अखिलसम्पदः सवौः- 
सम्पत्तीः सव॑विधैश्वयोणि अनिशं निरन्तरं दत्तत्‌ ददातु । सा का दिगीरौ- 
दिशांप्राच्यादीनामीशैस्तत्रतत्राधिकृताधिपतिभिमेम्यमैश्र््य' सख्गीदिराज्यं- 
यद्पाङ्गसंश्रयं यस्या रामग्रियाया अपाङ्ग" नेत्रकटाक्त एव संश्रयः सम्यगव- 
लम्बो यस्य तत्‌ । किञ्च इदमद यतं जगच्च यद्पाङ्गसंश्रयम्‌ । कीदशं जगद्‌ 
अखिलं स्थावरजङ्गमास्मकं । पुनः चित्रं जत्यादिभिरनन्तदुर्बोधमेदम्‌। या च 
रामभ्रिया वास्सस्यस्य सीमा अवधिभूता । खलरावणविषर्यपि निःसीमञ्पा- 
यास्तस्याः “तेन मैत्री भवतुते यदि जीवितुमिच्छसि" इत्युक्ते शुभानिकस्या- 
णानि “कठ्याणं मंगलं ्चुभम्‌''इत्यमरः। गुणाः पातिव्रस्याभितरत्तणाद॑यो यस्याः 
सा। चिचयुतां तडिष्ठतानां “तडि सोदामनीविदयुन्‌''र्यमरः पुखं समूहो रशिरि- 
ति यावत्‌ तृनं समाना तुस्या कान्तिः शरीराप्रमेयसौन्दय्यातिरमणीयता 
यस्याः सा । शोभनेऽतिविंशालतयोतिमनोदरे प्सरो श्यते दश्यते रूप- 
माम्यामितीकणे नेत्रे यस्याः सा । पुनः न भितं मानं यस्याः साऽभिता प्रमा- 


२ दथंप्रकाशिकासदहितः।. ६ 


तुमशक्या त्तान्तिः त्मा यस्याः साऽमितन्ञान्तिः। तथा च रावरवधवृत्तान्तकं- 
थनाय स्वसमीपमागतं स्वानवधिपीडाकारियक्षसीगणहननाय प्राथेयन्तञ्- 
दतं हनुमन्तं प्रति तयोक्तम्‌ । 

राजसंश्रयवश्यानां छुव॑न्तीनां पराज्ञया । 

विधेयानां च दासीनां कः कुष्येद्रानयोत्तम ! । 

भाग्यवेषम्ययोगेन पुरादुश्चसितिन च। 

मयैतस्पाप्यते सवं" स्वकृतं हय.पभुज्यते। 

प्राप्तग्यं तु दशायोगान्मयैतदिति निश्ितम्‌। 

दासीनां रावणस्या मप॑यामीह दुबला । 

आआज्ञप्रा रावशेनैता राक्तस्यो मामतजैयन्‌। 

हते तस्मिन्न छरव॑न्ति तेनं वानरोत्तम ! । 

अयं व्याघूसमीपे तु पुराणे धमंसंहितः । 

ऋण्ञेण गीतः श्लोकोऽस्ति तं निबोध प्लवंगम ! । 

न परः पायमादनत्ते परेपां पापकम॑णाम्‌। 

समयो रक्ितन्यस्तु सन्तश्चारित्रभूपणः। 

पापानां बा श्युभानां वा बधादोणं प्लवंगम ! । 

कार्य करूणएमारय्येण नकथ्िन्नापराभ्यति। 

लोकदहिसाविहारयाणं स्ततसां कामरूपिणम्‌ । 

कुर्वतामपि पापानि मैवं का्यंमशोमनम्‌।॥ ३॥ इति 


मा०-उक्त विधि से श्रीरामजी ओर उनके थ शख से प्रार्थना 
करने के बाद श्रव सम्प्रदाय प्रवर्तिका जगन्जननी महारानी श्रीजानकी जी 
से श्चाशीरवाद के लिये प्रथा करते हे- इन्द्रादि दिक्पाल से भोगने 
योग्य स्वर्गादिषूप रेश्वयं चौर चौरासी लाख प्रकार के योनि ( जाति ) 
मेद से"विचित्र, अतएव श्माश्चग्यं जनकं यह समस्त जगत्‌ जिनके 
कटात्ताधीन हे, जिन्मेभाचाय्यं शरणागतां को भगवान के शरणागत 
करना इत्यादि अनेक शम गुण दै, ज वत्सलताकी सीमा क्षमासागर 
भक्तो को अपराध को भूलने बाली, विच्‌लयुज्न के समन कान्ति युक्त 
कमलं नयनी, श्रीरामजी की प्रिया, वदी श्रीजानकीजी मभ समस्त 
सम्पत्ति दे ॥ ३॥ 


१० भ्रोवैष्णववताभ्जञमास्कषरः। 


तच्वं किं किल्च नाप्यं परमिह विबुधेवेभ्णवेध्यानमिष्टम्‌ 
मुक्तेःकिं साधनं सद्वरश्धिकतमो धम्मं एकोऽस्ति कश्च। 
धर्माणौ वेष्णएवास्ते गुरुवराकतिधालक्तणं किं च तेषां 


कालक्तेपः किमाप्यं कथमुरृशुभद कुत्र कार्यो निवासः।२। 
अन्वयप्र०-हे गुरुवर ! इह (अस्मिन्‌ संसारे) तत्वं किमस्ति? 
विबुधैः ( विः ) वैष्णवैः परं जाप्यं च किमस्ति, ? इष्ट ध्यानं 
किमस्ति १ युक्तेः ( मोक्षस्य) सवेशरेष्ठसाधनं किमस्ति ! 
धमाणां ( मध्ये ) अ्रधिकतमः ८ अतिशयशरष्ठ; ) एकः ( मुख्यः ) 
धमश्च कोऽस्ति ? है सद्र ! ते वेष्णवाः कतिधा ( कतिप्रकारा 
सन्ति ) १ तेषां (ष्णवानाँ) लक्षणं च किमस्ति १ (तेर्वैष्णवे;) 
कुत्र ( कस्मिन्‌ देशे ) निवासः काय्य; ? ( तत्र ) कालक्षेपः कथं 
( केन भकारेण ) काय्यः १ ( एतैः मत्ोत्तरभृतसाधनसम्‌ 
हान्वितेवेष्णवेः ) उरुशुभदं ( मोक्षपरदम्‌ ) राप्य (धाप्यं रकि 
( भविष्यति ) १॥ ४॥ 
अथ द्वादशानां श्रीरमानन्दीयशिष्याणां मध्येऽतिविमलमतिः श्रेयोचि- 
सुखाम्‌ जनान्संसारादुदर्तुकामः छृपाटुराचाेबान्पुरुषोबेदेति सिद्धान्त 
मनुतिष्टन्‌ सकलवेदशास्ेतिहाससारभूतमस्ञेभ्योऽपि जिग्राहयिषया स्वय॑- 
जिज्ञाुभू स्वा सुरखुरानन्दः श्रीरामानन्दं तत्वादिकं प्रच्छति-तस्वं 
किमिति । इहं जगति ज्ञेयं तत्वं किमस्ति विष्णोरिमे भक्ता वध्णएवारतैरवि 
बुधैरवगन्तृभिः परमुच्छष्टं जाप्यं किमस्ति ? तेरिष्टं ध्यानं च किमस्ति 
म॒क्तेमे वस्य साधनं च किमस्ति ए हेसद्रर ! सतां महात्मनां मध्ये वर ! 
भर ष्ठ ¦ धमांणामनेकविधानां मध्ये प्रको मुख्यः ? 
“८एकोऽन्याथे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। 
साधारणे समानेऽसपे संख्यायां च प्रयुञ्यतेःति कोपः । 
अधिकतमोऽतिशयेनाधिको धमः कोऽस्ति ? हेगरुवर ! गृणते तस्वा- 
विकमुपदिशन्तीति गुरवस्तेषां मध्ये वर ! । 
“शुशब्दस्त्वन्धकारः स्याद्ुशब्वस्तनिवरकः। 


श्रथभकारिकासहितः। १९१ 


अन्धकारविरोधित्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते", इति निव॑चनात्‌ । 
ज्ञ निान्धकारनिवतकश्रष्ठास्ते वेष्णएवाः कतिधा कतिप्रकाराः सन्तीति व- 
चनविपरिणामेनान्वयःसन्तीत्यध्याहारेण “अप्रयुज्यमानोऽप्यस्तिमंषन्तीपरः- 
सवत्र प्रयुज्यते" इति भाष्यो्तः। तेषां वेष्णएवानां ल्तणं चि" च किमस्ति 
“चि ल्म च लक्तणएम्‌? इत्यमरः। तेनिवासः स्थिति छत्र कस्मिन्‌ कीटशो 
देशे काय्यं; कतंव्यः कत्तु योग्य इत्य्थः।कालत्तेपश्च तेःकथं केन प्रकारेण कायः। 
उरु महद्‌ श्चभं ददातीति उरछुभदं मोत्तप्रदम्‌ राप्यं प्राप्यं किमस्ति ।। ४॥ 
भा ० -श्रीरामानन्द स्वामी जी के बारह शिष्यां मे श्रीयुरसुरानन्द 
स्वामीजी ने जीवां के ससारसागर से उद्धार करने की इच्छा स श्चपने 
गुरु जी से दश प्रश्न पदे हे गुरुवर ! इस संसार मँ तन्तव क्या है, वित 
वैष्णवों का सर्वश्र ठ जप, उत्तम ध्यान श्रर युक्तिक साधन क्याहै? 
नेक धमो मे अतिश्रेष्ठ ( प्रधान ) धम्मं कोन है ८ हे सस्पुरषभवर 
मैष्णव फितने प्रकार के होते है श्योर उनके लक्षण क्या है, उन बेैप्णर्वों 
को फिस देश मे निवास करना एव किस प्रकार समय विताना चाहिये ? 
प्रर इन मेरे प्रश्नं के उत्तर स्वरूप साधनां से उन बेष्णवों का विशेष 


शुभप्रद ८ मोक्लप्रद्‌ ) क्या राप्य होगा ॥ 9 ॥ 
इत्थं तस्वादिविङ्ञोऽखिलविविदिषया विश्रतःश्रोतनिष्टो- 
रामानन्दोऽभिबन्यो जगति सुरघुरानन्दपषटे गरिष्ठः ॥ 
प्राचाध्याचाय्यंव्यान्‌यतिपतिसदहितानपरोक्तवांस्तत्रणम्य 
्रीमास्तस्मे रमेशं शरणमुपगतस्तद्विजिन्ञाुमृख्यैः ॥५॥ 
अन्वयप्र ० ~-इत्थं ८ पूर्वोक्त प्रकारेण ) अखिलविविदिपया 
सकल्तस्स्वादिज्ञानं ददितुभिच्छया श्रीसुरसुशनन्दपृष्टः जगति 
विश्रतः ८ प्रसिद्धः ) श्रातनिष्ः ८ बेददिहितकर्मोपासनादि- 


निष्ठः ) जमति विजिज्नाशुय्ख्यैरभिषन्य; गरिषटः-( अतिशयितः 
गुरः ) तर्त्वादिविज्ञः रमेशं ( रमाऽपरपय्यायजानकौशं ) शणम्‌ 


१२ श्रीपेष्यवमताब्ञभास्करः। 


( रक्षकं ) उपगतः (पराप्तः ) श्रतएव श्रीमान्‌ ( ानवेराग्यादि- 
साध्यपरमपरेपलक्षणामक्तिरूपश्रीयुक्तः ्रीरामाविस्दः ) व ( नान 
कीश ) प्रणम्य यतिपतिस्हितान्‌ ( श्ीरामानुजस्वामिसदितान्‌ ) 
¢ 
चार्याचाय्यवय्यान्‌ ८ श्रीशटकोपाधाचास्थान्‌ स्वाचाय्यान ) 
प्रणम्य तस्मै ( श्रीसुरसुरानन्दाय ) तत्‌ ८ श्रीसुरसुरानन्दकृत- 
भरश्नघटकतत्त्वादि ) प्रोक्तवान्‌ ॥ ५ ॥ 
अखिललानां निविदिषया अखिलान्‌ वेदितुमिच्छया इतयं पूवोक्तश्लोक- 
प्रकारेण सुरसुरानन्देन स्वशिष्येण प्रष्टा रामान दौ शुर कटश जगति 
लोके विश्रुतः मरसिद्धः । पुनः श्रोत शरुतिविदिते कमंणि निष्ठा य॒स्य सः । गरि- 
ष्टोऽतिशयेन गुडः । जगति लोकेऽभिबन्यः सकलसाध रणेजिज्ञासुयुख्यै- 
जन्दनीयः।तच्वादीम्‌ विशेषेण जानातीति तत्वादिविज्ञः“इगुपधन्ञ प्रीकिरःकः”' 
इति जानातेः कः । रमेशं रमा लघ्मीस्तस्या ईशं विष्ण शरणुपगतर्सन्‌ तं- 
प्रणम्य तस्मै सुरसुरानन्दाय तत्‌ त्वादिकं प्रोक्तवान्‌ कथितवान्‌ । किं कुरवा 
यतीनां संन्यासिनां पतियंतिपति्यतीन्दरः श्रीरामायुजस्तेन सितान्‌ युक्तान्‌ 
कृष्टा आचाय्णः प्राचा्यौः शठकोपपरशतयः च्राचार्थ्याः स्वगुरवः ते च 
ते च प्राचाय्यौचायः ते च ते वय्यौश्च तेषु व्या इति वा तान्प्रणम्य 
नमस्छृत्य अज्ञानान्धकारनिवतंकान्‌ बेदाध्यायिनः परमात्मनिष्टोस्तान््प- 
धेत्ययः।तथा च तस्लक्तणएप्रतिपादिका शरुतिः स्मृतिश्च । तथाहि “्ाचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेदेति” “स गुरुमेवाभिगच्छेरसमितयाणिः श्रोत्रियं बहानिष्ठप्‌*इति च 
“यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते महात्मनः" 
इति श्वेताश्वेतरोपनिषन्मन्त्रवर्ण॑श्च 
“तस्माद्य वाचाय्यैरूपेणावतिष्ठतेः इति व्यासस्मृतिः । 
एकादशस्कन्धेऽपि- 
श्माचाथैः मां बिजानीयान्तावमन्येत कर्हि चित्‌ । 
न मल्यजुद्धया सूये सवेदेवमयो गुरः""इति । 
गीतायां च- 
“यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभंवति भ।रत । 
अन्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ .। 


श्र्थम्रकारिकासदहितः। १४ 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छरतम्‌ । 
ध्म॑संस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे""ति । 


चिष्णुसंहितायामपि,- 
“गुरौ तुष्टे स्वयं तुष्टो गुरौ रुष्टे न कश्चन। 
तस्मास्सवं प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादयेन्‌ । 
गुरः कारणिको देवि ? सुहृदे सवदेहिनाम्‌ । 
वदान्यः सानुरागो हि बाद्यणश्च सदीक्ठितः 
मदूगतं हि मनो यस्य शान्तो दान्तस्तथेव च । 
निरहंकारः क्षमाशक्तोगुरुमोगवतस्तथा । 
मह्रत्ता मत्कथासक्तः श्रणोति कथयन्ति च । 
नित्योस्सव प्रमुदितो जन्मकमोदिसिस्तथा'” इति । 
“मदभिज्ञं गुरु" शान्तसुपासीत मदात्मकम्‌ 
छमान्यमत्सरो दन्तो निर्ममो दटसौहदः । 
नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलंभं प्लवं घुकसपं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मयाऽनुक्रलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवान्िन्न तरेत्स च्यास्महा"' 
इस्येकादशेपि। 


स्मतिघरे च- 


"'राङ्कतं; संस्कतश्वव गयपदयात्तरस्तथा । 
देशकालादिभिः शिष्यं बोधयेत्स गुरः स्मृतः इति । 
वापनकस्पेपि-- 
“यो मन्नः स गुरः साक्तादूयोशुरः स हरिः स्मृतः । 
गुरुगेस्यभवेतुष्टस्तस्यतुष्टो हरिःस्वयम्‌?'¶इति। 
तथा शिष्यलन्तएप्रतिणदिकाऽपि श्रुतिः स्मतिश्च- 
"'परीदय लोकान्‌ कम॑चितान्‌ बाह्यणो निरवेदमायात॒ नास्त्यक सः कृतेन 
तद्धिज्ञानाथौ गुरमेवाभिगच्छेप्समिताणिः श्रोभियं नह्मनिष्टं तस्मै 
स ॒बिद्रादुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचिन्ताय शमाग्विताय येनात्तरं पुरुपं- 
वेद्‌ सस्यं प्रोवाच तां तत्वतो ब्रह्मनिद्याम्‌” इत्याथव॑रिकी श्रतिः 
स्मृतिस्त॒-- 


"प्रशान्तचित्ताय जितेश्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे। 
यु्पान्वितागानुगताय सबदा परहेयमेतःसततं मूमु्तवेः, इति। 


१४ श्रीवेष्यवमताग्जभास्कर, । 


्स्तिक्यमनसं सद्धिर्पेतं धमेवत्सलं। 
श्रहधानं सदाचारं गुश्शुशरुपणएतत्परम्‌”” इतिच हारीते 
विष्णुसंहितायापपि- 
(आज्ञाहीनं दुराचारमदद्‌' चैव निन्दकम्‌। 
वजोयेदीदशं शिष्य व्यग्रचित्तमलक्तणम्‌ ॥१॥ 
ज्ञानहीनमनाचारं परद्रोहरतं सदा । 
लोपं पिदयुनं शिष्यं दूरतः परिबजयेत्‌ ॥२॥ 
त्तेणं रुष्टः त्तणं तुष्टश्चाभिमानी त्षणं णय 
परापवादसंतुष्टः शिष्यस्स्याञ्यो विचक्षणैः ॥ ३ ॥ 
खशीले सानुरागे च निभसन्देहै गुरौ रते। 
सन्देहोऽत्र न कत॑व्यो दीं दद्यासयत्नत्ः ॥ ४॥ 
विधिहीने क्रियाहीने कुलहीने तथैव च । 
दीक्ता त्न प्रमोक्तःया सानुरागिणि चेद्‌ गुरौ"इति 
स्मृतिसारवस्यां च - 
(“गुहत्यागी भवेद्रोगी मन्त्रत्यागी दश्द्रिता 
गुरमन्मावुभो त्यागी विपदस्तु परे पदे इति । 
दरिद्र एव दरिद्रता आष॑ः स्वां तल्‌। उभाविति। कर्मणि षष्छ्यभावोऽपि 
तथा विपद्‌ इति। द्वितीयाबहुवचनान्त प्राप्नोतीति ष इति तदर्थः सद्गुरौ 
प्राप तिथिनच्तत्रभद्रादिकं न विचारणीयं तदुक्तं महाचिने । 
(“भक्तियुक्त. सदाचारो गुरुवाभ्ये सदारतः 
दीन्ञा्थी लयसंयुक्तप्तस्मै दीन्ता प्रदीयते इति ॥ 
अश्रक्मणि लिङर्थे लट्‌ प्रदीयते गुरुणेति रोषः ।॥५। 
भा०-इन दश प्रश्नों के पूछने वाने श्रीसुरसुरानन्दजी को 
श्रीरामानन्दस्वामीजी ने उतर दना शुरू क्रिया पूवोक्तरीति से शीसुरघुरानन्द 
जी से पूरे गये, समस्तलोक मे पिदध. वेदविहित कमं क्ञान श्चौर उपासना 
मे निष्ठवात्ते जिक्ञासुमवरो से बम्दनीय सरहस्यवेदतस्ल के क्ञात। स्वयं 
तस्सववेत्ता, जगद्रक्तक श्रीजानकीरूपरमाकान्त श्रीरामजी को प्रप्त, श्रीमान्‌ 
( ज्ञानवेराम्यादि साध्य परमप्रमलक्तणा मक्तिरुपश्री से युक्त ) जो शीरामा- 
नन्दस्वामी जी, उन जानकीश (श्रीरामजी ) शरोर यतिपति शीरामानुजाचार्थ्य 


के श्त सच पृवाचा्यो ( श्री लक््मी विष्वकसेन शुकोपादि प्राचायो को 


श्र्थधकाशिकासदहितः । १५ 


प्नोर निज आचार्य प्रवर श्री राघवानन्द स्वामी जी) को प्रणाम कर उन तत्व- 
जिनजञायु श्री सुरयुरानन्द जी ) के पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर देते है ॥५॥ 


प्रशनानमेकमाय तरिकमपि शृणु तद्मेदतो नामभदेः- 
नित्यान्ञाभ्चेतना सा प्रृतिरविकृतिविश्वयोनिश्शभेका। 
नानावणात्मिकाजात्रियएषुनिलयाण्वयक्तश्दामिधेया 
निव्यापारा पराथां महदहमितिपुरुच्यते तत्वविद्धिः ॥६॥ 


अन्वयप०-तत्त्ववि द्विः ( तत्छङ्ञेव्यासपराशरादिमह्पिभिः ) 

प्रश्नानां (मध्ये) आदम्‌( प्राथमिक श्नं “तस््वं किम्‌? 'इत्याकारकम्‌) 
एकमपि (चिदचिच्छरीर विशिष्त्वेनेकां सङ्ख्यां गतमपि) तद्भेदतः 
(तयोः चिद्चितोरीश्षरस्य च भेदैः) नामभेदैः (चिदचिदीश्वरवाचक 
शन्दभेदेः) त्रिकं (शब्दतः अथेतश्च तरिविधमच्यते) तत्‌ (तत्वं) शण 
(तत्र) या एका (अचित्‌) सा नाममेदैः (नाम्नां भिन्नत्वेन) नित्या, 
अज्ञा, अचेतना,पकृतिः, अविकरतिः, विश्वयोनिः, शुभा, नानायणा- 
स्मिका, श्ना, भरियुणसुनिलया, अव्यक्तशब्दाभिषेया, निर्व्यापार, 
परायां, महदहमितिस्‌, उच्यते ॥६॥ 

मथ तत्तवं किमस्तीति प्रश्नस्योत्तरमाह-प्रश्नानामिति । तत्वविदि्षिद्र- 
द्विःप्रश्नानां प्रह्वमानानां तस्स्वादीनां मध्ये आद्यं प्रथमम्‌ एकमपि तत्त्वं मेष- 
तोऽचेतनाचेतनेश्वरभेदात्‌ विकमुच्यते च्रिधोनर्यत इत्यः । त्रयोऽवयवा 
छ्चेतनादिमेद्प्रकारा यस्य तस्वसयुदायस्य तत्‌ भिकम। तद्‌ नाममेरैस्चत- 
नादिभिः खणु। तव तावत्तत्प्रकृति निशूपयत्ति-भिकाररहिता मूलप्रक्‌- 
तिरविकृतिमहदाद्ययाः प्रकतिविकृतयः सप्रत्युक्तेः स्थावरजङ्गमात्मकानां 
विश्वेषां जगतां योनिः, अतएव एकापि शोभते बहूधा इति शुभा शोभमाना 
राभेरिगुपधेति कः नानावणोस्मिका शुक्लादिभेदेन बहवे, तथाच - 

“"अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजा जनयन्तीं सरूपाः | 

अजोह्य को जुणमाणेऽनुशेते जहात्येनां भृक्तभोगामजोऽन्यः इति । 
तयो गुणरसत्त्वरजस्तमांसि, ४ निलीयन्तेऽस्यामिति थिशण्ुनिलयाश् 
व्यक्तशब्देनाभिधातु' योग्याऽभिषधेया वाच्या इदसुपलत्तणम्‌ । प्रधानशब्दादी 


१६ श्रीवेष्यवभताड्जञसास्करः। 


तामपि निव्यौपाय स्वातन्त्रयेण व्यापाररहिता जडत्वात्‌ रथादिवद्‌ परस्मै 
इयं पराथ पराधीन। भगवदधीनेति यावत्‌ । महदहमितिसुः महद्हमादिक- 
सूते उत्ाद्यतीति महदहमितिसुः इतिशब्द्‌ भाद्यथकः “इति देतुप्रकरणपर- 
काराविसमाध्िपु" इति कोपः व 

तथा च सागवते तृतीयस्कन्धे पड़ विशेऽध्याये देवहूतिं प्रति भगवता 
श्रीकपिलेनोक्तं-- 

“यत्तततरिगुणमन्यक्त' नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं प्रकृति प्राहुरविशेषं विशेपवद्‌” इति । 

यथान सदेव प्रति प्राहुः कि वसधानमित्यपेक्तायामाह्‌-स्वतोऽविशेष- 
विशेषवद्‌ विशेषाः सन्त्यस्मिन्निति विशेपवद्‌ निखिलविशेपाणामाश्नयः, 
तरिं किं ब्रह्म १ नहि चिगाणं, कि तहि महत्तत्वादि ? न हि अभ्यक्तपरकार्य, 
कि, कालादि ? नहि, सदसदात्मकं कार्यकारणरूपमिति तदथः ॥ ६ ॥ 

भा ०-श्रीरामतत्त्मचारक श्रीरामानन्दस्वामी जी श्रीयुरसुरान- 
न्दजी को कमश; उत्तर देते है सुनो ! तुम्हरे भरश्नो मँ ज पहला प्रश्न दै 
( क्या तत्वह) उसको तत्तवेत्ता ८ व्यास पए्राशरादि महिश ) अचित्‌ 
चित्‌ शरोर ईश्वर नाम से तीन प्रकार का कहते है । उनमें जे पहला 
अचित्‌ है उसीको नाम भेद होने से नित्या १, ज्ञा २, अचेतना ३, 
प्रकृति #४, अच््रिति ५, विश्वयोनि ६, शुमा ७, नानावणौमिका ८, 
अजा €, तरिगुणएसुनिलतया १०, अव्यक्त ११, निव्यापारा १२, पराथ 
१२, महदहमितित १४, कहते दै ॥ ६ ॥ 
नित्योह्ृश्वतनांऽजःसततपरवशः सूरमतोऽत्यन्तसृद्मो- 
भिन्नो बद्धादिभेदेः प्रतिककुणपमसो नेकधा सूरिवय्येः ॥ 
श्रीशाक्रांतालयस्थोनि जकृतिफलमकृतत्सदायाऽभिमानी 
ॐ ©> र । 

जीवः संप्रोच्यते श्रीहपिपदशुमते। तत्त्वजिन्नष्ठवेयः॥२॥ 


कश्रकृतिः नाम के अन्तगंतही प्रवी, जल,तेज वायु, माकाशं पञ्च- 
महाभूत, शब्द स्पशं खूप रस गन्ध पञ्च तन्मात्रा, शंख कान नाक जिह 
त्वचा हस्त पाद्‌ लिङ्ग गुदा वाणी इद्धि दश शरोर मन युद्धि चित्त 
अह्कार अन्तःकरण चतुष्टय दन सबं को भी जानना । 


३ श्रथंप्रकारिकासदहितः। १७ 


न्वयपर०--हे श्रीहरिपदसुमते! (सुरसुरानन्द †) रिव्यः 

(जञानिशरेष्ठ) जीव्‌, नित्यः ( सदेकरूपः ) ञः (हानगुणवान्‌ द्म 
इतिच्छेदेन भगवञ्ज्ञनपिक्षयाऽस्पन्नः नजथस्यास्याथकत्वात्‌) चेतनः 
( ज्ञानस्वरूपः ) अजः ( जन्ममरणादिषडविकाररहितः ) सतत- 
परवशः ( स्वावस्थायां भगवदधीनः ) सृष्ष्मतोऽत्यन्तसुष्ष्मः ( पर 
माणोरप्यत्यस्ः ) प्रतिङ्कणपं ( प्रतिशरीरम्‌ ) श्रपौ ब्रद्धादिमेदेः 
( बद्धयुक्तनित्यमेदः ) भिन्नः नेकधां ( अनेकः ) भीशाक्रा- 
न्तालयस्थः ( सीतास्वरूपलक्ष्पीकान्ताक्रन्तशरीरस्थः ) निन- 
कृतिफलयुक ८ स्वकमजन्यफलमोक्ता ) तत्सहायः ( भगवद- 
सुचरः ) अभिमानी ( बद्धदशायां स्वातन्त्येण शुभाशुभकव्‌ तवा- 
दीनापहकारवान्‌ युक्तदशायान्त॒ भगवदधीनलाभिमानवान्‌ ) 
तत्त्वनित्नाुषेद्यः ( चिदचिद्विशिष्टपरमेश्वरन्नानन्वेषिणां ज्ञेयः ) 
सम्पोच्यते ८ निगद्यते ) ॥ ७ ॥ 

ननु तत्र तत्र तवानां चतु्विंशतितत्त्वस्य पञ्चविशतितच्त्वस्य वा भ्रव- 
णात्‌ कथं त्रिकमिति चेन्न । प्रथिव्यपतेजोवाय्वाकाशा ५ गन्धस्पर्शंरूप 
रसशब्च्‌ ५ श्रोत्रत्वकूद्कूरसनानासिकावाक्‌कर्चरणएमेदु पायु १० मनो 
लुद्धयष्टंकारचित्ता नां प्रङृतिविकृतित्वासकृतविवान्तभोवेण्‌ 
शब्देनेव तेषामपि संम्रहात्‌ । रथ जीवस्वरूपं निरूपयति-नित्य इति । है 
भ्रीहरिपदसुमते ! सुरसुरानन्द्‌ ! श्रीहरिपदे तच्चरएकमले शोभना मतियंस्य 
स तथोक्तः सरिवर्येविद्रच्छ ष्टेरेवं विशेषणविशि्ोजीवः संप्रोच्यते सम्यकू 
कथ्यते । सं च कीरक्र नित्यः सव॑देकरूपः सनातनोऽनादिमध्यनिधन इति 
यावत्‌ । 

तथाच स्पतिः 

“प्रकृति पुरुपं चेव विद्ध्यनादी उभावपि? इति 

“सनं द्धिन्दन्ति शस्त्राणि चन दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः"'इतिम्न 

‹“त जायते भरियते वा कदाचिन्‌ नायं भत्वा मयिता वान भयः) 

्रजोनित्यः शाश्वतोयं पुरो न हन्यते हन्थमनि शरीरे, इति च । 

पुनः श्ज्ञोऽसपनज्ञोषषटक्ञभगवदपेक्तया नयोऽत्रास्पस्ममशं 


१८ धोवेष्णवमताण्लभास्करः । 


तदुक्तमभियुक्तेः- 
““तत्साहश्यमभ वश्व तदन्यत्वं तदस्पता । 
प्राशस्त्यं विरोधश्च न्थः षट्‌ प्रकीरिताः' इति । 
तथाचश्रुतिः- 
भन्ञाज्ञद्रावजावीशानीशौ” इति । ज्ञ इति च्छेदे जानातीति ज्ञोऽजड- 
इत्यथः । नतु प्रधानवञ्जड इतिभावः) “इगुपधज्ञाप्रीफिरः क'इति जानातेः 
कपरत्यय आये तु चेतन इत्यस्यैवाजड इत्यणौ। अन्त्ये तु अनेकशरीरालुभूत 
एुखषुःखस्पतिमानित्यथ : । “चितीसंज्ञानेः।गस्मान्नन्यादित्वारस्युः । पुनः- 
अजः न जायत इत्यजो्तननमरःणएविकारशुन्यः । सततं निरन्तरमविच्छेदेन 
परस्य परमात्मनो वशस्तदधीनोऽस्वतन्त्र इत्यथः । पुनःसूद्मतः सृद्मेभ्यो 
इणुपरमाएवादिभ्योऽपि अत्यन्तमतिशयेनसृच्मः ! 


तथाचोक्त- 
“वालाग्रशतभागस्य शतधाकसितस्य च 
भागोजीवः सविक्तेयस्स चानन्त्याय कर्पते ” इति 
« एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ? इति च । 
प्रतिङ्कगपं प्रतिशरीरम्‌ । बद्धादीनां भेदेनैकधाऽनेकपरकारः सन्‌ भिन्नो 
नाना । पुनः आाखमन्तास्लीयते इत्यालयं शरीरं श्रीरेन परमात्मना- 
न्तयौभितेनक्रान्तं च तदालयं च तत्र तिष्ठतीति भीशाकान्तालयस्थः 
सन्‌। गिजछृत्तिफलमुक्‌ स्कीयानेकविधकमंकलभोक्ता 1 
तथाच भ्रुतिः- 
“दरासुपण सयुजा सखाया समानं वृत" परिषस्वजाते । 
तयोरेकः पिप्पलं स्वा्रस्यनक्नन्न्योभि चाकशीति" इति 
सं परमात्मा सहायः सखा उपकारकोयस्य स तत्साहयः। श्रभिमानी 
मीकतूत्वादयहंभावोऽस्यास्तीत्यमिमानी । सन्तरजिज्ञासूनां तत्वानि क्ञातुभि- 
च्धुनां तरबरूपत्वेन वेदितु ज्ञातु याम्यस्तत््वलिज्ञाुवेधः। एवं चाुत्वपार- 
तन्त्यादिविशिष्टोनित्योऽनेकोऽनेकदिषस्वकमंफलानामवश्यं भोक्त जीवदति 
निष्कषंः || 
मा ०-मगवान्‌ श्रीरामानुजाचाय्यजी के पधान लक्ष्य के पमचारक 
भगवान्‌ श्रीरा भानन्दस्वामीजी अपने प्यारे शिष्य श्रीसुरसुरानन्दजी से 


उनके द्वितीयपश्न क उत्तर कहते दै कि रे भगक्च्वरणमुरागी | 


श्रथंव्रकारिषफाखहितः। १६: 


सुरछरानन्द ! श्ानिपरवर ने जीवको सदा एकरूप, ज्ञानगुणवान्‌, 
( या भगवतूज्ञनपिचया श्रसयज्ञ ) ज्ञानस्वरूप जन्ममरणादिषड़विकरों से 
श॒न्य, बद्धमुक्तदश्‌। मँ भी भगवान के श्रधीन, परमाणुसे भी अति 
सूक्म, पतिशरीर म सम्बन्ध रने से श्र बद्ध मुक्त नित्य मेदस 
असङ्स्य, सीतस्वरूप लरमीजी के स्वामी श्रीराघव से व्याप्त शरीर मं 
स्थित, निजश्युमाञ्युम कर्मफल के भोक्ता, भगवदनुचर, बद्भदशा मं 
स्वतन््रतापू्वक शुभाश्युभकमं क करने शौर उसके फल को भोगने 
कम अहंकारवाला, शरोर चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर तत्त्व का अस्येषण करने 
वाले से जानने योग्य कहा है ॥७॥ 
विश्वं नातंयतोऽद्ा यदवितमखिलंलीनमत्यस्ति यस्मिन्‌ 
स्यो यत्तेजसेन्दुः सकलमविरतं भासयत्येतदेषः । 
यदुभीत्या वाति वातोऽवनिरपि पुतलं थाति नेवेश्वरो् 
सा्ती कूटस्थ एकोबहुशमगुणएवानव्ययो विश्वभतां ॥२॥ 
भ्रीमानच्येःशरणएयोविधिमवप्रमतेर्योगिगम्याङ्धिप्योः 
स्पृश्यःक्लेशादिभिःसत्समुदितघ्ुयशाःस्रिमान्योवदान्य 
शश्वन्नारायणोऽजः सुमहितमहिमा साधुवेदेरशेषे- 
निसत्युः पवंशक्तिर्विकलुषविजरोगीमनोभ्यामगम्यः॥६॥ 
न्वयपर०--अखिलं (स्थावरजङ्गमास्मकं ) विश्वं (जगत्‌ ) 
यतः ( यस्मात्‌ ) अ्रद्धा ( साक्षात्‌ ) जातम्‌ ( उत्पन्नं ) यदितं 
( येन रक्षितम्‌ ) यस्मिन्नति ( प्रकर्षेण ) लीनमस्ति । यत्तनसा 
(यस्य प्रभावेण) एषः सय्यः,इन्दुः (चन्द्र) एतत्‌ सकलं (वश्वम्‌ ) 
अविरतमू(निरन्तरम्‌ )भासयति भ्रकाशयति) यद्रीत्या (यस्माद्येन) 
वतिोवाति ( बायुः संचरति ›) अवनिरपि ८ पृथ्न्यपि ) सुतलं नेव 
याति (न गच्छति) यश्च ज्ञः (सवक्ञः) ूटस्यः (सवदाद्रिवरसवत्राव- 


० श्रीवेष्णवमताब्जभास्करः । 


स्थितः ) ( श्रतएव ) साक्षी जडचेतनात्मकसमस्तविशवस्य द्रष्य) 
एकः ( तत्तवत्रयेषु भधानं ) बहुश्भगुणवान्‌ ( शरणागत- 
वरसतत्वा्यनन्तकल्याणगुणयुक्तः ) अन्ययः ( अविनाशी ) 
विश्वभत्तं ८ संसारसंरक्षकः ) श्रीमान्‌ ( भियाः श्रीं मत्त वत्स- 
लाम्‌ वा० रा० यु° १११ स० २१ श्लो० इति महर्पिषचनात्‌ 
सीतारूपरीयुतः ) विधिभवपरयुलेरच्यंः ( आराध्यः) शरण्यः 
( शरणागतरक्षणे प्रवीणः ) योगिगम्याङ्धरिपद्यः (परमपेमलक्षण- 
भक्तियोगवता पुरुषेण पराप्यचरणकमलः ) क्लेशादिभिरस्पृश्यः 
( अविद्यारिमितारागदषाभिनिवेशादिरूपक्लेशशन्यः) सत्सयुदित- 
सुयशाः ८ बाद्मीक्यादिमहर्षिभिः कथितकीतिः ) सरिमान्यः 
( ज्ञानिप्रवराणां मननविषयः ) वदान्यः ( अथधमेकाममोक्षादी- 
नां दाता ) नारायणः ८ “नारं घनरसः पुमान्‌" इतिशब्दार्णवात्‌ 
नारं घनरसोजलमयनं गेही यस्य स नारायणः “अयनं पथि गेहेऽ 
कस्योदग्दक्षिणतोगतो” इतिहेमात्‌ । श्रथवा “पुरषाः परुषा नरा” 
इति निघण्टडुवचनात्‌ नराः पुरषाः तेषां समह नारम्‌ अयनम्‌ 
्न्त्यामितया निवासस्थानं यस्य स नारायणः । यदा “नरती 

ति चरः पाक्तः परमात्मा सनातनः। नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणी- 
तिविदुषुधा इतिस्मरणात्‌ नाराणि अखिलतच्वात्मकानि ब्रह्य 
र्डानि अयनं शरीरवन्निवासस्थानं यस्य स नारायणः “जगत्स 
शरीरं वे" इतिमहर्षिवचनात्‌ ) अजः (जन्मरहितः । जनिमतामवशयं 
म॒तिः “भुत्युजेन्मवतां वीर" इति भागवतवचनात्‌। रस्य तु “विवेश 
वैष्णवं तेनः सशरीरसहानुजः” इति महर्षिवचनतः सशरीर- 
गमनात्‌ जन्मराहित्यं बोध्यम्‌ ) साघु ( यथा स्यात्तथा ) शश्वद 
( निरन्तरम्‌ ) श्रथेषेः ( समस्तैः) वेदैः सुमहितमहिमा ८ वर्णित- 
महिमा अतएव ) निमृ त्युः ८ मृतयुरहिनः ) स्कषक्तिः ( विबिध- 


्मथंप्रकाशिकासहिव । २१ 


स्वाभाविकीक्ञानादिशक्तिसम्पन्नः ) विकलुषविजरः ( अ्रपहत- 
पाप्पत्यादिविशिष्टः ) गीमनोभ्यापगस्यः ( ब्रह्मादीनामपि बाड 
मनसाऽगोचरः ) “न ब्रह्मा नेशानः? इतिश्रुतेः । स इश्वरोवेदित- 
च्यः ॥ ८ | ९॥ 


अथ पूवोक्तचेतनाचेतनयोर्नियमेन धारकस्वनियन्वृत्वशेषित्वयोगास्सर्- 
शरीरिणां सवंकायंकारणएभूतं निखिलहेयप्रत्यनीकतया सवंज्ञस्वस्॑शक्ति 
त्वादिसकलकल्याणगुणगणस्पदतया च स्वेतरसमस्तवस्वुचिलक्तणं निष्कषं 
केतरसमस्तशब्द्वाच्यं सवंशास्त्रयकमंसमारध्यं सकलफलप्रद्‌ सर्वेषामा- 
त्मनां स्वाभाविकसौदादंसुगमं युस॒न्तुमाश्रयमूतं मुक्तप्ाप्यं निखिलबेदा- 
न्तवें पुख्षोत्तमं सीतपतिमीश्वर निरूपयति--विश्वमितिद्राभ्याम्‌। भखिलं 
सवं" स्थावरजङ्गमात्मकमिदं विश्वं प्रपञ्चं यतः सकाशाद्द्धा साक्ताजातम्‌ 
उत्पन्नं यदवितं येन जातं सत्‌ अवितं रच्चितं यस्मिश्च लीनं संहृतमस्ति- 
स देश्बर इत्यन्वयः । 
तथाच श्रतिः 
“भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतप्रयन्त्य- 
भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदू जह्य इति 
स्पृतिध-- 


“यतः सवांणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे 
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये” इति । 


किल्च यत्तेजसा यस्य तेजसा इन्दुःचन्द्रमा एप सर्य्योभारकरोपि 
एतप्सकलं सचं निश्वमचिरतं भासयति सततं प्रकाशयति “सन्ततविरता- 
निशम्‌" इत्यमरः । 
तथाच भ्रुतिः- 

५न तत्र सूरख्योभाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतोभान्ति कुतोऽयमग्निः । 

तमेव भान्तमञुभाति सर्व तस्य भासा सवमिदं विभातिः' इति । 
स्मृतिश्च 


“यदादित्यगतं तेजोजगद्वासयतेऽखिलम्‌ । 
मक्षल्द्रमस्ि म्वाग्नौ तन्तेजोचिद्धि मामकम्‌" इति । 


२९ श्रीवेष्णावभतान्ञभास्करः | 


स देश्नरः । किल्च पवनाद्योपि स्वस्वाधिकार यन्नियुक्ताश्चकिताः 
सन्तो यदाज्ञामधिरतं शिरसा वहन्तीव्याह--यद्धीत्येति । यत्‌ यस्मादुभीत्या 
मयेन वायुना जगदायुनेपयुक्तरीत्या जगतां परमायुभू तोबातोचातः पवनोदेव- 
तियं नरादिपु वाति संप्रचरति । छवनि'पूथिनीरपि यद्धीत्या सुतलं नैव 
याति न निमञ्नति । स ईश्वरः कीटक्‌ सः क्षः संज्ञ इत्यथः; । 
तथा च श्रुतिः- 


(“भीषास्माद्रातः पवते भीवादेति सुय: भीषास्मादिद्रश्चाग्निश्च 
सृत्युधावति पंचमः यः संज्ञः सवं वित्‌” इति । 

पुनः साती रवकम॑फलमोकतुरास्मनः कर्मणां द्र्टा.सालादू प्ररि सण्ञा- 
याम्‌” इयुः । पुनः कूटस्थः स्वेतरसवंलोकाश्रिष्त्य कूट इवायोधन 
इव तिष्ठतीति कृटस्थोऽचिकारी । 

५“मायानिश्वलयन्बेषु कैतवातराशिषु" । 

“अयोघने शैलशृङ्गे सीराङ्गे कूटमस्तरियाम्‌"' इतिकोशः। एकोऽद्रितीयो 
मुख्योऽसदहायः स्वयं सवंसहायभूतः। बहवोऽनन्ताः श्चुभगुरणः कल्याणगुणा 
छतिरवकृतज्ञबनिभृतत्वसंभृताकारत्वामोधक्रोधहषंत्वरिथरमज्ञस्वधमंज्ञत्वस- 
त्यसन्धस्वभ्रियसत्यवादिल्वशरणागतवस्सलत्वदढव्रतत्वभृदुत्वसौलभ्याद्य स- 
न्यस्य नित्यमिति तथोक्तः । अन्ययोऽविनाशी । विश्वेषां जगतां भत्ता 
संरक्षकः ““ङभरृद धारणपोषणयोः” इत्युक्तेः शेपषष्टया समासः।। ८ ॥ 

५दनन्या राघ्वेणाहं भास्करेण प्रभा यथाः 

इयुक्तरीत्या नित्यमनपायिनी श्रीः सीतारयाऽस्तीतिश्चीमानर्‌ नित्ययोगे 
मतुप्‌ । अच्यंःस्वेतरसमेविंधिभवप्रयुखैराराभ्यः । शरणे साधुः शरण्य । 
शरणं रक्षणे गृहे “तत्र साधुः” इति यत्‌। योगिनां सनकादीनां गम्यं 
प्राप्यमङ धिपद्ं चरणकमलं यस्य सः । पुनःक्लेशादिमिरस्प्रश्यः । 
रप्ष्टुमक्यः । 

तदुक्तं भगवता पतजञ्जलिना- 

“धवलेशकमंविपाकाशयैरपरस्रष्टः पुरुपविशेप इश्वरः” इति । 

सद्धिवोरमीकिम्रश्तिभिः समुदितानि सम्यगूवरणिंतानि स॒ष्टुयशांसि 
समुद्रराबणादिनिग्रहादीनि यस्य॒ सः। सूरिमिगंरुडानन्तदनुमदादिभि- 
मोन्यः पूञ्यः “मानविचारे पूजायाम्‌" इव्युक्तेः। बदान्यभचतुवं्गकलप्रदाता 
नाया नरसमूहोजलानि वा अयनं वासस्थानं यस्य सः 

“आअआपोनाशा इति प्रोक्ता आमो वै नरसुनवः। 


अथप्रकाशिक्ासदहितः। २९ 


अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्यतः” इति स्मृतेः । 

नारायरपदाभिधेयोदाशरथी राम इतिभावः भवच्छन्दप्रतिपाद्यश्रीरामं 
विशेष्यतेनोरिश्य 

“भवान्नारायणेदेवः श्रीमांश्चक्रायुधोविभुः। 

एकश्रज्ञोवराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित्‌ । 

अक्र ब्रह्म सत्यं च मष्येचान्ते चराधवःः | 

इति वारमीकीये श्रीरामं प्रति नह्मणोक्तेः। श्चजोऽजग्मा । साधु 
यथा भवति तथा । शश्वत्‌ सव॑दा । अशेषैनिंखिलैवेदैः सुष्टु महितो- 
महिमा महत्वं यस्य स. । निगतोमृ्युम॑रणं यस्य स. । सर्वेषु सवंवि- 
धावाशक्तियंस्य स. । विगता जरा यस्य स विरः । विगतं कट्ुषं यस्य स 
विकटटुषः । स चासौ विजरश्च तथेोवतः । विधिभवप्रयुखेरपि 
गीमंनोभ्यामगम्यः (बाड मनसाभ्यां गन्तु प्राप्ठुमशक्यः। “ गीवोग्बाणी 
सरस्वती चित्त' तु घेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यमरः । 

तथाचश्रुतिः- 

“अपहतपाप्मा विजरोविसध्युविजिधित्सोऽपिपासः” इति । 

“'यतोवाचोनिवन्चन्ते श्रप्राप्य मनसा सहः इति च । 

एवं च सर्वनियन्ता सवौन्तयोमी सर्व॑रोधी सवंशरीरी जगज्जन्मा- 
दिकारणमूतोऽनन्तकस्याणगुरगणौकतानोऽशेषवेदवेद्यः सीतापतिः श्रीराम 
ईश्वर इतिदिक्‌ ॥ ९॥ 

म(० प्रन भगवान्‌ श्रीरामानन्दस्वामी जी श्रुति 
सृति इतिहास पुराणों के सारभूत त्रिस्वरूपास्क (८ चिदविद्विशिष्ट ) 
त के निर्णायक वेदान्त दर्शन ८ ब्रह्मसूत्र ) के अनुसार चित्‌ शौर 
अचित्‌ का स्वरूप दिखलाकर, दो श्लोको मे चिदचिद्िशिष्ट॒परत॑त्व के 
स्वरूप का उपदेश करते दै । 

समस्त जगत ॒भिंससे उत्यचच हुआ है; जिससे यह रक्तित है; 
प्रीर भिस म यह लीन होता है, भिसक तेज से चन्द्रमा, श्रौ सृथ्यं 
खिल विश्य फो प्रकाशित करते दे, जिसके भय से पवन-चलता है, 
पृथ्वी रसातल नही जाती, जे। सवदा सर्वत्र पवत के समान स्थित (अचल) हे, 


२४ श्रीवैष्णवमतह्जभास्करः । 


अत एव, जड़चेतनात्क समस्त विश्व का दरष्टा है; ओर॒तीनँ तसोमे 
प्रधान, शरणागत वरपल्तता आदि अनेक दिन्य गुणो से युक्त, अविनाशी, 
जगत्‌ का मरण पोषण कती [ “श्रियः श्री मतर व्सलाम्‌” इस महरषिवाल्मी- 
कि के कचन से ] सीताख्पा श्री जी से संयुक्त, बह्मा शिव आदि प्रमुख 
देवतां का आराध्य देव, एवं शरणागतं की रक्ता मँ दत्त दै; जिनका 
च्रणकमल परमपेमख्प भक्तियोग वाले भक्ता से प्राप्यदहै, जो के- 
शादि (अविद्य असिता राग दरं ष श्रभिनिवेश.कमं विपाक आशय] से रहित 
है, जिनका यश वाल्मीकि आदि महर्षयो से कथितदै, जो ज्ञानी प्रवर श्रीहनु- 
मान गरड विप्वकसेन प्रमृतियं के चिन्तम का विषय ओर अथं धमं काम 
मोच का दाता है, जल अथवा जीव समूह जिनका निवास स्थान है [“नर- 
तीतिनरः प्रोक्तः परमासमा सनातनः । नराज्जातानि तत्त्वानि नाराएिति 
विदुवु धाः? सनातन परमाम को हीं यथार्थ न्याय कर्ता होने के कारण 
नर कंते दे, उससे उदत्न २५ तत्वासक असङ ख्य ॒ब्रह्मार्ड को नार 
कहते है, आर इसीमे उनका निवास होने से उन्दं नारायण कहते है । 
इसीसे महषिं ने भी श्रीरामजी के लिये “जगत्सवं शरीरत” ५भवान्नारा- 
यशादेवः"” का प्रयोग क्रिया है ) जो अजन्मा है ( मृयर्जन्मवतावीर) इस 
भागवत के वचन से जन्मग्रहण करनेवाले को अवश्य मृत्यु होती है। 
किन्तु ये तो “विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः" इस महर्षि वचन 
से सशरीर जाने के कारण दही खरलयु रहित दै, श्रतएव॒जन्म॒रहित भी 
है समस्त वेद जिसकी महिमा का निरन्तर गान फिया करता है, जिनकी 
ज्ञानादि श्रसंस्य स्वाभाविक शक्तियो दै, जो जरा वस्था श्योर पप 
( अन्याय ) से रहित शरोर जो ब्रह्मा शिव अआद्वि देवताश के मन श्रौर 
वाणी का भी अविषय है, उसीको ईश्वर जानो ॥८॥<॥ 


जाप्यस्तत्तारकाल्यो मनुवरमखिलेवंहिबीजं यदादौ 
रामोडेष्रत्ययान्तो रसमितश्यभदस्वच्तरः स्यानमोऽन्तः। 


भ. अथंप्रकारिकासहितः। २५ 


मन्तोरामदयाख्यःसकृदितिचरमप्रान्वितो गृह्यगृ्यो । 
भूताच्युत्संख्यवणेःषुकृतिभिरनिशं मोक्तकामेनिषे्यः १० 

अन्वयध०-यद्‌ादौ ८ यस्य तारकमन्त्र राजस्य श्रादो प्रथमं ) 
मनुषरम्‌ ( मन्त्रशरषठम्‌ ) वहिबीजम्‌ ( अग्निवीजम्‌ ) नमोऽन्तः 
दप्रत्ययान्तः रामः; ( रामाय नमः अन्ते ) स्यात्‌। ( इत्थं ) रस- 
मितशुभदस्यक्षरः ( षड्सङल्यापमितकस्याणप्रदमनोहरवणयुक्तः) 
तत्‌ ( भ्रुतिस्मृतिहासपुराणादिपुप्रसिद्धः ) तारकाख्यः ( तारफ- 
नामकमन्त्ररानः ) अखिले; ८ महर्षिभिः ) जाप्यः ( जपनीयोऽ 
स्तीति वेदितव्यम्‌ । मोक्षकामः सुकृतिभिः सदिति चरम- 
पान्वितः “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं 
सवभूतेभ्यो ददाम्येतदूवतं ममः इति चरमाख्यमन्प्रेण युक्तः । 
गुद्यगु्यः ८ गोप्येष्वतिगोप्यः ) भूताक्षयु्संख्यव णं; ८ परंचर्विंशति- 
वणात्मक! ) रामदयाख्यः! ८ रामस्य ह यनामकः! ) मन्त्रः “श्रीम- 
द्रामचन्द्रचरणौ शरणं परपदे, श्रीमते रामचन्द्रायनमः"इतस्याकारकः 
निषेव्यः ( जाप्य इतिवेदितन्यम्‌ ) ॥१०॥ 


एवं प्रधानचेतनेश्वरानुपदिश्य “कि च जाप्यम्‌ इति द्वितीयं प्रश्न भरत्युत्त 
र्यनपरमंजाप्युपदिशति-जाप्यस्तदिति। च्रखिलैसु मुत्त भिस्तारकाख्यःतारक 
नामकं सन्त्र जाप्य.जपनीयोऽदरहरनुक्तएमनुष्ठेयः।जपेरदुपधत्वेपि“पोरदुपधा- 
द्‌ "इति यति स्वाथिकःप्रज्ञायण। जापईइति पारोपिसुगमः। मनुपु मन्ते पुचरं शरध 
वहं रणनर्वीजं रामिति यदादौ यस्य रामतारकस्यादौ अस्तीति शेषः। ततो ङ 
प्रत्ययान्तोरामोरामशब्दः रामायेतिपद्‌ स्यात्‌ कीटक्‌ सः नमोन्तः नमो नम 
शब्दोऽन्ते यस्य ङ ग्रत्ययान्तरामशब्दस्य रामायेत्यस्य स नमोऽन्तोरामाय- 
नम. इति । रसैः पड्मि संख्याभिभिंतानि प्रमितानि श्वभदानि मोत्तप्रदानि 
सु अक्तराणि वरणं यस्मिन उक्तरीत्या उद्धृततारकमन्भे स तथोक्त .। किंञ्च 
रामद्रयाख्योऽपि “श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपव्ये श्रीमते रामचन्द्राय 
नम. इति मतरः जपनीयः सक्‌ दिति 

“'संकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 


२६ ध्रीषेष्णवमताष्डगास्करः । 


अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वरतं मम” 
इति चरमेण प्रान्वितः प्रक्प॑तय। युक्तः । गुश्याद्‌ गोप्यादपि 
गुह्यः गोपनीयोऽनधिकारिणेऽतिशयेनाप्रकाशनीयः । एतच्च तारका 
ख्यदवयत्राप्यन्वेति, एवं चेतत््रयमपि नानथिकारिणे प्रकाशितन्यमितिमाव 
कीदृशो रामद्वयाख्यो भूता्युत्संख्यवणे। भूताक्तीणि पञ्चविशत्तिः उन्मित 
उत्कृष्टा वा संख्या येषां ते भूताष्युत्सस्याः ते वणा अन्तराणि यस्मिं स त- 
थोक्तः। मोक्षकामैर्मोक्लामिलापेः सुकृतिभिः प्रशस्तपुख्यैगेनेरनिशं सततं 
निषेव्यः नियमेन सेव्यः सेवनीय अयम्भावः परमजप्यत्वेनतन्मन्वत्रयमहर- 
हरलुक्तणं संसारमहाणौवादुत्तितीषुभिनि रालसैदतसत्सङ्ग स्त्यक्तेन्द्रियाथैः 

प्ाप्यदृढमनस्कैमुमुन्तभिरवश्यानुेयमिति ॥ १०॥ 

ज्ञान, वेराग्य के सहित भक्तियोग के प्रचारक आचार्य प्रवर 
श्रीरामानन्द स्वामीजी चित्‌ अचित्‌ शरोर ईश्वर तत्व के स्वरूप को 
उपदेश करके उक्त तत्वत्रय के ज्ञान का प्रधान साधन “किं च जाप्यम्‌ 
हस द्वितीय प्रश्नके उत्तर स्वूप मन्त्रराज के स्वरूप का उपदेश करते दै । 


महर्षिं ने जिस शेष्टमन्त्र का नाम तारक कहा है ओर सवर्णं 
समुदाय केशञ्रादिमे अमि बीज ८ रं ) अन्तमं “नमः च्रौर्‌ मध्य मंड 
्रत्यान्तया राम श्रत्‌ “रामाय” शब्द है, उस कल्याण कारी मनोहर च 
वणो से युक्त मन्त्रराज ८ षड्तर तारकमन्त्र रां रामाय नमः) 
शरोर ॒सङ्कदेव प्रपन्नाय इत्यादि चरमम॑त्र सयुक्त “श्रीमद्वामचन्दर चरणी 
शरण प्रपद्य, श्रीमते रामचंद्रायनमः” यह श्रीरामजी के द्वयनामक मंत्र 
सुसुल्ु्रां को निरन्तर जपने योग्य हे ॥ १० ॥ 


मत्राणां व्यापकानां भगवत इहवाव्यापकानान्तुमध्येः 
तिशर्ठो व्यापकः स श्ुतिमुनिघुमतः शिष्टमुल्यगृंहीतः। 
नित्यानामाश्रयोऽयं परित उर्श्यमो राममन्त्रः प्रधानः 

्राप्यरचप्रापकोऽपि परनुरतरय॒णङ्गानशक्त्यादिकानामू ११ 


्मथंप्रकारशिकासहितः । २४ 


अन्वयथ ° -इह अखिलनिगमागमप्रतिषादितमन्त्रेषु, मगवतः- 
नगज्जन्मादिकारणपरव्रह्मणो-मन्त्राः शरेष्ठाः, (तेषाम्‌) अव्याप- 
कानां मन्त्राणां मधे व्यापका मन्त्राः भेष्टाः, तेषां व्यापकानापपि- 
मध्ये व्यापकः अतिश्रेष्ठ, शरुतिष्निसुमतः, शिष्टयुख्येः--शगस्त्या 
दि ० ५ .. गु 

दिञुनिश्रष्टैः-गरहीतः, निस्यानां भरचुरतरगुण्नानगक्तयादिका- 
नाम्‌, आश्रयः, प्रापकश्च, उर्शुभः (परमशुभः).परितः (सर्वेभ्यो 
व्यापकेभ्यो मन्त्रेभ्यः) प्रधानम्‌ सोऽयं (राममन्त्रः) पाप्यः (आचा 
येभ्यः प्रापणीयोऽस्ति ) ॥११॥ 

अथ , देवतान्तरमन्बेभ्योभगवन्मन्त्राणां श्रेष्ट” प्रतिपादयत्‌ तत्रापि 
“नारायणाय विदुमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयाहू*ति विष्णु 
गायत्याम्‌ धीयमानतेन- 

“नृसिहाकंवराहाणं प्रसादाखरणवस्य च । 

स्वनामपूंकाश्चेति मान्त्राश्च व्यापकाः स्पृता. । 

व्यापकेयु च मन्धेषु सिद्धारि नैव चिन्तयेद्‌ 1” 

इति स्मृतिवचनेन च व्यापकभरे्ठनारायणवासुदेवविष्णुमन्त्रत्रयस्यं 
त्वं च प्रतिपादयन्‌ तत्रच प्रयमोपातसेनश्रेषप्रधानभूतनारायणमन्त्रापे्ञ- 
यापि तारकस्य श्रीराममन््रस्य गृढामिप्रायकेनातिगोपनीयस्य “नास्तिचा- 
छाकषयास्पर " “न मन्न्ेष्टा्तरात्पर"इ्यादौ“श्रीरामः शरणंममः"इति श्रीरामा- 
छ्ाक्ञराप्परोमन्त्ोनेत्यथंके पयसि घृतमिव निगूढस्य महद्धिरुहुधृतस्यातिश्रे्ठतां 
प्रतिपादयितु प्रतिजानीते-मन्धाणामितिदेवतान्तरमन्तरापि्ञया श्रेछठानां चरा- 
चरव्यापकीभूतभगवत्‌स्वरूपप्रतिपादकत्वाह्‌ व्थापकानां भगवदबतारशुणचे- 
छटितेपु एकैकम्रतिपादकत्वादभ्यापकानां च भगवतो जगउ्जन्मादिहैतोः 
परमत्मनोमन्त्राणां मध्ये मन्त्राणाभिति बहुवचनेन तेणमनेक्तःवं ध्वनितम्‌ 
अत एव गुणएराशिवह गुंएपरिवाहारमनां जन्मनां न संख्या । 

बहवो चृपकस्याणगुणः पृत्रस्य सन्ति ते। 

तवानन्तगुणस्यापि पडेते प्रथमे गुणाः" । 

“बहूनि मे व्यतीतानि जान्मानि तच चाज्ुन ' । 

इत्याधुक्तेमंगवदूगुण गुणपरिवाहरूपावताराश्च असंख्याता एव । एषं 
तन्‌तसरकाशकमन्त्रविशेषाश्चाप्यनन्ता एव ¢“ अनन्ता वै भगवन्मन्का' 


२८ श्रीषेष्णवमतान्जभास्करः | 


इत्युक्तेः । रामस्य तन्निष्ठवेभवादिर्मननात्‌ गुप्तया भाष्यमाणत्वाच्च 
मन्त्रोऽति अतिशयेन श्रेष्ठः “ मि गुप्तभाषणे ” इति स्मरणां । रीयन्ते 
सीयन्ते इति राः क्षयिष्एव- रीड कलये ' इति धातोरौरादिके इप्रत्यये 
निष्पन्नरशब्दस्य तेयिष्णुवाचितामिधानादू, साः क्षयिष्एवो न भवन्तीति 
रा नित्याः वेदव्यासो व्यास इत्यादाविव “ विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयो 
लोपः › इति पूर्व॑पदभूतननो लोपे ऽवरिष्यमाएपदेनेव दुुप्यमानपदाथ- 
घटितसमुदायाथौमिधानात्‌ । किं च प्रलये ऽपि भगवदाश्रयत्वेन निरन्तरं 
राजन्ते प्रकाशन्ते इति रा नित्याः “राज्‌ दीपरौ" श्यस्माद्धातोरौएदिरे 
डे टिलोपे उक्ताभिमतताभैलभात्‌ तेषं राणां समूहा रः “ तस्य 
समूहः, इति शैष रराब्दादणि “ यस्येति च '' इति ्र्त्यकारलोपेन 
तस्सिद्धिः। ते च ज्ञानानन्दामलत्वादयो ज्ञानशक्त्यादयो घात्सस्यसौशीस्या- 
द्यश्च दिव्यात्मशुणाः दिन्यसङ्गलविग्रहः कान्तिसौकुमायादयो दिव्यमङ्गल 
विग्रहगुणाः दिन्यविभूषएनि दिव्यायुधानि दिन्यमहिष्य. नित्यसूर्यः 
छत्र्बमिरादिपरिचरणएसाधनानि द्र।रपालका' गणाधिपा. मुक्ताः परमाकाशः 
मूलप्रकृतिः बद्धा्मानः काल. महदादि्विकायाः अण्डानि अण्डान्तगंतदेवा 
विपदाथोश् । अश्रच ज्ञानादिकालान्ता. स्वरूपतोमित्याः। महदादय प्रवाहतो- 
नित्याः) तज्रस्वसपतोनिर्यत्वं नाम सखे सति उत्पत्तिविनाशात्यन्ताभाववस्वम 
प्रबाहतोनित्यत्वं तु उत्पत्तिविनाशयोम्यते सत्येन पव॑नामरूपानन्यथाभावव- 
स्वम्‌ । अमः “म्‌ गत्यादिषु” इति धातोनिष्ननऽयमामशष्दः तथाहि 
गत्यथोनान्धातूनाम्परप्त्यथौत्वात्‌ ्रम्धते प्राप्यते इत्यामः “अकर्तरि च 
कारक संज्ञायाम्‌'” इति सूमणामतेः कमणि घन्‌ इति कर्मब्युतपत्या स च 
भ्राप्यवाची । अम्यतेऽनेनेति करणव्युत्पत्ण तु प्रापकवावी । यत्प्यन्त्यभिसं- 
विशन्तीत्युक्त्या अमन्तिगलन्धयसिमिन्नित्यधिकरणब्युत्पत्याऽऽश्रयाभिन्नाधार- 
वाची । तथा चराणां नित्यानां ज्ञानानन्दादीनामामः प्राप्यः प्राषक आराधा- 
रश्चेति रामः। अनेन तस्य परःबममिव्यक्तम्‌ । कंच राश्याम धाते 
यस्य स॒ राम इति बुीहो तु अनेनान्तयोमित्वसौलभ्ये फलिते । 


नन्वश्च बहुत्रीहिसमासे प्रमाणं नास्तीति चेन्न । 
“अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनाना सवीत्मा" । 
“छन्तबंहिश्च तत्सर्व व्याप्यनारायणुः स्थितः" । 
“भवान्नारायणो देवः भीमँधक्रायुधो विभुः" । 
“मावे पयानोऽप्ु मां स्वं पर्घमजीजनः | 


श्रथंपरकारिषासदहितः। २६ 


दभ्यादि वाक्यानामेकवाक्यतया सायथणो नारयणएपदाभिधेयः श्रीरामः 
स्थित इतितदथः । 

"यस्मिन्‌ दयौ; प्रथिवी चान्तरिक्मोतं मनः सह प्राणश्च सवै, 

“इश्वरः सर्वभूतानां देशेऽ न तिष्टति 

भ्रामयन्‌ सव॑भूतानि यन्त्रारूढानि मायया” 

“सर्व॑स्य चाहं हृदि सन्निविष्टोमत्तः स्पृतिक्ञानमपोहनं च” 

“मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव” 

इत्यादिव्वनानामेव तच्र प्रमाणत्वात्‌। किंच तत्र 

“ज्ञानादयोगुणाः सन्ति लकमीरनिस्यानपायिनी । 

भूमिलीलादयोदेव्यः शेपाया नित्यसुरय. । 

तद्धाम परमः कालः पुशूपः प्रकृतिस्तथा । 

महदादिधरान्तानि सप्त चावर्णन्यपि । 

न्राह्ममरडं तदन्तस्था लोकाश्च सचराचर. । 

एव मणएडान्यन तानि तत्सवं नारभुच्यते" । 

इत्यन्न सारशब्दैनामिधीयमानानां ज्ञानादीनामिह रशब्देनैवाभिधाना 
त्तेषां ज्ञानादीनामामोनिनास इति राम इति सव॑मनवथम्‌ 
किच- 

(“शक्तिरहं व्याकरणोपमानकोशाप्रवाचयाधवहाश्तश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः?” 

इति शक्तिप्राहुकेषु व्याकरणस्य युख्यत्तया 

¦ नारास्त्विति स्वपुंसां समूहः परिकीतिंत. । 

गतिरालम्बनं तस्य तेन नारायणः स्मृत” 

ध“नारोनरणं संघास्तस्याहमयनं गत्तिः | 

तनास्मि युनिभिनित्यं नारायण इतीरितः 

““नराउजातानि तत्वानि नाराणीति विदुबुधाः | 

तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृत." 

“्ापोनारा इतिप्रोक्ता रपो वे नरसुनवः । 

ताएव चायनं तस्य तेन नारायणः स्यत.” 

इत्यादि वन्चमैर्वित्रीयसाणनारायणपदेन श्रीराममुदिश्य 

«भवान्नारायणो देवः श्रीमःश्चकरायुधो विभुः” 

९. भ 
त्यादिभिः परमा्तशिएतमबारमीकिमहाषि एव रामस्य विशेष्यतया 


३० धीवेैष्णवमताष्जभास्करः। 


भिधानादत्र विवरणभूतवचनस्थनरशब्दस्य प्रषोदयदि्वाद्रादेरेन चोक्तार्थो 
ऽभिधीयते। तथाच नराणां समूहोरः“^तस्य समूहः "इतिनरशब्दात्समूहेऽथेऽणि 
नरस्य रादेशे “यस्येति च”? इत्यकारलोपे रस्य नरसंघातस्यामोगतिसालम्बनं 
वेतिरामः । नारा आप ्मामब्शयनाथं शआराश्रयो यस्य स॒ राम इति विग्रहे 
जल वाचकनारशब्दस्य रषदेश } अतएव कालमुखोक्त' श्रीरामसुहिश्य 

“"महारवे शयानोऽप्सु मां तवं पूर्वमजीजनः" 

इति चतुमुखसंदिष्टवचनं संगच्छते । 

“चतु्िंधा भजन्ते मां जनाः सुकरतिनोऽजुन । 

श्मार्तोजिज्ञासुरथीऽ्थी ज्ञानी च भरतवर्पभः 

इति चतुर्विधस्वाभितेभ्योऽखिलान्‌ धमाथंकाममोक्ताम्‌ राति ददातीति 
रामः। यद्रा महौ स्थितः सन्‌ राजते स्ेभ्योऽधिकेतरं याजते शोभतदति 
रामः । प्रषोदरादिव्वान्महीस्थितशब्दस्यादिवणशेपे इतरवर्ण॑लोपे राजते 
राव रेषः। यद्वा धमरणएपूवंकशरणागतर णाय याक्तसान्मारयतीति 
राम यद्रा यक्तसानां मग्णं येन स राम इति बहुत्रीहौ पूर्वोत्तरपदयोरादिवणयो 
शेषे इतरबर्णलोपे 


तथा च श्रीरामतापम्याञुक्तम्‌- 


चिन्मयेऽस्मिम्महाविष्णौ जाति दशरथे हरो । 

रघोः कृलेःखिलं राति राजते योमहीस्थितः। 

स राम इति लोकेपु षिद्रद्धिः प्रकदीञत । राक्तसा यन सरणं यान्तीति" 

अत एव रामोराचचसमरहनम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌। एतेन श्रीरामस्याभयवि- 
भूतिनायकल्वममिन्यक्तम्‌ । 

तथा च वास्पीकीय च्रारणए्यकारहे परपत्तिषरायरो्महपिभि- 

स्वतम्‌- 

“ते वय॑ भवता र्या भवद्िषयवासिनः। 

नगरस्थोवनस्थोवा स्वन्नोराजा सनातनः" इति 

व्याख्यातं चैतत्तथैव श्रीमघुराचा्यैः ते त्वस्रसदाञज्ञातमवत्सवोत्तमता 
का इति सवत्स॑बन्धिनोवयं त्वत्पादापि त्वात्साद्यतया व्वद्वलोकनामृतलाभाय 
त्वस्पुरस्तात्‌स्थितास्स्रदाज्ञाकाङस्तिणः केनापि यादच्लिकमाम्योदयेनाप- 
सोक्तीश्रतेन भक्तामीष्टं दातं भवता विद्यमानेन भिरधिकासहायतेजसा 
धा भगवता कौशस्यानन्दनेन स्वया कपरकणाय रक्षितुमहौः । घ 


्मथंप्रकाशिकासहितः । ११ 


स्वतन्त्रस्य तवेच्छा यथा तथा भवस्िति कटाक्षितम्‌ तेन भगवति प्रणएयकोपोऽ 
पि सृत्यते । के यूयं छुतरत्याश्च ज्ञात्वा रक्तेयभित्यत्राहुः भवदिति- 

“सिंहस्कन्धं महाबाहु" पुर्डरीकनिभेन्ञरएम्‌ । 

परथिव्याः सागरान्ताया भतोरं धम॑चारिणप्‌ । 

लोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवन्तरम्‌” 

इत्यादुक्तेश्च ये यत्र निवसन्ति ते तवैव रिषयेपु वसन्ति न हि सर्वस्वा- 
मिनः स्वकीयवस्तुरत्तणे स्थानविशोषनियमोयागदानादिवदस्तीति तहिं 
रावेऽपिप्वहासत्वमाश्रेण रक्षितव्या भवन्ति । भवन्तु तावदेवालम्‌ अनेन 
भगवत्परिग्हीतायीध्यादिवासिनां मोन्ञोपायान्तराभविऽपि निबौधा मोक्षसि- 
द्धिरिति प्रतीयते भवतोभुक्तोच्छिष्टखकू्‌ चन्दनधूपपुष्पवासोऽलङ्कारभच्य- 
भोउयलेह्यचोष्यपेयादिरूपविषयानेव वस्मह इति । भवत्संबन्धिरूपशब्दस्प 
शोदिषिषयसेविन इति वा अनेन भगवत्पादोदकमरसादाशिनामनायसिन 
भगवद्रत्ताविषयत्वं भवतीति व्यक्तम्‌ । इदानीमहं वनस्थोभवामि न राजा 
भवतां यदानगरस्थोभविष्यामि तदा मद्विपयवासिनोर क्तितध्या इति । अनेनो- 
दासीनता भगवतः प्रतीता तस्माच्वदीयत्वामिमानधटिततद्विषयवासित्वं 
तन्शरं तदेवाहुनं गरेति 

“नहि तद्भविता राषटरं यत्र शमोन भूपतिः । 

तद्नं भविता रार यत्र राम निवत्स्यति" 

इत्यायुक्तया ज्ञायते सवेषां विषयाणां राजा स्वाभावषिकोराजेति नहि 
तस्य स्वत्व केनाप्यपन्होतु' शयम्‌ आआभिमानिकराजत्वस्यावरत्तिः स्वराजत्व- 
गोपननिन्रत्तिश्च पवमित्यनेन कृता । नहि करतलमशिवत्पुरस्तास्सफुरति प्रमाणा - 
न्तरापेतस्तीति । अत्र वनं जलं महाणैवजलमिरयर्थः । त्रस्थोयोराजः नः 
स त्वमेव पद्यनाभनामा यस्य नामे््रह्याऽजायत 
तदुक्तयुत्तररामायसे- 

“पद्ये दिन्येऽकंसदशे नाभ्याञरुखाद्यमामपि । 

प्राजापस्यं त्व करु मयि सर्य नित्रःरातम्‌'' इति 

“ताभिः परिप्रतोराजा छुशभे परमः पुरान्‌ । 

सायौभ्येति कीर्तिता" इत्यादिपुराणएप्रसिद्धे रयोध्याल्यमहावैक्कएठनगर- 
स्थोयोराज। नः स स्वमेव । अनेन- 

"जगृह पौष्पं ल्पे मगवान्महरादिभिः । 

संभूतं पोडशकलमादौ लोकसिसं कया । 


३२ श्रीषैष्णवमताब््ञभास्करः | 


एतन्नानावनायारणं निधानं बीजमव्यम्‌” 

इत्यगरोक्तोयः स्व॑वतारावतारी प्रयुस्लनामा कारणाणवशायी पुरुपः 
नगरस्थशबष्देन तस्याप्यवतारी भगवच्छब्दितरितरापाधिमूतिस्वामी साकेतन- 
गरस्थो राजाऽपरपय्यौयःच पुरुपस्तयोरामस्वरूपैक्यं बोधितं ¦ नगरस्थ 
इत्यनेन परमपदस्थकेङ्यश्राथंनं । वनस्थ इत्यनेन च प्रकनिमरडलस्थकेङ््‌- 
स्यंयाञ्नवाछ्ता । नेन- 

“दासभूताः स्वतः सरवे स्वात्मनः परमात्मनः! 

नान्यद्धि लक्तणं तषां बन्धे मोक्ते तथेवच 

ह्यादुक्तेः सर्वेश्वरजीत्रानां स्वभावरवरूपसिद्धः शोपशेपिभावादिस 
म्बन्ध उक्तः । अचर प्राथनं तत्प्रापल्युपायसवेन रक्तोभय इत्यनुपादानाते नेदं 
दैहिकरक्ताभ्यथंनं किन्तु स्वयमेवावि्ादितो निर्मोच्यास्मभ्यं स्वानुभवानन्द्‌- 
जनितन्वन्वरणयुगलकैड्कय्यौणि प्रयच्छेप्यस्थैवमनुभवन्तोऽवगतमरैश्व- 
यस्थानस्वभावादिकस्तपःप्रभावाच्च रवयमेव स्व।पमनोऽसारससारन्मो 
चयितु' समर्थाभवथ इ्याशङ्कयाहूरिति। किच अश्च आमश्च मश्च एतेषां 
समाहार आमं विष्णु्रह्यं शसमूह 

“'श्मकारोवासुदेवस्स्यादाकारश्व पितमहः” इत्येकात्तरकोशः “मकारः 
शंकरे प्रोक्त ' इति च। राज्जातं रजातं तन्व तदामं चेति रामं शाकपा्थिना- 
दिष्वाउजातशब्दलोपः जाताथेरौषिकाणन्तरशब्देन बहुनीहिबौ कर्मधारय 
पक्ते राममस्यास्मिन्नास्तीति राम. अरशं्चायच्र्‌ तवदर्थोऽन्यपदा्थीश्च दाश- 
रथिग॑छन्यथा समाहारस्य दनद प्राधान्याद्रामशब्देनदाशरथेवाच्यतानापततेः 


तदुक्तं रायतापन्याम्‌- 
“रेफारूढा मूरयः स्युः शतयस्तिस््र एव च» इति 


अत एव वरिष्टसंहितायामपि-- 

'“यस्यानन्तावताराश्च कला अंशा विभूतय. । 

विशा विष्णु्रह्य शाः परव्रह्यस्वरूपभाः । 

स एव सचचिदान'्दो विभूतिद़यनायकः। 

वात्त्सस्याद्यदुमुतानन्तकस्याणएरुणएवारिधिः'' इत्युक्तम्‌ 

सधिकरएकत कमंकरणएव्यु्यापि रमधातुनिष्यन्तो मशब्दः परम- 
प्राप्यस्वरूपपर. । उक्तं च वेदाभीसंगरे श्री "द्वाष्यकारैः अकासर्भविवरणे 
स्वारस्यमपि तच्र दितं सुदशंनाचार्य॑, रामो दामनहइत्यलुक.वा उपेनटरोदाशर- 
यिरिति नरशब्दस्थानिक रपू्वकामधापुनिष्पन्नोरामशब्दहत्यभिपरत्येव 


५ अरथन्रकाशिकासटितः । ६३ 


“महष ! त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌” इति 

नरत्वेन वाह्मीकिग्शनस्योत्तरमपि “'तैयुंक्तं श्रूयतां नर हृतयुक्त्वा 
“दा ङ्व शप्रभवो रामोनामे" तिनारदेन दत्तम्‌। अत एवा वाय्ये; शीमद्रा- 
माये मन्त्रधत्वेन व्याख्यानम्‌ । 
किञ्च- 

“रश्व रामेऽनिते बन्दी भूमावपि धनेऽपि च । 

इन्द्रिये धनरोधे च भूपे रश्च प्रकीितः” 

इत्युक्तेः रं वद्ठिसुय्योदितेजोऽमतिसकललोकदिताथे' प्रकाशकत्वेन 
प्राप्नोतीति रामः। जगत्काशकमसूय्यौदीनामपि तेजः प्रकाशक ईस्यधः । 

अत एत्रेममथ “तस्य भासा स्वमिदं बिभाति" इति शरुतिरम्यनुगृ्णाति । 


स्पृतिरपि- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तचेजो विद्धि मामकम्‌ इति 


अतषव्च- | 

५सुयंस्यापि भवेतसूर्ययो ्ण्नेरग्निः प्रभोः प्रसुः,› 

इति रामायणेऽ्प्यक्तप्‌. तदेतरसकलमभिप्ेत्य व्यापके श्चा्यः प्राप्यः प्रापक 
श्चेति विशेपणचतुष्टयमिष्याह्‌ । तादृशरामस्वरूपप्रतिपादकत्वान्मन््ोऽपि 
तस्य तादगेवेति मावः। तन्न हेयप्रस्यनीकशगुणएगणाकरन्वे नित्यस च सति 
सखेतरमिखिलवस्तुमाजरवृत्तिस्वं व्यापकत्वम्‌। मगवद्धगवन्मन्तरेतराचचिःवे सति 
भगवद्धगवन्मन्त्रवसि. वमेवात्राश्रयत्वम्‌। नित्यशरणए्याखिलप्रकाशकाभिन्नदि- 
व्यकर्याणगुणएगणाकरतरे संति जगञ्जन्मादिहैतुतवं प्राप्यत्वम्‌ । अृणएण- 
निखिलाभैसाधकतवं प्रापकत्वम्‌।प्रचुरतरा अनन्ता ये देयप्र्यनीककस्याण- 
गुणा बात्सदयायस्तेगं नित्यानां ज्ञानशक्यादिकानां चाश्रय इत्यथः । 
वाप्सस्यादीनां स्वरूपं त्वमे बदयते । 

("रमते योगिनोऽनन्ते सप्यानन्दे चिदात्मनि । 

इति रामपदेनाऽसौी परं ब्रह्माऽभिधीयते" । 

इति तापनीवचनानुगुण्यात्सर्वगसैर्योगिनेा रमन्तेऽस्मिग्निति रामः । 
प्रधिकरणे घञ्‌ । कारुएयापिभिः स्वगुणैः स्वस्मिन्‌ नित्यमुक्तादिभेदेन 
पञ्च विधान्‌ जीवान्‌ रमयतीपि रामः।'“रकर्तरि च” इति कृ भिन्ने कारफे 
धनमोविधानेऽपि “यामोरमयतां वरः” इति वार्मीशीयवचनात्‌ । 


३४ क्रीषेष्णवमतानग्ञभास्करः। 


“रमते सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च” 

इति महर्षिवचनाच धाहुलकान्‌ कर्तय्यंपि घस्य । 
कि च- 

“रसो बै रसः रस `हो वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ' 

इव्युक्तया यं प्राप्य नित्यमुक्ता योगिनो रमन्ते इति रामः । यद्वा स्वेनैव 
स्वस्मिन्‌ सवान्‌ रमयतीति रामः 
श्रत एवेाक्तम्‌- - 

“ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते'" इत्यादि । 

तथा च अशोषचेतना चेतनरमथिेत्वेनापि व्यापकष्वमभिन्यञ्यते। 


सत एत च 
““%्मपि वर्तः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करुरकोरकाः" इत्यादि । 


“चृच्ते वृत्ते च पश्यामि चीरछृष्एाजिनाम्बरम्‌ । 

रामभूतमिदं सवंमरण्यं प्रतिभाति मे” 

इत्यादि च श्रीमद्रामायणे ऽप्युक्तम्‌ । किञ्च योगिरमणाधारतय)ऽऽश्रय 
त्वादिकमपि तथां ! कथंभूतो राममन्त्रः श्रुतीनां वेदानां सुनीनाखषीणं 
ष्व सुमतः । 
रामोत्तरतापिन्यां श्रुगयस्तावत्‌- 

“जन्तोः प्राणेषृ्रममाणेषु दद्रसतासकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासौ अमृती- 

1 मो्तीभवति । थेन भारद्वाज. पप्रच्छ याक्ञवस्कयं किं तारकं 
तरति सहोवाच याज्ञवरश्यः तारकं दीघोनलं चिन्दुपूवकं दीघोनलं पुनमौ- 
यनमः”““तारकेत्वात्तारकोभवति।तदेव तारकं ब्रह्य सवं वि द्धि।तदेवोपास्यमिति 
ज्ञेयम्‌ \ गभ॑जन्मजरामर्णसंसारमहाभयास्संतासयतीति तस्मादुच्यते पडन्तरं 
तारकमिति । य एतत्तारकं ब्राह्यणो निच्यमधीते 1 स पाप्मानं तरति । स 
मृत्यु तरति। सब्रहमहत्यां तरति। स भ्रूणहत्यां तरति। स वीरहत्यां तरति। स 
सवंहस्यां तरति । स संसारं तरति । स सवं तरति । सोऽविुक्तासमाध्चितो 
भवति । स महा र भवति सोऽग्रतत्वं च गच्छतीति" । 
सामषरेदे पिप्पलायनशाखायाम्‌- 

("द्ओमथाह भारद्वाजो याज्ञबसफचं, स होवाच श्रीरापमन्त्रस्य माहात्म्यं 
नो ब्रूहि भगवन्‌ स होवाच याज्ञवरग्यः । स्वप्रकाशः परउ्योतिः स्वलु- 
भूस्येकचिन्मयः। तदेव रामचन्द्रस्य मनोरा्यक्ञरं स्मृतम । अखडेकरसानन्द्‌- 
स्तारकं ब्रह्मसञक्ञकम्‌ । रामायेति स चिज्ञेयःस यानन्दचिदात्मकः। नमः पदं 
स विङ्ञोयःपूरणौनन्दैकविश्रह । सदा नमन्ति हृदये स्थ देवा मुमुन्तव इति । य एवं 


श्रथग्रकारिकासरहितः। ३५ 


मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रस्य नित्यमधीते। सोऽग्निना पूतो भवति । स वायुना स 
श्रादित्येन स सोमेन स ब्रह्मणण स विष्णुना स रुद्रेण पूतो भवति । स सवै 
देवेज्ञातो भवति तेनेतिहासपुराणानां शद्राणं शतसहस्राणि ज्रानिभवन्ति। 
प्रणवानामयुतकोटि जप्तं मवति । देशपूवोन्दशापरान्पुनाति । स हि क्रियावा- 
न्भवति । स महान्भवतीतिः | 


ऋग्वेदे मन्वरामायणेपि-अषएटक, तय ६व.१ १ १अ.९६्‌-१२ 


“सचन्त यदुषलः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामचिन्दन्‌ । 
आयन्नचव्रं ददशो दिवो न पुनय॑तो न किरद्वानुेद इति" ॥ ७॥ 


[क 
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अस्य मन्त्रस्य नौलकर्ठीयनाष्यम्‌ 

® ईडप्रा हाने हेतुसुपासनामाह-सचंतं इति ! केतवो ज्तानवन्तो धस्य रामस्य 

रां संपदम्‌ तऋध्वः सामानि यज्‌षि--“"सा हि श्रीर्ता सताम्‌” इति श्रुतां त्रयीं 
तरक्तारभूतप्रणवरूपां णडदतोऽर्थतश्चाचिन्दृन्‌, यस्त्वत्र शष्दमय्यां सम्पदि 
उकारो नास्ताति मन्यते, तं प्रस्येवं वदेत्‌, यत्‌ यतः ऽपसः उषसम्‌ उषो 
वदद्पप्रकाशं विराजम्‌ श्रकाररूपं सूय्येख प्रणप्रकाशेन हिरस्यंण उकाररूपेण 
सचन्त पेक्यमनयन्‌, काय्यंत्वसामान्याद्कारमध्ये एव उकारस्याऽन्तभावो बोध्यः ॥ 
एवमपि श्रमित्येव पेश्चितं न तु रामित्यत श्राह-चित्रामिति । चित्रभानुत्वाश्चित्रो 
श्रगिनिः रेफः सोऽस्यामस्ति चित्रा सस्वर शब्दवतीं ततः सवदे रामित्यर्थः ॥ 
चिन्रणब्दान्मत्व्थीये अशं आयति टाप्‌ । एव च रेफथनाननिनाचिदाभासेन 
सहितानि समष्िस्धररुषक्ष्मकारसानि रामित्यनेन दर्धितानि, शद्धमात्रा तु 
प्रणववदत्राप्यन्तरसिति, यां रां केतवोऽविन्दन्‌ सा पुनददरसे रामिति रेफाकारम- 
काराः पुनद श्यन्त इत्यथंः तत्र दृष्टान्तो-दिवो नेति । नेस्युपमाथं!। दिवः स्वप्नाः 
स्वद्पं प्राप्य यथा जाभरदू द्रएमेवाथजातं पुनस्तत्स शं दश्यते, तद्वस्समष्टिन्नरयवाचकात्‌ 
रंपदात.करमेण सदरषव्यषटिस्श्रटसूक्ष्मकारणवाचि रामित्ि पदं पुनः पठेदित्यथः ॥ 
शरस्य विशेषणम्‌ श्रायन्नकषत्रभिति । आ इति स्वरूपं य इवाचरतीति यत प्रचारक 
बन्तात्‌ यत्‌ प्रातिपदिकात्‌ कतरि किविधिति तसिमिस्तुक्‌ । तेन य इति स्वरूपं सिद्धम 
इदं बणंहवयं द्वितीयेन रामित्यनेन खह परितं चेत रामायेतिचतुध्यं न नाम भवतति, 
नश्चत्रपदेन सुख्यस्वाच्चन्द्रः तेनाऽसथ कारणम्‌ ‹ हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः" इति 
श्रुतिप्रसिद्ध' हृदयं गृह्यते । यथा-“^ताच्नन्नमसजन्त इत्यन्न शब्देन ए थिवी तद्वत तेना- 
गमप्रसिद्धोह दयशब्दार्थो नमः प्रब्द उदु्टतोभवति । एषां सर्वेषां वणानां करनेन 
रा रामाय नमः इति उदुतो वेदित्तव्यः । पएतःफरमाह-यतो नकिरद्धानुतवेदेति । 
यत इति तस्य यतमानस्य यतेः नकिः न किरति देतस्ततो विक्षिष्यत इति नकिः 


३६ धीचैष्णएयमतष्लभास्करः; । 


बृहदारण्ये च~ 
“यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूे' वेदांश्च प्रहणे ति तस्मै । 
तं ह देवमात्मु्धिप्रकाशं सुमुचूरवे शरणमहं प्रप्य ” इति । 


श्रीमद्रामायणेऽपि- 
“स ्रातुश्दर्णौ गाढं निपीडय रघुनन्दनः । 
सीतायुबाचातियशा राघवं च महात्र॑तम्‌" इति । 


श्रीमद्वागवते च- ' 
४ यस्यामलं सृपसदः सुयशोऽधुनापि गायनयघम्नमृषयो दिगिषेश्धपटम्‌। 
तन्नाकपालवसुपालङि सीयजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रप्य !इति । 


अविक्षिष्ठं मनः श्रद्धा साक्षात्‌ जु निशितं ब्रैद जानति एनं मन्तरं जपन्नेनद 
मनसा साक्षात्‌ करोतीत्यथंः ॥ “मनसैगेदुमाहव्यम्‌'› इति श्रतेः मंतराधस्तु रां रां 
चासौ श्राश्चति रां रामः तस्मै रामाय नमस्फायेमि प्रह्वो भवाप्यदस्‌-“^तत्राकारं 
वै स्वा वाग्‌” इति श्रुतेः । अर्धमात्राग्भितौ साभासौ व्यटिसमष्ित्रिकौ 
प्काराथः हदैष्तिततमत्व चतुध्य्भः । तष्च नच्रान्वितमपि नान्तः प्रलमिदयादि- 
“ख श्रात्मा स विज्ञेयः”? इत्यन्तश्चस्या इतपां द्वादशानां निरस्तत्येनाधंपात्राधं 
त्रयोदश एव पर्यवस्यति । तेन नम्यन्नयं नन्वृत्रयं नतिस्चेतेषां प्रकाशा" यदी- 
प्विततममधेमान्नास्य दस्स्वहमस्मीति तत्र-^नान्ठः प्रच्ाम्‌?, इति सौटरस्य चिदा 
भासस्य निरासः-- “न बहिः प्रज्ञ" इति वैराजस्य नोभयतः प्रसभिल्युपहितानु- 
पटितोभयस्वरूपदर्शिंन देश्वरस्य न प्रज्ञमिति तत्पदुणन्वेऽपि तदन्यस्य तैनसी 
यरप-“ न प्रज्चानघनस» इति विश्चेपविक्लानहीनस्य प्राज्तीयस्य, तथा~ "प्रदुष्टम्‌" 
इति दरटसजातीयस्य सौत्रस्योपाधेः ““स्नन्यवहारय म्‌", इति व्यवहारास्य बेजोपःघेः 
'श्गराद्यप्र? इति योगिप्र द्यस्यैश्वरोपाधेः, “्रलक्षणम्‌ः इति विशेषलशक्षणवतो 
वैश्वोपाधेः, “त्रचिन्तयमू" इति चिन्तानिवंत्यस्य तैनसोपाधे. 1 ५अव्यपदेदयम्‌ » 
ति “न फिचिदवेदिषम्‌" एति व्यपद्रेणाहंरप प्राक्षोपाघेः । ““पूकान्त्यपच्ययमा- 
दाम?” इति षंण्णामाभासानां प्रपञ्चोपणममिति पष्णाञ्ुपापीनामद्धेनमिति 
सवषां निराक्तः । शिवमित्यधंमात्रार्थानन्दमात्रस्य परिशेष इति विभा- 
गो लेयः ॥ रष्क, ८ अ, ६ व, ११म. १० ९ स्‌, ;२ मन्त्रः ७। 

तव भिषे मर्तो भज॑न्त शवर यत्तयजनिम नार्‌ चित्रम्‌ ॥ पदु यद्विष्गोसपमं 
निधायि तेन पासि गुदं नाम गोनाम्‌ दृतीयेऽष्टके भ. < व, १६ म,५ श्च. १ 
स. ३ ३मन्छ ३। 


्रथंप्रकाशिकासदितः। | 


धुनयोऽपि अगस्त्यसंहितायाम- 

““सुतीचण ! मन्त्रनर्गेपु शरेष्ठो वैष्एव उच्यते । 

गाणपत्ये शैवेषु शाक्तघ्तौरेष्वभीष्टद्‌ः। 

वैष्एतेष्वपि सवपु राममन्जः फलाधिकः । 

मन्त्रराज इति प्रोक्तः सल्षा पु्चमोत्तमः'' इति। 

इदं च प्रमाणपतिश्रेषठं प्रधानमिति विशेषणद्रयेऽपि बोध्यम्‌ । 
खृहदुव्रह्म संहितायां व- 

“रीरा उमन्त्रयाजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः । 

जानाति भगरवोच्छम्भुञ्वलत्पानकलोचनः'' इति । 
हारीते < पै- 

“तस्य श्रवशमारेण॒ सवं एव दिगम्बराः 1 

अनन्ता मगवन्मन्न्ा नानेन तु समाःछृताः " इति। 
शारद (तजक ऽपि- 

ध्वेद्‌¶ गं च यथा साप्रेदज्ञो जायते बरम्‌ | 

तथा समरतसन््राणां रागमन्त्रः प्रकीतितः ` इति | 
स्कान्दे ऽपि- 

(दिश्बश्यश्य ते राम विश्वराब्द्‌ा हि वाचकाः। 
तथैव मूलमन्बरते चिश्वेपां बीजमक्तयम्‌ | 


(मि 2 ष । 





एतस्य सुस्यमुपासकं श्द्रं स्तुवबन्ति--तव भिय इति  हेस्ड हे हुमन्‌ तव 
त्रिय त्वद्विगततम्पःप्राप्त्यथम्‌ रासविद्यावाप्य्तर्थं ससतो देवा मर्जयन्त शोध- 
यन्ति, तपोध्य, नादिनात्मानं यन्‌ यत्तरते तव॒ जनिम जन्म चार रम्यं यतस्खथा 
पितरं पद्‌ रेफास्मरेणग्निना युक्तम्‌ शचिश्रामस्य केतवे) राभविन्दन्‌, इत्युदाहतमत्रे 
परसिद्ध" राभित्येवं खपे विष्णोरपम विष्णुवायकस्य पदस्य समीपे द्रस्यमानम्‌ यथा 
स्यात्तथा निधायि न्यधायि निडितन्‌ चरन ५गं गणपतये नमः, दु दुगाय नमः इति, 
सन्त्रग्ास्तरमर्यादया रामितरः समीपे रए वकमेवगचिष्युचाचिपदं निधेयम्‌-तच्च राघ- 
वादिषदेभ्यः शीघ्तरं राभ्पदपरेत वणसास्यधिप्याटुपस्थितं भवतति, तेने रामपदेन 
सह नाम नमन्त्यनेनेति नाम भक्तिवाचियदम । उपासिनामविशिनष्टि गोगा गुह्य 
मिति । गोनाभिनिद यागं गरदनस्थान" हदयमित्यथंः । तेन हृद्य व्दि्तं नमः 
पद्युदध, तं भवति, तयोगास्य रामपदादपि चतुथं भवति, तेन रा रामाय समः 
एति श्यक्चराण्युदषतानि भवन्ति । यतरत्वया चित्रपदं विष्णोरुपमं निधायि, 
धमकन मेन अद्ध गोना गृद्धनाम पाचि. ततस्ते जनिम चाभित्यन्बयः ) 


1. श्रीर्यैष्यवयताभ्जभास्करः । 


श्रचिन्त्योऽयं महाबाहो ! मन्धरशिचिन्तामणििंभो ! । 
विहायैनं विमूढात्मा ततश्चेतश्च धावति" उति । 


अगस्त्योऽपि- 
मन््रूप प्रबद्याम श्णु नारद्‌ । तत्परः । 


रकारादिमकारान्तं मन्नं षड्वगौसंयुतम्‌ । 
षड तरात्मक सन्न तारक बद्यसन्ज्ञकयप्‌' इत्याह | 


शिवसंहितायाश्च - 


“अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं जह्मसञिज्ञतम्‌ । 
एष मन्त्रश्च विज्ञेयस्तारकश्चेति सञ्ज्ञितः । 
कस्यहुमं इति स्फीतः साधकानां कलप्रद 

सर्वेषां मन््रवयाणां श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते । 
तेपु बंष्एवमन्त्रेषु साममन्मः कलाधिक्." इति । 


सनत्कृमारसं(हतायमपि- 


¢ श्रीरामेति परं जाप्य तारक अद्यसञज्ञकम्‌ । 

बह्महत्यादिपापध्नमिति वेदविदोविदुः” इत्यु; । 

तत्र गभवासजन्मजरामरणादिह्पसंसारमहाभयादुपासकान्‌ तारयति 
मोचयतीति तारकमिति श्रीमन्त्रराजस्य राममन्त्रस्य पडन्तरात्मकस्य पर- 
मजाप्यस्वमिति बोध्यम्‌ । पुन. कद्‌ शो राममन््' रिष्टानां मुख्याः शिष्ट- 
मुख्यास्ते शिष्ठमख्यैः शिवागसत्यसुतीचएशरभङ्गसुदशनग्रभुतिभिः परमाप 
परिताोगरहीतः । अनेन परमरिष्टपरिगरहीतस्वसप्यस्य श्रीराममन्त्रस्याभिदहितम्‌। 
तत्र शिष्टमुख्यत्यं नाम-ध्रमप्रमादलिप्साशस्यपरमाप्रामिन्रयथार्थदशित्वे सति 
यथाणेवादित्वम्‌ । तञ हेतुमाह उरुट्ुभ इति । उरु महन्‌ कदाप्यक्ययं शुभं 
कल्याणा यरमात्‌ स उरशरुभो माक्तप्रद इति यावत्‌ अश्रेद तत्तम , यथाष्टान- 
रो मन्यः प्रणवेन सार्धंमेषाष्टात्तयोभवति यदा तदेन वैदिकप्वं तत्रेव प्रविं 
कानामधिकारोभवति । यदा तु प्रणवरहितरतद्‌ तान्पिकल्वं त सर्वेपां वणौ- 
नामधिकारिन्बमस्ति | 


तथाचौक्टम्‌- 


५ दिकं ४ ह 
“दिकं ब्राहमणानां स्याद्रा ज्ञानेदिकताग्वके । 
तान्धिकं वश्यशुदणं सरवेवां तान्तिकन्तु वा ' इति । 


दथप्रक्राशिकाखहतः | २६ 


इद च वचनं प्रायिकं ब्राह्मण्राशस्त्यपण । शद्राणं वदिकानधिकारपर- 
च्च वेश्यानामपि वेदिकिप्यधिकाराव । 


किथत्रान्पदपि- 


५न स्वरः प्रणवोऽङ्गानि नाप्यन्यविधयस्तथा । 

स्तीणं च शुद्रजातीनां मन्त्रमा्रोक्तिरिष्यते"" | 

इति प्रभुति व चनशतमत्रानुसन्धेयम्‌ । एवञ्च स्व्ीदुरेभ्यो गुरुभिः प्र 
रव विरहितस्यबोपदेशः कनचचैभ्य इति फलितं भवति । न च तद्विरहे मन्त्रस्या- 
ष्टाच्तरता कथमिति वाच्यम्‌ अमिस्येत्पुवं कोश्वारणेन तन्‌सिद्ध; । 

“अभवे प्रणवस्यादो मूलमन्त्रस्य तत्र तु । 

छअमित्येतत्समुच्चाय तेनाष्टाक्तरता भवेन्‌" 


इत्यमियुक्तोक्तेः । तथा तारकमन्त्रोपि प्रएवि रांबीजेन साद्भमेब पडन्ल- 
रोभवति। तञ ब्राह्मणादि त्रितयस्यैवाधिकारः वेदिकस्वात्‌। बीजविरहिते ता- 
न्तिके तु सवेषां स्त्रीशद्रादीनामप्यधिकारित्वमस्तीति बोध्यम्‌ । तद्रहिते पड- 
त्षरता तु तस्य श्रीशब्दोच्चारणेन सम्पादनीयम्‌ । न च तद्रहिते त्य तार- 
कत्वाभावः। 
“श्रीमति परं जाप्यं तारकं बह्यसञज्ञकम्‌ ° दृ्युत्तेः । 
मुमन्ताम शिकणिकायासधांदकनिचासिन 
रदस्तु तारकं ब्रह्म व्याचष्टे” इतिश्रुतौ । 
सर्वेषामधिकारो वे ज्ञातन्योदे शिकोत्तमैः, 
इन्याद्या श्रनय सन्ति स्मृतियश्च सहस्रशः । 
पतदेव विनिर्भ॑क्ते' श्रीसद्‌ : कथयति स्वयमु, 
इत्यादिषु चेन्थमेव व्यवस्थेति बोध्यम्‌ । वर्तुतरतु सत्लङ्गादूमगवन्मन- 


स्कभगवत्ततजिज्ञासुगुरून्‌ प्रपि.सूनाम्‌ - 
‹ विप्रदुद्िषटगुणयुतादरविन्दनमिपादारबिन्दविमुखाच्छ्वपद्ं वरिष्ठम 
मन्ये तष्ट्पि तदृशो वन्वने हिताथग्राणं पुनाति सङ्कल न तु भूरिमानः ' 
‹ अहोवत एव श्वपचीऽतोगरीयान्‌ यज्जिह्ठप्रे वत्तेते नाम तुभ्यम । 
तेपुस्तपो जुहुवुः सस्नुयस्या ब्रहमान्यूचुनांम गृणन्ति ये ते 
द््थीदयुक्तरीप्य।मीर-कङ्क पुष्स यचन-खस-श्वपचगप्रथ्तीनामपि परमपा- 
वनकारि भगवन्नाम पिवक्तण।मत एव यज्ञाद्यहोणं विधिवत्परीच्य श्रद्धा 
वतां चक्रादिमगवदायुधसंर्टतानां मगयस्संदुखानां स्त्रीयद्‌पणामप्यगाधि- 
कारि.वे बाधकाभाव इनि सुयियोनिभावयन्तु) किन्चैवमेव संस्कायनहंस्यापि 


४५० श्रीवैष्णवमतान््ञभास्कर३ , 


तिरश्चो जटायुपो गृधूस्यासंस्छृतमद्ट्याभदसयमांसाशिनो भगवदथेसमर्ितश 
रीरस्य पिवरमेध्यविधनेन संस्फारकरण मगवता भरीरामेण॒ तदथं गिएडम्रदानं 
वैदिकयाम्यसुक्त्य जपकरणए^्वारण्यकारएडरथं सङ्गच्छते। एवमन्यदप्यू- 
ह्यभिरयलम्‌।।१९॥ 


भाषा ०-परमेकान्तिक श्रीवेप्णवें के प्राण धन श्रीराम रहस्यत्रय का 
स्वरूपको दिखलाकर अगमिम न्थ से उसका वैभव को रिखलाते दै । 
इन-श्रविल निगमागम प्रति पादित मन्तरं म, मगवान- 
जगम्जन्मादि कारण परवस--के मन्त्र, श्रष्ठ, ओर उसमे भी अन्य।पक 
मन्त्रौ से व्यापक सन्त्र श्रष्ठ है | हन व्यापक मन्त्रं का भी व्यापक, 
र्‌ ति सुनि सम्मत, शिष्ट मुख्यां -श्रगस्यादि मुनि भरष्ट से गृहीत, नित्य 
मोर परचुरतर गुण, ज्ञन एवं शवतयादि क आश्रय एवं परापफ़, एम शुम, 
समी व्यापक मन्त्रौ से प्रधान जो राममत्र वह आचार्यो से प्राप्त करने 
योम्य है ॥ ९९॥ , 
यावद्धेदाथेगभं प्रणवि जगदुदाधारभूतं सिन्दु 
पुव्यक्त' रामबीनं भ्रुतिपुनिगदितत्फृष्पङ्व्याकषिमेदम्‌ 
रेफारूट्तरिमूत्ति प्रचुरतरमद्यशक्ति विश्वोन्निदानम्‌ 
शश्वत्संराजते यद्विविधसकलसंमापमानप्रपञ्यम्‌ १२। 
अन्बयप ° -याददधेदाथग्म्‌ ( सकलयेदा्नभेम्‌ ) प्रणि 
( प्रकर्षेण नूयते स्तूयते उपास्यते शङऽमनेति भ्रण: स यते 
ऽस्मिन्निति प्रणवि । प्रणय ओङ्कारा यर्म कास्यमितिमावत्‌ ) 
जगदुदाधा(रमृतम्‌ ( जगवागुल्कृष्टापारम्‌णम्‌ ) रपिन्हु ( जल- 
निन्दुयह्‌ निन्दुसदहितम. ) सुन्यक्तम. ( उ.पादिप्संलारम ) भ्रति 
सुनिगदिनोक्कृष्टपडव्याप्रिमेदम्‌ ८ यस्पोतछःटनां नाम-रय-यशो- 
गुण-स्वरूप-पन्त्राणां पणणं व्यारिभेदा व्यापकस्वमेदाश्च 
वेदेमंहर्षिभिश्च कथिताः) रेफारूदतरिमूत्ति (रेफाशिता विष्शु-विरञ्चि 


५ ्र्थप्रकाशिकासंहितः। र 


, 


शम्भ्वात्मकहस्राकारदीर्घाकारमकाररूपाः तिस्त्रोमूतयोवणां यस्य 


बीजस्य सन्तीति पच्‌ ) भबुरतरमहाशक्ति ( खष्टिस्थितिसंहार 
करणशोलनिरतिशयमहा शक्तिमत्‌ ) पिश्वोनिदाम्‌ ( जगताथत्कृष्ट 
कारणम्‌) विभिधसकलसम्भासमानपरपश्चम्‌(अरणडजपिण्डजोष्मजादि 
भेदेनानेकपकारकभासमानाखिलपरषश्चाधिकरणम्‌ ) यत्‌ रामबीजम्‌ 
( रामस्य परब्रह्मणो वीजं “रं“ रूपं तत्‌ पूर्वोक्तविशेषण 
विशिष्टं बीजं ) शश्वत्‌ ८ सततम्‌ ) संराजते ( अखिलनिगमागम- 
प्रतिपादितमन्त्राणां समाडस्तीतिभावः ) ॥ १२॥ 

छथ चिकीषिंतमन्त्रजपस्य मन्त्राथोलुसन्धानपूंकत्व द्रामित्येतद्वीज- 
प्रतिपाद्य जगज्जन्मादिकारणमूतं नह्य दशंयति । अथ स्वप्रकाशच- 
तन्यस्य वस्तुनो मायातीतस्य रामाख्यपरमात्मनस्तरगुणाव्मक- 
जगत्सुष्टिस्थितिलयकारणएत्वं दृशंयन्नेव रामाभिन्नमन्त्रजावयचस्य 
रामिति बीजस्याथं' प्रतिपादयति-याबद्वेदेति । यत्‌ रामबीजं तारकमन्तरा- 
जस्यादौ स्थितं रामिति बीजं तत्‌ शाश्वत्‌ राजत इ्यन्वयः। कीदशं रां बीजं 
यावद्वेदाथंगमं" यावद्वेदायाः सकलवेदाथौ गमे यस्य तत्‌। ननु रामिति बीज- 
स्य यावद्वेदा्थंगभप्वं कथं प्रतीयत इति चेत्‌ णु स्ववेदमयगायञ्यं। देवस्य 
सचिदुस्तदभिन्नभग्रंशब्देनानेकविधमाहात्म्यविरिष्टः सूयंमण्डलनिष्ठदेवः 
पुरुषोत्तम" श्रीराम उच्यते । 
तथाचोक्तं सनत्छुमारसंहितायाम्‌- 

“सूं मण्डलमध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌ । 

नमामि पुर्डरीकाक्तममेयं गुरुतत्परम्‌"ति। 
ननु 

“ध्येयःसदा सविदमणुडलमध्यवती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। 

केयूरवान मकरकुएडलवान्किरीटी हारी दिरएमयवपुधू तशंखचक्रः” । 

इतिभविष्योत्तरवचनान्नाययणस्तथा प्रतीयत इति चेन्न तयोरेकत्वा- 
भिधानस्यानुपदमेव वस्यमाणत्वात्‌ । 
यागियाहबस्योप्याह- 

५“भ्रस्जपाके भवद्धातु्य॑स्मान्पाचयते ह्च सी । 

भाजते दीप्यते यस्माज्जगच्चान्ति हरत्यपि | 


धरः श्रीपेष्णावमताब्जभास्करः। 


कालाग्तिरूपमास्थाय सप्ाचिःखप्तरस्मिभिः | 

श्राजते यस्स्वरूपेण तस्माद्भग्रंः स उच्यते । 

तथा भेति भीषयते लोकान रेति रजयते प्रज; । 

ग इत्यागच्छति जलं भगवान्भगे उच्यते"? इति । 

सविता च सेमावानां प्रसनिता उन्पादकोपि स एव “पूडः प्राणिप्र- 
सवे" इति स्मरण्णत्‌ । 


तथोक्तं तेनेव -- 

“सविता सवभूतानां सवं भ वान्प्सूयते । 

सबनात्पवनास्चैव सविता तेन उच्यते" इति । 

“दीन्यते क्रीडते रस्मादूोचते द्योतते दिवि। 

तस्मादूदेव इति प्रोक्तः स्तूयते स्वदे वैः । 

इतिवचनाद्‌ दीरिकटीडादियुक्तो देवोपि स एव ।न चात्र मन्म सवितभगर- 
योभेदप्रतीतेः कथमत्र तयोरभेद्‌ इति वाच्यम्‌ आपाततो मेद्प्रतीतावपि 
परमाभौविचारतोऽमेदस्येवाभिधानात्‌ । न च नीलोधट इतिवदभेदे प्रथमा- 
या एवबोचितव्वात्ष्ठयर्थोऽत्रानुपपन्न इनि वाच्यम्‌ तत्रौपाधिकमेदमाभि- 
त्य राद्योःशिर इतिवद्‌ भगवत्पतञ्जलिना पष्टीसाधनस्याप्युणपादिवत्वात्‌ । 
तथा च स एवात्र रामिति बीजे रशब्देनाभिधीयत इति सिद्धमस्य यावद्रं - 
दाथंगभतवम्‌। किन्च"“यते वा दमानि भूतानि जायन्ते" “जम्मा्यस्ययत ” 
इवयादिभिरमिधीयमानो हेयप्रस्यनीकानन्तकल्याणएगुणगणैकतानोजगञ्जन्मा 
दिकारणभूतो भगवान्नारायणोदेव इत्यायुक्तं नोरायण॒विष्णुवासुदेववामनन्‌- 
सिंहाद्यभिन्नः परनह्याभिधानः सीतापतिः श्रीराम एवात्र रेणाभिधीयत इति 
स्पष्टतस्तस्सिद्धम्‌। किञ्च तसखमसीति वाक्येनाधीयमानस्य संबन्धावचिद्न्न- 
स्य रमाभ्यामभिधानात्ततस्सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं शिव संहितायाम्‌- 

““च्रायस्तु तत्पदार्थं; स्यान्मकारस्त्वंपदार्थवान्‌ । 

तयोः संयोजनमसीत्यास्मतक्त्वचिदो विदुः" इति । 
किञ्च-- 

“यो वे ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व वेदोश्च सर्वान्‌ प्रहिणोपि तम्मै । 

तं ह देव मान्मुद्धिप्रकार मुमुक्षवे शरणमह प्रपद्ये" । 

इतिशरुतो दीभ्यन्ति रमन्त योगिनोऽरेततिय्युत्पस्या रमधातु- 
समानाथंदिबधातोबौहूलकाद्धिकरणो घथि । दीन्यति रमतेऽन्तयामितया- 


अथप्काशिकासहितः। ४३ 


सवभूतेषु इति वा पचा्यचि। दीव्यति स्वात्मनीति वा। देवयति 
जन्मादिदार्त्वेन रमयति भूतानीति वा । देवयति प्रलये स्वछुच्तौ स्वापयति 
भूतानीति वा “मवान्नारायोदेवः'” इत्याद्ुक्तरीत्या दीव्यते स्तूयते ब्रह्म 
पुरःसरैः सुरेरिति वा।“अकत्तरिचकारफे सज्ञायाम्‌” इति कर्मणि घश्च । चरा- 
चरेषु दीव्यति द्योतते व्याप्नोतीति देवो राम इत्यथंकदेवशव्देनाभिधीयमान- 
श्चतुमुंखोप्पादकः सयेशरणए्यः श्रीरामोऽत्र रेणोच्यत इति स्पष्टत एव 
तस्सिद्धम्‌ । महदायन्तयोमिखेनाष्छुशयनाच्चराम एव नारायणशब्दबाच्यः 

“नराज्जातानि त्वाति नाराणीति बिदुबुंधाः। 

तानि ह्यस्यायनं यस्मात्तेन नारायणः स्मृतः"? 

“छापो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव । 

अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन नारायणः स्मृत” इति स्मृतः 


श्रीमद्रामायणे बवाद्मीकीयेऽपि- 

““संज्तिप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेव हि । 

महाणवे शयांमोऽष्सु मां त्वं पवंमजीजनः । 

ततस्स्वमसि दुधंषरैतस्माद्‌ भावात्सनातनात्‌ । 

रत्तां विधास्यन्भूतानां विष्णुल्वसुपजग्मिवन्‌ 

इति श्रीरामं प्रति ब्रह्मणोक्तत्वा । एवञ्च तत्रतत्र प्रद शिंषबहुवाक्याना- 
मेकवाक्यतया श्रीरामस्यैव तत्तदरपधारित्वान्नारायणादिशब्दवाच्यत्वमवग- 
म्यते । तरद्‌ तत्वं “नराज्जातानि तामि, “आपो वै नरसूनवः” ““नरतीति 
नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः इतिवचनैनंरशब्दवाच्य एव स्वजातत- 
त्वेषु महदादिपु अप्सु चायनकरणान्नाययण इति संज्ञामवाप्त" इति प्रति- 
पत्या महपिवचनात्‌ श्रीराम एव महदाच्न्तयामितेनाप्सु शयनाश्च नारायण 
इतिसंज्ञां पराक्ठवानित्यवगम्यतेद्रयोः.परमकारणएत्वासंभवेन प्रदशितबहूवाक्या- 
नामेकवाक्यतया वाक्याथामिधानस्यौचित्यात्‌ सर्व॑शाखाप्रत्ययन्यायेन का- 
रणएवाक्यानामेकस्मिन पयंवसानस्य युक्तत्वाच्च । 
स्कन्देपि- 

^“विश्वरूपस्य ते राम विश्वशब्दा हि बाचकाः | १ 

तथापि मूलमन्त्रस्ते विश्वेषां बीजमन्ञयम्‌ इति । 
स्पतयश्च- 

“अजेन विश्वरूपेण निगु णेन गुणात्मना । 

मगुण निगुंरो चिष्णुज्ञीनगम्यो ह्यसौ स्प्रत' 


७४ भ्रीचष्णवसमताष्ञभाश्करः। 


नहि तस्य गुणाः सर्वेसवैमुंनिगरौरपि । 

वक्तु शक्याबियुक्तस्य सत्वादैरखिलेगुेः" इति 

किञ्च श्रज श्रानन्दरूपो नित्यो ऽणुरव्यक्तोऽचिन्त्योनिरवयवो निर्विकारो. 
ज्ञानाश्चय दश्वरनियम्यो धाः शेषभूतश्चास्मा चिच्छब्दाभिधेयः। तथा द्रव्य 
ज्ञानशुन्यं विकारासपद्‌ च छदधसत्वमिश्रसत्वसत्वशुन्यभेदात्त्िनिधमतदचि- 
च्छव्दामिषधेयम्‌ । तथा निखिलहेयप्रत्यनीकानन्तकस्याणएगुणोकज्ञानानन्दैकस्व- 
रूपोज्ञानशक्तयाविविभूषितः सकलजगःसरग्स्थितिलयकतौ आातंजिज्ञास्व- 
थौधिज्ञानिरूपचतुविधधिकारिसमाश्रयणीयो ध्माध'काममोक्ञाख्यचतु्विंध- 
फलप्रदो महालावण्या्ासद्‌ विलक्तणविग्रहयुक्तो लद्मीमूमिलीलानायक- 
श्चेश्वरशब्दाभिधेय इति क्रमेण ॒वेदप्रतिपाद्यचिदचिदीश्वराख्यतत्वत्रयामि 
धानद्शंनादन रामिति बीजे स्फटतरमेव यावद्वेदाथ गर्भत्वं सिद्धम्‌ । 


तथाचोक्तमगस्स्यसंहितायाम- 


रेफो ज्योतिमयं तस्माकृतमाकारयोजनम्‌ । 

मकारोऽभ्युदयाथ त्वात्साचमायेति कीत्यंतेः" इति 

किथ्च॒वेद्प्रतिपाद्यविशिष्ठाद्वेतमपीत्थमत्रसिद्धमिति तस्य तत्‌ सि- 
दरम्‌। एवमन्यद्प्यृद्य मित्यलम्‌। पुनः कीदशं रामिति बीजं प्रणएवि प्ररष्टतय। 
नूयते स्तूयते उपास्यत इति यावदिति प्रणवः ओम्‌ प्रणव॑जपतां प्रणवाभिधेय- 
भ्रीराममनुभावयतां योगिनां चित्तेकाश्यसम्पप्या समाधिलाभः फलमुत्पद्यते । 
तदुक्तं भगवत्यतञ्जलिना- 

“तञ्जपस्तद्थंभावनम्‌? इति । 
तद्भाष्यकारश्चाद- 


"प्रणवस्य जपः प्रण॒काभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनं तदस्ययागिनः प्रणवं 
जपतः प्रणवबाथे च भावयतशिचत्तमेकाम्रं संपथते । 


तथाचोक्तम्‌-- 

स्वाध्यायायोगमासीत योगास्स्व(ध्यायमामनेन्‌ । 

स्वाध्याययोगसंप्या परमात्मा प्रकाशते” इति । 

तस्येश्वरप्रणिधानस्यासन्नतमः समाधिलाभ फलमिति। सप्रणवो ऽस्मि. 
न्नित्यमस्तीति म्रणवि। र अश्रा म्‌ इत्यत्नपरपोदरादित्वाद्रकारस्याकारादेशरूपे 
निकार कृते रेफाकारेण सह दयोरकारयोदीे पुनर्दीघौकारस्योकारादेशे- 
शुषे च छते बीजान्परणतरोद्धारसिद्धिरिति भावः । 


अर्थव्रकाशिकासहितः। ४५ 
दुक्तममि तैः 

तदुक्तमभियुक्तेः- 

“सर्वेऽथ वेद्गभ॑स्था वेदाश्चाष्टाक्तरे स्थिताः । 

अष्टात्तिरश्च प्रणवे अकारे प्रणवस्थितिः । 

यथेव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महाद्रुम, । 

तथैव रामबीजस्थ' जगदेतच्चराचरम्‌ * इति । 

अत एवेदमेवाभिप्रेव्य श्रीमहपिवास्मीकिनापि श्रीमद्रामायणे आारग्य- 
काण्डे सवेबेदमूलप्रणवाथंप्रतिपादकः-- 

“ग्रतः प्रययो सामः सीता मध्ये सुमध्यमा । 

प्रष्ठतस्तु धनुष्पाणिलंदमणोऽनुजगाम ह 

इति श्लोक उपनिबद्धः । अ रारोकारमकासयोगेनोमिति सिद्धम्भवति । 
तत्र चा्रगताकारार्थोराम. मध्यगतोकारार्थोँ लकचमीत्यपरनाम्नी सीतोत्तर- 
स्थितमकारा्थो ऽयं स्व॑जीवनियमनकमो लक्मणः! एवमावस्यमानः प्रणवार्थ॑ः 
सववेदपारायणजन्य फलदा भवति । 
एतदेवामिप्रेस्याह व्यासः- 

५“विष्णोरेकेकनामानि स्ंवेदाधिकं मतम्‌ । 

तादृङ्‌ नामसहस्रेण रामनामसमं मंतम्‌” इति । 
महादे षोऽपि- 

" रामरामति शमेति रमे रामे मनोरमे । 

सहसखनाम तत्तुल्यं रामनामव रानने इति । 


विष्णोस्तु- 

“भ्यागो ज्ञानं तथा सांख्यं विदाः शिसादिकमं च । 

वेदाः शास्त्राणि चिज्ञानमेतत्सवै जनादनात्‌ । 

एको विष्णुमंहद्भूतं पथग्भूतान्यनेकशः 

दृत्यादि माह््म्यम्‌ । अतएव 

«रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्द चिदात्मनि | 

हति र।मपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते" 

दव्यधिकसर्णधबयन्तरामपदेन नित्यविभूतिनायको निरयं नित्यञ्क्तलु- 
भाव्यो “रमोरामयतां वरः" इति व स्मीकिमते बाहुलकबललबन्धकतृ'घनन्त- 
रामपदेन च लीलाविभूतिनायको मुत्ुभुक्तमेन्यः पुरपोत्तम उच्यते।सीता 
च॒ पृथित्यादिसवंतत्वाधिष्ठात्री देवता सुमध्यमा भवति । जीचात्मपरमात्मनां 


४६ श्रीवेष्णधमतान्जभास्कः | 


तदूरूप।थैविभाजकत्वरूपं सुष्टु मध्यमो व्यापारो यस्याः सापष्टेति बन्धे मोत 
च सीतारामयोस्तच्छेषत्यनानुगामी । एवं चोभयविभूतिनायकत्वे वि भूत्व 
सीतापतित्वे चतनत्नं यमस्य स्वरूपम्‌ । जीवेश्चरोपाधिचिभाजकव्वं रामाऽ- 
विनाभूततरे सव॑जीवशेपित्वे चतनप्वे च स्वरीत्वं सीतायाः खरूपम्‌ । सीता- 
तत्कान्तरोषत्वे चेतनन्बे तदनुगाभित्वं लदमणस्यापि स्वरूपमिति सिद्ध 
भवति। तुशब्देन जयाणामाल्यगतिक. रवरूपमेदोवृक्तिमेदश्चोच्यते,अथेत्यनेन 
सद्‌ा सन्निधानेऽप्यवैमत्यमुच्यते । अन्योऽन्यामिप्रायवेदिवन्तवं च लदमणस्य 
धनुष्पाणिवोक्तया प्राए्रियोक्तमशस््रसेवनवावयं नैव सुधा स्यादिति मन्द्‌ 

स्मेरमुखयम्बुनो रामः कतिचित्पदानि निरायुधो गृहीतसुनिवृत्तिजंगामेति व्यज्यत 
सीता स्वभावेन सलोलगामिन्यपि मत्तमातङ्गगामिरामपदानुपदगमना चुम्बक- 
माशिक्यालुगता स्वर्णशलाकेवासीत्‌ । यद्र पृेन्दौ गच्छति तजञ्ज्योत्स्ना न 
पृथममनाहो “अनन्या राघवेणाहं कान्तिश्चन्दमसा यथा" इत्युक्तेः रामग- 
मनमेव सीतागमनम्‌ । एवं च सौकुमायादिविरोधितापि नास्ति। निरभयचि- 
लासगतिरूच्यत इति श्लोका. । पुनः कीदशं रां बीज“जगदुदाधारमूतम्‌" 
उत्कृष्ट आधार आश्रय उदाधारः जगतां रथावरजङ्गमात्मकप्रपञ्चानामुदा- 
धारो जगदुदाधारस्तं भूमं प्रापरं मावगप्रधाननिदेशात्तत्वं प्रा तदूरूपमिषयथं । 
तथा च भ्रुतिः- 

“सदेव सोम्येदमप श्रासीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ^तदैत्तत बहु स्याम्‌ तस्तेजो- 
ऽसृजत “भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्यन्त्य- 
भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदव, दयति ” 
तथारामतापिन्याम्‌- 

“सीतारामौ तन्मयावघ्र पूज्योजातान्याभ्यां भुवनानि द्वि सक्चस्थितान्येव 
एष सर्वेश्वर एष सौज्ञ एषोऽन्तग्यौम्येप योनिःस्गरय प्रभवाप्ययौ हि 
भृतानाम्‌ ' इति । 
स्ृतिरषि- 

“"स्॑वेदाश्रयत्वाश्चं सगलाकस्य कारणात्‌" । 

इश्वरप्रतिपायसरवादखण्डनह्मवाचकः' इति । 
पाटमेपि- 

““त्मं विष्णुस्त्मं परं ब्रह्म योगिष्येयः सनातन. । 

त्वमेव सगेदेवानामनादि निधनोऽत्ययः। 

स्णं हि नारयः श्रीमान्‌ सीतल सी; सना तनी ' इति 


अथप्रकाशिकासहितः ! ४७ 


रामायणे ऽपि- 
“सं्िप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेवहि । 
महारवि शयानोऽप्सुमां व्यं पूगैमजीजनः' इति । 


अगस्त्य सहितायापप्युक्तम्‌- 

भयथा घटश्च कलशः पदाथस्यामिधायकः । 

तथा ब्रह्म च रामश्च नूनमेकाथंतत्पर” इति । 

“एवंभूतं जगदाधारमूतं यमं चन्दे सच्चिदानन्दरूपम्‌, ' इति 

रामतापिन्यामष्युक्तम्‌।पुनः कीटशं बीजं 'सबिन्दु 'चिन्दुना सह बतमानम्‌। 
तथाहि सुष्टयादौ शब्दार्थसष्रचर्थं परमेश्वरक्षमभितरुणांशकलाकरणवत्‌ 
कृततयाविद्याकलान्यक्तव्चोच्यते। तच्छब्दाथेवत्य विद्या बिन्दु महच चेत्य 
भिधीयते।महतोऽहं कारःततः पल्चतन्मात्राः ताभ्योभूतानि तेभ्योऽखिलंजग- 
दित्यथैसृष्टिकम.बिन्दोनौद्‌.सच परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीतिचतुर्विधाख्या- 
मवस्थामनुभूय स्वरव णपदवाक्यात्मका भवतीतिशब्दसृष्टिक्रमः। अतःशाब्दसृष् 
जिन्दुपूवंकत्वात्‌ वटकणिकानिदशंनेन चिन्दुशिरस्कं तारकाख्यं बीजख॒द्धरेत्‌। 
मकारतच्वावयवद्योतकोऽमृतरूपश्म्द : तदाकारवान बिन्दुस्तद्योजनया प्रका 
शानन्दचिदात्मकं बीजमुद्धतं भवति^“मःशिवश्चन्द्रमवेधाः''ईइतिकोशः।चिन्दु 
ग्रहणं चात कलानादयोरप्युपलन्तणम्‌। ततश्च मन्त्रबीजमस्तके बिन्दुनादकलाः 
परदशंयेत्‌ । अतोऽथंसण्टिवीच्या । शब्दसृष्टिस्तु वाचिका । तदेवं तारकस्थस्य 
बिन्दोरभसुष्टिशब्दसण्टिकारणएप्वं दशितं भवतीति।अथसुष्टिहेतोमंहत्तत्वस्य 
बिन्दोश्चेकरूपत्वाशेखष्टेरपि बिन्दुकाय॑त्वमुपपद्यते ! श्त्शे श्चतिरपि मानम्‌ 

“इन्द्रियेभ्यः पराद्यथा चअर्थेभ्यश्च परं मन. । 

मनसस्तु परा बुद्धिवुदध य॑स्तु महान्परः । 

ग्हतः प्रमग्यक्तमव्यक्तात्पुरूपः प्रर. । 

पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः इति । 
स्पमरतिरपि- 

“इन्द्राणि पराण्याह्ुरिन्द्रियभ्यः परं मनः 

मनसस्तु परा बुद्धियोबरुद्ध ; परतस्तु सः। 

णवं बुद्धं: परं बुध्वा संस्तभ्यात्मानमाप्मना । 

जहि श्च" महावा कामल्पं दुरासदम्‌ । 

"ाविमौ पुरौ लोके त्षरश्चान्तर प्व च। 

क्षरः सवाणि मृतानि क्रूदस्थोऽत्तर उच्यते ' | 


४८ श्री्दष्णवमताब्जञमास्कसः । 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्य. परमास्मेव्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंस्ययमीश्वरः' । 
छअभ्वर्डन्रह्मणे'रामाउ्जगतां प्रेगकस्तथा । 
प्रकृति्म॑हान्प्रकृतेस्ततोऽह त्रिगुणात्मक. । 
रामनाम्नःसमुसखन्न. प्रणएवोमोन्तदायकः"'इतिच। 
स्मतिः 
“प्रणतं केचिदाहः बीजं श्रेष्ठं तथा परे । 
तत्तु ते नमवणोभ्यां सिद्धमाप्नोति मे मतम्‌” । 


मह(रामयणेऽपि - 


“'छंशांशे रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । 

बीजर्मोक्ारः सोह॑च सूत्रसुक्तमितिश्रुतिः” 

इत्यादौ श्रीरामनाम्नोवणंविश्लेपविपयंयादिक्रमेण !सिद्धपरणबोपप- 
चिरुक्ता भवति । 


पद्मपराणेऽपि- 


"जपतः सर्ववेदोश्च सवंमन्त्रौश्च पावंति, 
तस्मात्कोटिगुणं पुस्यं रामनाम्नैव लभ्यते' इति । 


श्ानन्दाख्यसहितायामपि ~ 

“स्थूलमष्टमुजं परोक्त सूष्छं चैव चतुभज । 

परं तु द्विजं रूप तस्मादेतत्त्रयं यजेत्‌ । 

आआनन्दोद्विविधः प्रोक्तो मूसश्वामृत्त एव च । 

अमूततंस्याश्रयो मृत्तः परमात्मा नराक्ृतिः*इति 

पुनः कीटशं बीजम्‌“सुव्यक्तम्‌?! सुव्यज्यत प्रकाश्यत चराचरं येन तत्सु- 
व्यक्तम्‌ । श्रस्मिश्व बीजे चतुच्यु'हावतारः स्फुटतरतया प्रतीयमानो दृश्यते । 
तथाहि रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ रमयति जन्मादिदाद्रलखेन चराचरं विश्वमिति 
बा स्वयं वान्तयौमितवेन रमते चराचरदिश्वेषु राजते बाप्रभिराजिरा- 
तिभ्यश्नीणादिके डश्रत्यये 

“महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌ 

इति नरन वास्मीकिगृष्टः“ तेयु क्तः रयता नरः” इति नरतेनैव नारददत्त- 
ग्रत्युत्तरा “नरतीति मरः प्राक्तः परमात्मा सनातन"द्रातव चना “इद्वा कवं श- 
्रभनो रामोनामे"्तिवचनाच्च नररामराब्द्यो; पयोयसवप्रतीत्या चराचरेषु 


ध. श्रथप्रकाशिकासरितः। ७६ 


नरति व्याप्नोतीति व्युत्पत्या ५नू नये"इत्यस्मादौशादिके कप्रत्यये परोदरा- 
दित्वान्नलोपे ऋकारस्य यणि सिद्ध न रेण प्रतिणदितोऽखिलहेयप्रत्यनीका- 
नन्तकस्याणएशुणकरो दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टाऽनन्तपरिजनसेव्यमानः स्वा- 
सुरूपदिन्याभरणायुधपरिवृतः परमपदनिलयः सीतासमेत उभयविभूतिनाय- 
कः श्रीरामश्चतुधौऽवततार । तत्र लीलाबिभूतौ खकृतधमोधस॑न्यवस्थाभङ्कय 
रवरत्तान्कँ शिचन्निरड्‌ कुशानधमान्‌ निप्रहीतु स्वयं त्रिपादविभुतेः सकाशात्स- 
कलभागवतेः श्वर्यं परिपूणौ एव यदा भूमाबवततार तदावतीणं इत्युच्यते । 

“स च बह्मानन्देकविग्रहो रेकरूपाद्धमात्रात्मक विष्एोनुंकं बीयोणि 
प्रवोचं यः पाथिंवानि विममे रजांसीति न ते विष्णोजीयमानो न जातो देव- 
महिम्नः पारमन्तमाय सहस्त्रधा महिमान, सहस्त्रम्‌ ` 

इत्यादिश्रुतिमिनिदपानन्तकस्यणगुणगणाकरत्वं च तस्य सिद्धम्‌ । 
वीजोदुधृतप्रणएव विश्लिष्टवणैनामकारोकारमकाराणां मध्ये प्रधमात्तरादका- 
रान्प्रणवावयवाहनकमणएस्यानिभोवः । तंदवयवाद्‌ द्वितीयाक्ञरादुकारत्वैज- 
सान्मकस्य शच्ुष्नस्याचिभोव. । तद्वयवान्तृतीयाकरान्मकारासन्ञात्मकम्य 
भरतस्याविभावः । 


तथाचाक्तं गामतापिन्याम्‌- 

“अकारार्रसंभूत. सोमित्रिविंश्वभावनः। 

उकार न्तरसंमृतः शवुध्नस्तैजसात्मकः । 

्ज्ञात्मकस्तु भरता मकाराक्लर सम्भवः । 

्द्धःमाच्रात्मको रामो त्यानन्ेकविश्रहः""इति । 

एनं च पडन्तरं तारकमेव ओङ्कारात्मकम्‌। तथाच तदीयाःपडपि तन््रवण 
ब्रह्मवा्चका त्रह्मवाचकत्वदेव ब्रह्मस्वरूपाः, सश्चिदानन्द्रांमावबोधकत्वादेव 
सन्चिदानन्दाख्या इति साधनचतुष्टयसम्पन्नेमु'मुत्तमिस्तदेव सततमुपासित- 
य्यम्‌ । ब्रह्मणश्च ओषटपाप्यः सदाख्य श्मानन्दाख्य इति तरिचिधमेदेनापासित- 
ज्यताया अभिधानात्‌ । 
तथाचोक्तं गीतायाम्‌- 

"“श्रोतत्सदिति निदेशो द्य शस्जिविधः स्मृतः" इति । 

एवं हि श्ंक्षारान्मका रामायाल्याश्चतुव्युदरूण बीजस्था इपासि- 
ज्या इष्युक्तं भवति । 

इतं श्रोरामतापेन्पम्‌ ~ 
"‹ इष्योतटूुब्रह्मात्मकं सस््विदानन्दाख्यमिद्युपासितव्यम्‌ । चकारः 


५० ध्रीचैन्दावमतान्जभास्करः । 


श्थभाक्षरो भवति) इकारो द्वितीयाक्षरो भवति । प्रकारस्तरतीयाक्षयो 
भवति । अद्ध मात्रश्चतुथोश्षये भवति । बिन्दुः पञ्चमाक्रो भवति । नादः 
षष्ठात्तसो भवति” इति। 

तत्र हि प्रणवावयबोऽकारो राममन्त्रस्य प्रथमात्तरः प्रथममक्षरं भयति। 
("लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वास्लिङ्गस्यः इति महाभाष्यकासरोक्तेश्ान्दसव्वाद्रा- 
लिङ्गव्यत्यय. । एपामकारादयस्त्रयऽतरमूत्तौ अद्ध'मात्ाद्यखयस््वमून। 
नादास्परे च शक्तिशान्ताख्ये अप्यवस्थे वेदितव्ये) तदेवं सं बीजमेव प्रणवा- 
त्मकत्वादु ब्रह्मणो वाचकमिति चतुवर्गफलप्रदस्य तरयोपासितन्यत्वं सिद्धम्‌ । 
क्रिञ्न्व विलक्तएचिनत्रजगदाकारनिमोणाततिपट्‌ वी सकर्देहिनामुत्पत्निस्थिति- 
संहारकरणशीला मूलप्रकृतिनामधेया मूलप्रकृनिर विकृतिरितिनाम्नी सीतापि 
प्रणवात्मिका । 


तथाचोक्तम्‌- 

^“ श्रीरामसान्निभ्यवशाजगद्‌ानन्ददायिनी । 

उत्परिस्थितिसंहारकारिणी स्व॑देहिनाम्‌ । 

सा सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंक्िता । 

प्रणवत्वासङ्ृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन ›' इति । 

भणयते प्रस्तूयते महदाधाकारनिमोणे या स प्रणवा “णु स्तुतौ" इति- 
ध्वातोः कमंणि “ऋदोरप्‌” इत्यप्‌ तस्या भावस्तत्वं तस्माप्मणवत्वात्‌ प्रकर्षेण 
क्रियतेऽनया प्रकरोति स्वयमिति वा प्रकृतिः जह्य प्रएवमूलो वेदस्तददनशीला 
वेद्वि्वरपरा वदन्तीति तदथः । एवं हि बीजस्थप्रएवप्रतिपाय.-- 

“इति णमो वचः श्रुत्वा सह्‌ भ्रा्राभिवाद्य च । 

प्रतस्थेऽगस्त्यमुहिश्य सानुजः सह सीतया, इति 

योगिदृन्दवरन्दारकवन्दामिवन्यपादपद्यद्रनदरहस्तगतपुरपोत्तमत्वत्यागेना- 
पि ुवोदिभक्तिविपयं दशंयन्‌ राम" प्रभादीनान्‌ रा्तसान्‌ छृत्वा राजते यो 
महीस्थित इति छृरस्नाया मह्या युगपल्पयौयेण वा राजमानो सुनिजनर्ञ- 
णद 

“रामो दाशरथि. शुरो लदमणानुचरो बली" इति । 

“सीता छमनसेवामिवाद्यांबभूव” इति सहेति चेति चकारात्पक्रम्य 
स्वभक्ताभिवादनं भगवतो नैश्वय्यभन्जनम्‌ । तच कौशदयाबालतेनैव रामा 
भिगननान्‌ णेश््यद्‌ तते ९ सदसा ह (द्रवणा.;ेष्य्यंमपि हृदयं भिनत्ति । न 
ुद्रा्रयति । तेन द्रष्टरि नीच्रुद्धिव परऽभ्मिनध्युशचेनद्धिजननात्‌ भोग्यत्वादौ 


श्रथध्रकारिाकास्ितः । «१ 


भयजननाश्चात्र सहशब्दद्वयं वदति । रामलद्मणयोः प्रस्थानमन्यदेवेति 
सीतारामयोश्च ततोऽन्यदेवेति च रामस्य गतिचातुयदन्यत्र दुलेभादुभयायु- 
गतिस्तनैव ज्ञातव्येति कैवल्याथिमिजीवसह्वरतेन तत्स्वामिस्वेन च 
श्रीराम एवोपासितन्यः । णेयंमोक्तकासैः केवलकेड्कयौकामैरपि सीतासख- 
त्वेन च सेव्यः। सस्सेवमेच नातीव देशकालविशेषापेक्तस्वम्‌। अन्न च प्रणवथि- 
द्रेनिध्यमपि वर्णयन्ति इशलाः। तथाहि “अकारमकारवास्ययोरीश्वरजीव- 
योरुकारः सम्बन्धावगमकः इति “स्वस्वामिभावेन स्थितौ उीविश्वरौ 
प्रणवार्थं एकः । अकारोकाराथीयोः सीतारामयोमंननान्युक्तिः" इतिमन्तव्य- 
सवेन स्थितौ लक्मीनारायणौ प्रणव्ा्ों द्वितीय “मन ज्ञाने'ति धातोरोण- 
दिके इवि प्रत्यये टिलोपे मकारो मननाथेकः । ननु लद््मीनारायणवाचकेस्य 
प्रणवस्य सीतारामवाचकत्वं कथभिति चेन्न 

''सीतां लक््मीभेवान्‌ विष्णुदेवो नारायणः प्रसुः » 

इत्यगस्त्यवाक्यात्सीतारामयोलंद्सीनारायणाम्या स्वरूपक्यावगमात्‌ । 
विग्रहभेद्‌ इतिचेत्‌ नहि प्रणवे विहभेदवाचकं किचिल्लिङ्खं दश्यते । यथा 
बह्मस्वरूपं सवंविद्यानुचरत्तम्‌ श्रानन्दादयः प्रघानस्येत्यत्रा्ता स्वरूपानुदता 
आनन्दाद्यश्च तथोभयोःस्वरूपञभयविम्रहायुवृ्तमिति मन्तव्यम अन्यथा 
"गायत्रीविवरणरूपरामायणसरवंप्रसिद्धस्तदर्थ॑श्व जानकीरामोः"इति कभा 
संगच्छत । आन्वाया च्रपि “गायन्नीमूलमन्तष्रयशरणागतिमन्त्रेनिवरणरूपं 
रामायणं व्याख्येयम्‌”-इति केथमाहुः“चतुेदसमन्वितमिति स्व॑वेदार्थोपव्‌ ह- 
णाप्रतिज्ञानम्‌' च कथं संगच्दछेत | 

“इतिहासपुराणाभ्यांवेदाथमुपल्'हयेन इतिन्यायेन स्पत्यनवकाशदोप- 
प्रसंग इनिचेन्न “न्यस्ृत्यनवकाशदोपप्ररंगः” रतिन्यायेन चापरामाख्यं 
च स्यात 

"वेदे रामाये चेव पुराणो भारते तथा। 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌! 

एकैकमक्तरं पुंसां महापातकनाशनम इत्यादिभि्विरोधश्च । यद्वा 
प्रणवन्यक्तिमेदेन भिन्नमिन्नविग्रहवस्स्वरूपं प्रतिपाद्यत इति सवंमनवद्यम्‌ । 
किञव बीजाभिन्नप्रणवब्रह्मणोः सचोरपदत्वेन साम्थादृकार ज्ञानमय . ब्रहम- 
ज्ञानम्‌ ! बहुभ्रुतिसिद्धप्कारैरे कारस्य बरह्मधीहवुत्वगभिप्र-यैव त्रह्मप्रतिपत्तय 
मारुडक्यापनिपदि अआकारमेवपद्शिति- 

‹ ओओोमित्येतद्षरमिद्‌ ॐ सये तस्योपय्याख्यानम्‌ मूतं भवद्भविष्यदिति 
स््मोकरार एव । यच्चान्यलिरिकालातीतं तद॑प्योकार एव संच द्ये तदूनह्याय- 


धद ीषेष्णवमतान्नभास्करः । 


मात्मा श्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाञ्जागरितस्थानो षहिः्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोन- 
विशतिघयुखः स्थूलमुग्‌ वैश्वानर” इति । 
एवं प्रथममात्रादिमेदोऽपि तनैव व्याख्य।त इति तत एवावगन्तव्यम्‌। पुनः 

कीदशं बीजं श्रुतिशनिगदितोल्छष्टपडुव्याप्षमेदम्‌ । श्रुतयश्च सुनय्चशरुतिमु 
नयैरगदिता उक्ता उक्कष्टाः समीचीनाः नामरूपयशोगुस्नरूपमन्त्रभेदेन 
पड़ व्याप्रिभदा यस्मिन्‌ तत्‌ । तत्र नामन्याप्तो - 
यजुर्गदीथश्रुतिः - 

५न्‌ यस्य प्रतिमा श्चस्ति यस्य नाम महद्यशः" इति । 
बृहदारणएयकऽपि 

“ब्रह्मैतद्धि सवौणि नामानि विभति ' इनि । 
्श्वलायनशाखीयश्रुतिरपि- [त 

'"जपान्तमैव शरीरेण देवता दृशनं करोति । कलां नान्य॑पा भवनि । 
यजु'पि नामेति नामैव ब्रह्मरूपेण श्रुतय आहुः” 
अथवणऽपि- 

“सदा पमाऽहमित्यतत्तत्वतः प्रवदन्ति ये | 

न त संसारिणो नूनं राम एव न खशयः" इति । 
महाभारते शान्तिपग्युत्तगद्ध-- 

“ऋग्वेदे स यजुर्वेदे तथैवाथवंसामसु । 

पुराणे सोपनिषदे तथेव ज्योतिषेऽर्जुन ! | 

संस्थे च योगशाख्रे च आयुर्वेदे तथैव च । 

बहूनि मम नानामि कीतितानि महषिभि । 

गौरानि तन्न नामानि कर्मजानि च कानि च" इति । 
निष्णुरहच्यध्याह्‌ 

"वेदे रामायणे शाघ्े पुराणौ भारते तथ। । 

मादौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र कीत्यतेः इति 
बहस्पतिस्पृती च- 


““यथा प्रन्पते मूख देशराञ्यादिकं बहु । 
न्थ चेत्प्रतपेद्रामं को न मुत्येतं घन्परना7" इति ! 


श्रथप्रकारशिकासहितः। ५३ 


प्चपुराणऽपि- 

“जपतः सववेदांश्च स्वमन्त्राश्च पावंति । । 

तस्मान्कोटिगुणं पुरयं रामनाम्नैव लभ्यते" इति । 
ब्रह्मयामले च- 

“रामनाम परं बीजं रामनाम पर जगत्‌ । 

रामनाम परो मन्त्रो रामनाम परा क्रिया” इति । 
्ध्यात्मरामायणऽपि- 

“यस्मिन रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञानविप्लवे । 

तं गुरु प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि" इति, 
व्रद्धमवुस्मृता- 

““सघ्ठकोटिमहामन्त्राधित्तवि्मकारकाः | 

एक पच परो मन्त्रा राम इत्यत्तरद्वय म” इति । 

तथा दिव्यमङ्गलविग्रहतिशिष्ट्य भवगती रूपव्याप्रावपि श्रुतिस्मृतयः 
प्रमाणनि । ननु विग्रहस्य कमौधीनत्वाद्भगवतो दिन्यमङ्गलविग्रहुविशिष्टत्वं 
कथमिति चदेशीन्यत--भगवतो दिन्यमङ्गलचिग्रहत्वस्यानेकश्रुतिस्पृतिसिद्ध- 
ःवात्ताटक्‌ सदेद्टस्यानवकाशा} । 
तथाहि दयान्दोग्ये- 

"य पपोऽन्तरादित्ये हिरएमयः पुरुगे दृश्यत हिरए्यश्मश्ुहिरण्यकेशः- 
ाप्रणखात्सवं एव सुवणंस्तस्य कप्यासं पुरडरीकमेवमन्तिणी'" इति । 
कं जलं पिबतीति कपि नालं तत्रास्ते तिष्ठतीति कप्यासं तनाम्लानःवं तस्य 
प्रतिपादितं तादशं पुण्डरीकं यथा, एवं तस्याक्तिणी इति कम्यासमित्य- 
स्याथी: । सुवर्णं; अप्राकृतः प्राकृतस्यैव देहस्य कमोधीनन्वम्‌ भगवद्धिमरह- 
स्याप्रा्तव्वान्न तथात्वम्‌ । सूत्राणि च ““उयोतिपि भावाच्न-' ““ज्योतिदशं 
नातु” “सूपोपन्यासाश्च' हि । 


रापतापिन्यामपि- 


५भरद्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविभ्रह्‌"” 

““पुणोनन्दैकविग्रहं परं ज्योति;स्वरूपिणम्‌" 

"द्विजः कुण्डली सत्नमाली धीरो धवुद्ध रः" 

(“ऋअन्नायमाभो बहुधा विजायते नस्य धीराः परिजानन्ति योनिम! इति । 


५४ ध्रीषैष्तधमताग्जञभास्करः । 


स्मृतिश्च- 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
परकरति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 
प्रसिासाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌ '' इति । 


भारतच- 
५न भूतसंघसंस्थानो देहोऽस्य परमात्मन." इनि । 


बृहद्ष्एवे ऽपि- 


“भ्यो वेत्ति भौतिकं देहं ष्णस्य परमात्मनः ¦ 

स सर्वस्माद्रहिष्काय्यंः श्रौतस्मातविधानतः । 

मुखं तस्यावलोक्यापि सचैलं स्नानमाचरेत्‌" 
ब्रह्माणएडपुराणऽ्पि रामतापिन्यामपि- 

"“सञ्चिद्‌(नन्द्‌ विग्रहः" इति । 
उपनिषदि च~ 

“तमेतं सचिदानन्द्विग्रहम्‌' इति । 

न च चिग्रहादिशब्दानां नास्माचक-वमेवेति वाच्यम्‌ । 

“चछतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम्‌ इत्यमृतविन्दृपनिपदि । 

“दुद्‌ शंमतिगम्भीरमजं श्यामं विशारदम्‌"” इत्यलातोपनिपदि । 

““पदाकोशप्रतीकाशम्‌"» इति महोपनिषदि । 

"ध्रक्रःयां सहितः श्यामः पीतवास। जटाधरः "इति रामतापिन्याप्‌ । 

“पुस्पं कृष्णपिङ्गल इत्यादिना वग्विभागोक्तेः । 

“जरामरणनि्मुंकाः सर्वे घमो. स्वभावतः" इत्यलातोपनिपदि । 

जरामरणादेरात्मन्य सक्त वाच्छरीर एव निसुंक्तिवचनं संगते । 
“सुस्मितं भावयेन्युखम्‌" इत्यादेः श्री मागवतादिपु बहुशः श्रत वाच्च । 
रापायणो ऽपि 

“वृदे वृक्ते हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्‌ | 

गृहीतधर्युषं र।मं पशहस्तसिषान्तक्थय्‌ । 


छप राप्दहशक्नाणि भीतः पषश्ममि रावण !। 
१! । 4 1) (र क 
राममूतमिदि सवन्रण्यं प्रात्तभात्ति मे ?. | 


्मथधप्रकारिकासहिक्षः |. ५५ 


पाद्मे च- 

पुरा महषयः सवे दण्डकारणएयव'सिन । 

टधा रामं हरि तत्र भो तुपेच्छन्सुविमहम्‌ ` ऽति । 

“रामरूपनिमग्नानि पश्यञ्चकुमनासि च। 

नापक्रष्टुं हि ते शेङ्ः पश्यन्तो राममच्युतप्‌ । 

न र करिचिन्मनस्तस्माच्चन्तुपा वा नरच्नान्‌ | 

नरश्शक्रोस्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे । 

यश्च रामं न पश्येत य च रामो न पश्यति। 

निन्दितः स भवेस्लोके स्वार्मा येनं विगर्हते इति । 
रामायणेऽपि मघुरकवि. 

"नेत्री द्िथुजाऽनष्यहरिन्माणिक्यवर्णभ। । 

या मूती सामचन्दस्य रूपं तत्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

कोटिशो मूरीयः सन्तु सादुभुतादभुतभावका. । 

हरेस्ताभ्योप्युपादेया मूतिरेपेव भावदा। 

चरलोक्यमोहनं सूपं रमपूर्यैव संहितम्‌ । 

आशिखन्नखयय्यन्तं पूणनह्यब भास्वरम्‌ इति । यशोध्याप्तावपिं 
प्रमाणं श्रुतिः। “सीता लक्ष्मीभंवान्‌ विष्णु." इत्युक्तरीत्या निष्णोः परन्रह्मा- 
भिधानस्य भीरामस्य 

“विष्णो कं वीर्याणि प्रवोचयः पाथिवानि विममे रजांसि नते 
विष्णोजीयमानो न जातो देवमहिम्नः पारमम्तमाय सहस्रधा महिमानः 
सहस्रम्‌” इति । 

ताभिरेव तस्य निर्दोपानन्तकस्याणगुणगणणाकरतस्वमपि सिद्धम्‌ । 
स्¶्ृतयस्च- 

“गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातं यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तान्‌ । 

श्मनुक्रमिष्यन्स तु बालबुद्धि नौन्तं गुणानामशुणस्य जग्मुः । 

नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य छुतीऽपरे ये । 

गायन्गुणान्‌ दशशतानन सादिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्यपारमः 
इत्याद्यः । 

"वेदवे परे पु'सि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीप्सान्ञाद्रामायणात्मना । 

तस्माद्रामायसं देधि वेद एव न संशयः" इत्यगस्त्यसंहितायाम्‌ । 


१९६ श्रौेप्णवमतान्जभास्करः | 


“स तु मेधाविनौ दृष्ट वेदार्थपरिनिष्ठितौ । 

वेदोपन्रहणाथौय तावग्राहयतः प्रभु । 

कान्यं समायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्‌'' इति वेदोपबु हणएप्रया- 
जनकरामायणव चनेन यशान्याप्चिरपि प्रतिपादिता भवति । 

"रितं रघुनाथस्य शतकोरि प्रविस्तरम्‌ । 

एकैकमन्तरं॒पंसां महापातकनाशनम ” इति च । 


सन्दपराण- 
“ सकृदुच्चरितं येन रामायणमनुत्तमम्‌ । 
भस्मीभवन्ति पापौधा हृदि रामस्तु तद्भवान्‌. 
तत्र गृहीतनानावतारस्येश्वरस्य लीलैव संसारिजनःनामपवगौदिसाधकता च 
प्रयोजनम । 
तथा च बह्मसूत्रम्‌- 


““लोकवच्च लीलाकेवस्यम्‌' इति । 
“लीला जगत्पतेस्तश्य छन्दतः संप्रवतंते” उति च । 


आ्मचाय्यां अपि-- 

'त्वदाश्चितानां जगदुद्धवस्थितिग्रणाशसंसारविमाचनादयः । 
भवन्ति लीलाविधयश्च वेदिकास्त्वदीयगम्भीरमनोऽनसारिणः"ः 
इत्याहुः । किंञ्चेकस्वभावतः प्रथिव्यादिसंघातस्य भगवन्छर रत्वं भगवदा- 
तमकत्वं च श्रुतयो वदन्ति “यः प्रथिन्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्यान्तरो यं प्रथिवी 
न वेद यस्य प्रथिवी शरीरम्‌" “य परभिव्यन्तरो यमयति स श्रात्मान्त्यीम्य 
मृत ›› इत्यारभ्य य इत्यारभ्य च “चा मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरोयमा-मा न 
वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ य आत्मा नन्तरो यमयति स यात्मान्तयौम्यमृतः” 
इत्याद्याः । इदमेवान्तयोमितया सवं ेज्ञानामवस्थानं भगवतः सामानाधि 

करण्येन व्यपदेशबोधिका स्मरतिरपि- 

“अहमात्मा रुडकेश ! सवभूताशयस्थितः । 

न तदस्ति चिना यस्स्यान्‌ मया भूतं चराचरम्‌ । 

विष्टभ्याहमिदं छरत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌", इति । 

“प्रधानक्तेज्ञपतिगुंणेशः पतिरविंश्वस्यात्मेश्वरेशश्च तं शिवमच्युतम्‌” 
इति बृहदारण्ये । “त्रयो लोका एत एव बगिवायं लोकः €नोऽन्तसित्तलोकः 
प्राणोऽसौ लोकः त्रयो वेदा एत एव वागेवण्नेद्ः मनोयञुर्गेदः भाणः 


८ श्रथप्रकाशिकासहितः। ५७ 


सामवेदः” इति । ज्ञानशत्तयादिगुणकस्य श्रीरामस्य गुणव्याप्रविपि 
“यः सवंज्ञ; संवित्‌" 

“पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” 

इत्यादिकाः श्रुतयः भ्रमाणानि । “समस्तकस्याणएशुणत्मकोऽसो” 

“कोह्यस्मिन्प्रथितो लोके सदगुशेगुएवत्तरः* इत्यादद" .णानि च । 

ननु कामधेनुचिन्तामणिकस्पद्रमन्ीरोदपूणंचन्द्रवस्सीताकाम्तस्य गुरः 
कि प्रयोजनमिति चेदुच्यते--स्वत एवाप्तसमस्तपुरुषा्थंस्यानन्दमहोदधे- 
रपि तस्य गुणानां चेतनाचेतनस्वरूपसत्तास्थितिपवृत्तिनिवृ्तिधमाथं 
काममोत्तरूपप्रयोजनहेतुत्वात्सार्यक्यं भवतीति । न चाचेतनानां सकल- 
पुरुषा्थानषहस्वान्‌ कथं तेषु भगवदगुणसाथक्यमिति शङ्कयम्‌ । सकलचेत 
नासमकजगदु पत्तिस्थितिसंहारादिरूपभगवदृन्यापायणां बहुप्रमाणसिद्ध- 
त्वान्‌ “भागमात्रसाम्यलिङ्गान्‌" “जगद्रयापारवर्जम्‌” इत्यादिप्रमाशैस्तदि 
तरचेतनानां जगद्चापारादिबजेनश्रवणानच्च तमेश्वरस्य लीलैव प्रयोजनं संसा- 
रिचतनानामपवगौदिसाघकता च प्रयोजनम । 
तथ! च ब्रह्मसूत्रम्‌- 

“लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌” इति । 

""लीला जगस्पतेस्तस्य छन्दतः संप्रवर्तते" इति च । 
आ्चाय्या अरपि- 

 त्वद्‌ाभितानां जगदुद्धवस्थितिप्रणशसंसारविमोचनादयः। 

अवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकास्स्वदीयगम्भीरमनोऽनुसारिणः' इत्याहुः 

"'वरदसकलमेतच्संभिता्थं चकथ 

"“मात्राथे च भवाथः च जनानामसृजसमुः५ इत्यादि च 1 


श्रीमद्रापायणे- 

“नास्ति यमस्य सदशः? इत्यादिवचनैः “विष्णोनुंकं वीयोणिः"इति शरस्य! 

यो चा अनन्तस्य गुणाननन्तान" उत्यादिस्मरस्या च | 
अनन्तकर्यरामगुरगगन्या।प्रमल्वं श्री रामस्येति तसप्रतिपादेकनीजस्याऽपि 
तन्तमिति सुधियो विभावयन्तु । स्वरू्व्याप्चिरपि श्रीरामम्येत तत्र तन 
स्कुदणर यनुमनेयम्‌ 1 
तथाहि | 

"प्िव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दघरा महपयः । 

श्मम्यगनतस्तद्‌ा प्रीता वैदेही च यशस्विनीम" 


५८ प्री वेष्यवमताभ्जभास्किरः | 


इत्यारए्यकाणडरामायणवचनादभिगम्यत्वेन महपिनिश्चिता 

“दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम” इतिवत्‌ यः समस्तचरा- 
चरकारणसवंतसस्वाश्रयमूतिः 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म वृक्तहव स्तब्धो दिवि तिष्ठप्येकस्तेनेदं पूरं सवं 
य श्रास्मा छपहतपाप्मा विजरो चिगर्युविंशोका विजिघत्सों विपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकस्प सव॑कामः सवकमा सर्वगन्ध. सच॑रसः एष सर्वेश्वर 
एष भूतपाल एषां लोकानामसंभेदाय 

४ त तत्समोऽभ्यधिकश्च दृश्यते तस्य नाम महद्यशः” 
इस्यादिलक्तणएवेदान्तवेद्यस्वरूपगुणः 

भ्वैकुएठे परे लोके श्रिया साद्धंजगत्पति' । 

आस्ते विष्णुर चिन्त्यात्मां भक्तेभौगवतैः सहं । 

यक्किल्चिञनगत्यसिमन्टश्यते भ्रुयतेऽपि वा । 


अन्तवंहिश्च तत्सर्व ञ्याप्य नारायणः स्थितः"इतिस्मृतिस्मारितस्थान- 
विशेषोत्तमपरिजनपरिकरादिविभूतिविस्तार. भवान्नारायण वासुदेव कष्ण 
विष्णु-केशव माधव हृषीकेशा च्युत जनाद न-पुर्षोत्तमा धोक्तज मुङुन्द- मधु- 
सूदन वै्कएठ हरि-महेश्वर श्रीपति-शरीजगन्नाथादिसर्ंशब्द्वाच्य 

“"कलेशकर्मविपाकाशयैरपर मृष्टः पुरुषविशेष देश्वरः"' 

इन्यादिना योगिभ्येयतेन योगशारनोक्तश्च स॒ एवायं स्वंजग- 
दवितु स्व मक्तहदयानन्दनः कोशस्यातनयवेपेण भरतप्रसूद्शस्थक्‌ त- 
वरव्याजेन भक्तानस्मानुजिषषरिहायातीति दिव्यचक्तुपो  महपयः । 
नैतादृशं ज्ञानं लोकिकानामस्ति । श्रत एव तेपां परमाप्रतमत्वेन राम- 
निषयम्राथनपुजनादिव्यापारा नाज्ञानकूता नापि सुकृ तिविशेपनरवर- 
बुद्धय छता रपि तुक्तटष्टय व कृता इति तद्रचनान्यमृतवदुम्राह्याणि। अरेतदा 
चारेण श्रीरामस्वरूपन्ञानं मुनिनोहिष्टमिति मन्नन्यमिति ॥ रथ सवं 
बेदमयगायत्रयधोपतिपाद्कप्रणवाथाधारभूताकारस्य षीजस्थसवेन सवतेदमय च 
राचराधारभूतषीजाभग्रतिपाद्नेन मन्वन्याघ्चिसतूक्तपरायेति सुधीभिराकलनी 
यम्‌ । पुनः कीदशं बीजम “रेफारूदत्रिमूतिंः” रेफोऽश्र रवणः तमारूढाल्तदु- 
परिलष्ा इृ्तारुढा वानरा वृक्ताथिता इतिवत्‌ रेकाशिताः तिस मूर्तयो ऋह्य- 
बिष्णुखदररूपा षणो अकार्यं मकारश्च यस्मिरतत्‌ । तत्र प्रथमाकासे ब्रह्म 
रूपः, द्वितीयोऽकारो विष्णुरूपः मकारो सद्ररूपः इति निमूतिशब्देन 
वणंत्रयमुच्यते । नन्बकारद्रयमकागाणां सृषयादिशक्स्यभावे कशं बर्मा 
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ान्मकस्वमित्याह्‌ -प्रचुरेति। प्रचुरतरा अरतिशयाधिका मती उसत्तिस्थिति- 
संहारशीला शक्तियस्य तत्‌ । न चैतस्य बीजविवरणत्वेन बीजस्यैव तादश- 
शक्तिमन्तं नत्वकारद्वयमकाराणामिति वाच्यम्‌ बीजस्य तादशशक्तिमश्छे- 
नैवोपरलकतया तेषामपि तत्सत्त्वात्‌। अत एव ^“रेकारूढा मृन्तयःस्यु शक्त 
यसितिख एव च"इति शक्ति्ियस्यापि रेकारूढवतेनाभिधानं रमतापिन्या संग 
च्छते! पुनः विश्वोननिदान विश्वेषां जगतासुत्कृ्टं निदानमादिकारणएम्‌ “निवा 
नं त्वादिकारणम्‌? इत्यमरः । पुनः जरायुजादिभेदेन विविधमनेकधा सकलं 
स्थावरजङ्गमात्मकं भासमानं प्रपञ्चं जगदयास्मस्तन्‌। श्रुतिश्च ““रामबीजस्भं 
जगदेतच्चराचरम्‌” इति । एवज्चेवंविशेपणविशिष्टस्य रमिति बीस्यैव 
मुमुचतुं परमयोगिनमुपाम्यस्वमिति परमनिष्कपं' । 


तथा च हारीतस्मृता- 
“"रामिस्येकाक्षर रामं योगिन" समुपासते" इति। 


रामपरिम्नाख्येऽपि- 
““कृशानुः शेपा्चशरिधरयुता बीजमिति ते 
भजन्ति ध्याध्न्तस्तव चर रपङ्कु रुहयुगम्‌ । 
गृहे तेषां पद्या विहरति मुख गीः सुललिता 
सुभोगान्भुक्स्वान्ते तव वरपदं यान्ति परमम्‌ 


पिप्पलायनसंहितायां भ्रुतिश्च- 
“स्वप्रकाश ` परं ऽ्योतिः स्वानुभूत्त्येकचिन्मयः। 
तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्तर स्मृतम्‌ इति । 


भ्रीरामनापिन्यां च- 
“स्वभूर्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वनैव भासते । 
जीवःवेनेदमो यस्य सृष्टिस्थितिलयस्य च । 
कारण-वेन चिच्छक्त्या रज सत्वतमोगुरौः । 
यप्रैव वटबीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रुमः । 
तथैवं रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेकारूढ। मृन्तैयः स्युः शक्तयरितस्र एव च" इति । 
ग्रगर्स्यसहितायापषि-- 
“श्रीराममन्घ्रसजस्य संम्यगर्थोऽभिधीयते । 
संहितोपनिषन्मूलः सर्ब॑काय्यो्थसिद्धिदः । 


ध्रीवैष्णवमत(भ्जञभास्करः । 
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कासे बहिवचन. प्रकाशे पयवस्यति । 
स्धिदानन्दूपीऽस्य परमाप्माथंञच्यत । 
व्यञ्जनं निष्कलं ब्रम प्राणा गायेति च स्वर । 
व्यन्जमैः स्वरसंयोगो विद्धि तस्प्राणयाजनम । 
पो ज्याति्मयं तम्माद्छतमाकायस्याजनम्‌ । 
मकाराऽभ्युदयाथ त्वास्मामायेति च कीत्यत । 
पअमयमेवान्तमुत्धुञ्य कायमेकाक्तरा मनु 
सोऽयं बीजं स्वकं तस्मात्समायं ब्रह्म उच्यत । 
सनिन्दुः सोऽपि पुरुपः शिवसूथेन्दु रूपवान्‌ । 
ज्योतिस्तस्य शिवो रूपं नादः स प्रकृतिमता । 
प्रकृति; पुरुषश्चोभो समाय नह्य सस्मृतौ । 
बिन्दुनादात्मक बीजें वहूनिः सोमकला मता । 
छ्मग्नीषोमात्मकं विश्वं रामबीजे प्रतिष्ठितम्‌" इत्युक्तम्‌ 


शिवसंहितायां च- 


'“@त्तरार्थोऽधुनास्यैव विशदीक्रियते मनोः । 
बीजोक्तमुभयाथेखं रामनामनि दृश्यते । 
बीजं मायाविनिमु क्तं पर ज्रह्येति कीत्तयंते । 
मुक्तिदं साधकानां तन्मकारो मुक्तिदो मत. । 
सरूपत्वादतो रामो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः । 
प्रायस्तु तसदा्थंः स्यान्मकारस वंपदाथंवान । 
तयोः संयोजनमसीत्यात्मा तख्विदौ विदुः । 
तच्वमस्यादिवाक्यन्तु केवलं मुक्तिदं यत । 
भुक्तिसिक्तिभरदं चेदं तस्मादप्यतिरिच्यते। 
रमन्ते योगिनो निर्यं यद्रा रमयति स्वकान । 
निगुण सच्चिदानन्दं सगुणं चेति कीयते । 
योनिलिङ्गात्मकं विश्वं रामबोजे प्रतिष्ठतम्‌ । 
रामबीजसमुद्धतं बहसोमात्मकं जगन्‌ । 
यथैव वटबीजस्थ. प्राकृतश्च महाद्रम. । 


तथेव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌" इति।॥ १६॥ 
गाप--चारो वेद काथं जिसके गर्भमे-कुक्ती मे दै, जो 


ष । 


प्रणवि है ८ उपासना या स्तुति जिससे की जती, उसैतो प्रणव 
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कहते टे वह प्रणव इसमे विद्यमान रहने से यह प्रणएवि हञ्मा ) समस्त 
विश्व के आधार स्प्रन्टु से जो युक्त थर संसार को उन्न करने 
वाला द, वेद्‌ त्र्‌ रमृति ने जिसके नाम, रूप, यश, गुण, स्वरूप चनौर 
मन्त्र क्री न्यापकता का वर्णन क्रियादहै, विप्ु ब्रह्मा चोर महेश का 
व्‌ चक रकार अकार्‌, चोर मकार जिस राम्‌ बीज के श्राधित दै,कट्टि 
स्थिति चौर संहार वरन वाली महाशक्ति ८ ब्रह्मा, बिःणु, महेश ) जिसमें 
विमान दै, ओर जो श्रग़डज पिर्डल उप्मज स्थावर मेद्‌ से च्ननेक विध 
भासमान समस्त ब्रह्माण्ड ८ विश्व प्रपञ्च ) का श्राधार खूप हे, वह श्री 
राम जी का बीज (रा) उपरोक्त विशेषणो से युक्त होनेके कारण समस्त 
श्र ति समृति भरतिपादित मन्त्रौ के सम्रा्‌ ( सवमत्र से शरेष्ठ ) है॥१२॥ 


रस्य ब्रह्म।रडस्य समन्ततः स्थितान्येताद्रशान्यनन्तकोरिब्ह्या- 
डानि सावरणानि ज्वलन्ति । चतुमुंख-पञ्चसुख-षरमुख-सत्तमुखादि- 
संख्याक्रमेण॒ सहस्रावधिसुखान्तेनांसयशांशे रजोगणभ्रधानैरोकेक 
सृटिकनत्त॒ भिरछठितानि विष्णुमहेश्वराख्यै्नारायणाशेः सरवतमोगुण- 
परधा्ैरेकंकस्थितिसंहारकन्‌ भिरधिष्ठितानि महाजलोघमत्स्यवु- 
दब्ुदानन्तसद्ुवद्‌ भुमन्ति । त्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषदि 
पष्टाऽध्य्राये | 

ट्स ब्रह्माण्ड के चारोतरफः स्थित, श्रावरण(पनच्वमहाभूत महत्तस्य 
प्रकार मूलम्रङ्ृति ) सयुक्त, पता श अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड प्रका- 
शित है च ब्रह्माण्ड चतुमुंख से श्रारम्भ करः करमशः सदसरमुखपर्यंन्त 
रजोगुणप्रघान, केवल सुटि करने वाले नारायणके अंशतभूत ब्रह्मा से 
्रधिष्डितद। 

शरोर रेक्वाही ससखश॒ख तमोगुण प्रधान, केवल स्थिति शरोर संहार 
करनं वार नारायण ( नार नाम चौचिशतख, गौर जीव समुदाय 
श्र्न नाम, निास स्थान है जिसके अथवा चोविशतत स्रोर जीव 
समुदाय का निवासरथान होने से याने अन्तन्यापक वहिरव्यापक 
लाने ही रामजी की ५्नारायणः" संज्ञा दे। क्योकि “रमते सवभू- 
नेषु स्थावरेषु चरेषु च+ “^रमर्ने सर्वभूतानि यस्मिन्निति? रोम; | 


६२ श्रौ सेष्णवमनाग्जभास्कर । 
तत्राद्यन पदेन रेण भगवान्‌ सीतापतिः प्रोच्यते 
भ्रीरापो जगतां गुणेकनिलयो हितश्च संरक्तकः। 
तच्छेषी पदतोऽप्यतो भगवतोऽनन्थाऽहंशेषत्वकम्‌ 
व्यावृत्तिस्तु सुरान्तरादिगतत्तच्येषताया मुहुः १२॥ 
स्प्रयप०-तत्र ( रामवीज ) आन ( प्रथमेन ) रेण 
पदेन जगतां हेतुः (त्रिविधकारणम्‌ ) संरक्षक; गुराकनिलयश्च 
८ शौय पीय्येमाधुय्यसौलभ्यादिगुणानां परधानाश्रयः ) भगवान्‌ 


सीतापतिः श्रीरामः भोच्यते ८ कथ्यते) अतः पदतोऽपि (अकारेण 
पदेन) तच्छेषी (जीवबगेस्य शेषी नियामकः) यपेः सयुचायकस्वेन 


इत्यादि शति स्ति विहित व्युत्पत्तिके अनुसार नारायण नाम राम 
ज्ञी ) के अंशभूत विष्णु महेश से श्रधिष्ठित, क!रणःसमुद्र मे अनन्न 
मत्स्य बुदुञुद के भरर ड समान भूमणं करते है । 

इसी अथं को मषिं बाद्मीकिने अति स्पष्टं रूपसयो वणन 
किया है कि ( “रक्षां विधास्यन्‌ भूतानां विष्ुत्वष्ुवजग्मिवान्‌?, वा 
रा. उ. १०४ सं >) भूतमात्र की रक्षाकरने के लिये ्रीरमजी चिष्णुरूप 
(विग्रह)धारण क्रिया ओर “महारंवे शयानोऽप्सु मां स्वं पूर्च॑प्रजीजनः 
सृष्टि करने के लिये महाराव ( कारण समुद्र मै) विष्णुरूप त 
शयन करते हुये ब्रह्मा को उत्पन्न किया । श्रोर ब्रह्मारूप अपने अंश 
से शिव को उत्पन्न क्रिया । इस प्रकार माषं ने वेदशा परम रहस्य 
श्मथं का वणम क्गिया है । श्रत्व श्चीभाष्यकार १०८ श्रीरमान॒जा 
चाय्यं जी निरवधि, निःसीम, चदचिद्धिशिष्ट पर बह्मकेन्ताता हीनं 
पर भी “यद्यद्राचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेनरो जनः । स यत्प्र्"णं कुस्ते 
लोकस्तदयुवत्तंते'” शस स्थतिको चरिनाथं करत हुधे श्रपने गुरवश 
से १८ वार धीमद्ाद्मीक्ोयरामायण पद कर यह रशिष्चा दपए कि 
वेदग्रतिपा् परम कारण जानने की इच्छा होता मेरे भसे शरनकदार 
विशुद्धशुर से श्रीमदं-रामायणं का श्रभ्ययन कसो । विशेष देग्वना हों 
तो भूमिका पिये । 


श्मथत्रकारिकासदहितः। ६३ 


दीधांऽऽकारमकारयोः समुचयः। अतो दीर्पाकारेण भगवतः(रवाच्य- 
स्य परमात्मनः श्रीरमस्य) अनन्याऽहंशेषरकं ( श्रीरामस्येव म्बेतर 
समस्तचेतनाचेतनानामेकमात्र नियामकत्वम्‌ ) मुहुः ( पनः) 
मकारेण सुरान्तरादिगतसत्त च्छेपतायास्तु (निश्चयेन) व्याषत्ति; 
(श्रीरामेतरसमस्तस॒रादिगततच्छेषताया अनन्याहैशोषताया शरभां 
वश्च ) प्रोच्यते । अन्यथ अचाय्यंचरणानाम्‌ “रेफारूढत्रि- 
मूत्ति” इति ग्रन्थस्य व्याहतिः स्यात्‌ । अतोऽपिना सथुचयग्रहणं 


सङ्कच्टते ॥१२॥ 

एवं सविस्तरबोजसमुदायार्थममिधाय सम्प्रति तदवयवतचद्णोभिषघेया 
थोऽभिधीयते-तत्रा्येनेति। तत्र राममन्त्रबोज्विपयकेण आयेन प्रथमेन पदेन 
“सुपां सुलुकपूवंसवणंच्छेयाडाञ्यायाजालः" इति द्टुका ऽग्यक्छचुर्यन्तेन 
रेण रेफेण रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ यद्भा स्वाभरितान्‌ रमयति भुत्तियुक्तिप्रदानेन 
स्वयमेवा ऽन्तयाभितया चराचरेषु रस्ते “रमयामास धमोत्मा 'इन्युक्तरीत्य। 
श्रीरूपिणी सीतां रमयति स्वय वा तथा सह रमते अथवा राति ददाति धमौ- 
थंकाममोक्तान्‌, चराचरेषु राजते प्रकाशते न तत्र सूर्यो भातिः“ एषोऽन्त- 
रदित्यः'' इव्यायुक्तरीत्याऽन्तभोवितरयथंतया प्रकाशयरीति रः “रमि. 
राति राजिभ्यः ओौणादिके डप्रत्यये टिलोप इत्य्थंकेन श्रीरामः प्रोच्यते । 
रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यादि य्युत्पव्या “श्कत्तरि च कारके संज्ञा. 
याम्‌” इपष्यधिकरणे घ॒ “रामा रमयतां वरः इत्युक्तेबौहुलकातकर्तरि 
वा घद्य “राति राजिभ्याम” श्रौणादिके मप्रत्यये रजेष्टेराप्वे च रामः। 

“पतन्या च मया सीता मास्करेण प्रभा यथा | 

अनन्या राघ्वेणहं भास्करेण प्रमा यथा" | 

टश्युक्तरीस्याऽनन्ययान्नपायिन्या भरिया सीतया सहितो रामः श्रीरामः 
श्रव यद्रकत-यं तहूषीजत्यास्यायामुक्तप्रायम्‌ । कीष्टक्‌ श्रीरामः भगवान्‌ 

'देश्वयंस्य समप्रम्य उीयंस्य यशस. प्रियः | 

बैतग्यस्याथ मोक्ञस्य पर्णा मग ॒इत्तीरणा” इत्युक्तेः) 

सम्रेश्वयौदिषडात्मको भगोऽस्यास्तीसि भगवान्‌ नित्ययोगे मतुप्‌ 
सद्‌ा समभ्रश्वर्यादिषट्‌ सम्पन्न इत्यर्थः । 

“उत्पति प्रलय चैव भूतानामागति गतिम्‌ । 

रत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति" 


६४ श्रीवेष्णप्रमतारजमास्करः । 


इति च विष्णुपुरणे । पुनः कीदक्‌ सीतापतिः सीताया अयानिजाय। 
विदेहराजस्य तपोबललभ्याया विपुलसम्पत्तिवद्धिन्याः प्रियेण ॒तुख्यैश्वय- 
शीलवय-कुलाचारादिकायाः “ सीता लकमीभवान विष्णुः" इत्युक्तं 
लभ्याः पतिः सीतापतिः अनेनास्य पुरुपकाररूपसीतासहितस्याविरतं 
शरणागतपालकत्वं ध्वनितम्‌। पुनः कीर क्‌ गुणंकनिलयः गुणाना शौयंवीय- 
माधु्य॑श्ृतज्ञस्वदृढन्रतप्वसवंज्ञत्व सोलभ्यादीनाम एकश्चासौ निलयश्च । पुन 
जगतां हेतुः कारणं “हेतुना कारण बीजम; उत्यमरः। तच्च कारणं त्रिविधं 
निमित्तोपादानसहकारिभेदान्‌ । तव संकस्पविशिष्टवेपण निमित्तत्वम्‌ । यथा 
घटष्य दण्डादि । सद्मचिदचिद्विशिष्टवेपेणो 7दानन्वम्‌ । यत्समवेतं 
कार्यमुत्पद्यते तदुपादानम यथा घटे दादिः । सहकारिभूतकालायन्तय्या- 
मितया सहकारित्वमिति विभागोऽतर द्रष्टञ्यः। एवं च ब्ह्मविष्णुशद्रप्रथतीना 
मपि सर्वेषां रवाच्यो सामो हेतुरिति बोध्यम | 
तथाच श्रतिः- 

अभ्रु बारुशिवरुए गितरभुपसमाद्‌ । अधीहि भगवा ब्रह्मत । 
सोऽत्रवीद्राम एव परं ब्रह्म रामाद्न्यन्न फिञ्चन । यत एत रामादेवास्पन्त ! 
राम एव विलीयन्ते । साम एव स्थिति घमन्ति। तम्माद्राम एव विुः"ति । 
किञ्च श्रत्यन्तरमपि प्रमणभ्‌- 

“'यव्यारेन व ब्रह्मविष्णुमहश्वया अपि जाता.  महाविष्णुयस्य दिव्यगु 
णश्च स एव काय्यकारणएयोः परः परमपुरुयो रामा दाशरभिबंभूव' इति । 
किञ्च- 

"'रामात्सजायते कमः कामाट्टिश्वं प्रजायते । 

तस्माद्धनुर्धयः सर्वे द्वि्युजा मूलशूपिण. ' इति । 
पराशरस्पृतो चोक्तम्‌- 

ष्याम एव परं जह्य परमात्माभिधीयत । 

रामात्परतरन्नास्ति यनेकिचि } स्थूलसू चमकम । 

त्रह्मविष्णुशिवा सनं इन्द्रोऽभ्निवंरणो यमः 

सुर्यंश्वन्द्रश्च स्वं भूमिराकाशसन्वनिलीत्पष्‌, | 

सवे ते रामचन्द्रस्य तजसा संप्रतिप्ल्ता. | 

भूतं मन्यं भविष्यच सर्य रामसमुद्रवम्‌ ' इति । 
ग्मानन्दारूयसंहितायापपि चाक्तम्‌- 

“स्थूलमष्टभृजं प्रोक्तं सदम चव चतुर्मजम । 


६ शरथ॑प्रकारशिकासहितः। ६५ 


प्र तु द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्त्रयं यजं । 
आनन्दी द्विवि वः प्रोक्ते शूतंश्चामूतं एब च । 
अमूतंस्याश्रयो मूत.परमाप्मा नराकृति.°इति । 


पाड ऽपि- 


"'रामान्नास्ति पये देवो मान्नास्ति परं रतम्‌ । 
नहि रमात्पयो योगो नहि रामासरो मख. । 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधका. । 
तमादिदेवं श्रीरामं विशुद्धःपरमं भजे” इवि । 


पञ्चरात्र बृह्‌ बह्मसंहितायामपि- 


‹ व सदेवादिमूर्तीनां चतु" कारणं परम । 
चतुविंशतिमूत्तीनामाश्रय. शरणं ममः 


श्रीमद्रामायलत वाल्पीकीयेऽपि- 
"(महाणवि शयानोऽप्यु मां त्वं पूवंमजीजनः । 


प्रदो दिव्येऽकसंकाशे नाभ्यायुत्ाद्य मामपि । 
रामस्य पुरूपो लोके सव्यधर्मयशोगुणेः । 


समो न विदधते कश्िविद्धिरोषश्च कुतः पुनः" । 
अगाध्याकाएड ऽपि- 
"'सृयस्यापि भवेत्सय्यां द्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः | 
रिय. भरीश्च सवेद्प्रयाः कीत्य कीर्ति. क्षमाक्तमा । 
देवतं _ देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः 
तस्य फे ह्यगुणा देवि । देशे वाप्यथवा वने । 
प्रथिव्या सह वेदेष्या श्रिया च पुरषषभः। 
रिप्रं तिसभिरताभिः सह रामोऽभिपे्त्यत'? ¦ 
इति सद्टदयैराकलनीयम । संरत्ततीति संर्तकश्व चकारात्संहतौ। 
“ध्यत वा इषानि'" इध्यादिश्रति' 1 ' जन्माद्यश्य यतः" इति ब्रह्मसच्रम्‌ । 
“यतः सव णि मूतानि भवन्ति” इन्यादि स्मृतिश्च प्रमाणम्‌ । 
पुनस्तचछपी तस्य जीतवगस्य शपी अतः पदतः अकारेण पदेन 
उक्तरीत्या प्रथमान्तन द्वितीयेन मगदता रवाच्यस्य श्रीरामस्य अनन्या- 
ठे रपत्वं प्रोच्यत) अन्यमहतीति अन्याहं. न अन्याह, शेषो यस्य सोऽनन्या- 


६ैदे भीवेष्णवमताम्अभास्करः । 


हशेषस्सस्य भावः तत्त्वम्‌ तदेवैति स्वाथे कन । मुहुः पुनः सुरान्तरादिगतत- 
च्छेषताया व्यावृत्तिः प्रोच्यते । श्रीरामापक्तयाऽन्यः सुरः युरान्तरं ब्रह्मादि 
मयूरव्यंसकादित्वात्समासः । सुरान्तरम्‌ आदियंधां ते युरान्तरादयः तान 
गता, सती चासौ तच्छेपता अनन्याहंशोपता च तस्याः! सयं भावः भगवान 
श्रीराम एव जीवह्न्दस्यानन्यशेषी न तु जह्मादिदेवगण इति । एवं च 
शेषभूतैर्जीववृन्दः शेषी श्रीराम एव सदाऽबश्योपास्य इति बोभ्यम्‌ ।॥१३॥ 


इस प्रकार बीज का समुदायाथं कह कर्‌, अव उसके अरवयवां 
केः श्रथ का उपदेश करते है फि- 
माषा-महषिगण, श्रीरामवोज मे जे प्रथम रेफपद्‌ है, उससे मगवान 
सीतापति श्रीरामजी को, जगत्‌का ># तविष कारण, संरल्क, श्यं वीय 
माधुयं लावण्य सहाद सोलम्यादि गुणों का प्रधान आधार, जीवों के 
ञन्तर्यामी, श्र रेफोत्तर श्चकार पद से समस्त चेतन श्रचेतनें का शेषी 
(नियामक) कहते है । श्रोर आकार पद्‌ से, उन मे ही अनन्या्हरेषत्- 
जीवां की एकं मात्र नियामकता -बतलते हुए, पुनः मकार पदसे, उन से 
मिन ब्रह्मादि देवताश की नियामकता की व्यावृक्ति कहते है ॥ १३ ॥ 


पितापुत्रत्वसम्बन्धो जगत्कारणएवाचिना । 
रच्यरक्षकभावश्च रेण रक्षकवाचिना ॥ १४ ॥ 


अन्वयप्र ° -जगत्कारणवाचिना रेण ( रेफेण ) पितापत्रस्व- 
सम्बन्धः ( परोच्यते ) रक्षकवाचिना रेण ८ रेफण ) रश्यरक्षकर- 
भावश्च ( सम्बन्धः प्रोच्यते ) ॥१५॥ 
किश्च सकलब्रह्मादिजगःकारणभूतेन रेण॒पितापुत्र.वादिसंबन्धोऽप्य 


भिधीयत इत्याह पितापु्रत्वेन्यादि । जगतामुक्तरीत्या विविधं कारणं वक्ति 
तच्छीलः स तथोक्तेन रेण पिता च पुत्रश पितापुत्रौ तयोभौव. पितापुत्र नच। 


भका = को ण वा आनी. 48 का००७ [1 ~ ~ 


सदम चिदचिद्विशिष्ट वेष से उपादान कारण, संकट्प विरिष्ट वेप से 
निमित्त कारण शरोर कालाम्तर्यमी वेष से सहकारी कारण दै, इस तरह 
जगत का त्रिविध कारणश्री रामजीही है 


अ्थंम्रकारिकासदहितः। दै9 


सो संबन्धश्च पितापुत्रत्वसग्बन्धः प्रोच्यते! कियापदमनुक्ठष्य संवध्यते । 
रक्तेतीति रः “रक्त पालने", इति धातोरौणादिके ड टिलोपे तत एव तारो 
मग्रयये टेरात्वे तु राम इति रक्तकवाचिनां रेण रक्तित्‌ योग्य रष्टय: र्ति 
पालयतीति रक्ञकःस च स च तौ तयोभौवः रश्यरक्तकत्वसंबन्धश्च प्रोखयत 
इत्यथः) १४। 

अगे के श्लोकों से, ब्रह्मादि से कीर पय्यन्त समस्त जगत्‌ का, रेफथिं 
श्रीरामजीके साथ अनेक तरह का सम्बन्ध दिखलाते है- 

भाषा-महर्षिगण जड़ चेतनास्मक जगत्‌ का श्रीरामजी के साथ, रेफ 
को उसका कारण वाचक होने से पिता पुत्रतर, ओर रक्तक वाचक होने 
से रन्य-रत्तकल सम्बम्ध कहते है ॥ 


शेषशोषित्वसम्बन्धश्चतुथ्यां लुयोच्यते । 
भास्यांभतत त्वबन्धोऽप्यनन्यार्हस्ववाचिना ॥९५॥ 
अकारेणापि विज्ञो मध्यस्थेन महामते ! | 
स्वस्वामिभावसम्बन्धो पकारेणाथ कथ्यते ॥ १६ ॥ 


अन्वये महापते चुरसुरानन्द!(र-अ-आ-्‌ इत्यत्र रेफात्तर 
चतुर्थी विभक्तिरासीत्‌ तया “सुषां सुलुक्‌ पवसवणच्छेयाडाख्याया 
जातः इत्यनेन-लुप्नया चतुभ्या (नीवात्मपरमात्मनोः; ) चेष- 
शपित्वसम्बन्ध उच्यते। अनन्याहंत्ववाचिना मध्यस्थेन अकारेणापि 
भाय्यामत्‌ त्वसम्बन्धोऽपि ज्ञेयः ¦! एकेनाऽपिना दीर्घाऽऽकारः 
समुचीयते। द्वितीयेनाऽपिना अयुक्तवात्सस्यादिरम्बन्धःसम्ु्ीयते। 
अतो दीघां ऽऽकारेणा ऽनुक्तवात्सस्यादिसम्बन्धः कथ्यते) अयेत्यन- 
तर मकारेण स्वस्वामिभावसम्बन्धः कथ्यते | १५॥ १६॥ 


“ सुपां स॒द्धग ¬ इति रशन्दोत्तरयुप्तया चतुथ्या जीबेश्वर्या 
शापशषिरवसंबन्ध उच्यत निरूप्यत । अयं भावः भगवत हयप्रत्यनीकानन्तक 
स्याणएशुणएगणमहाणएवाय रवाच्याय रषिर श्रीरामायेव निखिलजीववगःशेषप 
भृत प्रति । अ्रन्योसराद्ध'स्य दरारश्लोकपूषोद्ध त मा्धमन्द्रय इत्याद-भारये्ि। 


६८ भ्रीषेष्णवमताभ्ज भास्करः | 
महती सत्वादिविविदिपया पूज्या मतिबद्धिय॑स्य स तथोक्तः । ह्‌ महासते । 
सुरसुरानन्द ! अनन्यार्हत्ववाचिना म यभ्थेनाऽकारेण तु अणिशब्दम्तुशब्द्‌]- 
भँ भायायदृ'त्वसंबन्धस्त्वया ज्ञया बोध्य इत्यथोः। अथ अनन्तरम्‌ मन्यत 
इतिम्‌ “मन ज्ञाने ' इति धातोड्‌ चिभ्रत्यये टिलोपे ^वेरपृक्तम्यः इति विलाप 
इति ज्ञाटृवाचिना मकरेण स्म जीवः स्वामीश्वर' स्वं चस्वामी च ता नम्रा 
भौवः स्वस्वामिक्वसंबन्धः कथ्यत । ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
भाषा--हे सुरसुरानन्द ! रं ८ र्‌-अ-आ-म्‌ ) इम बीज म जा रषः 
हे, उससे पर चतुर्थां का “सुपा सुलुक्‌" इस पाणिनीय सत्र से लोए हया 
गया है, उस लप्त चतुथा विभक्ति से महपिंगण, जीवःसम! परमात्मा म 
शेषर-शेषित्व सम्बन्ध कते है, अनन्यां सर वाचकं मध्यस्थ अकार यन्धर 
से भार्ग्याभत्तृ ख॒ सम्बरन्य कहतदहै, दीधाकार से, वाकी क्व दुय 
वात्सल्यादि सभी सम्बन्धं को कहत दं, शमर्‌ मकार से स्वस्वामिभाव 
सम्बम्ध कहते है, एेसा जानां ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
न र २ 
्धाराधेयभावोऽपि ज्ञयो रापप्देन वु। 
€ 
सेम्यसेवकभावस्तु चतुध्यां विनिगद्यते ॥ १७ ॥ 
¢ ९ क 
अन्ययप्र-( महपिभिः ) रमपदेन त आधाराघयमावः 
( सम्बन्धः ) विनिगच्ते ( तत्यथा ) अपि जेयः ( त्रातच्य्‌;) 
( व्यक्तया ) चतुय्था सेव्यसेत्रकभावो निगन्यतं ॥ १७॥ 
निखिलरमणप्रकाशनाधारभूते रग । 
""यत्प्रथनयमिसंविशन्तिः' "ध्यस्मिश्च प्रलयं रान्ति पुनर्य गुगत्तय" 
इति श्रुतिस्म्रतिभ्यां जीवनिकायस्य सिद्ध आधारधेयभाव इ याह 
आधारेति । रामपदेन जीवेश्वरयोराधारधे मावः संबन्धो जेय . । व्यक्तय 
चतुथ्यी ्ायेत्यनेन सेन्यसेवकभावः संम्बन्धो निगद्यते उन्यने। जीवप्रन्दा- 
नामवश्यमन्य : भीराम इति व्यक्तं चतुर्थीं यद्तीव्याशटथ. । १७ 
षडत्र मन्त्रराजके बीजकी व्यास्या कर, उसी वीज से सम्बर्धित 
जो स्वखूप, उसका सम्बन्ध दिखाते दै- 
भाषा-महर्षिगण, रामपदं से, चित्‌ अचित ८ चेत्तन जर ) श्रार 


श्थत्रकाशिकासहितः । ६९ 


पर-जह्म मे आधाराघेयत सम्बन्ध कहते है, ओर व्यक्त ८ प्रकट खूप से 
विद्यमान्‌) जो चतुर्थी (अाय), उससे सेव्यसेवकतव सम्बन्ध कहते है ॥ १५७॥ 


नमः पदनाऽखएडन त्वात्मात्मीयत्वमुच्यते 
पष्ठयन्तेन मकारेण भोरयभोक्तृस्वमप्युत ॥१८॥ 


अन्बयम-( मरहपिगसे! ) अ्रखश्डेन नमःपटेन आसमारमी- 
यद्यस्य । पप्ठयन्तेत मकरिशव भोभ्यभोकतृत्दमुच्यते अप्युत 
( त्वयाऽपि ्रान्मासी पत्वं य(्वथोप्तून्वं विदक्यताम्‌ विरेषेण 
ध्रतिस्एतिग्यः प्रसितिरिपयीरिः यग ) ॥ १८॥ 

म खणडश्छंदा या्मन सोऽखण्डम्तेन अखण्डेन समुदितेन नमःपदेन 
जीवेश्वस्योरात्वाह्शीयत्वं सम्बन्ध उन्यत । नम.शाच्दस्य सखरडताम- 
मत्रा य त । चष्ठ्यन्तेन सकारणं भाग्यमाक्ृप्वं सम्बन्ध उच्यत ।।१८। 

पडत्तुर मन्त्ररज ( तारक ) के आदि चार श्रत्तर की व्याख्या 
दिग्बल अन्तिम पञ्चम चोर पष्ठ पद की व्याघ्या दिखल।ते ै- 

भ्‌प(--महर्षिगण, खणड, नमः, पद से, जड़ चतन-मय-जगते 
जीर परब्रह्म मे अआसपास्मीयस्वसम्बन्व श्रौर॒पष्ठयःत म. पदसे भोग्य- 
भोक्तस्व सम्बन्ध कहत दै । हे सुरघुरानम्द ! अआसमात्मीयत्व, भोम्यभोक्त॒त्वादि 
सम्बन्धको तृ भी र तिश्सतिद्ररा अपने श्रंतेकरण में विचारो ॥ १८॥ 


तानानन्दस्वरूषेऽवगतिषुखगुणो पेन वेद्योऽएमानो 
देहादेरप्यपवों {विविदितविविधस्तत्प्ियस्तत्सदहायः । 
नित्यो जीवस्तृतीयेन # तु सलं पदतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो 
जिन्नासनां षदेत्थं शुभनतिष्ठमते।शाषवित्पञ्चनानाम्‌ १६ 


9 । [1 


¢ विदितमेवेततन भवतां श्रीरचेप्यवानां यस्व तारकवद्याण्यषडश्चरः- 
मन्त्रराजस्य मकेपु राममन्तरेपु मन्ब्राजः षडक्षर. । एकधाञ्थ द्विधा त्रेधा 
चतुरौ पधा तथा। १ ॥ पट्‌ मप्तघाष्टपा चैव बहुघाऽय भ्यवम्थित. । पडश्षरस्य 
माहातमयं श्चिच्रो नानाति तत्वत.” ॥२॥ इति रामरहश्योपनिषर्‌ चुत्यनुमोदिताश, 





&० ध्रीवैव्शवसमताम्जभास्क्रः । 


श्नन्वयपर हे शुभसतिपुमते ! महपिभिः तनीयेन मन पदतः 
(पदेन) शास्यित्सज्जनानां जित्नासूनां सदावेयः; ज्नानानन्दम्बरूपः) 
्वगतिसुखमुणः, यणशुप्रानः ( अणपरिमाणः ); देहादेरप्यपूतः, 
विविद्धितचरिविधः, तिसः, तस्रहायः) नित्यः, स्वप्रकाशः) 
जीवः परोच्यते । तु (सतु जीवः) इत्यम्‌ ( उक्तप्रकारेण 
त्या ज्ञातव्यः) अष्टावयपोत्‌-ततीयन-दीपाकारण निन्थाजीन 
प्रोच्यते । त्‌ ( पुनः ) मेनं चतुथं उवयवमकारेण ) पदतः (पदेन) 
नीत्यजीवादवशिष्टोभुक्तोवद्धश्च जीवः प्रोच्यते । सच नित्यायुक्ता 
वद्धेजीवः सदा ( सर्ध॑स्मिनकान्ञे ) इत्यं हानाम्दादि विशेपणविशि 
ष्टत्यप कारेण जित्रासूनां वेदयोऽस्तीसितरदितव्यमितिभावः अन्यलात 
पगेत्र्तातभ्यम्‌ ॥ १९॥ 


नतु वृतीयपदमकारेण बाच्य. क इस्याह ज्ञानेति। पदेनेति पदत. वती 
यान्तात्तसि । तृतीयेन पदेन मेन मकारेण जिज्ञासनां ज्ञातुमिनट्लूनां सदा 
वेद्यो जीवः प्रोच्यते । कीदृशो जीवः ज्ञानानन्दस्वशूपः। पुनः अवगतिज्ञोनं 
सुखं च गुणे यस्य स ज्ञानानन्दगुणक इत्यथः पुनः स कीटक अणुः माने 
परिमाणं यस्य सोऽणुमानः | 


तदुक्तं श्वेताश्वतरोपनिषदि पंचमाध्याये- 
“वालाम्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च" इति । 


पुनः देादेरपू्बों विलक्तणः । पुनः विषिदितश्चासौ बविविधश्च बद्धा - 
दिभेदादनेकधा । पुनः तस्य परमात्मनः भ्रियस्तस्मरियः । सं परमात्मा सहायो 


रि [वि 1 








पजय वन कतम ५५४ 


वयवत्थं तदेवाभिमतं मगवलाज्यपादानामाचाय्यचरणा्ना.फरामनन्दायारस्यायाम्‌, 
^रेपाखूढविस॒त्ति,ः ह वितदुक्तिभिरभिध्यज्यमानत्वेऽपि श्रुतीनां भ्रलभूतत्येत 
परमरहस्यभूलं श्रीभगवद्धागवताचाय्यकैड य्य विघुरैरक्ञा यमान श्रीभगवदागवता- 
चाय्यदास्यमात्राचवोध्यं मनोर्टाच्यवत्यम्‌ श्रपितुभ्याम्‌ ससूच्चितं श्रीमदुग्रन्थकार 
रितिञुधिमिर्विभाग्यमस्ति। ₹-श्-धा-म्‌ राम-आआय-न-रः दूत्थष्टविधविभक्तम्य 
““तत्रा्यन पदेन राः “^तच्छपी पदतोःऽप्पतो?, “नित्यो जीवस्तृतीयेन तु 
दत्यदिभियथाश्चताभिप्रापरेण षड्‌ विधत्वं निगदितम्‌ । तत्रत्या पिगुमभ्यामशटविधश्वं 
मभुनिचतमितिवात्पय्यमेदेन न बिरोधः शद्धनीय 


७२ श्री धष्णव मताय भास्करः, 


पित्छथा ८ वक्यथ विधातु कनि द्मा) इत्यव ( पते (स्पक। 
रेव वाक्यः ) वोः यः ( वदितव्यः) ॥ २० ॥ 


एवं रादिपदार्थं क्रमेण प्रतिपाद्यं॑तद्राययाथेन्िरूपयति--मवान््य 
इति । तद्विधित्सया मन्त्रपदाथज्ञानपूवकवाव्रयाथ विधानुमिच्छया 
जानन्तीति ज्ञान्ते्नंमन्चथंविद्धिः इ'थमव इति बातयार्थो बाध्यो ज्ञातन्य 
इत्यथ ` ¦ इति किम्‌ ˆ भन चान्यो मवाच्योऽह जीव. रणए वान्यो राच्यः 
तक्षी रवाच्याय भगवः परमात्मन गपिश श्रीरामायैव सयंदाऽविनिर 
सवस्मिन्काले शषभूतोऽस्मि भवामीति । एवं राम रत्यतन्निष्ादत्रयभ्य 


क (४ 


पदा्थौबोधनपूवंकवाक्याथों विशदीशतो सुमुन्तभिम॑न््राथे' जिज्ञासुभिरव- 
श्यमावरत बाध्य इत्याश्ययः ।। २० ॥ 


इसमे सम्पूणं बीज का एकत्र शाब्द्-वाध कटा गया है- 

मा०-हे सुरघरनन्द मन्त्रराज का वाक्याथ रवशिप्यां के जानने की 
इच्चया से सर्वज्ञ महर्षियां ने, वीज के वाक्याथ का इस प्रकार कहा हैः-भः 
वाच्य मे, ₹ वाच्य पररह श्रीरामजी के शेपमूत-यथष्ट विनियोग के 
( चन्दन, कुलम, ताम्बूलवत्‌ नियुक्ति फे ) योग्य ह्र, इसी प्रकार तुम 
मी जनो॥२०॥ 

=, र्‌, ¢ 
रामायेति चतुथंन भरिया देव्यास्तु सवदा । 
चेतनाऽवेतनानाञ्च रमणाश्रयतेय्यंते ॥ २९ । 

अन्पयप्र @ सुरसुरनिन्द | परदिमिः) रभाव इति चतुथन 
( पदेन ) श्रिया दैव्याः ( सीतहदिन्थाःं ) पेतनामतयानान्च 
मेदा ( सवस्मिन्काल ) रयशाश्रमता ( स्ीत्े्या जटमनना- 
त्पकस्या उसखिलयिशयस्य विवक्षणएयाज्या!टिपरदनिम सदा रमायित्र 
स्वम्‌ ) ‡स्यते (तिपत) ऋ तवरगततवष्े च-चतुरथ।(वभकति 
्वि्तेऽस्मिन्‌ 7 चतुथं तेन तुमत रामाम्‌ - ति चठचभषष्डा 
वयवेन । अन्यत्‌ {बदूवोध्यम्‌ ॥ २१॥ 


अथ चतुशेपदाभेममिद्धाति-“ रायो रपरयतां वरः ‹ रमयामास 
धमोर्मा"दतच्यादयुक्तरीव्या भियं चतनाचेतनान्मक विश्वं च वलन्तसभोग्धा- 


६५ श्रथप्रकारिकासरहितः। 9 द 


दिवस्तुभ्रदानेन जन्मादिवादत्वेन चाविरतं रमयतीति रामः! बाहुलकातक- 
तयप घ इत्यथंकेन रामायेति चतुर्थेन पदेन व्यक्तचतु््यन्तेन भरिया 
देन्य लदम्या. सीतायाश्चेतनाचेतनानां स्थावरजङ्गमात्मकम्रपल्चानां 
च रमणाश्रयता र्मयितृत्वं सवेदा स्वंस्मिस्काले निरन्तरमीय्य॑ते प्रतिपा. 
त इत्यथ ‹ । ब्रहमादिगणैः श्रीयते सेव्यते इति श्रीः “भ्रव सेवायाम्‌” इत्यतो 
वाहूलकात्कग्णि किप्‌ “किव्वचि"' इत्यादिना श्रिो दीर्घश्च । यद्वा श्रणाति 
अश्रितदापान्‌ हिनस्तीति श्रीः “श्र हिसायाम्‌” इति धातोरौणादिके 
डीप्रस्यये रिलोे । यद्रा सर्वविज्ञानं भगवन्तं श्रावयति स्वयं बात्सल्यजल- 
धित्वात्‌ श्रणोतीति श्रीः अन्तभौवितण्यथीरकेवलाच्च रणोतेरौणादिके 
विप्रत्यये टिलोप , स्वयं श्रयत्ति निजपि श्रीरामं जनैश्च श्रावयतीति श्रीः। 
किन्वात्र- 

"शश्रयन्तीं श्रीयमाणा च णाती श्रवतीमणि । 

श्रणाति निखिलान्दोपान्‌ श्रीणाति च गुखेजगत्‌ । 

श्रीयते चाखिलैनित्यं श्रयते च परं पद्म्‌" 

इत्यादिनिरक्तिरप्यनुसंधेया । किञ्च मातृत्वप्रयुक्तवात्सत्यातिशयाऽ 
हितं राबण।दिकमपि हिताभौन्‌ भ्रावयत्ि बोधयतीति श्रीः । - 


उक्त श्रीमद्रामायणे- 
भिच्रमोपयिकं कतुं रामः स्थानं परीप्सता । 

बधं चानिच्छता घोर त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः । 

विदित- ख हि धमौत्मा शरणागतवत्सलः । 

तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि । 

प्रसादथस्व त्वं चैनं शरणगतवत्सलम्‌ । 

मां चास्मै प्रपरतो भूत्वा नियौतयितुमर्हसि › इति । 

न चाप्र^्ल मीः पद्यालयापद्या कमला श्रीहरिपियाः इतिकोशाच्छीश 
ञ्देन लम्या एव प्रहरणं न सीताया इति शङ्क्यम्‌ राममुदिश्य “सीता ल^मी- 
भवान विष्णु "इति बास्मीकीयवचनेन सीताल “म्योरभेदाभिधानादित्यलम १ 


टसम रामायः पद्‌ का अथं दिखाया गया है-- 
भा°-हे सुरछ्रानन्द ! महर्षयो ने, रामाय इस चतुथ्यंन्त पद से, 
श्रीसीता जी अर जड़ चेतनात्मक समस्त विश्व को विलक्षण भोम्यादि 
देने के कारण श्रीरामजी मे रणाश्रयल प्रतिपादन किया है ॥ २९१॥ 


ऊं भीषेष्यघमसान्भास्करः । 


# & क. 
ससर्वंविधबन्धुत्वं सवप्राप्यत्वमेव च । 
© 
सवप्रापकता तेन तथाचोभयलिङ्गता ॥ २२ ॥ 
शन्वयपरः-( हेसुरसुरानन्द ! अन्तय्यांमित्वेन जडचेतनात्प- 
कासंल्यषृक्षाएडेषु यः स्वयं रमने सवांनरमथरति स राम इत्यथकेन) 
तेन ( रामायेति पदेन ) एव ८ रामस्येव ) ससवविधबन्धुत्ं 
स्पराप्यत्वं सवेपापकताच ( महषिभिरीय्यंते ) तथाच ( भ्रीराम- 
स्य ) उभयलिङ्गता ( सवान्तथ्यामित्वेन पृथिव्यादिप्राकतहेयव- 
स्त्ववस्थितस्यापि परवद्मणः भ्रीरामस्याखिलहेयगुणातमकत्वदाष- 
रहिततस्वं दिग्यकटयाणगुणाकरत्वन्चेत्युभयलिङ्कत्वमीय्थते इति 
वेदितव्यम्‌ ) ॥ २२॥ 
किश्च चराचरेषु रमतेऽन्तणेमितयेति राम हत्यथंकेन तेनैव रामायेति 
पदन तस्य सर्वप्राप्यसयं चेय्यंत इति पूर्वेणेवे सम्बन्धः, यं भावः जातिगुण- 
शोष्नादिकमनाश्रित्यैव सर्वेषां निषाद्गृध्शवरीवानरदिप्रश्तीनां कर्ठम- 
सिरिब प्राप्यः सवंप्राप्यस्तस्य भावः! अनेन परमसोलभ्यं तस्यामिषितभिति। 
कीटं सर्वप्ाप्यत्वं सवेविधबन्धुतेन सह ॒वतंमानं ससवंनिघब-धुत्वम्‌ 
सवौ विधानं विधाः प्रकारा यस्य स सवंविधःस चासौ बन्धुश्च श्रीरामस्यैव 
खवंविधबन्धुत्यं जीवनिकायैराभ्रयणीयम्‌ । 
नथाचोक्त' श्रीमद्रापायणे- 
“हं तावन्महाराजे पितत्वन्नोपलक्तये । 
राता भत्तो च बन्धुश्च पिता च मम राघवः" इति । 
प्नाचाय्यां अरपि- 
“माता पिता शुवतयस्तनया विभूतिः। 
स्वं यदेष नियमेन मद्न्वयानाम्‌" इत्याहुः | 
षथा तस्य सर्वप्रापकता च तेनेव पदेनेग्यंते सर्वाम्धमोर्थाममोक्ताना- 
न्निताम्‌ प्रापयतीति सवंप्ापकस्तस्य भावः । उमयलिङ्गतापि तस्य तथै. 
स्यते ॥ २२ ॥ 
मा ०-जो सवं प्रकार का बन्धु, सवो की प्राति के योम्य, सव कु्- 
अथं धमं काम मेोच्त-की प्राति कराने याला शरोर उभय चिन्ह युक्त है । 


अथेध्यारिकासरितेः । ७५ 


( उमय चिन्ह का सास्य अखिल देय गुण रहितत्व भौर श्रासिल दिष्य 
गुण रितत्व हे )॥ २२॥ 

पदेनवोच्यते सत्यानन्दचिदरूपता तथा । 
यावद्वमृतिनेतृत्वं रामपादाग्जसन्नते ! ॥ २३॥ 


श्नन्वयप्र-ह रामपादान्नसन्नते !“रमन्तेयोगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे 
चिदात्मनि । इति रामपेदनासौ परं ब्रह्माभिधीयते” ( इत्यथेकेन 
रामायेति चतुथ्यन्तेन-पदेनैव ८ परबहमश्रीरामस्य ) सत्यानन्द 
चिद्रपता उच्यते । तथा यावद्विभूतिनेवुत्वम्‌ उच्यते ॥ २३ ॥ 
पादावच्जमिव पादान्जं रामस्य पादाग्ने सम्यक्‌ नति्यय॑स्य स तत्संबुद्धौ 
ह रामपादाज्जसन्नते ! सुरसुरानन्द्‌ । “रमन्ते योगिनो यस्मिन्सत्या- 
नन्दे चिदात्मनि, इव्युक्तरीत्या तेनैव रामायेति पदेन तथा तस्य सः 
त्यानन्द्चिद्रुपता चोच्यते । यावद्िमूतिनेकत्वं च नेता नायकः ॥२३॥ 
भा० ~- हैरामज्ञीके चरण कमलम सम्यकूनतिवाले सुरुरामन्द्‌ | 
(८ जिस श्रनन्त सच्चिदानन्द परमात्मा मेँ योगी जन रमण करते है, उसी 
परजरह्म परमास्मा को राम इस पद से कहते है इत्यथक ) `रामाय' इस 
चतुर््यन्त पदसे परब्रम्ह श्रीरामजीकेो सच्चिदानन्दरूप, एव लीला विम्‌- 
तिके सहित समस्त त्रिपाद विभूतिके नायक भी कहते है ॥२३॥ 
रागादिकारणे बन्धौ तेनेव विनिवत्त्येते । 
बन्धुत्वप्रतिपतिश्च भासमानाऽविचारतः॥ २४ ॥. 
दन्वयप्र-तेनैव ( स्वविधबन्धुत्वपरतिषादकेन रामायेति 
पदेनैव ) विचारतः अविवेकात्‌ रागादिकारणे बन्धौ ( मतुपुत्र- 
फलत्रमित्रादौ भासमाना ८ प्रतीयमाना ) बन्धुत्वपतिपत्तिश्च 
बन्धुत्वनिश्चयश्च बिनिवरयते ॥ २४ ॥ 


श्वविचारतोऽविचरेण भ्रमेण शुक्तौ रजतमिव भासमाना बन्धौ अ 
चकताध्रमित्रादौ बर्धुत्वस्य प्रतिपकत्तिनिश्चयः तेनैव रामायेति पदेन निषतेय? 


७६ धीवव्णवमताभ्जभास्करः । 
दूरी क्रियते। दरा बन्धौ ? रागादिकारणे सव॑विधबन्धुत्वप्रतिपादनेनैव बन्धौ 
बन्धुत्वप्रतिपत्तिनिदृत्तिः फलितेति तत्कलिताथंकथनमेवेदमि ति बो*यम्‌॥२४॥ 
भा०-स्वंविधबन्धुत् प्रतिपादक 'रामाय' ८ इस चतुभ्यन्त ) पए से 
ही रागादिके कारण मूता पुत्र कलत्र पित्रादि मे विना विचरे प्रतीयमान 
बन्धत ८ मदीयत्व ) के निश्चय की निवृत्ति हो तीदहै॥२५॥ 
तच्चतुर्या स्वानुरूप्केदय्यप्राथनोच्यते । 
विषयान्तरसेवाऽपि प्रपा सा विनिवत्त्यते ॥२५॥ 
अन्वयपर-तन्चतुभ्यां ८ रामपदोत्तरतादभ्यया चतुर्थ्यक 
वचनङेविभक्त्या ) स्वाचुरूपके ङ्य प्राथ ना (स्माधिकारानु गुणां 
सनविधषन्धु पर बरह्मपरमातममनः श्रीरमस्य यत्केङू्यं तस्य 
प्रकृष्टयांस्ना ) उच्यते ८ महर्पिभिरितिशेषः ) रागादिव 
शात्‌ ) प्राप्रा (या) विषयान्तरसेवा ( भरीरामभमिन्नदेवताऽऽ- 
राधना ) साऽपि विनिगस्त्यते ॥२५ ॥ 
त्चतुथ्या रामपदोत्तर्तुध्या श्रायेत्यनेन स्वानुरूपं जीवयोग्य स्वामिनो 
भगवत. कैङ्कर्यं तस्य प्राथंना प्र्कष्रल्ेन याचना उच्यते प्रतिपायते भगवद - 
पेत्तयाऽन्यो बिषयो निषयान्तरं ब्रह्मादिस्तस्य रागतः प्राप्ताया स्वासापि 
निवत्य॑ते स्वं वाक्यं सावधारसमितिन्यायेन भगवतस्तवंव कैडर्यं ममा- 
लुरूपं प्रतिभवतु न ह्माचिक्कयमिति तत्सिद्धिरिति बोध्यम्‌ ॥२५॥। 
भा ०-महर्षिगर, इस ˆ ८ तादथ्यं ) चतुथ से श्रयत 
रामपदो्तरड विभक्ति से प््रम्ह॒परमासा श्री रामजी के ही अनुरूप 
केकयं की प्रार्थना ( याचना ), ओर ( रागादिवशत्‌ ) प्राप्त श्चन्यां 
की सेवा की निवृत्ति भी बतलाते हे ॥ २५ ॥ 


पदेन नेनात्र तु पञ्चमेन प्रकथ्यतेऽ्ो तदनन्धरोषता । 
हेमतदन्याभ्यंमपिस्वतन्त्रतानिवस्यतेऽतःसततंस्वकोया २६ 
अन्ययप्रः-अथो-(चतुध्यन्तपदग्याख्यानानन्तरम्‌) ग्रत्र पड- 
क्षरमनी पर्चमेनेव तुरेवार्थे नेन ( नकारेण ) पदेन तदनन्यगेषत। 
पर्षथ्यते | तदन्याथ्येमपि हेयं (भगवदितरषस्तनिरूपितजीषनिषमयो 


शर्थ्रकारिकासहितः । ७७ 


जनत्वं त्याञ्यं कथ्यते) अतः स्वकीया स्वतन्त्रता सततं (निरन्तरं 
यथा स्थात्तथा) निवत्येते । अष्टावयवत्वभुररीढृते “पदेन ने नात्र 
त्‌ पश्चमे न? इत्यत्र प्वमशब्दोत्तर तुतीयाविभक्तिरुतस्मीविभ- 
क्तेरितिसंशयः{तत्रोच्यते-पकृतश्रीराममन्त्रानस्य “एकधाथदिषा 
व्रेधाइत्यादिरापरहस्योषनिपदि अष्टविधत्वं इश्यते । षडक्षरत्वन्तु 
शास्त्रतः परत्यक्षतश्च प्रसिद्धमेभ “रेफारूत्रिमूति” इत्यादिग्रन्थ- 
स्वारस्पात्‌'एकधाहत्याचयुपनिषदुद्धोषादृक्ततुयीयचतुयपदव्याख्या- 
नात्‌ वक्ष्यमाखपप्ठपःव्पर्यानाच सप्रमी विभक्तिरित्येव निणी- 
यते । तथाचात्र प्रतपनं कोषशब्दशास्त्रसिद्धनमहत्यव्ययखण्डे 
पश्चमा्षरे नकारे नाथेपकाशकत्वम्‌ इतिपरथमनकारेश सुचयन 
हितीयतृतीयनकाराभ्या द्रहितं स्वाथे प्रकय्यन्‌ ग्रंथकारः न पश्चमे 
अर्थात्‌ सपमे नईत्यग्यये पदे न तदनन्यसेषता न (तदनन्यक्ञेषतेव) 
प्रकथ्यते महर्पिभिरिप्युक्तवान्‌ । दौ नजौ स्वाथ दढयतः इतिशब्द- 
शास्रम्यवस्थया वदितव्यम्‌ २६ ॥ 

प्रथ सखणडपक्तमवलम्ब्य पञ्चगपदार्थमाह-पदेनेति , अथो चतुभै- 
पदन्यास्यानानन्तरं पञ्च पदेन तन नकारेण तद्नन्यशेणता कथ्यते | न 
सन्यस्य शषः अनन प्रापस्तस्यं भगवताऽननर्यशपस्पदनन्यर्‌ाषरस्तस्य मचः । 
ह्रं त्याज्यं तद्न्यार्थ्यंतदन्यप्रनोलनस्वम्‌ '“अर्थोऽभिषेयरेवम्तु प्रयोज 
ननिचरृ्तिपु" इत्यमरः । रवकीया स्वतन्त्रता च श्चतततं निवच्ये | २६॥ 

रव पञ्चम "न' अभर का अथं दिग्वलाते है 
भा०-महषियोने यहां पञ्च पद्‌ न्‌" से तदनन्यशोषता-जीवको, 

परब्रह्म परमातमा श्री रामचन्द्र जी फे एकमात्र विनियोग के योभ्य~कहते 
हुए उन से अन्यो फे प्रयोजन को स्यान्य बतलाया है । अतः श्रपनी 
स्वतन्त्रता का सतत निवारण किया ्ै ॥ २६ ॥ 


पदेन षष्ठेन म इत्यनेन स्वस्वाग्यनन्याहकरोषतापि। 
सयुच्थते चेतनजीवाचिना तत्किङरत्वेकप्रयोजनत्वम्‌ २७ 


७८ भोषैष्याघमताण्जम।स्कस। 


ञअन्वयप्र-चेतनजी वाचिना षष्ठेन म इत्यनेन पदेन तत्‌ 
किङ्करलेकपरयोजनत्वम्‌ स्वस्याम्यमन्पाहकरेपता ऽपि समुच्यते 
महर्थिमि तितिरेषः। अटावयस्येतु षष्ठी भिभक्तिवि्यते यरिमन्निति 
षष्ठं तेन षष्ठेन “इत्येनेन अष्टमेन प्रदेन ( वस्तुना › स्वस्वाभ्य- 
नन्याहकरेषता समरुच्यते अन्यत्पूववहुबोध्यम्‌ ॥ २७॥ 

चेतनश्वासौ जीवश्च चेतनजीवम्तं वक्ति तच्छलस्तेन चेतनजीव वाचिनः 

“म॒ "इत्यनेन पदेन स्वस्वाम्यनन्याह्‌ रोपता समुच्यते प्रततिपाद्यते। रवस्य जीवस्य 
स्वाम्यनन्याक्रोषता भगवदनम्याहरोषत्वमित्यधेः। तरय भगवतः किंकरस्त- 
पफ्किकरस्तस्य भावस्तत्किङ्करत्वमेव एकं युरयं प्रयोजनं यस्य जीवस्य 
स तस्य भावस्तच्वम्‌ । अपिशब्दाञ्जीवस्य भगवस्पारतन्त्यस्वरूपे च 
प्रतिपायते ॥ २७॥ 
पञचमात्तर को निर्पण कर पष्ठाक्षर का निरूपण करत ह- 

भा०-महर्षिगण चेतन जीववाचक दरवां मः ' एसे जीवको 
भ्रीरामजीका बेङ्क्य ही मुल्यं प्रयोजन, च्रोरं स्वस्मि पिरूपित 
प्ननन्य शेषता कहे है भ्र्भात्‌ यह जीव दूसरे के नदी केवल 
श्री रघुनाथजी के ही विनियोग के योग्य है ॥ २७ ॥ 


उपायाथपरेणासावषएडनपसोच्यते । 


उपायो हि मवाच्यस्य रवाच्यो राम एव पः ॥२८॥ 

अन्वयप्र-( हेसुरसुरानन्द! ) उपायाथपरेण ८ उपायाथवाच- 
केन ) अखरडनमसा ( खणडरहितनमःशब्देन ) रवाच्यो ८ यो- 
ऽसीरामः सएष मवाचस्य ( जीवस्य › हीति निश्चयेन उपायः 
(८ लोकपरलोकसाधनम्‌ ) उच्यते ८ प्रतिपाद्यते पहर्भिभिरिति 
रोषः ) ॥ २८ ॥ 


अखरडपक्ते द्याहु-उपायार्थेति। अखरण्डनमःशन्डम्योपायवाचकत्वा 13 
पायश्वासावथीश्चउपायाथैः तस्य पर उपाया्थपरस्तेन उपायार्थपरेणडपाया- 
णेवाचकेनाऽखण्डनमसाऽखरडनमःशब्देन मान्यस्य जीवस्य रवाच्यो सौरा 
म॒ पनोपाय जच्यतेप्रसिपाद्तेहीविनिशिचितोऽयमभौःक्छिच गामित्यतेनाऽनन्या 


श्र्थप्रकारिफासहितः । ९ 


ह रोषत्वं रामायेत्यनेनाऽनन्यभोग्यत्वं नमःशब्दैनाऽनन्योपायस्वमित्याशयः 
तथाच मवाच्यो जवो रापायैवं रस्मै ना-यसै मगवद्धोग्यभत रोषभतो दास 
मूतोऽहमिति बा्याणः फलित. । नन्वत्र दासशब्दस्य शद वाचकत्वेन दास- 
स्वाभिधानं निन्यम्‌ "दासनाम तु शदराणं न हि -धनं कथंचन' इति निपेधा- 
शेति चेन्न “दासः सेवकशद्र योः." इति कोशे सेवकवाचिनोऽपि दासशब्दस्य 
व्शंनेनात्र प्रकरणात्तस्यैव भ्रहणात्‌ नानाथ सेन्धवमानयेत्यादौ लवणाश्वा 
दीनुपस्थिप्या प्रकरणादिना ऽन्यतरस्यैवेत्तिवत्‌। किच स निवेधो भगवःसेव 
न्िरामकरृष्णनासग्रणनृरसिंहवामनादिदासान्तातिरिक्तस्थले । यथ। शमान्तं 
्राह्मणस्य नाम बमान्तं॑क्तत्नियस्य पालितान्तं दैश्यस्य दपसान्तं शूद्रस्य । 

तर ्राद्यए विषये दे वदत्तदासविष्णुदत्तदासंति निन्यं न तु चिष्णुदास्नारं 
यणद्ासादयो दासान्ता निन्याः । 


तथा च पाटूमे- 


"ब्रह्माणं र्द्रमिन्द्रं च यमं वरुणम च | 
नारायणस्य दास्ते ये चान्येऽएडस्य मध्यगाः । 
यः परः पुरुषो विष्णुनारायण उदाहृतः । 
दूसिभतमिद तस्य ब्रह्मादि सकलं जगत्‌ । 
ष्टं पुनस्तथा सर्गे तमभ्मान्नारायणादुमे ! 1 
तस्य दास्यं चतुध्येन्तं मन्त्रे प्रोक्तं तु पावेति ! । 
न॒ वेदयज्ञा-ययनैनं व्रतेश्चोपवासकेः । 
प्राप्यते वैष्णवो लोको नचादस्येन छुतरचित्‌ । 
तस्मादास्यं हरभेक्तया मजेतानन्यमानसः । 
प्राप्नोति परमां सिद्धि कमंबन्धत्रिमोचनीम्‌ ” 


श्रीमद्रामायणे हतुमद्राक्यम्‌- 
““दूासोऽहं कोशलेन्द्रस्य रामस्याऽविलष्टकमंणः। 
हनुमान्‌ शग्रुतै"यानां निहन्ता मारुतात्मजः? इति 
भृतिश्च-- 
"्रह्मदासा त्रह्मदासा नरह्याहमेतिकितवाः” इति । 


श्रानन्दगणना तु श्तौ न सुक्तस्यानन्दतारतम्यविव्षया अपितु ब्रह्मणो 
निरतिशयानन्दत्वचिवक्तय । 


८० ध्रयष्यवभताण्लमास्सर । 


आनन्दगणना त यथा तैसिरीदापानपदि-- 

'मीपाम्माद्रातः पवत भीपोदेति सूयः । भीपाऽम्मादग्तिश्चन्द्र श्व। मृतय 
धौर्वा। पञ्चम इति । सैपाऽभ्नन्देम्य मीमोमा भवति । युवा स्यात्साघरु युवा. 
भ्यापकः। आशिष्ट द्रहिष्ठ वलिष्डः तस्येपं प्रथिवी सवी वितस्यपृणं स्या, 
स एको मानुष आनन्द । त ये शतं मापा श्रानन्दा । सं एको मनुध्य 
गन्धवीसामानन्द । श्रोचि्रस्य चाकामदनभ्य । ते य शतं मनुप्यगन्धवाणा 
मानन्दाः। स एको देवगन्धवीण।मानन्द्‌ श्रोचियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत 

देवगन्धवौणामानन्दा. । स एक. पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द्‌. । श्रायि 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शत पितं चिरलोकलोकानामानन्दा. । स एकः 
छा जानजानां देवानामानन्द्‌.भ्रोत्नियस्य चाकामहतस्य। ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स एकः कम्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कमेण देवानपि 
यन्ति। श्रोक्नियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दा५+स एका 
देवानामानन्द्‌ः। ओोरियस्य चाक. महतस्य । तेये रात देवानामानन्दाः स प्क 
इन्द्रस्यानन्द्‌ः भ्रोक्ियस्य चाकामहतस्य । त ये शतभिन्द्रस्यानन्दाः। स णका 
बहुस्पतेरानन्द्‌ः श्रोत्रियभ्य चाकामहतस्य । ते ये शतं ब्रहस्पतेरानन्दाः । स 
एकः प्रजापतेरानन्द्‌ः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शत प्रजापतेरानन्द्‌ा 
स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रिय य चाकामहतस्य । सं यश्चायं पुरूप । 
यश्चाऽसावादित्ये । न एकः । स य एवविनं । च्स्माह्योकास्प्रेस्य । एतमन्न- 
मय मास्मानसुपसंक्रमति इ्यादि। 

किच्च अन्य राजानरते त्तर रलोका भवन्तीत्य विदुषां च्षय्यलोकत्वकार 
एमनन््रराजत्व म॒न्यते । तच्च निष्करषएटकमोधीनत्वमेव तन्निवृत्तिश्च चिदु 
स स्वराड्‌ मवतीस्यत्र विव्िता। अतोऽपि कमवश्मत्वमवात्र | नपिष्यत . न 
स्वाभाविकभगवदासत्वम ' श्रतणए्व ''्ानर {विपति " इति सत्रे चानन्रा 
धिपतिस्वमेबाक्तं न स्वनधिपतिरित्ति ' नस्मात्म्वाभाविकभगवदासन्वमव 
पुरपाथं. | 
पादम ऽप्युततरण्ड- 

“अविच्छिन्ना सद्‌ा तेगा विष्णुना संगतिः चुभा। 

तत्वमानसुखं मित्य प्राप्नुवान्त सनीपिणः ॥ 

यत्र॒ यत्र हर्लकिनाविश््य श्ुभचेतषः। 

सपप्लुबन्ति पुनः स्वग स्वर्गस्था इव जन्तव. ॥ 

यथा सौमिधिभरतौ यथा सकर्प॑णाद्श्रः | 

यथा तेनेव जाधन्ते सल्यलोकादयपेच्छया ॥ 


११ श्रथ॑प्रकारिकासहितः। ८१ 


पुनस्तेनैब यास्यन्ति तत्पक् शाश्वतं परम्‌ । 

न कमंबन्धनं जन्म वैष्एवानां च विद्यसे ` 

विष्णोरनुचरप्टं हि मोक्तमाहू्मनीषिणः , 

न वे दास्यं परेशस्य बन्धनं परिकीर्तितम्‌ । 

सगेबन्धविनिमुं्ा हरिदाखा निरामयाः । 

च्ाब्रह्मभुवनाह्ोकाः पुनरावृत्तिलक्षणाः । 

क्मबन्धमया दुम्खमिश्रसरील्यभयप्रदा. । 

बह्मा धासफला दुःखजनिनाशैकतेहवः-' इत्यादि । 
बरह्यवेवत्तं ऽपि - 

“'हुरेखपासना चात्र सदैव सुखरूपिणी । 

न च साधनरूपा सा सिद्धरूपात्र साध्यत इति । 

एवं चोपासनाविरोषजनितसालोभ्यादौ तत्तल्लोकादिसुखानुभषपूर्घकं 
यक्कि्िद्धगवत्सान्तातारसुष्मान्नं न तु ज्यष्ठकेड्कयौदिसुखमिति । 

°'दीयमानन्न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः" इत्युक्तमिति ज्ञेयम्‌ । तस्मा- 
दगवदनुभवजनितभ्रीतिकारितसर्बेदेशसर्वंकालमवोवस्थोचितभदंप्रकारकैड्ध- 
स्य॑मेव परमपुरुषाथः इति सिद्धम्‌ । तादशपरमपुरुपा्भपरायणा अत्राम्बरीष- 
खट्वाज् विभीषगणएहनुमदादयो रजलोकाश्व प्रसिद्धाः प्रपन्नत्वेनानुसन्धेया. । 
किञ्चैकान्तिस्वसबन्धवतो श॒रुशापनिमित्तिकशुद्रभावभाजोऽप्यग्निदाहनेमि 
सिककरणवतोऽपि ब्रहमप्रा्निरित्यत्र वेवस्वतमनुपुत्र पषध्रडृत्तान्तो नवमस्क- 
न्ध्थो द्रष्रन्यः। 
यथ(- 

“एव शप्त स गुरुणा व्यगरह्णाकछछतालजलिः। 

अधारयदुत्रतं चीर ! उदुष्वरेता मुनिप्रियम्‌ । 

वासुदेवे भगवति सवोऽऽत्मनि परेऽमले । 

एकान्तिप्वं गतो भक्तया सवं पूतसुद्टतमः । 

विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । 

यदृच्छयोपपन्नेन कस्पयन् वृत्तिमात्मनः । 

श्रात्म-यात्मानमाधाय ज्ञानचप्र समाहितः । 

विचचार महीमेतां जडान्धवधिराङकति । 

एवंवृत्तो वन गन्वा दष्ट्वा दावाग्नि दलथित्‌ । 

तेनोपयुक्छकरणो ब्रह्म प्राप परं भुनिः" इति । 


१ ्ा्ष्यथमताण्लभास्केवः । 


श्रीमद्रामायणे च- 
"बरद्धाखलिपुर्दं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न॒हन्यादानृरंस्या्थंमपि श्न॑परंतप ! » इत्युक्तया प्रणजनत्यागो 
न कषविदिति शेयम्‌ 
“मोघमन्नं विन्दते प्रचेतः स्वगौल्लोकाह्‌ श्यत अश्चष्ट' । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहुरन्ति वख्म"" इतिश्रुतिरपि । 
शतो भगवान्प्रपन्नानङ्गीकरोत्येवेत्यलम्‌ | २८ ॥ 
सखणड नमः; पदकी व्याख्या कर, यब अखरड "नमः 
पव्‌ के अर्थं फो दिखिलाते दै 
भा ०-महर्षिगण, उपायां (साधन) वाचक श्रखणएड "नम. शब्द्‌ 
से, रकारार्थक रामजी को ही, मकाराथ जीव का उपाय ( लोक परलोक 
का साधन ) कहते है ॥ २८ ॥ 


बीजेनवाऽ्थ जीवस्य स्वरूपं प्रतिपद्यते । 
रामायेति परस्यापि चतुथ्यां तत्फलस्य च ॥ २६ ॥ 
उपायस्य त्वलण्डेन नमर्शब्देन चोच्यते । 
पखएडेन मकारण षष्ठवन्तेन विरोधिनः ॥३०॥ 


अन्व यप्र-( महर्षिभिः ) बीजेन ( षटक्षरमन्वराजस्य बीजेन 

“र इत्यनेन) जीवस्य स्वरूपं, रामाय इत्यनन परस्य (परव्रद्मणः 

श्रीरामस्य ) स्वरूपं, चतुथ्यां तत्फलस्य च स्वरूपं, प्रतिपाद्यते । 

त॒ (पुनः) अखण्डेन नमशब्देन च उपायस्य स्वरूपञ्चच्यते 

( प्रतिपाश्चते ) सखणडेन पषठयन्नेन मकरेण त्रिरापिनः स्वरूपं 
प्रतिपाद्यते ॥ २९॥ ३० ॥ 

छथ शलोकद्रयेनाऽथंपशच्चकमाह-बीजेन रामिनल्येन जीवश्य वस्रं ४वि- 


पायते । रामायेति गमपदेन परस्य परमान्मन- स्वरूपं प्रति पाद्यते । चतुर्थ्या 
व्यक्तचतुथ्यो श्ायेन्यनेन तस्फलस्य स्वरूपं प्रतिपाश्चते ।। २९. ॥ 
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अखण्डेन नमःशब्दैन उपायस्य स्वरूपं प्रतिपाशते । सखणडे नमःशब्दे 
पष्ठचन्तेन मकारेण विरोधिनः स्वरूपं प्रतिपाद्यते ' एवं च तत्तत्पदे- 
न जीबपरमात्मोपायफलविसोधिरूपाथ॑पन्वकस्वरूपप्रतिपादनममिदितमिति 
सुषीभिरवगस्तन्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्नव श्रीमदाचाय्यं श्रीरामानन्दस्वामी नी दो श्लोक से 
गर्थपञ्चक का उपदेश करते है- 

भा०-महार्षियां ने षडत्तर मन्त्रराज के भीन से जीवका स्वरूप, 
रामाय इस चतुर्यन्त घटक राम पद से परन्रह् परमात्मा श्रीरामजी का 
स्वरूप, ओर तादथ्यं चतुथ आय से जीव कृत समस्त करमो के एल 
के स्वरूप का प्रति पादन किया है शरोर अखएड "नमः शब्द से उपाय 
(साधन) का स्वरूप कहा हे । सखण्ड पत्त मे तो षष्ठयन्त मकार पदं 
से भगवस्मापि के विरोधियों के ( अहङ्कार ममकारादि ) स्वखूप का 
प्रतिपादन किया हे ॥ २९ ॥३०॥ 
तात्पथ्यार्थोऽशेषवेदशास्मामिरविसंश्रयः । 
वाश्याथः प्राप्यसम्बन्ि स्वरूपाभिनिरूपणम्‌ ॥३१॥ 
तारकस्य प्रधानाथः स्वस्वरूपनिरूपणम्‌ । 
सम्बन्धस्यानुसन्धानमनुसन्ध्यथं इष्यते ॥ ३२ ॥ 

अन्ययप-( हे सुरसरानन्द १) अशषवदशास्राभिरुचि- 
संश्रयः तारकस्य ८ षटक्षरमन्वराजस्य ) तात्प्य्याथ १ । भराप्य- 
तमस्बन्थिस्वरूपाभिनिरूपणम्‌ ( तारकस्य ) वाक्याथ ¦ । स्वस्व- 
ख्पनिखूपणम्‌ ( तारकस्य ›) प्रधानाय ; । सम्बन्धस्यानुसन्धानम्‌ 
( तारकस्य ) अनुसन्ध्यथ ८ अनुसंणेयाथ ; ) इप्यते ( निरूप्यते 
ब्रह्मर्पिभिरिति शेषः ) ॥ २१ ॥ ३२ ॥ 

छ्मथ मन्तराजतारकस्य कस्तात्पय्योथः का वाक्याथ कः प्रधनाथःः 


कोऽनुसंन्धानाथं इत्यपेन्ञायां तत्तत्स्वरूपं निरूपयन्नाह-- तात्पर्येति युग्मेन । 
प्रशेषाणां त्ेदानां शाखाणां च्रामिख्चे संश्यस्तारकस्य तात्पय्योधं 


८४ ्रीयेष्णाथमताम्जभास्कारः । 


इष्यते इति द्वितीयेनान्वयः । तथा प्राप्यभगवर्दछीरामसंवन्धिरवरूपस्यामि 
निरूपणं प्रतिपादनं तस्य वाक्याथ इष्यते । तथा स्वस्वरू्पश्य 
जीवस्वरूपस्य निरूप प्रतिपादनं नस्य प्रधानाथ इष्यते । प्चमेव 
जीवपरमात्मनोः संबन्धस्यानेकविघस्यानुपदयुक्तप्रायस्यानुसन्धानमनु- 
भवोऽहरहरनुसंधानम “उपसर्गे घोः किः इति धाञ्च धातोभावि 
किम्रतययः इत्थं धलाप्यस्तत्तारकाख्यः' इन्यारभ्यैतत्प्ययन्तदरौविशनिमि-पे 
विम्तरतया तारकश्रीमन्त्रराजा्थो विशदीकृतः प्रथमरहस्यःवेन मु पृधुमि 
निम॑त्सरनिरन्तरमनुसन्धेयः ॥ २१ ॥ ३० ॥ 

पन्त (ब्रहमतारक ) मन्त्रराज के षट्‌ पदार्थो को शरोर अथपञ्चक 
को दिखला कर श्रग्रिम दोश्लोकों से तारक मन्त्र राज के तासर्थ्याथ, 


वाक्याथ, परधानाथ, श्रनुसन्धनाथादि के स्वरूप को दिखलाते टै- - 
भा०-( हे युरधुरानन्द । ब्रहम्षिगण ) समस्त वेद॒ शास्त्र की 
रुचि का श्राश्रय षडक्तरमन््राज का तासय्यं हे अर्थात्‌ समस्त 
श्र ति स्पृति इतिहास पुराण का पथ्यवसान जिसमं है, वही पत्तर श्री- 
रामतारकमन्त्र का तार्यं है, परम प्राप्य परमात्मा श्रीरामजी के स्वरूप 
का निरूपण करना मन्त्रराज का वाक्यार्थ है, जीव के स्वरूपका 
निरूपण करना मन्त्रराज का प्रधान अर्थ है, जीवारमा ओर प्रमास। 
केः श्रनेकपिध सम्बन्ध का अनुसन्धान करना ही मन्त्रराज का श्नुमंभ्याथ 
है । (यह निरूपण कते है) ॥ २१ ॥ ३२॥ 
उन्क्वेत्थं तारकार्थं तु द्रयाथः प्रतिपाद्यते । 
विमत्सराः प्रपश्यन्तु भ्रगृह्णन्त्ववयन्तु च ॥ ३३ ॥ 
अन्वयम्‌ -4 ह सुरसुरानन्द | ) इत्थम्‌ ८ पूवाततःपकरिण । 
तारकाथन्तु ( धटक्षरमन्तर राजस्य विस्तरन्याख्यानम्‌ ) उक्त्वा 
(अस्मामिःातु पनः दयाय ;( दयमन्तरस्याय : ।परतिपा्रते (तमर्थं ) 
विमत्सरा (स्रो नाम अन्येषां शभफम्मणि देषः तद्रहिताः ) 
भवन्तः पयषयन्तु ( भातूनामनेकायत्वाच्धुएवन्तु विचारयन्तु 
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वरा ) (समेवायं ) प्रग्रहन्तु ( श्रर्दाविचोय्ये वा (तमेनथे ) परगृह 
न्तु ( श्रत्वा चिरम्य वा तमेवा स्वीङ्कवन्तु ) ( तमेचाथम ) 
श्रवरयन्तु ( ध्यायन्त )॥ ३३॥ 
अथ द्वितीयं रहस्यं व्याचिख्यासुराचार्यो हयाथंमभिदधाति-उवस्वेति । 

इन्थ पृवक्तप्रकारेण तारकाथ॑मुक्तवा द्वयस्य “श्रीमद्रमचन्द्रचर¶ शरणं 
प्रपद्ये श्रीमवे रामचन्द्राय नम.” इति रामद्रयास्यमन्त्रस्याथः प्रतिपाद्यते 
मया निरूप्यते। है निम॑स्सरा. ! भवन्तस्तं प्रपश्यन्तु प्रकृष्टसेन चाक्त पज्ञान 
विपयं छन्तु: ग्रहणन्तु 1 प्रछष्टत्वेन शब्दतो गृहन्तु अवयन्तु अवगच्छन्तु 
अरथंतो जानन्त्विति यावन्‌ ॥२॥ 

भगवान्‌ श्रीरासान्दस्वामी जी "जाप्यस्तत्तारकाख्यो” यह से 
्रारम्म कर॒ (तारकस्य प्धानाथः'” इस ३२ वां श्लोकपय्यन्तु षडक्षर 
मन्त्रराज का विशद प्यार्या कर ३३ वा श्नोकं से ४३वा श्लोक पर्यन्त 
द्वयमन्त्र के विस्तर अथं का उपदेश श्रपने शिप्यों को दिये है 

भा०-( हे सुरपुरानन्द ! ८ इस प्रकार षडन्तरमन्त्रराजका श्रथ 
कट कर अव्‌ द्वय मन्त्र का अथं प्रतिपादन करता ह । निमस्सर ( राग 
द्र परहित ) होकर उस अथे को समो, ससे विशेष रीति से दण 
कर ओर उसका सदा चिन्तन करो ॥ ३३ ॥ 


भ्रीरामद्रयमन्तापदभुततमं वाक्यद्वयं षट पदं 
वाणाक्तिपरमिता्तरन्तु भवता वेद्यो दशार्थान्वितम्‌ । 
युक्त तत्त्रिपदेस्तु तत्र सुमते ! पूवं शुमस्यास्पदं । 
वाज्यं पञ्चदशाक्षरं तदनु दिग्वशां त्मकं तृत्तरम्‌॥२४॥ 


प्न्वयपर-हे सुमते ! (सुरसुरानन्!) वेदतत्वाभिन्नामहषयः- 
वाक्यद्रयं पटपदं वाणःक्िपरपिताक्षरम्‌ ( पञ्चविशतिवेर्णात्मकम्‌ ) 
दशाथानिरतम्‌ “सीता पृरपकरारार्थाश्रीत्यनेन पदेन तु ॥३५॥ इत्या. 
रभ्य विरोधिनो निरसमस्तु^नमःशब्देन वरयते ॥४॥ इत्यन्तेन ग्रन्थन 


८४६ भ्री्येस्णवममाण्डभास्कनेः | 


वरह्यमाणः पुर्पकाराथा सीता; तस्या! श्रीरामे णाक निन्यसंवन्धः 
इत्यादिभिदेशभिर्यैयु क्तम्‌ (यतः ) अदुनमम्‌ (आनश प्ररमका- 
रशश्रीरामस्य चरणदन्दर निरि त्मानससयादाश्चस्यजनकम्‌) श्री- 
रामद्रयमन्त्रम्‌ ८ ददन्तीतिच्चेषः) तु भवता शत्रः ( भवता-सुरसुरा 
नन्देन त्वया-तु-इत्थंभतःभधीरामद् यन्त्रः अवश्यमव ज्ञातव्यः ) 
तत्र ( श्रीरामढयमन्त्र ) पूयं कावयन्तु शुभस्यासदं पञ्चद- 
शाक्षरं त्रिपदः ८ त्रिभिः पदः ) युक्तम्‌ ( वेदितव्यम्‌ ) 
तदनु ( पएृगेवाक्यस्य पश्चात्‌ ) उत्तर वाक्यन्तु (छ्युभस्यास्पदम्‌) 
दिग्वणात्मक (दशाक्षराःमकमू) विपद; युक्तम्‌ ( 4दितन्यय्‌)॥२४॥ 
तत्रादौ तदीयवाक्यपद्बणोनामवापोद्रापनिरासाय तपां स्वरूपो र्थं तदीय 

वाक्यादीन्वदति । हे सुमते ! घुरसुरानन्द्‌ ! भवता श्रीरामहूयमन्त्रमन्तम्वर 

पताक्यद्धयं वेयं द्विवाश्यं बो"यमित्यथः । वाक्यद्वयमस्ति यस्मिन्निति र्थ 
आद्यच्‌ ¦ कीदशं तत्‌ पट्पदानि यस्मिन्‌ तत्पट्‌ पद्म्‌ 'पुन वाणा्तिभिः पञ्च 

विंशत्या प्रमितानि अक्तराणि यसिमिस्तद्राणाक्तिप्रमिताचरम्‌ पञ्चविशतिवणी- 
त्मकमित्यथः। पुरुपकाररूपसीतादिभिदं शभिर्थैरन्वितं युक्तं दशाथीन्वितम्‌। 
तत्र द्वयोर्वाक्यणोर्मध्ये पर्वं बाक्यम्‌"सुतनिडन्तचयो वाक्यम्‌ व्युक्तरीत्यासूब- 
न्ततिडन्तचयात्मकं पृषाद्ध॑म्‌ “श्रीमद्रामचन्द्रचर्णौ शरणं ग्रपथ » इष्येतत्‌ 
त्रिभिः पदेः “श्रीमद्रामचन्द्र चरणी"त्यादिभियु क्तं विशिष्टय । कीदशं पूरव 
वाक्यं पृन्चदश अत्तराणि श्याद्यो वणो यस्मिन तव्‌ पंचदशान्तरम्‌ । पुन 
शुभस्य परममङ्गलस्याऽऽस्ण्दं श्थानं म।त्तपद्मिति यावत्‌। तदनु तत्‌षश्चादुत्तरं 
व क्यम्‌ “श्रीमते रामचन्द्राय नम.” इत्येतत्तु दिशो दिग्मिता दशवणं श्रत्त 

राणि यस्मिन्‌ तत्‌ दिग्बणोत्मकं दशाकान्तरम्‌ शुभाप्पद्‌ च ॥ ३४॥ 


प्रव द्वय भमत्र के अन्तर अर एद के वणन पूवेक श्रवश्य मरश्चल 
करो दिखलाते है- 

भा०-हे सुम्दर देद्धिबाले! घुर सुरानन्द ! वेद्‌ के ममज्ञ मह्षिगण 
दो वाक्य, छः पद, २५ वग ( त्तर ) भिसमे हे श्रीर 'सीतायुरषका- 
रार्था' इस ३५ वो श्लोक से लेकर 'बिरोधिनोमिरासस्तुनमः शब्देन यंते 
इस ० सम श्लोक पर्यन्त श्री सीताजी पृस्षकार फा श्र्थटै श्रौर 


श्रयेरकाशिष्ासहिसिः । ८ॐ 


उनको श्रीरामजी के साथ मित्य सम्बन्थ है' इत्यादि दथ अर्थं से युक्त 
है । अतः प्रम कारण श्रीरामजी के चरण मे श्रति शीष्‌ साधक के मन 
कोलगादे ने से ही च।श्चर्यं जनक श्रीरामद्वयमन्त्रे को कहते दै। 

जिस ॒श्रौरामजी के द्वयमन्त्र मे प्रथम वाक्य तो शुम गुणों के 
स्थान पन्द्रह अक्तर वाला, तीम पद से युक्त ह ओर उत्तर वाक्यको भी 
शुभगुण के स्थान, दश अप्तरवाला, तीन पद से युक्त जानो ॥३४ ॥ 
सवांधीशेश्वरस्थापिहेतुरत्राभिधीयते | 
पीतापुरुषकाराथां श्रीत्यनेन पदेनतु ॥३५॥ 

अन्वयप्रः--( ह सुरसुरादुन्द ! ) अत्र ( शीरामस्य दय. 
मन्त्र ) श्रीव्यनेन पदेन सर्वाषीशुश्धरस्य ८ भर्नेषापधीशानां 
जगन्नियन्त खां ब्रह्मवष्णुमरेशतानामीश्वरस्य नियन्तुः श्रीरामस्य ) 
मध्धिरैहुः ( पपे कारणम ) पृर्दकागथा सीता अपिपीयते 
( कथ्यते ) ॥ ३५ ॥ 

एव तदीयवाक्यादिविभागंप्रदश्यं बाक्या्थज्ञा ने पदाथंज्ञानस्य कारणत्वा- 

त्ास्याथ बोधाय तदीयतत्पत्तनामार्था प्रतिपादयति-स्वेत्यादिना । अत्र 
भ्रीसमद्रयमन्त्र श्रीत्यनेन पदेन पुशुपकारः अथ॑; प्रयोजनम्‌ यस्याः सा । 
पुरुपकारायेयं पुरूषकाराथो सीताऽभिधीयते उच्यते । कीदशी सीता सर्वेपां 
ब्रह्मादिस्थावरपयन्तानामधीश्वरस्य श्रीरामस्याप्तिहेतुः प्राध्िदेतुः भामिक।- 
रणम्‌। ा्हेतुरधिदेतुरिव्यत्न ^ देवदत्तस्य गुरकृलम्‌'$त्यप्रेव नित्यसाकाड्‌ - 
स्त्वाव्समासः । अय भावः शआ्ध्ितदोषान्‌ णाति नाशयति तस्परा्थ॑नाः 
स्वयं -प्रणोति निजपंति रामं श्रावयति अहितमयि हितान्‌ श्र धावतीति श्री - 
रिन्यादिव्युखच्या तत्तदथौभिधायिश्रीत्यनन पदेन श्राश्रितदाषनिःननशीला 
तद्विज्ञस्तिश्रवणश्रावणतत्रा अहितदहितेश्रावणशीला ब्रह्यादिभिःश्रीय 
माणा निखिलब्रह्माणडपूरएसमरथो परमकरूणाजलभिरूपरा सदा सदया 
भगवती प्राप्यसवश्वर प्राप्तिहैतुः सीतोच्यत इति ।२५॥ 

“वक्याथन्ञाने पद्‌ाथज्ञानं कारणम्‌" वाक्यथज्ञान मे पदाथ ज्ञान 
कारण है विना पदूर्थज्ञन के वाक्यार्थ ज्ञान दुलभ हे। इस लिये अन्थकार 
भरीरामानन्दस्वामीजी सुरघुरानन्दजीसे पदरथ ज्ञानका उपदेश करते है- 


८८ नमीसेष्णधमतान्ड भास्करः । 


भा०-( है सुरसुरानन्द ! ) श्रीरामजीके द्वय मन्त्र मे जोप्रथम श्रीः 
पद्‌ है, उससे सर्वाधीश-््टा, विष्णु, महेश्वर-के भी इश्वर ्॒रीरामजी 
की प्राप्ति कराने फ कारण पुरषाथ स्वरूप श्रीप्रीता जी को कथन 
करते दै ॥ २३५ ॥ 
परता पुरृषकारस्य नित्यं सम्बन्ध उच्यते । 
रामचन्दरेतिपदतो वात्सल्यादिगुणस्य च ॥ ३६ ॥ 

अन्वयप्र-( हसुरसरानन्द | महर्षिपरवरेः ) मता ( मतुप्मत्य- 
गेन ) पुरुपकारस्य ( सीतायाः ) श्रीरापेणशकं ) नित्यसम्बन्धः 
उच्यते ¡ रामचन्दरेतिपदतो ( रापयन्द्रति पदेन ) ( भगवति 
श्रीरामे ) वात्स्यस्यादि गुणस्य च नित्यसम्बन्थ उन्यते 


( कथ्यते ) | ३६ ॥ 
““भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षणं भवन्ति मतुबदयः' उति स्मरणान्निव्ययोगे 
विहितेन मता मुपा प्रत्ययेन पुरूपकारस्य सीतारूपस्य “अन.या च 
मया सीता भास्करण प्रमा यथा इत्युक्तरीकत्या प्रभास्‌ययीरिव 
जातिन्यवत्योः समवायसबन्ध इव स्वेश्चरभगवता रामेण सह निन्य- 
सम्बन्धो निस्यरयाग उन्यते । रामचन्द्रेति पदतः रामचन्दरेोतिपदेन राम 
[-सस्यादिगुणस्य नि यसम्बन्ध उच्यते प्रतिपाद्यतेटस्यथ :।त च वानसस्य- 
स्वामित्व सौशीस्य सौलभ्य-मवजन्व सशक्त व-दया कृपानुकम्पा करुणा 
वन्व-सौ दयं -संहादं -ज्ञमादय- , तच्र वा मस्यःनाम याभ्रि तदोपाम्मत्र त्वम्‌। 


तद्क्त गपायणे- 
¢ न रमरत्यपकाराणा शतमप्यात्मवत्तया" इसि । केचिन स्वाश्रिताग 
स्तिरस्कारवुदधिवात्मव्यमिति वहेनिति । 


तथा चोक्तम्‌-- 
“छह भक्तपराधीनो ध्यभ्वतन्प्र .दव द्विजं | । 
साधुिभ्र॑म्तहदयो भक्तेर्भक्तजनप्रिग्. | 


नाहमात्मानमाशंसे मदूभवतैः साधुभिर्विना । 


१२ श्र्थप्रकाणिकासहितः , ८९२. 


श्रियं चात्यन्तिको ब्रह्मन्‌ ! येषां गतिरष्टं परा । 
ये दारागारपुत्राप्तन्‌ प्राणन्‌ विच्चमिमं परम। 
स्त्वा मां शस्णं शाता कथ तोस्स्यतुमुस्सहे""इति। 
किञ्च रामाि सुय भरत्यद- 
"(त्वयि किञ्वित्समापन्ने किं कार्यं सीतया मया | 
भरतेन महाबाहो ! लमखन यवीयसा ! इति । 
स्वापराधानुसन्धानप्रयुक्त .गवञ्जनित पयाभावोऽस्य भ्रयोजनमपि 
बो"यम्‌ । स्वव्यतिरि्त समस्तच तुमात्रे स्वकीयत्वाभिमानः स्वामित्वम । 
""स्वत्वमा्मनि संजातं :चाभित्वं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ` 
इन्युक्तेः । मत्कायंमय्रमवश्पं करिष्यतीति प्रत्ययाय स्वामित्वम्‌। हीनदी- 
नमलिनवीभस्कुन्सितादिपिरप्यालिङ्गनसंमिणादिकनः त्वम्‌ सौशील्यम्‌ । 
तथा चीक्तम्‌- 
"्हीनेदीनिमलिनेश्च वी "स्तैः ई सतेरपि । 
महतोऽच्लिद्रस शिष्टं सोशीस्यं बिदुरीश्वरे । 
विराधं नीचघी (त्स नियुद्धेन समागतौ । 
पिर कणयमश्ो . शु्ाज्गौ रामलक््मणौ । 
शाणितात्फिक्तसनङ्गक -याद्‌ं च जटायुपम्‌ 
अङ्कमारोप्य पप्रन्छं संचम्कार च तं मृतम्‌ । 
अहं च रघछवंशश्च लद्ध्व्णश्च महाबलः । 
र, ९०, € परिररि 
बेदेष्या दशनेनाध धमतः त्ताः । 
एष सवं -वभूतस्ते परिष्वङ्गो मया कृत." इति । 
' न मांसचक्तणमवीच्तत ` इत्युक्या मांसचन्तुरविषयस्य तद्विषया, 
माप्य नित्यसनदित बं सौलभ्यम्‌ । 
“हं नो माधवो जनत सुहृद्‌ सवदेहिनाप्‌ › इप्यायु क्तेः । 
"ताराय: परः सातदुनैकुणठनिलयः सदा । 
प्रचौबतारतां प्राप्नो भक्तानां हितकाम्यया." इति भगवहयलभ्यभयनि 
वृशिरस्य प्र जनमपि । 
“यो वेत्ति युगपत्मर्व परस्यकते सवा स्तः" 
इत्युक्तेः । सदा वस्तुमात्नत्रिपयकत्रेकालिकल्ानवस््ं सर्न्नन्वम्‌ । 


>, ध्रीष्षेऽणयसवात्ल भा ष्पय . 


" छ्मल्नातं नास्ति ते किंचित्त्रिषु लाकेषु राघव ! | 
आत्मानं पूजयन्‌ राम । प्रन्छस्यस्माय युदया" डिति वास्मी किनाक्त' 
छस्य सर्वज्ञन्वाटुसंधान ५ सगवान्म पि तानत्ति न 8 जानीयास्चत्ता 
निवारयेदिति कलम्‌ । कमु पार्तुः भव 1" कतु आ्राकभ्य "क्ति । तिश 
सवौ शक्यस्य स तस्य भातः ¦ 
स्वस्िन्स्नशक्तिस्वं रामायणं रामः स्यशरुलेने दाह 
४ नैव देव न केतेया न पिशाच। न राक्ता । 
भविष्यन्ति मम कोधाततरैलोश्ये विप्णारिते । 
यथा जरा यथा मृद्युयथा कालो यथा विधिः । 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सवभूतेषु लद्मण ! । 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवार््योऽस्म्यसंशयम । 
स देवगधवंमनुष्यपन्नगं जग.-ससर्व प्ररिवक्तयाम्यहम । 
शङ्गस्यप्रेण तान्दन्यष्म” इति । 


तथा भ्रुतिश्च- 
“पराऽस्य शच्छिविं विधैव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाच' इति । 
पुनरपि रामायणे 
“असाध्यः कुपितो रामो विक्रमेण महायशाः । 
आपगायाः सुपुणोया वेगं परिदरेच्छरेः । 
सतार्रहनक्तघरं नभश्चाप्यवसादयेन । 
मसो रामः युसीदन्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम । 
भित्वा बेला समुद्रस्य लोकान।ऽऽ' लावयेदिमाने। 
वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरः ¦ 
मंहन्य वा पुनर्लोकार विक्रमेण महायशाः । 
सक्तं स पुरपाव्यघर्‌ स्रष्टुः पनरपि प्रजा" । 
इति शन्रुवचनैरपि श्रीरामस्य सवशक्ति वं रुष्टतरम्प्रतिपादितम 
विभृतिद्टयशपि वा सकलभाग्यपरिपूरगं वमवाप्रलमस्तकामन्वम । 


तथा चोक्तं भगवता- 


“नन मे पाथोस्ति कतंन्यं त्रिषु लोप किचन । 
नानवराप्रप्रवप्रन्य' वन्य एव च कमणि!" इति। 


श्रथथ्रकाशिकासदहितः । १ 


धास्मीकिनाप्येतदेव सूचितम्‌ 


«न चाम्य सहती ल्मी राज्यनाशोऽपकषति 
लोककान्तस्व कान्तन्वाच्छीतरश्मेरिवक्तयः। 
ने वन गन्तुकाप्रस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । 
सवलाकातिगस्येव च्यते चित्तविक्रिया । 
सर्वह्यभिजन' श्रीमान्‌ श्रीमतः सम्यवादिनः। 
नालन्तयत्त॒रायस्य कल्चिदाकारमानने । 
उचित च महाबाहुं जहौ ठष॑मान्मनः | 
शारदः सप्रदीपीद्युश्वगदरस्तेऊ इवा-मजम्‌ › इन्यादिभि. 1 
सत्स्वपि हषौदिकारणेषु गवति श्रीरामे सततमविकरिय.वलाभोऽस्य 
गुरणनुसंन्धानभ्य फलम्‌। प्रतिक्रूलाऽयु्रूलोदासीनसवं चेतनाचेवनवस्पविषय- 
स्वरूपसन्तोपलम्भनरुपपालनायुगुणन्यपारो ९५ । यद्वा स्वाथमनपेक्य पर 
दुःखनिराचिकीषंया परदुःख दु खित्व" सा, 
तथा चोक्तं रामायणे- 
"“व्यसनेयु मनुष्याणां भृशं मवति दुं खितः । 
उत्सयोपु च सर्गेषु पितेव परितुष्यति । 
दृष्ट एव हि न्‌; शोकमपनेषयति राघवः | 
तमः स्ैस्य लोकस्य सञुधयन्निव भास्कर." इति । 
अतो मगवतस्तत्स्वश्पस्थितिप्रवृतिसंरत्णदशायां दयायाः प्राधान्यम्‌ 
“दे्‌ ध स्वथेमादाय निर्मितो यो हर्ुणः | 
द्याख्यः श्रुतिविख्यातो नित्यो ह्यो प स्वरूपतः" इति चोक्तम्‌ । 
कपत 
"रक्ञणे सर्वभूतानामहमेव परो विसु" इति सामथ्यंसाधनं छपा! सा 
परसेश्वरीयस्वसामथ्यानुखन्धानाधीनः काटटुष्यनाशनेः हार्दो मावविशयो य। 
छपा ला जगदीश्वमाति ‹ दरपु पासथ्ये : इति धातुनिपष्न्नडपाशान्दस्याय- 
मर्थो निष्पन्ने" । 
ग्रमुकम्पा तु - 
"भरक्षिताधरितभक्ार्गमदुरागसुखच्छया । 


भूयोऽपीष्टप्रदानाय यथा तानलुधाबति। 
प्मुकः्पा गुणोदयो प प्रपन्नपियगोच्रः,' इति । 


९.२ इव स्या्रमताभ्ज्लभास्करः | 


तथा श्रीवासुदेवोऽष्याह- 
“तेषामेवानुकम्पाभैमहमज्ञानजं समः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । 
निवँरं मुनि शान्तं पूयेय-यङ धिरणुयि."' इति । 

श्रीरमोऽपि तथा- 
“"जागर्तव्यसर्ता द्रम्यामयप्रभत्ति ग्ध्रिषु | 
योगत्तेमौ हि सीताया वन्ते लद्मएवया । 
यह्‌ यत्फलं प्राभेयत पुष्पं चा जनकात्मजा | 
तत्तत्‌ प्रदया वेदेद्यं यनत्नास्था रमते मनः 
अहं सीतां च राज्यं च पराणारिष्टान्धनानि च । 
हृष्टो भत्रे स्वयं दद्या भरतायाप्रसदितः' इति । 


करुणा हि- 


५ शत्यन्तमृदुचिन्तः्वमश्रपातादिकरदव्त  । 
कथं ङुय्यो" कदा कुय्यौमाश्रितात्तिनिवारणम्‌ । 
इतीन्छादुःखदुःखिन्वमात्तानां रचणएत्वया । 
परदुःखाुसंधानाद्विकल्ली वनं विभोः । 
कारए्याख्यगुणो ह्यं य आतौनां भीतिवारकः' इति । 


''भीषास्मादढात प्रवते भीयोदेति सयं.” इत्यादि प्रामाण्येनाछरत्यकरण- 
कृत्याकरणरसानां सवरत्तकसवकारणएदेभगवतोऽपि भीत्युखत्तौ बाध 
कामावः । अत एव पररमकारूखिकस्य तस्याश्रयणभ- 

“सवौस्मना सुमुत्तणएमुपदियतया मत । 
श्मात्तौनां तु विरोपण चिन्तामणितयाधिकः। 
अयं गुणो न चेद्विष्णुदु रारा ५ सतार्मा। 
निनिष्टोप्यदुःखोप्यसमर्थापि पर पुमान। 
तावत्‌ तिष्ठति दु खानि यावदु"खं न नाशयेत 
सुखीकृत्य पुरा भक्तान्‌ स्वयं पश्वाल्सु वी भवेत्‌। 
रामस्यैवं स्वभावोयं दृष्टो रामायणो स्फुट ¦ 
क्ररः कररतर।ऽसत्सु स्याद्रा करतसोप्यय्म । 

श्रल्जलेवन्धनादाष्ु पादयोः प्रतनादनु । 
प्रेमादंङ्कदयो राग ्रत्मदामान्पमीदित । 


श्रथभ्रकाशिकास्हितः । ९४ 


दुःखादागामिनः पूवं" सतां दु खीदयहो परः । 

अतोऽलङ्करुण स्यातस्तिपु लोक्रेषु घव." इत्याधुक्तेः 
सौन्द्रयन्तु- 

“"'्यथाहं सन्निविष्टानापद्धानां खचिररिज्णाप । 

शोगोत्यैश्छन्दथं सौद" सुरसत्तम 1 । 

छअन्योन्णपरेतया तेनवु कर्न कर्पदशंन्म । 

छश्यय" चरानां खं ५४ सरश मनम्‌ । 

स्न येन प्रते 2०.“ ण पश्रताम । 

सुख ुनयत सद्य. सन्दे तः, तत्रच , 

इत्यादिवचन लो कात्तरलावगयवदद्‌ ववं द्रष्टन्यम्‌ । 
सादहादमपि- 


द्रिज-व)द्नप्त स येना या हरि पुन । 
गुणेन धशुणस्तस्य सौहद परमं हरे. । 
स्व प्रीतः स्वप्पत्तश्च करणं करुणाम्बुधेः। 
हःवन्नगनवन्त' हि सौहार्दं शाश्वतं हरे ¦ 
द्म च 
नालं द्विज व दव.वसाच वाग्सुयासमजा,. । 
प्रीनाय फुन्दथन व्रतं न बहुज्ञता) 
टन्यादि प्रस्हाद्‌ारह .रगदतत चनानि प्रनारूतयापनुसंघेयानि । 
षमा दु- 
छन्युप्रमनुजन्त्‌ना'॥नुङ्खरपतिरु्दा : । 
प्मल्ुप्रनिध्रहादकलकरगपरति" (२२{ इति । 
एवमेव भगवत।(ऽगन्तनद्गनो २ +. पासि तन्तद्रचनैरनु सन्धयानीन्यलम 
रामप्यन्द्र शब्देन संकलन जान वय 1 सहजम, वथु । 
‹“्चदि च्ल्हादने दीप्र न ' ति भ्यातीर्रान प्रत्यये चनद्ररशब्दस्य व्युत्पा- 
वनात उत्तरखण्डे तु दी्तिरपर.थःादाय सभोप्रशिकताऽभीषीयते ! 
तथा च धतिः- 


(“न तत्र सो माति न = तारकं नेम) विद्यते मारित कुतोऽयमग्निः 
न्‌ तन्न सूत्र भात म = वागतं मपो व पत भा मृताऽय 
नये भान्नमन्‌ माति कषये नस्य तरसा सलनमिदं चिण्याति." शति । 


९. भीवेष्णययतास्न्भानेकरः । 


स्थृतिश्च- 
यदादित्यगतं तेजो जगद्टासयतऽखिलम्‌ । 
यच्चद्रमसि यच्चाभ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌" इति । 
एवं च वात्सस्यादिपुरस्कारगव निखिलजनरमणन्हादक-वप्रकाश- 
कत्वमिति तस्मिन्‌ वात्सस्यादिगुणस्य निस्यर्स्न्धसिद्धिरितीबोषयम्‌ ॥२६॥ 
भा०-( दै सुरानन्द ! महर्पिगण ) 'मतः से-मतुमपरत्यय से-पृर्ष- 
कार स्वस्य श्रीसीताजी के श्रीरघुनाथ जीके साथ नित्यसम्बन्ध, भरो 
"रामचन्द्रः इ्^द से परब्रह्म श्रीरामजो मे बस्सल्यादि गुणां का नित्य 
सम्बन्ध कह+ ६ ॥ ३६ ॥ 
= व 
इरणापित्यनेनेव वात्पल्यादिकसीतयो; । 
विलक्तएस्य दिग्यस्य विग्रहस्याश्चयस्य च ॥६५; 
अन्वयपः- (हे सुरसुरानन्ः 1 पहर्पिधिः) "चर्ण इ यनन 
पदेन वान्सदयादिकसीनयाः यिलक्षणस्य दिव्यस्य परिग्रहस्य प 
्राश्रयस्य (परब्रह्मश्रीरयेल सह सि-धसस्वन्ध' कर्ते) | ३७ 
चरणावित्यनेन वह्मव्यादिमीतयं राश्रपष्य नि.प्रसनन्भ चन्यने इति 
पर्नणिवान्वयः । किच तनव मतेन दिव्या नधएविन्रहाभ्रयम्य च निन्यसं 
बन्ध. प्रतिपाद्यत इव्यथः । 
सश्रातुश्चरणा गाढं निपीडय रघुनन्दनः । 
सीतामवानातियशाराध > च महाव्रतप्र "| 
इति रामार णेऽभि सन सरणादित्प्ररम तेनप्रतितादकन्पपाकिस्य नर [न्‌ 
प्रापयति आनरिताव =तुनर।र.ति । ग-थचरपातान्यादि. नाहल. | ,.* 
शश्ितमादुकाश्रयण्न परर्तङशप्ा पर धाचातचिनोना तिमत कर साप्रयनन। 
तिचक्तज्यमित्याशय. । ५५ ॥ 
भा० -( हे पुरसुरनद । ) मदपिणाा व्वरगा परह्‌ सै वास्मन्यादि- 
गुण॒ ओर पुरङरखूप सीताजीका आध्रयस्वहम जा वित्त श्रीराम ी 
का दिव्य विमह, उसक्रा परथद्षष्प श्रीरामजी फं साथ निद मम्बन्ध 
कते है ॥ ३७ ॥ 


शरणेतिपदेनेवोणएयस्तद्वि्रहोवुधेः । 
उपायाध्यवसाथस्तु प्रपद्य इतिधएय॑ते ॥६८॥ 

अनभ्र (सुरशुगनन्द 1) ५धः ( प्राह: ) शरणतिष- 
न च तेद्िप्रहृएय ( परजद्यणः भीणमस्य विग्रहे एवं ) उपायः 
( परव्रह्मपरमात्मनः सर्वाधारस्य भरीरायस्य भरापकः ) वण्यते 
(द्यते) । श्रपद्यः इतिपदन उपायाध्ययसायस्तु वरयते ( उपा- 
षस्य भगयद्िग्रस्य परापकत्वन ददनि९य निशन्यते ) ॥ ३८ | 

वुरविषद्धिः परमा्ैम॑ह्िभिः तस्य विष्दस्तद्विपहाभिन्न उपायः 


शरणेति पदेन वण्यते } श्रपद्यैः इतिपदेन तु उपापाभ्यवसायोवश्य॑ते 
अध्यवसानमध्यवसायो निश्वय उपायस्याध्यावसाय उपाणुध्यव सायः ॥२८॥ 


भा०-परण्डितगण, शशरण' पट से परब्रह्म स्वरूप श्रीरामजी कं 
विग्रह को "ब्रह्म श्रीरामजी की प्राति का उपाय कहते है, शर्थात्‌ 
भगद्धिरह के चिन्तने से दी भगवस्रापि दरी है, यह कहते दहै । शरीर 
प्रपद्य पद्‌ से उस उपायका ( परर ह्यस्वषटप श्रीरामजी के प्रापक जो 
श्रीराम विग्रह उसका ) टटनिश्चय कहते है ॥ ३८ ॥ 


प्राप्यं मिश्ुनपेवेति श्रीपते पदतो मतैम्‌ । 


रामचन्द्रेति पदतः स्वामित्वं प्रतिपाद्यते ।॥ ३६ ॥ 
अन्वथप्र-भरीपते पदतः ( श्रीपते इतिपदेन ) मिथुनमेव 
( सीतारमस्वरूपमेन ) प्राप्यय इति ( महर्षिणां ) मतम्‌ रामचन्द्र 
तिपदतः ( रामचन्द्र इत्यनन पेन ) ८ श्रीरामस्य ) स्सापित्वर 
प्रतिपाद्यते ( महपिभिरितशेपः ) ॥ ३९ ॥ 
श्रीमते पदतः श्रीमते इति पदेन मिथुनं सीतारामरू्पमेव प्राप्यमिति 


सुभूत्ते णां मतं तैमन्यत इत्यभरः । रामचन्द्रेति पदत परेल तम्य स्वामित्वं 
प्रतिपादययते व्यते | ३६ ॥ 


या०-( टैसुग्सुरानन्द ! ) "श्रीमते इस पद्‌ से युगल स्वरूप 
श्रीसीतारामजी की प्राति महरषिग्रोका श्रभिमत है | श्र्थात सीतारामजी फ 


९ वीधष्णलश्यताच्लम्ा्छयः | 


विग्रह्‌ उपाय चरर पिग्रहविरिष्ट स्वय प्राप्य । श्रो र रामचन्द्र पद से श्रीरामजी 
के स्वा पिह्म-स३ जीवो फ एकष्ट सवपी- पदन कतदद }) ३९॥ 
विथक्न्थालि पद्यः शष टरिः | 
विरोधिनी निरासस्त्‌ नपःदद्पेन वरयते ॥ ४० ॥ 

यन्य यथ-८ दृदुश्हुरायन्द्‌ { ) सत्पभिः ( परहपिप्रवरः ) 
आय इवि विभः [दनि प्ल क्दकातर चतथ्यकययच 
नरङपधिमक्त्या ) शुद्र 


( ऽस व्यापारः ) रस्यते ( क~ 
थ्यते ) नमः श्म ह एिशेःधनः ( यमुदस्पद्ुः तिरतिनः अह 
ङ्‌ [रममकारख्पस्य कामन्धोधःदैया ) निरासः ( प्रहाणे ऽमावो ) 
एते ( कथ्यते | ५०॥ 

महात्मभिभंहिभि्विसयत्या = रामचन्द्रशब्दोन्तरनचतुध्याऽध्येत्यनेन 
शेषा जीवानां व्रृतिसचस्णं वण्यते । नमःशब्देन तु तश््राप्निविसोधिनः 
कामक्रोधादि न नितान्त यस्य निराष्ठोऽध्¶वो वश्ये कथ्यते ॥ ४० ॥ 

भा०-( हेुरपुरानन्द्‌ ! ) महर्षि प्रर अयसे--. रामचन्द्र इस पद 
से वित जो चतुथं के एक वचनड विभक्ति कं स्थानमे गदश हुता जो 
आय इससे- जीवों के व्यापार क कते दै | ओर नमः शव्द से मगव- 
साति के विरोधी अहङ्कार ममकोर जन्थजो काम क्रोधादि, उसको दुर्‌ 
करने को कहा है ॥ ४" ॥ 
८ % 

तात्पथ्यार्थोऽस्य विज्ञय सा त्राय्यं इचिपंश्रयः 


वक्याथस्तु पतानद्गःव सवतं बुधैः ॥ ५९॥ 
प्ाप्यकरापकमम्वन्धस्वक पादिन्‌ । 
प्धानाथस्तु तदुपुगकेङ्य्य॑ध्य्‌्षानता 1 ४२ ॥ 
प्वदोषाभ्यनुसंधानमनुपरन्ध्यथं उच्यते | 
एवमेवानुसन्धेमं मौत्तकामेरदेदि वम्‌ ।॥ ४३। 











१३ भरधप्रकाशिकासहितः। ९.७ 


अन्वयपर-( है सुरसुरानन्द्‌ 1) मताभिजञेबुधैः (सम्दायङग- 
विद्धिः) आचाय्यैसचिसंश्रयोऽस्य ८ श्रीरामद्वयमन्त्रस्य ) 
तात्पय्यांर्थो निर्णीयते । प्रप्यपापकसम्बन्धस्वरूपाभिनिरू- 
पणम्‌ (परमत्मजीवास्मनोः सम्बन्धस्य स्वरूपस्य च प्रतिपादनम्‌) 
एप तु वाक्याथः ( निर्णीयते ) तच्युग्मकैङ्कय्यस्य सीतारामसैवायाः 
प्रधानता तु भरधानाथेः ( निणीयते ) स्वदोषाभ्यनुसन्धानम्‌ 
अनुसन्ध्यथः ( अनुसन्धाना्थः ) उच्यते । मोक्षकामेरेवमेव 
( उक्तरोत्या एव ) अहर्दिवम्‌ ( दिवारप्रम्‌ ) अनुसन्ण्यम्‌ 
( अबुस्न्धातव्यम्‌ ) ॥ ४१॥ ४२॥ ४२॥ 
ननु दयमन्ध्रत्नस्य कस्तारपय्याथीः को वाक्यार्थं, कः प्रधानार्थः को- 
ऽवुसन्धाना्थं इत्यपेत्तायां तत्तत्स्वूपं प्रतिषादयंस्तान्तिरूपयति-तात्प्येति 
त्रिभि । चयाणमिकन्वयः। आचायंश्चेः संश्रयोऽस्य द्रयमन्त्ररलनस्य तास्प- 
यार्थो मताभिशेवुधेमंहपिभिर्निंणौयते निश्चीयते ॥ ४१॥ 
्राप्यो रामः प्रापको सुुन्तुजीवः तयोः सम्बन्धस्वरूपयोरभिनिरूपण्‌ 
प्रतिपादनं तु तैरेष वाक्याथ नियते । तो च तौ युग्मौ च तदयु्मौ 
सीतारामो “युग्मं तु युगलं युगम्‌”इति कोशात्तयोः सीतारामयोयुंग्भं तथुग्मं 
तयुग्मस्य केड्कर्य तद्युग्मके््य तस्य प्रधानता तु वैः प्रधानारथो निरणीयते।४२॥ 
स्वस्यास्मनो दोषाणां रागाद्यपचाराणामभितोऽचसन्धानमनुसंभ्यथोऽनु सन्धा- 
नाथ उच्यते| “चअहदिवम्‌ अहन्यहनि"चतुरविचतुषतिवीप्सायां निपातः मो 
काममुमुश्चभि रेवमेवानुसन्धेयमनु सन्धातु'योग्यमित्यथः। मोक्तो अक्ति :। ननु 
कतिमुक्तिनिधा सुक्तयः सन्तीति चेत्‌ शृणु-्रतिस्छतिपुरारोतिहासोकरीत्या 
चतुधोरिव्यभ्यवसीयते। द्रतमते तु तस्या न कोऽपि विरोषः। ते च यद्यपि तन्ध्रभेदे 
जगदुप्तिप्रकारा भिद्यन्ते तथापि संपन्तस्य स्वंधमोस्पशिंसुषुप्त्यवस्था- 
मदृशं युखदु'खशुल्यतयावस्थानं सवंवादिसम्मतं मुक्तिरित्याहुः । अपरे तु 
यथारुचि वणेयन्ति यथादेहनाशो मुक्तिरिति नास्तिकाः। ९ खस्जिये २ पििजये 
मोत्त इति दिगम्बरा शूल्यबोधो वेति शल्यवेदान्तंकदेशिनः । एकर्विशतिदुःख- 
ध्वंसो वेति नैयायिकाःलि ्गभङ्गो वेति केचित्‌। भविद्यानिवृत्ति्त्यन्ये। स्वरूप - 
प्रतिपत्तिरवेत्यपरे। चिच्छक्तिवेति सांख्याः । परमानन्दो वेति सिद्धान्तवेपिनः। 
१ स्र॑कमंशुल्यता । 
२ सवंवासनाऽभावः । 





९.८ श्रीवेष्णवमताऽ्जभास्करः | 


““वीच्याऽलकावृतमुखं तव इण्डलध्ि” इतिविभावयन्तः प्ररमभागतवाः 
सात्वताख्याः। कैङ्कय॑लामो युक्तिरिति मुनय ॐ>्‌* । 


छत्र प्रमाणम्‌- 
""विष्णोरलुचरत्वं हि मोक्तमाहर्मनीपिणाः इमि । 
श्रीपद्रामाथशेऽपि- 


"कुरश्ष्व  मामनुचरं वैधम्यं॑ नेह विद्यते | 
कतां मविष्यामि तव॒ चाः प्रक्रत" इति । 
एवञ्च सर्वं न्याय्यं युवितमसवात्‌। “वदतां किन्तु दुचटमः इतिन्यायन- 

सर्वं समखसमिति बोध्यम्‌ ! तत्र मोक्ते कामोऽभिलापो येगां ते मात्तकामा- 
स्तैः एवमेकादशश्लोकैरमिधीयमानदशाभोविरिष्टंश्रुतिस्मृतिपुराणएम्रतिपाच 
महस द्वयमन्त्ररत्नमेव सुमुक्ुभिरहरहदरलक्षएमनुसन्धेयम । 


तथा च पाञ्च बरह्माणं भ्रति हरिकचनम्‌- 


“मामेकं च भरिया युक्तं मनितयुक्तो नरोत्तसः। 
दयेन मन्त्रत्नेन मस्मरियेण भनजेःसद्‌ा | 
्मचिरान्मसप्रसादेन मस्लोकं च स गन्छति। 
दुष सो वा सुचरस्तो घा मूखंः परिडत एव वा| 
लद्मीं च मां सुरेशेशं येन शस्णं गतः । 
मरस्लोकमचिराद्लब्ध्वा मत्सायुज्यं स॒ गच्छति 
पुरा मन्त्रदय ब्रह्मन्‌ ! विष्णुलोके पुरे शमे 
तसिमन्नन्त पुरे लष्म्यै मया दन्तं सनातनम्‌ । 
लदम्या लब्धं तया चैव मन्त्ररःनं द्वयं विभो? इति ! 


हारीतस्मती च- 


“भ्रण राजन्‌ ! प्रवद््यामि मन्त्रयागमनचम्म। 
यथोक्तं. विष्णुना पूर्वं ब्रह्मण. परमात्मना । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां प्रथमं गुख्ममुत्तमस् | 
मन्व्ररत्नं सपश्रष्ठ ! सथा अष्तिफल५द्ग्‌ | 
. 'सवेश्वयपरदप्रषठः . सर्वेपां सवंकापरदम । 
यस्योकवर्शर्मत्रिणे परितुष्ो भवेद्र. । 
देशकालादिनियममरिमित्रादिशोधनम्‌ | 


द्रभप्रकारिकासहितः। ९९ 


न स्व्नगोदिदोपश्च पुरश्वरणादिकन्न वु । 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्याः स्यः शद्राभ्तथोप्तरे। 
तस्याधिकारिर सर्वे सवंशीलशुरणा यदि । 
अनन्यसाघना ये तुं अनन्यशरणास्तथा । 
अनन्यभाग्या ये रार्जेस्त एवास्याधिकारिणः। 
पञ्चविशाक्तया मन्म. पदे पडूमिः समन्वितः । 
वाक्यद्रयं पर मन्त्रं ज्ञेय रःनमनुत्तमम्‌” इति । 


स्कान्देऽपि- 
"'दयास्यं रामचन्द्रस्य सअन्त्ररत्नमनुत्तनम्‌ । 
पच्चविशात्तरं विद्धान्‌ च याति पस्मां गतिम्‌" इति ! 


विश्यम्भरोपनिपदि च- 

प्रथमं श्रीमदिति ततो राम चन्द्र चरणाविति ग्रूयात्‌। अनन्तरं शरणएमिति 
पदम्‌ पश्चासपप्र इति वदे५। । पुनश्य श्रीमत इति । अथ राभचन्द्रायेति तद्र 
नम इति । यो दाशरथे्रेयाख्यं 46 ^+ए प्रथं मन्त्ररत्नमधीते । स सवोन्का 
मानश्नुत। यिपश्चितेन सह्‌ मोदत इति , इद्‌ च युुत्तुमिरव श्यावुष्ठेयं द्व यस्व - 
रूपं श्र तिभ्मृत्थादिष्वः्युपनिवद्धप्‌ । 


तथाहि- 
“पितर मातर द्‌।रान्‌ पुत्राच बन्धू 1 सखीन्गुरून्‌ । 
रत्नान धनधान्यानि केत्सि च गृहाणि च। 
सर्ववम।श्च संत्थज्य सवेकामोशच सात्तरान्‌ 1 
लोकि क्रान्तचर्णोौ शरणं तेऽब्रजं विभो !” इति । 
ए्वेताश्वतरं श्रुति०च-- 
भ्यो वे ब्रह्मणं चिदधाति पूवे बेदोश्च प्रहिणोति तस्मै ! 
तं ह देवमान्मबुद्धिमकां मयक्ुवंशरणमषं प्रपद्य” उति । 
श्रीमामाय्रगोनाप्येतद्रएय॑ते “द्रय विवरणू्पन्वादस्य कालक्तेपोऽपि 
समायशोैय एततिम्‌ पते चोक्तम्‌अत एवः तमायणं दीघेशरणागतिः” इ्ण्मि 
युक्तै. श्रीभा गकपरपि^यावच्छरीर दयमावर्येन्‌" इत्युक्तम्‌ । तत्र बालकारुडेन 
श्रीमन्यब्दार्थ- । अयोध्याकरार्डन कस्याएगुखानासुपवर्णनाद्रामचन्द्रशब्दाध 
उक्तः। रए ,काणन ५त तं सोमभिवोयन्त दद्रा ये धमंचारिण."'इत्यादि 
ना दिव्यमङ्गलविप्रहणेनान नतरणशब्दाथैः । किष्किन्धोसुन्दस्काणद्‌ [भ्यां 





१७५ 
शर्शशष्दार्थः। युद्धकारडेन प्रयसतिः। उत्तरकार्डैनोत्तरखरएुडाथं इति । एवं च 
रामवन्दरद्वथार्थं पव रामायशेन प्रतिपाद्यते तस्य श्रीरामचरितत्वात्‌ । 

कविश्च श्रीयद्रागयते भणवता व्यासेनाऽ्पि भ्रीरामचन्दद्रयमन्त्रार्था 


निषद्धः- 

'यस्याऽमलं नृपसदः सुयशोऽघुनाऽपि मायन्त्यघप्नसृषयो दिगिभेन्द्र पटम्‌ । 
तन्नाकयालघसुपालकिरीटयुष्ट' पादाम्बुजं रघुपतेः शरणं परपद्य '” इति 
तत्र “पादाम्बुजं रघुपतेः शरणं प्रपद्य "द्यनेन पूव॑खणडाभः प्रतिपादितः । 
'्य॒स्यमलं चृपसदः सुयशोऽधुनापि गायन्त्यघष्नमृषयः'” इस्यनेनोत्तरखण्डा 
थै. प्रतिपाद्य श्रीरामचन्द्रस्य सर्वोकृष्टतवं वदता ‹ नाकपालवसुपालकिरीर- 
जुष्टम्‌" स्यनेन नमःशब्दा्ी इति । एवं च सर्वतेजश्विन न आच्छादकसवत- 
स्तेजस्करसवानुप्राहकजगत्कारएभूतश्रौ रामचन्द्ररर शागतस्य श्रीरामानुप्रहेण 
बहिरन्त रप्रकाशस्तेजसां गुरा्टकाविभौवपूविका भ्वरूणाऽवाप्तिभंवतीतिः 

योभ्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
्रीरामजी के मन्त्रय का स्वरूप शरोर पदाथं कट कर श्रमिम 


तीन श्लोकों से उसके तासथ्या्थ, वाक्याथ, प्रधानार्थ, श्रोर श्रनुसन्धानाथ, 
के स्वख्प का प्रतिपादन करते दै 

भा०-( हे सुरघुरानन्द ! ) सम्पदायज्ञ विद्वान्‌, श्राचाय्य (गुर) की 
प्राज्ञा का श्रवलम्बन करना, इस द्वयमन्त्र का ताद्रय्याथं कहते दै । परमास्मा 
( श्रीरामजी ) शौर जीवात्मा के सम्बन्ध ओर्‌ स्वरूप का निरूपणा करना 
यह द्वय मन्त्र का वाक्यार्थं है, युगलमर्सि (्रीसीताराम जी) की सेवाकी 
मभानता कफो प्रथानाथं कहते रै, रोर अपने दोषों को पूर्णस्य से अनु- 
सन्धान करने को द्रय मन्त्रका श्रनुसन्प्रेयार्थ कहते रै; मोत्तकाभियों को 
रात दिनि इसी प्रकार से यह अनुसन्धान कटने योग्य रै॥ ४ १।५२॥५३॥ 


उकतेत्यं शुणएमन्त्रत्नविवृतिः सन्पानसाभीष्टदं । 
सद्धे्य सङृदेव प्रेतिचरमं निर्णीतवास्याथंकम्‌ ॥ 
रामीयं हि तदीयमन््निरतैश्बोधनीमं परं । 
वत्रिशस्पमिता्रं मनुपदं दचद्धं जगद्धिश्रतम्‌ \\५। 


अर थंश्रफाशिकासदहितः। १०१ 


अन्वयपरं इत्थं (ुवोक्तिपरकारण ) मन्त्ररत्नविद्तिः ( मन्त्र- 
रत्नस्य दयमन्त्रस्य विवरणम्‌ ) उक्ता( कथिता ) सदं, सन्मा- 
नसाभीष्टद्‌, तदीयमन्त्रनिरतैरुदबोधनीयं,(तस्य भ्रीरामस्याऽयं तदीयः 
सचासौ मन्त्रश्चेति तदीयमन्ः तस्मिन्‌ तदीयमन्त्े षडल्लरमन््रराने 
ये निरन्तरं रतास्ते तदीयमन्त्रनिरतास्तैस्तदीयमन्त्रनिरतैराचार्ययैः 
उद्षोधनीयम्‌ रक्छरृष्टत्वेन ज्ञापनीयम्‌ उत्कृष्टशिष्येभ्य एवापदेष्ट- 
व्यम्‌ मपुनरन्येभ्य इति वेदितव्यम्)निणीतवास्यार्थकम्‌,जगदिश्रुतम्‌ 
द्ात्रिशत्ममिताक्षर मतुपदं (चट्‌ दशपदात्पकम्‌ दद्ध हि ( यतः) 
रामीयं(रामेण प्राक्तम्‌ अतः) परं (सवं चरमाख्यमन्तरेभ्य उत्टृष्टम्‌) 


सकृदेचप्रति चरमं च ( चरमश्लोकाख्यम्‌ मन्त्रञ्च ) शृणु ॥४४1। 
एवं द्वितीयं रहस्यं सतिस्तरं साथं प्रतिपाद्याऽथ तृतीयमपि रहस्यं 
तथा प्रतिपिपादयिपुराह-उक्तत्थमिति । इत्थमुक्त्रकारेण मन्त्रत्नस्य 
द्वयस्य विवरणं विव्त्तिस्वता वशिता निणींत वाक्यार्थं यस्य तन्नि- 
णीतवाक्याणेकम्‌ । रामस्येद्‌ रामीयं वृद्धाच्छः । सष्रदेवेति चरमम्‌ । 
“सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतदन्रतं भमः" 
ति चरमश्लोकमन्घ श्रृणु । सकदेवप्रत्यत्र संयुक्तायप्रशब्दे परे वकारस्य लघुत्वं 
प्रे हे वा 'हतिव चनाद्रा+"यम । कीटृश तन्‌ सदवेद्यम्‌ मद्धिमहात्मभिरबश्यं बेदि 
तु योग्यम्‌ | सता सानम मनोभिलपितमभीष्टमीम्सितं ददाति पूरयीतिसन्मान 
साभीष्रदम्‌ । तत्य रामस्येम तदीयां त च ते मन्त्राश्च तदीयमन्त्रा मन्त्रसाजमन्त्र- 
रत्नचरम तेषु नितरां सतेनिंरतैः उल्कृष्टतया बोधनीयमुदुबोधनीयम्‌ । श्थ 
जिक्ञासनां त्दवमदबोधनाय तदीयवणौदिगणनःमाह द्वातरिशदिति । 
पुनः कीटशं तन्‌ द्वाचिशत्संर्याभि- प्रमितानि अक्राणि वणौ यस्य तत्‌ 
्राजिंशतप्रमितात्तरम्‌ । पन मनुभितानि चतुद्‌ शसंख्यानि पदानि यस्मिन्‌ 
तनु मनुपदम । प्रवाद्धात्तराद्ध मदेन द्रं श्रद्ध खण्डे यस्मिस्तत द्वचद्ध म्‌ । 
वेदवेदयश्रीरामव { तन्मुग्क्तस्वान लगद्धिशरुतं॑ चतुद शञुवनात्मकलोक- 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार द्वितीय रहस्य की व्याग्व्या कर, रागे के श्लोको से 


चरममन्त्रके स्वरूप मोर सरथं फा उपदेश करतेदै 


१० ४ श्रौषं ८९।[६ ल । “२ १} 15 ५.४ । 


भाष-हस प्रकार शन््रस- द्य सन्त्र-क। विवरण कहा दै । ओरर 
“सदेव प्रपन्नाय, तवास्मीति च य।, शरभ सब “तभ्यां ददा- 
म्येतद व्रतं मम" जो चरयमन्त्रषे मा वह्वीष प्रह्ये वदद पदा ण्वं द्‌ 
अद्ध पूरव ३८२ाद्ध्‌ -रो ५मित › प्रगत बिद, दतृ क मनव 
मीष्ट का दाता एवं उनरयेदी बान द योर्‌ जिना वाक्याथ 
निर्णीत हैः उसको यनो 1 यह्‌, श्रीदप्रयीकेद्री मना भ निरन रहन 
वालो से परम प्रकाश येगहै ॥ ४ ॥ 

ह धी 9 स 
्रत्रोपायान्तरस्यास्थी दशन्तः प्रैतपादूयले | 
सकृदित्येवकारेष तृपायनिरपेकता ॥ ५५ ॥ 

८ ध 

अन्युयप-ग्रथो ( पश वार दय्‌ ) सत्र ( आरभन्‌ 
चरपयन्त्र ) वकटि.ययेः { १५-३ 11; धं (भवर मगृक्चषया- 
उन्यस्योपायस्य) निषदि; (4. म ८1 (द्यम) सवक्रार 
ण तु (एव इति द्वितीयपदैन  ) उवष्यविरपश्नत्‌ ( उषायस्य 
मगवद्विग्रहस्य निरतिशयामम यम्‌) पतिपयये ( महर्षिभिः 
रितिक्नेषः) ॥ ४५ ॥ 

एवं पदधिचारं त्वा तत्तदणम(मद्धाति-अयति ¡ अथां पनः तरम्पद्‌- 
क ४ १ 

विचापनन्तरम्‌ अत्र चरम वतीये रटे चध्रवाय णपु चतुदशसु तदी पर- 
पदेषु 'सक्रत्‌, इति अनेन प्रययगदे । {1 प्(पर्‌ःय उपच्यपत्त प्राऽन्योपायस्य 
निव्र्तिरभावः प्रतिपायत वष्ण्ते; 1८ र गराननपस्य प्रपततिरवाधा 
सकाना धरमाशकरससाद्चस्ाार्ध मत्‌ या, | प मरु तत्त [द्वत चणन्नमतु 
उगायानां देवतान्तगेपा पनाकागातनं (चन्‌, । -श त) (तते नता प्रात 
पाद्यत इत्यन्पयः; 1 उकक्चवाप्‌। मा { 114. ०। 11 [स प्प्रक्तनवानसा- 
धने बललवसश्पस्पीपाय इति गा: । ॥: ' }) 

हस प्रकार वणं श्नोर पका {५१९ तर गभि लाका से पदां फ 
र्थं को दिखलाते है -- 

माषा-चरम श्लोक कै वण शर पद्‌की व्यवस्था करन % वाद 


थांग्र काशि शाखहितः। १०३ 


मह्या ने चरममन्त्र मे सद्रत्‌! इस प्रथम पद सै, प्रभति से न्य उपयो 
की निवृत्ति बतलायी हे रोर "एवः ट्स द्वितीय पद स भगवद्वियह रूप 
उपाय कौ ही निरतिशय अन्ता क प्रति 


प 









मायेति पद्त्तृपा थध 
4 क 3: मि 
९ ५ । €| 6८५८६ ६६ (५९ | 
श्न्वभुष्-रृष् त पृ६१ (शवक्लाय्‌ इति दतीयपदेन) 
उधयृस्थुठम्‌ ( इष्‌ भाट हट स्थायपाभयःस्दरूपम्‌ ) 
उ्यरत। तथा तदाप पद्ध; { ध २६ व्य ) र्वृशुदुतु श्रीरासस्य) 
उपायत्भृम्‌ ( उन्यरे) ॥# ४: 
प्रपन्नाय इति अनेन दृत्तीयेनं प्तः पदेन उपायस्थानम्‌शच्यते प्रप 
न्ताय प्रपतति कवते उपाख्य उपायश्य बलवत्त रवध्यमारष्ड विधशरणा- 
गतिषूपपरमोषाय॒स्य वि्व्यिसििचिक्ति स्थानमाश्नय उच्यते प्रतिपाद्यते | 
तथा तवेति प्रेतः च॑तुथन्‌ तवेति पदेन | 
““ यथा त्वं छूपयः भूत्या तेजस उदितीलसा। 
जुष्ट दशगुः सवंस्तत्तोऽस सगक्ान्प्रसुः 
टत्युक्तं रव्या प्रपादिसव्य -सं कव्व दिशंणणणौवमदाणवस्य भगवता 
रामस्य प्रप्तिष्ठलदातु्पारत्यसन्छते ! प्रपत्तिखफलकत्‌ समेन स एवापाय 
दरति भवः ॥ ४६॥ 
भूपा -ध्रपरल्ायः हस व्रतीय पद्‌ से उपाय ( प्रडविध शरणागति ) 
के ८ स्थान स्राश्रय) को कतं द, तथा तव द चतुथ पद से भगव 


श्रीरमजी छ दा उपाय कृद्त ट ॥ ४६ ॥ 


अरस्पीत्युपायस्वीकारः पपे ! पतकोविदैः । 








५ "५ (भ 2 | १ 
पमाप्त्यथृतिशब्दैन तु पथ नत्यतोच्यते \। ४७ ॥ 

अन्यम धष 1 ( सय्वुनन्द्‌ }) सतकोविदंः ( सम्म- 
तायनि(ः) वपी (यिः दः धश्वगेन परम) उपायस्वीकार 


उरगये। सथाप्वय्युविदव्दय तु ( धपाप्त्पशयन विः इतिपष्ठन्‌ 


१०४ ध्रीरवष्णवमनतान्जभास्करः। 


पदेन ठु ) उपायानन्यता ( उपायालपत्तरन्यस्योपायस्याभावः ) 
च्यते ( कथ्यते ) ॥ ४७ ॥ 
दे सुमते! सुरसुरानन्द ! मतस्य काविदेर्वष्णवभताभिक्ष- च्रस्मीति परूच- 
मेन पदेन उपायस्य स्वीकारोऽङ्गीकारः प्रतिपाद्यते “ इति हेतुप्रकरणभकारा- 
दिस्माम्तिपु, दति कोशात्‌। समाप्निः अथो यस्य स समाप्त्य्भैः स चासाचि- 
ति शब्दश्च तेनेतिशब्देन त॒ उपायानन्यतोख्यते न श्चन्यः श्रनन्यस्तस्य 
भावस्तस्योपायस्यानन्यता उपायानन्यता प्रप्त कृतायामुपाय समापो 
नातः परोऽन्य उपाय इतीतिशब्देन षष्ठेन पदेनोच्यत इत्याशयः । ४७ ॥ 
भाषा--हे सुन्द्रमतिवाले सुरसुरानन्द । श्री्नम््रदायके मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ “शसि इस पोचवे पद से उपाय के स्वीकार को कहते 8 । 
समाप्त्यथक “इतिः इस छख्वे पद से प्रपत्ति की ८ शरणागति की ) 
अनन्यता श्रत्‌ प्रपत्तिकी अपेता अन्यउपायो के निषेथ को कहते ह।४५७॥ 
। प 
चकारतो.-नुक्तपपुच्चयाथतो 
निगदयते त्वन्य उपाय आत्मवित्‌ । 
उपायसंसेन्यधिकारि रूपं 
पदेन वे याचत ईइत्यनेन ॥ ९८ ॥ 
अन्वयम-हे आत्मद ¡ ( सुरसुरानन्द ! ) ( मतकोबिदैः ) 
अतुक्तसमुच्चयायतः ८ चकथितार्थसंग्राहका्थकेन ›) चकारतः; 
( चकारेण सप्तमपदेन ) अन्यः ( मानसिकपपत्तः भिन्नः ) उपायः 
( कायिकृवाचिकपर्तिरूपः निगद्यते (कथ्यते) याचते इत्यनेन द॑ 
पदेन उपायससेव्यिकारिरूपम्‌ ८ उपायस्य त्िविधभपत्तेः सम्यक्‌- 
सेवनशी्लस्य अभ्रिकारिणः स्वरूपम्‌ ) निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
अतु्ानामकथितानामथनां समुच्चयो भ्यो यस्य सोऽनुक्तसरुयां 
स्तेन चकारतश्चकः.रेए सप्तमपदेन न्य उपायो निगद्यते अन्यते प्रपस्या 


पोधनायेति भाव्र आत्मानं परमात्मानं कतीति ह श्रात्मवित ! सुरसुरानन्द्‌ ! 
अष्टमेन “याचते” इत्यनेन पदेन उपायं सम्यकू सेवते तच्छील उपायसंसेषी 


श्रथक्राशिक्रासहिनः| १०१ 
स चामवांधकारा च तस्यन्य निगद्यत । सकलाथंस।धकशरणागतिरूपपर- 
मोपायमसव्यधिकारिस्वर्पं याचन इति पदेन प्रतिपाद्यत इन्यर्थः ।४८॥ 
भाषा ट श्रासकिति । (सुरयुरानन्द्‌ ! ) सम्भरदाय के ज्ञाता लोग 
प्रकथित म॑म्राहकाथक्र "च॑ दस सातवे शब्द से मानसिकं प्रपत्ति से 
भिन्न, काथिक चरर नानिकं प्रपतिन्हप उपायको कहते है । “याचतेः” इस 
राटव' पस्‌ त्रिविध प्रपलिसूप उपाया के मम्यक्‌ श्रनुष्टान करने बाले 
स्रधा कं स्वस्य का कदत टैः ॥ ४८॥ 
श्रभयमित्यथ प्राप्यप्रतिबन्धकवारणम्‌ । 
मवभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ ॥४६॥ 
अन्वयप्र-अथ यमयमिति (इत्यनेन नवमेन पदेन) प्राप्यपर- 
तिवन्धकवार गम्‌ ( निगद्यते ) ( प्राप्यस्य श्रीरामस्य पर्ष यानि 
श्रहकारममकारकामक्रोधादिरूपाणि प्रतिबन्धकानि तेषां वारणं 
चित्तष्त्तिनिवत्तनं स्वयं भगवता क्रियते इत्युक्तम्‌ ) चतुथ्यन्तेन 
पञ्चम्यन्तेन वा “सवभूतेभ्यः” इति ( इस्यनेन दशमेन पदेन ) 
भाप्यस्य प्रतिबन्धकम्‌ ( निगथ्ते ) श्रथात्‌ मगवत्परपी कानि 
प्रतिवम्धकानि इति प्ररने आह-सवभूतानि तेभ्यः परतिवन्धकेभ्यो- 
भयरेतुम्योऽभयं ददामीति । अथवा न केवलं चिभीषणायैव श्रपितु 
सर्वेभ्यः परस्परपरतिवन्धकरूपेभ्यो भूतेभ्योऽपि भ्रमय मयहेतोः 
जन्ममरणरूपसंसारात्‌ निषसतिरूपं यथेप्सितचतु्विधमोक्षं ददाीति 
भावो वेदितय्यः ॥ ५९ ॥ 
चमथ श्रभयमिति नवमेन पदेन प्राप्ठस्य भगवतः प्रापो यानि प्रतिबन्ध- 
कानि शह कतापचारः पापात्माऽनधिकारी जात्तिवणंश्रमतदीयोचितकमं- 
हीना९नुवितकमौगुछाना वेदवाह्यो निन्दित. श्रीनिवासं भगवन्तं श्रीरामं 
कद्‌! कीटक कथ प्राप्स्यामीत्यादि्मशायादीनि विरोधीनि तेषां तारम्बिरो- 
धिप्रतित्रम्धकानपं निवारणं प्रबृत्तिविधातः प्रतिपाश्त इत्यनुषम्यते । प्राप्यस्य 
प्रतिबन्धकं प्राप्यप्रतिबन्धकस्वसूपं सवंभूतेभ्य इति दशमेन पदेनोच्यत 
इत्यथ, । श्रयमाशयः सर्वभूतेभ्य इति पश्चमी चतुर्थीं च तत्र पञ्चवमीपकते 
१४ 


१०६ ध्रीपेष्पर्मनाव्जञनारकरः | 
संकोचे विनिगमनाविरहात्‌ भयदैतुभ्यः स्वेभ्यो भूतमात्रेभ्यः सवंशन्दपरह- 
णास्स्वस्मादपि अन्यस्मास्व प्रतिबन्धकमात्रात्‌ सत्यसन्धत्वदिव्यकल्याण- 
गुणगणात्मत्वसवंलोकशरश्यत्वादिविशिष्टौ रामोऽहमभय मोतं ददामि । चतु- 
श्ीपकतेऽपि न केवलं विभीपणायैव अपि तृवतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अनन्यप्रपत्ती 
सवौवस्थां गतानां पष्ुपक्तिसरीसुपदेवमलुष्यादिजीवानां सवंदेशगतना 
सवंदाऽधिकारः सूचितः । अत एव 
“स तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ । 
वधाहंमपि काङ्कत्स्थः कृपया पय्यपालयत्‌ः त 
इतिवायखशस्णगतिः सकला संगच्छते इत्यथकसवेभूतेभ्य उति 
पदेन प्राप्यप्रतिवन्धकमात्रस्वरूपमुच्यत इति ।४९॥ 
भै 
माषा०-तदनन्तर भयम्‌" इस नवमं पदसे भगवस्माप्ि के प्रति- 
बन्धकं का निवारण श्रौर “सर्वभूतेभ्यः इस दशवे पद से सर्वभूत को 
ही भगवति का परतिबन्धक--अवरोधकं कदा है । 
तार्यं यह है, कि काम, कोध, मद्‌, लोभ, श्रहंकार आदि नीच 
वृतया से सम्पन्न समस्त भूत दी भगवलपामि के प्रतिबन्धक रै । श्रीरामजी 
इस शअभयम्‌” पद से घोषणा करते है, कि मे सभी शरणागतां को इन 
प्रतिबन्धकों से मय रहित करता ह ॥ ४९ ॥ 


ददामीति पदेनाभ्योपायस्य सवशक्तिता । 
एतदित्येव पदतोऽसंशयत्वमितीय्यते ॥ ५० ॥ 


ग्न्वयप्र-्रथ ८ एकादशेन ›) “ददामि इति ८ इन्यनेनै- 
कादघेन) पदेन उपायरय ८ भपत्तेः फलदातुः ) सवशक्तिता (स- 
कलपयोजननिष्यादकता ) द्यते (कथ्यते) ( दादशेन ) “एतदु 
इतिपद तः (इत्यनेन पदेन) असंशयत्वम्‌ (पर्क्तिसकलार्थ संशयाभा- 
वो वेदितव्यः ) इति दैय्यते ८ कथ्यते स्वयं भगवता इति नेपः) ।।५०॥ 
छथ एकादशेन ददामीति पदेन उपायस्य प्रपत्तेः फलदातुः सर्वशक्तिता 


सवोथमाधकता द्यते च्यते द्रादशेन एतदिति पदतः पदेन तृतीया नतात्तसि. 
सवत्र सावचिमक्तिकः उक्ताथ॑स्याऽसंशयत्वं संशयाभाव पएवेयैत पूर्वोक्ते ऽऽ 


त्र संशयो नास्थेबेति भावः ।॥५०॥ 


अथ्रकारिकासदहितः। १०७ 


भाषा ०-पुनः “वदामि इस म्यारहवं पद से उपाय-परपति के फलदाता 
शरीरामजी की सर्वशक्तिता (सकल प्रयोजनकी सम्पादिका) शरोर “एतद्‌” इस 
बारहवं पद से स्वयं भगवान्‌ ने पूर्वोक्त समस्त श्रथो'मे संशयका अभाव कहा दे । 
अथदितसपूवोक्तसमस्तपदाथमहं ददामि अनर संशयो न कर्तव्यः । कुतो न 
संशयः इत्यत आह-क्तं ममेति । पृवोक्तसमस्तपदा्थको मै देता ह इस 
संशय नही करना, क्योकि शरणापन्नजनों को सकल पदाथ देना यह 
मेरा बत नाम प्रतिज्ञा हे । हे सुरघुरानम्द | यह अर्थं स्वयं सत्यसन्ध्य श्रीराम 
जी कटे है) इसको दृठ निश्चय करो । यह पूवत श्लोक फा 
तायं है ॥ ५० ॥ 


बरतमेतत्पदेनाथो तददादय मभिधीयते । 
निभरत्वानुसंधानं ममेति प्रतिपायते ॥ ५९१ ॥ 


अन्वयभ--( हे सुरसुरानन्द ! ) अथो त्तम्‌ 
एतत्‌ पदन तदल्यिम्‌ (पूर्वाक्तसकलाथे शयाभावस्य दढता ) 
भिधीयते (कथ्यते) ममेति (पम इत्यनेन पदेन)निभेरन्वाुसन्धानम्‌ 
( आत्मना जीवस्य निभेरस्वस्य निरन्तरं भियमाणत्वस्य धियमा 
णत्वस्य पृष्यपाणत्वस्यानुसन्धानं चिन्तनम्‌) परतिपाध्ते (निगयते 
महपिभिरितिशेषः) ॥ ५। ॥ 


त्रयोदशेन ममेति पदेन निभ॑रत्वस्य निरन्तरं धि धमणित्वस्य र्यमध्णत्य- 
स्याऽनुसंधानं चिन्तनं प्रतिपाययते । “भज भरणे" ““ङखञ्‌ धारणपोषणयो ” 
ष्माभ्यां कम॑सि'्दोरप' निःशब्दो नेरन्तयं प्रपद्यम(नोऽवश्यं निरन्तरं सवथा 
मया भरणीय इति चिन्ता तत्परस्वभित्याशयः । पाठक्रमादथंक्रमो चलीथा- 
निति न्यायेनाथंक्रममादाय चरमेण चतुद रेन पदेन दृढस्य मावो दाढच 
तस्य त्रयोद्शपदैरमिधीयमानोक्ता्थस्य दाढ्चं पुषता निश्चयोऽभिधीयते५१। 


भाषा-तदनन्तर श्रतम्‌' इस तेरहवं पद से पूवोक्त समस्त अथ की 
मर चीदहये 
ढता ८ निश्वय ) का कथन क्रिया है ओर मभ' इस चोदहवं पद से 
निभरता के अनुसन्धान का प्रतिपादन किया है । 


१०८ ध्रीवेष्णवमतताभजभास्कएः । 


विर्मरता के श्रनुसन्धानः से ताखथ्य, श्री रामजी के ही उप्‌ सब 
प्रकार का मरोसा रखने, ओर उन्द धारक पेषक-धारण ग्रीर पोषण 
करनेवाला-समभने तथा उसके अनुसन्धान से रै ॥५१॥ 


तात्पथ्यार्थोऽस्य विज्ञेयः शरएयशचिसंशितम्‌ । 
तत्प्रापकस्वरूपस्यवा श्यार्थोऽथ निरूपणम्‌ ॥५२॥ 


अन्वयपर-हे सुरसुरानन्द ! अस्य (चरपश्लोकस्य) शरण्य- 
रचिसंभितम्‌ ( शरणे रक्षायां यः साधुः दीनरक्षायाः साधनकत्ता 
श्रीरामः शरण्यः तस्य स्वेः छेः संभितपवलम्बनम्‌ विधातव्य 
मित्यस्य चरमश्लोकस्य ) तात्पयांथो विज्ञेयः । तरापकस्वरूपस्य 
तस्य परब्रह्मणः श्रीरामस्य प्रापकस्वरूपम्‌ दछवेगाश्रयरतदटि ग्रह । 
श्मथव। प्रापकस्वरूपम्‌ ( पुरुषकारख्पा सीता तस्याः , निरूपणम्‌ 
अस्य ( चरमश्लोकस्प ) वाक्यार्थो विज्ञेयः ( विकषपेण 
ज्ञातव्यः ) ॥ ५२ ॥ 

एवं तत्पद्‌ः पदार्थ॑मभिधाय संप्रति चरमस्यैतस्य कम्तात्पया्ं 'का 

वाक्यार्थः कप्रधानार्थः कोऽनुसंधानाथ' इति मिज्ञासायां करमेण तं तमभै- 
न्निरूपयति तान्पय्येति । शरणे स्तण साघुः शरण्यः श्रीरामः शरग्य. 
शरणागतमित्युक्तेः “शरणं गृहरकित्रोः रक्तणेच' इति कोशः । तस्य 
रुचेः प्रसन्नतायाः सथितं संश्रयश्चरमश्लो क्य तासयार्थो विज्ञेया विशषण 
ज्ञातव्यः । अथ तसप्रापकस्वरूपस्य निरूपणं बा्यार्था विद्धेयः ।५२॥ 

चरमश्लोक के पदाथो' को कद कर श्रव तासपर्याथ, वाक्या 
पधानाथ चोर अनुसन्धानार्थं का निषपग करते है । 

भाषा-हे सुरसुरानन्द ! दीनं की गत्ता कं साधन क्ता श्रीरामजी 
की छवि या पेम का अवलम्बन करना, देम चरम मन्त्र का तात्पर्य 
है शरीर परत्रह श्रीरामजी की लिका आश्रयजा तेद्भिमरह या प्रपि 
उस का निरूपण करना यथवा श्रीरामजी के प्रापक पुरूषकार रूप सीता 
जी के स्वरूपम का निरूपण करना चरम मन्त्र का वाक्यार्थं जानो ॥५२॥। 


११० ध्रीधष्एवमक्तान्जग स्कर ः | 


निवेदयत भां प्रष्ठः विभीपणमुपस्थितम्‌ः' इव्युक्त्या विभीपणस्यं 
वाचिकी गजेन्द्रस्य मानसीव्याययह्यम्‌ । तत्रापि प्रस्येकं सात्विकी राजसी 
तामसीतिमेदात्पडविधापि सा त्रिधेति तासामष्टादश भेदाः 


तथाचोक्तं भरद्ाजसंरितायाम्‌ - 


“श्रपत्तियानुकूरपस्य संकस्पोऽग्रतिषरूलता । 
विश्वासो वरणं स्यास्त. कापंएयमिति पड्विधा । 
ृताचुकरूलसंकरप. प्रातिकरुस्यं  विवज॑यन्‌ । 
विश्वासशाली कृपणः प्राथंयन्न त्तषणं प्रति । 
प्मात्मातं नित्तिपति यद्धीमान्देवस्य पादयोः । 
सा प्रपत्तिध्यिं सयः सवपापप्रमोचनी। 
्त्तानामाष्ु फलदा सदेव कृताद्यसी । 
दप्रान(मपि जन्तूनां देहान्तरनिवारिणी । 
एपा च त्रिविधा ज्ञेया कारणत्रयमेदतः। 
गुशत्रेयविभमेदादष्येकेका भ्रिविधा पुनः| 
प्रणामाङ्कनमुख्येन न्यासलिगन केवलम्‌ । 
गुधीना हि भवति प्रपत्तिः कायिकी क्वचित्‌ । 
अविज्ञाताभतस्वस्य मन्वमीरयतः परम्‌| 
गुव॑धीनस्य कश्याऽपि प्रपत्तिवौचिकी भवेन । 
न्यालिङ्गपवाञ्ङ्खेन पिग्राधज्लस्य मन्तन, । 
उपासितवगुरोः सम्यक्‌ प्रपत्तिरमानमी मवेत्‌ | 
यदीच्छम्‌ प्रतिकूलानि स्वभूताचकगपनम्‌ | 
प्रपद्यते हरि मोहात्सा प्रपत्तिगतु तामसी । 
अभीप्ट्यन्‌ चिविधार्‌ कामम्‌ यदकामैकवत्मलम । 
प्रपद्यते द्पीकेशं तामिमां राजसी विद्‌ । 
परित्यज प्ऽखिलान्कामान्‌ भक्य वात्मेश्वरं हरिम्‌ । 
प्रप्ते दाप्यरतियदेपा सा तु साच्िकी। 
हीना दीनतमाश्चव रजका तमसा कृताः । 
सेन याः प्रयुज्यन्त सुख्यसर्ताः परिकीर्तिता 
स्वजा मानसीत्येका तवर मरुपतमा मता| 
तया हि परमां सिद्धि खद्यो यान्ति मनीपिणः 
प्रणामः कीं वापि स्मरणं वाऽपि केवलम्‌ । 


अर्थप्रदाशिक्षाररहितः । १११ 


एकैकमपि चाङ्गाना प्रपत्ति. प्राज्ञसंश्रयात्‌ । 

छन्वयाद्पि चैकस्य सम्य न्यस्तात्मनो हरौ । 

सवं एव प्रमुच्येरन्‌ नरः स्वेऽपरे तथा ॥ 

वालमूकजडान्धाश्च पङ्गवो वधिरास्तथा । 

मदाचा्यंण सदिष्टाः प्रा्नुवन्ति सद्‌! गतिम्‌” इति 
केचित्त. 

"'सर्व॑धमौन्परित्यज्य मामकं शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सवपापेभ्यो मोत्तयिष्यामि मा शुच” 

इत्यस्येय चरमत्वं न “सकृदेव प्रपन्नाय? इत्यस्यति अदन्ति । 
वस्तुतस्तु “स्दाचृचति प्रपत्तिः” इति पृवीचा्ैः सिद्धान्तितत्वेन चिरंतनो- 
्तत्मेन च सक्रदेषेत्यत्रैव सकृसदश्र वणेन च स्यैव चरमस्वमिति सहृदयैर- 
वश्याऽकलनीयम्‌ । अरस्तु तस्यापि तचखं न तत्रास्माकमाय्रहः । एवं च ताद. 
शप्रप्ेरपि देशादिनियमाभावः प्रपित्सुभिमुंुक्तृभिरवगन्त्यः। 
तथा च सूत्रम्‌- 

“'प्रपत्तेेशनियमः कालनियमः प्रकारनियमो ऽधिकारिनियम. फलनि- 
यमश्च नास्ति इति भगवच्चरणएवरणरूपयाः प्रपचेरदेशनियमो नाम 
पुएयदेपु प्रपद्नि. कत्तव्या तदन्यदेशेषु नेति नियमो नास्नीन्यादिरथऽस्य 
द्रष्टव्यः । किंच परमजप्यमिदं पूर्वोक्त रहस्यत्रयं श्रुतिस्छतिष्वपि महिमभिः 
संसूचनन.प्रतिपादितमस्ति । 


तथाहि शरुता तावत्‌ 
“यौ वै ब्रह्मां विदधाति पूवं वेदों श्च प्रहिणोति तस्मै । 
तं ह देवमाल्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्ञवं शरणमहं प्रपद्ये ।* 
प्म वेदाश्चति वेदशब्देन सकलवेदमयं रामिति बीजं प्रतिपाद्यते । 
, रमधघात॒समानाभदिवधातुनिष्यन्नाक्ताभेदेवशब्देन रामः मुमुक्तशब्देन नमः 
शब्दा इति मन्भराजः समुहुधृतः सम्पभ्नो ‰वति । अथ देवश्च 
देवी च ' पुमान स्या"? इतिसाहित्ये एकशपेण श्रीमच्छन्दाथ : छान्द्‌- 
सन्वादृद्धिवचनाभाव. छन्दसि सवविधीनां वैकस्पिकल्वाच्च ^न तत्र 
सूर्य्यो मानि न चन्द्रतारकम” उति श्रुःयन्तरसंबादात्‌ ! 
` “यदादित्यगतं तजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 
यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌" 


२१२ ध्रीवैध्णचमनान्नास्कर, । 


इति स्परतिश्च निखिलतज प्रकाशकदववि रवणान्मशन्देन दीप्त्य 
चदिधातुनिष्यन्नचन्दशब्दायथंऽच, एकदे एप्रयोगामिप्रायेण चरणाविति च शेपं 
तृपात्तमेव उत्तरखण्डाथंरतु स्पष्ट एन इत्थम्‌ हि मन्त्ररत्नमपि समुद्धृतं 
मवति । तुदयन्यायानद्भो ऽष्टाच्तरश्च सुदरधृत. । गषलया सचंलोक- 
शरएयपरमकारणिषकदेवशरणगन्या च॒ सत्रभूतासगप्रदुरण तम्त्ती यमपि 
रहस्यं सूणन्नं मवति । 


एवं श्रीमद्रमायणेऽपि- 

“स भ्रातुश्चरणौ गादं निपीञ्य रघुन-दन ¦ 

सीतागुवाचातियशा राघवं च महाव्रतम्‌ । 

इत्यत्र रघुनन्दनो लदसणो भ्रातुरिन्यनेन राभिति बीजधृद्धरणीयम 
षष्ट्या संबन्धः । राघवपदेन ङन्तो रामशब्द श्चाद्ररणीयः । चरणौ 
गाद निपीयति नमःशब्दाथ इति मन्व्रराजः समुद धरत. । मीतांमुवा- 
चेति भीमच्छष्द्‌ः भतुश्चरणावित्यनेन रामचन्द्र चरणाविति प्रतिपा. 
दितः। गाढं निपीडयेत्यनेन शरणं प्रपद्य इत्युक्तः भवति । उत्तर- 
खणडस्त्वथतः सिद्ध इति मन्गरत्नतदूगभोऽष्टाच्तरश्चादृधृत. । महात्रत- 
मित्यनेन सषदेव प्रपन्नायेति तृतीयमपि रहस्यं ससू चितम्‌ । 


एवमेव श्रीपद्रागवते भ्रीपाराशर्य्येणाऽपि- ४ 
' यस्याभमलं चृपसद्‌" सुयशोऽधुनापि गायन्त्यघघ्लमृपयो दिगिभेन्द्रपरम । 
तन्ताकपालवघुपालकिरीय्जुष्टं पादम्बुन रघुपते, शरणं प्रपद्ये"' 
इति श्लोके  सवंविधयापशमनसमधेन्परमाथंमूत महरिभिरहदिवम- 
चश्यगेयं सववेद्मयं राभिति बीजं व्याख्यातम्‌ अच॑नवन्द्नादिना नाकणलादि 
किंरीटजुष्टपदेन न्ःशब्दार्थो व्याहतः रघुपत्तरित्यनेन राम इति मन्ञ 
राजः सृपपन्न. । 
श्यनन्या राघवेणादं भास्करेण प्रघ यथा" 
“नन्या च मया सीता भास्कर प्रभा यथा 
दयुकतरीत्या नित्य ग्रोगमास्करप्रभावन निस्ययोगसीतासदहितप् 
रथुपतेः पादम्बुजमिन्यनेन “श्रीमद्रामचन्दचरणौ " इति शेषंनृपासमेव । उसयर 
खण्ड्त्वथतः सिद्ध इति मन्त्रन्यम्‌ मघुदधु तम तदूगर्भोऽष्टाञरश्च श्रुत्यन्ते 
एतीयरहस्यसाधकोक्तयुक्त्या तृती पररहस्यमपि समुपपन्नं भवतीति सूचित- 
मित्यलम्‌ ॥ ५३ ॥) 


स्धप्रकारि क्तात. | ११३ 


भाष।०-( हे सुरुरानन्द ! ) इस करम श्लोक क -श्रधानाथं तो 
सच्चिदानन्दात्मके ईश्वर के स्वख्प का निरूपण करना कहा है । श्रौर 
परमेश्वर ही जीव का धारण भरण पोषण कए्ते है, इस बात का निरन्तर 
चिन्तन करने को चरम श्लोक का श्रनुसन्ध्यथं ८ श्रनुसन्धेयाथं ) कहते 
दै ॥ ५३॥ 

( यहा तकं दूरे प्रशन--जप क्या है-- का उत्तर ह्या ) 
थोच्यते पहाप्राज्त ! ध्यानं ध्येयस्य चिन्तनम्‌ । 

ति ९५...५ (५ रि पे ४ 

बुधेरत्मरतेनित्यं जितप्राखेजितेन्दियैः ॥ ५४ ॥ 

ञन्वयप-हे महाप्राज्ञ ! (पहामते ! स॒रससानन्द !) जितेन्द्रियैः 
( विषयेभ्यः प्रत्याहृतेन्धियैः ) नितभाणैः (निस्दध गवास प्रश्वासेः ) 

9 ५ व षद 
नित्यं ( सषेदा ) आत्मरतः ८ परमात्मनि निरतिशयपरपयुक्तेः) 
(व 
बुधः अथ ( रहस्यत्रयरूपपरमजप्यकथनानन्तरम्‌ ) ध्येयस्य 
( परमकारणस्य श्रीरामस्य ) निप्यं चिन्तनम्‌ ( अनुक्षणस्मरणम्‌ ) 
ध्यानञ्ुच्यते (महर्पिमिरि तिकषेषः) ॥ ५४ ॥ 
एवं सार्थं साभिप्रायं सप्रमाणं पर्माथैमूतं परम-मङ्गलायनं 

परमश्रयोमोक्षसाधक जननमरणात्मकसंसारभयनित्रत्तिकाङ्क्तिभिः कल - 
रहितविहितकपरीस्यजद्धिर्मैश्एवैरहरहमनष्टेयमिदं रहस्यच्रयं परमजप्य- 
सरन समभिधाय संप्रति फं ध्यानमिति तरतीयप्रश्नस्योत्तरं समुपदिशति- 
अथोच्यत इति । तत्र ताबद्धय निस्वरूपमाह है मन्ञापराज््‌ ! महामते! छथ रहस्य. 
वयरूपपरमजप्पकथनान तरम्‌ प्येयस्य ध्यातुमहस्य परमात्मनः श्री 
मदरामचन्द्रय चुधैनित्यं चिन्तनमनुक्तशं स्मरणं प्यानम्‌ `य चिन्तायाम्‌” 
दल्युक्तं । कीदशैवुभै. जितानि इन्द्रियासि यैस्ते तथोक्त: । षिपयेभ्यो वशी- 
छन्दये. । पुनः जितप्राणै प्राणायाश्परायणै,। नित्यमिति सवत्ानवेति । पुनः 
मन्मनि परमात्मनि रतिरनुसमो येपां ते तथाक्तं : । ५४॥। 

यहा से तृतीय प्रश्न-- वैष्णवे का अभिमत ध्मान क्वा है १- 
क[ उत्तर प्रारम्भ होता है । 

भ,ष।- है महाप्राज्ञ! ( सुरयुरानन्द्‌ । महषिगण॒ ) पमः जितेन्दिय, 

१५ 


११४ धंवैष्ुठमनाम्मै५ [करः | 
निरद्धश्वास, सदा परमात्म सम्बन्धी निरतिशय प्रेमयुक्त, विहठानो के श्रय परम 
कारण छप श्रीरामजी के निरन्तर स्मरण को ही "मन कते टे ॥५ ४॥ 
विकचपदय दलायतवी्तणं, 
विधिमर्वादिपनीहरपुस्पितप्‌ । 
जनकजारगणपाङ्गपमीरितं 
प्रततसत्पमनुग्रहकारिएम्‌ ॥५५॥ 
मुनिमनःपुपधुत्रतचुम्बित- 
| स्फुटससन्पकरन्दपदाष्बुजम्‌ । 
बलवददुतदिव्यधनुःशरा- 
महितजानुविलम्बिपहाभुजम्‌ ॥५६॥ 
पराध्यराराङ्गदचारुनुपुरं 
पुप्डयकिञ्चसकपिसङ्यापकम्‌ 
-लप्दुघनश्यापरतनुं गुणाकरं 
कृपाणवं सद्धदयाग्बुजासनप्‌ ॥५७ 
प्रषन्नलावएयसुमन्प ाम्बुजं 
नरं शरण्यं शरणं नरोत्तमम्‌ । 
सहानुजं दाशरथि प्रहोत्सवं 
स्मरामि रामं सह्‌ सीतया सदा ॥५८।) 
अन्वयप्र- (हे ससुरानरः | ) दिकिदपद्मललायतवीक्ष- 
णम्‌, ( प्रिकसितपश्रल्लायतक्लोचनम ) पिधिभनादिमनोहम- 
सुसिमितस्‌ ८ ब्रह्मशिवारिमनोहरेषद्धास्यम्‌ ) जनक्नादगपाङ््‌- 
समीकषिटम्‌ ( सीतानेत्रकफोणेन सादर दध्म) प्रणतसन्सम नुग्रह- 


श्रभप्रकारिकास्हनः) ११५ 


कारिणम्‌ ( सतां पपनानां सम्यगनुग्रादकम्‌ ) मुनिमनः सुमधुव्रत- 
चुभ्पितरफएुटलसन्पकरन्दपदप्बुनम्‌ ८ इुनिमनांस्येव सुशोभनाः 
भगवचरणचिन्हचिन्तकत्वेन रसता मधवरता भ्रमरास्तेरास्वादिते 
विकतिते लसन्मकरन्दे पदाम्बुजे यत्प स तम्‌) बलप्दद्रतदिव्यधुः 
शरापहितजा तुविलम्विमहायूनम्‌ ( भिविधबलशक्तिसम्पन्नौ 
सौन्दय्यारििगुणेन मनोहरो दिव्यौ शाङ्गघनुर्बाणाभ्यामासमन्ता- 
तपूनितो नानुपय्यन्त लम्बाययनी महाबाहू यस्य स तप) पराध्य- 
ह(राङ्गदचार्नूपुरम्‌ ( अपृरयमादयाङ्गदमनहरनपर- 
वन्तम्‌ ) सुपद्मकिनस्छपिसङ्कवाससम्‌ ८ मनोहरकपलक्शरन- 
त्पीत।म्बरधरम्‌ ) लसदघनश्यामतन्‌म्‌, गुणाकरम्‌, कृषाऽणवम्‌, 
सहेध्रदयाम्बुजासनम्‌ ( सद्पुरुपहूदयकमलरूपासनचन्तम्‌ ) 
प्रसन्नलावणए्यसुभृन्धुखाम्बुनम्‌ ( लावख्यमनक्षणमभिनव- 
सान्दय्थं तदयुक्तप१सन्नञ्ुखकमपल्म्‌ ) शरण्यम्‌ ( शरणागत- 
पालक्रम्‌ ) शरणं ( निचिलब्रह्माण्डरक्षकम्‌ ) महोत्सवम्‌ 
(महान्‌ उत्हव ्रानन्दाविसरो यस्य स पदहयस्सवर्तम्‌ ) सहानुगम्‌ 
(अनुजेन लक्णिन राहितप्‌ ) सोतथ। सह (वत्तपानं ) दाशरथिम्‌ 
( दररथराजङ्कमारम्‌ ) नरत्तपम्‌ ( नरश्ेष्टम्‌ ) नरं ( परमा- 
त्मानम्‌ ) रामं सदा ( अनक्षणं ) स्मरामि ( अहं श्रीरामा 
नन्दस्यामीति- शेपः ) ॥८५।॥५६॥५१५७।५८॥ 

विकचानि विकसितानि यानिषच्छानि तेपां दलानि विकचपद्यदलामि तन्सटगे 
आयते विशान वीक्ञके न> यस्य सतम्‌ । सहानुजम्‌ । अनुजेन लद्छगेन सह 
तमानम। सीत गी नानः ग्रा सह सहितम्‌ । दरास्थस्यऽपत्यं दाशरथिः्तम । 
नर्‌। समं पाज्टम्‌ ' नरनीति नरः प्रीोकःपरगा मा संवातन '' इ युक्ततया 
सर्वोत्तमं परमात्मानं रामं रादा तेलधगसावद्विन्छेदक्तणं स्मसभीति 
चतुधेश्लोङेन सहान्वय. । कीट रां रामं जनक नाह रो -पाङ्गेन मपरिन्छेय 


सौन्द्यलावर्यवा सस्यादिगुणढय सीतनेच्कोणेन समीतितं सम्यक्‌ 
सादरं र्ग । पुनः तिधिभवादरीनां बह्यशिवादीनामपि पनीहगतीति 


११६ धात मनात नामः | 


मनोर सुष्टु शाभन म्मितपर ईइपद्रसनं यस्यस तग । प्रपा प्रपन्नाश्च 
सन्तश्च प्रणतमन्तर्तपां सपनुगरत मव॑भूतिभपाऽभयं कति तः छी नस्त प्‌।५५॥ 
पुन कीटशं रामे, सनीनां मननशीलाना मनमि मुनिमनांसितानिमुणा 
भसान। रसज्ञा मधुत्रना इव तान्येव वा मनुना ध्रनगान्नैश्वुःजवत आम्वा 
दिते स्फुट विकसिते लसता सक्रन्दा ययोः्त पदान्वृत्नय"यस नन्‌) पुन 
बलवन्तौ सर्बलोकोतनरप्रणस्तचतयुनां अद्रतौ अद्रतवन्रणनादग्यारिवि 
शिष्ठौ दिष्प्रो अप्राकृत धत रथ्या शाङ्घतद्राामपमासननतान्मदितो 
-पूजितौ जायुपय्यं -तं विलक्तणएतयरा लम्बते तच्ीसौ जानुविनम्विनौ महा 
न्तौ भुजौ यस्य स तम ।५६॥ 
पराधसंख्पामितानि द्रठपराशि मूरयव्रनार्ह-तीति पराया मस्या हार 
श्चाङ्कदौ च चासतपुरौ च यस्य स तम्‌ । पुन णाभमान पद्यकिञनःकवन्‌ 
कमलकेशरवत्‌ पिशङ्ग पीते वासमी वसे यस्य सतम। पुन लमन्नी घन 
इव श्ग्रामा घररामा तनुमृनियस्य स्त तम्‌ “स्त्रिधा मतिप्तनुगतन " ति 
कोशः। पुनः क.टशं राम, गुणानां वान्सस्यादीनामाकरस्तम। पनः छाया अभव 
कृपाणेवो दयासमुदरस्तम्‌ पुन सता हदय मानसम्‌ अभ्यु तमिव मद्धदृभा बु 
जमास 1 स्थित्याश्रयां य.य स तथोक्तम्‌ ॥ ५७ 


पुनः प्रसन्नं लावएयमनुन्ञणममिनवसौन्दयास्पद्व्वं सुष्टु विभवति 
लावरयञुभृत मुखमम्बुजमिव मुखाम्बुजं यस्य स तम्‌ । शरण्यं शरणण- 
गतपालमतन्परम्‌ । शरणं जगन्मातररक्तकम । महोत्सवम्‌ - 
न चास्य महनीष्लद ग सारपनाशोऽपकषति" 
दति न्यायेन दु.खजन्यमिकाररहितयित्य्ं ।\५८॥ 
अव ध्यान के योग्य श्रीरामजीके सूपक्रा वणन कात्‌ ट - 
पा०-जिनकं। ग्रस, विते कमन दल के समान लम्बायमान 
है; जिनका मधुर भुसकन.नह्मा गिव आहिक मनक नी ह्रन्यानाय 
जोश्री जानकी जी के करत्तसे द गमे हे, सम्जना पर्‌, प्रा) मात्र 
से श्रनुप्रह करन वाले है, जिना चग-कमले मर्य, पित्र णं 
मियो ऋ 1. चै = से ह ॥ 
सुनियां के मन रूपी मधु लुव्प भारौ से चुम्बित है, भिनकी परुश्ने त्क 
लम्बी पूत्य-सुजाश्र म, सामथ्यवान पमु पव द्विव्य घनुप घरागा ¦ 
ओ नृहुमय पव सुन्नण्हार, शद्ग गिनि यट ) नृप्र पनं कम तु तण 


श्रथप्र 2।शिकासहिनः। ११७ 


क रागान पीतव््र - पीताम्बर से सुशोभित दै; जिनका शरीर मेव कं 
समान श्यामदै, जो गुणों कौ खान रीर छपा का समुद्र है, सम्जनों 
का टद्य कमन ही जिनका आसन है; जिनका सुग्नारविन्द प्रसन्न, 
शरोर लायग्य-स्रमिनव-सौन्दर्य से श्रच्छी तरह युक्त दैजो नर (सनातन 
परमात्मा) शरणागतां की रक्ता म॑ सदा तलर, जगन्मात्र का रष्क, 
नरोत्तम, दश्रथ-तनथ् ण्वं महोप्सव सूप है, श्री ल्म 
जी ण्वश्री सीताजी कं सहित एसे श्रीरमजी का सदा स्मरण 
करता ह ५ |५५।1५ ६५५७५ 


एवं तेऽभिहितं ध्यानं शृणु रन्पुक्तिपताधनम्‌ । 

ुशठलणा परं पेय विधेयं सुपहामते 1 ॥ ५६ ॥ 

्न्वयप्र हे सुमहापते ! (बुरखरानन्द !) ते ( तुभ्यम्‌ ) एवं 
( पूर्वाक्तपरकरारंण ) अभिहितम्‌ ( कथितम्‌ ) (यत्‌ ) शषा 
परं ने ( उत्कृष्ट मेन येद्वितु योग्यपर्‌ ) रिषरेयम्‌ ( विधात्‌ं 
कतु योग्यम्‌ ) तन्पुक्तिसाधन शशु ॥ ५९ ॥ 


्रभमृक्ते. कि साघनभिति चतुधग्शनम्योत्तरमाह एवमिति हे सुमह मत! 
सगसुरानन्द्‌ 1 ने तुभ्यं भ्ानप्‌ एवमृक्तयक्रारेणाभिहितं कथितप्‌। तत्‌ त्वस्प्र^टं 
म॒क्तिमाघनं मुवतस्पायं णणु-कीटशं तं परथुछृष्टम । पुन मुमुक्तण 
संसारान्माक्ताचन्द्यावतां सता विधयं विघात योग्य केतश्च 
भिल्यथं' । तमव वरदितं योग्य वेव" ज।त-यम्‌ “चिद्‌ नाने" इति स्मरणात्‌ 
तत. कमणि एप्रन । ६ ॥ 


क ` त ह 1) 1 


श्र इसन श्री वेप्षवघमं प्रवद्ध काचा श्री रामानर्द स्वामी जी ने षडक्षर 
मन्नराजके श्रथीनुगुण सीता ग्रो ककष्मण सरित घ्री श्घुनाधथनजी के ध्यानका 
उपद्र म्रखिल रमानन्दीय श्रो वैरी को दिगा इतके विरुद जो को भग- 
वटिवन्तन कर उनको समता चाहिपे किस श्रपने परवाचचय्यां की ग्रजाके 
प्रतिकूल श्रसुष्ठान कर रद । क्याकि उक्त पद्य मे श्राचाय्यके “स्मरामि? इम 
पद्‌ से म उक्त प्रिशैपग विशिष्ट चिन्तन करता यह कटने का तात्पय्या यह 
कि सेरा गिष्य मी पमार करै तपोहि तै म निद्धासन रै । 


११८ ध्रा्वैप्णव॑मताः-ऽभास्कस. । 


्रीवेप्णएवधम प्रवद्ध काचाग्य श्रीर।मानन्द स्वामी भी “भुक्त. 
कि साधनम्‌” रस्‌ चायं प्रश्न का उत्तर दते टे 

भापा-दे सुन्दर वुद्धि वालं युरयुगनन्द्‌ । दस प्रकार "प्रान्‌ कटा | 
वजो सु्ुभुश्रों के जानने योगय पम कर्तन्य टे, उस मूक्ि- 
सधन को सुनो ॥ ५९ ॥ 


तप्तेनमूले भजयोःषम्कनं क्र शशङर्खेन तथोध्वपुएहम्‌ 
्रुतिशरुतं नाम च यन््रमाले पंस्कारमेदाःपरमायदेतवः ६० 


द्मन्वयप्र-(हे सुरसुरानन्द्‌) श्रुतिश्रुतं (श्रि हितम्‌) तपतैन चक्रस 
शङ वेन च धूनयेमरले रामङ्कनं करतव्यपिति प्रथपसंस्कारः | तथाः 
श्रत अ-वदुरडम्‌ धाथष््‌ इतिं टितीयगष्कारः । श्रनिश्रत 
मच ८( कायप्‌ ) इति त्तीयरांस्कारः। भ्रतिश्रतं मन्त्रपालं 
मन्वा ग्राह्यः इति चतुथसस्कारः । मला धाया दति पश्चप संस्कारः। 
तथा च मकण्डयपराणएम्‌ “अष्टोत्तरशतेन तु्तसी का्ट- 
संभव्राम्‌ । कणए्ठादिनाभिगणय्फतां धरप्रद्र्णावासमःः इति 
संष्फाराणां भेद।१( श्म स्य संस्कागः ) परमाथहतःः परमाथस्य 
भगवतः प्राप्ते हेत; कारणानि श्रतिधिर्गिगयन्ते ॥ ६० ॥ 
तच्र तावत्पच्चस्कारसंस्कृतानामेव मक्तावधिकरारिता द्यति व वेप्रपवानां 
तत्कारका म पच्चष्करो+तापादीनाह तपेनेति । तप्रेन अग्निनिचितन चक्र 
ण॒ हेतिगजमगवन्युदशनप्रतिक्‌ तिशूपेण तथा शङ्ग्वन पाञ्चजन्यनच भुज 
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यामले बाब्होभले समदनमिनि प्रथम संस्कार, । 
तथा च स्परतः- 
“तप पु तधानाम माला मन्तरश्व पचम) 
श्रमी परमसंस्कायः परमैकान्तहेतप, ” इति । 


नन्घत्न संस्कारेषु ताप्रपदेन कथं तप्तशखचक्रधरणमव मृष्यत न पुनं 
छरुछचन्द्रापणतप आदिर आहः श्रतिश्रतम्‌ › इति भरती वेदेऽपि श्रतं श्रय 
माखमनेन वेदोक्तप्वादभ्याना ननित । 


अधग्रकनता प्ासरितः। ११९ 
तथा च भ्रतिः- 


“पवि त पिततं द्मणस्पते प्रभु गात्रासि पर्येषि विश्वतः अतप्रतनु 
न तता सात्रम्‌ अश्नुत शतास इद्रदम्तस्तव्ममासतः इति ऋम्बेदे ॥ 

स्यां दे ब्रह्मणस्पते ! चतुम॑खःयापि नायक ! प्रभुम्टवं विश्वतो वि- 
श्रां सच॑पां गात्रि पर्यव व्याप्नोपि त व्यापरकस्य तवे चित्तं पनित्रचक्रम्‌। 

“सुदर्शनं मटस््रार परविर्चं चरणं पविः! इति नैवर्टुफाः । 
श्रीशमस्त्रे च- 

पचित चरणं चक्रं लोरट्ररं दशनम्‌ । 

पय वाचक! सेते चक्रस्य प मारमनः" इति । 

तद्‌] तेन परथित्रेए चक्रेण न तप्ता तनर्यस्य सो -तप्ततनर्मो्ञ' नाश्नुते 
न प्रा्नोति तद्यत्र व्यदाद्यःवाभावश्छान्द स्तत्र सव विधेर्वेकस्िकत्वात्‌। तच्च 
भगव पञ्चाग्ुधमात्रस्यो7लत्तणम्‌ अनो मोन्काक्तिभिरवश्यमेत चक्रादितप्त 
तनुभिभवित -यपिति श्रतिरेव तप्रचक्रादिधारणे जीवान्प्रवत्य परमं शिष्ट- 
प्रिगरहौनमपि शिष्टाबारनिदशनेन बाधयति--तत्‌ इत्‌ इदं चक्रादि वहन्तः 

्नवन्तो दधतः शताषः शनानि जयविजयविप्वकसेनगरुडादयः सम्‌ 

समीचीन उन्छरषट स्थान परमपदे भगवता सहाऽऽसते तिष्ठन्ति इति । 


तथा कढगाखग्रम्‌ 
(गृतोध्वं पुगद; शतचक्रधारी चिष्णु' परं ध्यायति यो महास्मा । 
स्वर्ण मन्त्रेण सदा पिस परसरं यन्महतो सहन्तम्‌ 
त्यादिनो वंपूण्डादिधार्णं स्नव विहितम्‌ तथा तन्‌ ॐ वे पुरड्‌ 
द्वादशम्‌ स्थानेषु समवोयमिति शेयः 
द्रत्पम तव- 
““ द्‌ वगुग' गदा नुं या धत्ते निन्यरमा मगान्‌ । 
तस्य प्रसाद करन विप्मुर्वाकनगस्करतः,' इति प्वियीवः संस्कार. । 
ततीयं लक्षयति नाम चि 
("यरस्िन्मासि भ्बेदोक्ता तन्मूतिनामनारिनम्‌ | 
शाततयत्रेरावताराएा वज्परेन्नाम वेषण "' । 
य्दा राप्रकष्णनाथरादिकतन्वन्धेन समदाम एवमादि नाम कुर्यादिति 
भावरः । चनुरधर॑धत वमे लक्षयति 'म(लामन्त्रे ” इति 


१९० ध्र चैस्सनान्जमास्फर, । 


तत्र माल्ला- 
“शङ्खचक्रधरो विद्धान्मला तुनसिज। धुना । 
स जीवन्मुक्त इष्येवं कमल त्तादिधक्‌ तभा । 
यज्ञसत्रं विना विप्रा वेदहीना च्या यथा। 
सत््हीनं यथा वाक्यं मालाहीना न वप्प्रा । 
ब्राहणानां यथा संध्या गृहिणां भिततपणएप । 
छद््तिणो यथा यन्नो मालादीना न वेष्सवा. 1” 
मन््रस्तु- 
८'मन्त्र्पं प्रवद्यामि शणु नारद्‌ तत्वत" | 
रका तदिमकारन्तं मन्ते पड वणसं ग्रतमः इति । 
एवं च मन्तो भगवन्मन्त्रस्तार्कादिरिति । पन्च॑ते संस्कायणं भेदा 
संस्कारभेदाः परभाधैसय मातस्य हतवः कारणभूता ९ 'हेनुनां कारण 
बी जम्‌'' हः यमर. । ६० ॥ 
श्रां के प्रप कतठ ग-मृक्ति के माधन के स्वरूपकौ दिखलान द 
भाषा०-बाहुमूल म तत्त शव भार च्छसेक्षिया दग्रा खष्ट- 
चिन्ह, ( मस्तक शादि मे) उध्वपुरड्‌, ( भगवसस्बन्धीं ) नाम 
करण, ( तारक ) मन्त्रराज श्योर ( तुनसी की ) मलादी श्रौर मन्त 
च्‌ ५ २, 
का कारण स्वषप वेद विहित सस्क।र-गेद- पच सरार ह ॥६०॥ 
धि * 9 ८ © ॐ दः € 
परीद्य शिष्यं समुपासकं गुहषषं समभ्यच्यं च देवमग्निम्‌ 
प्ते व दुः 9 
चक्रादिभि्हैतिवरैषुदप्तेदने पुपुएये नियतःसमङ्कयेत्‌ 
अन्वय पुसः ( अङ्गानतपोनिससकः ) वप॒ समुपासरक 
( संवस्सरपस्यन्तं सम्यग्‌ उपासितगुर ) रिष्यं ( शामन।ई' 
जिन्नासुं ) परीक्ष्य ( रसिष्यस्य भावश्रद्धादीना परीक्षां कन्या ) देनं 
( धीरम ) समभ्यस्य ( षाटशापचारः संपभ्य ) अग्निन्व सम- 
भपच्यं ( यदिनिपीणङ्कशकरठिक्रकिरणापृर्क पृतादिहिपा 
संपुञ्य) ( सम्पूजितेन तेनाऽग्निना ) सुतप्तेः ( दाहकरणयोग्य्वा 
संतापकरणयोग्येः ) हृतिवरः (मगवदायुप्रपु प्रषः ) चक्रादिभिः 


धथप्रकाशिकासहितः) १२९ 


युपृर्ये दिने ८ श्रौरामनवम्यादितिधियुक्ते सरं ) नियतः 
८ समाहितो मृस्वा ) समङ्येत्‌ ( चक्रादीनां पिहितस्थाने चिन्ह 
ङुय्यात्‌ ) ॥६१॥ 


एवं तत्तरस्वरूपमभिधाय संप्रति विधिपूवंकं तन्तत्करणमाह-परीष्येति। 
गुरप्तच्चोपदेष्टा- 


“शुब्दर्वन्धकाररस्यादरशब्दस्तन्निवर्नकः ! 
द्मन्ध्रकारवियोधित्वाह गुरुरित्यभिधीयते ।!” 
इत्युक्तरील्या अज्ञानाग्धकार्यनवतक. शिष्यं शासनीथं शासना जिज्ञासु 
वपे संवत्सरपयन्तं॑समुपासकतं निष्केपटतया उपासितगुङ परीच्य 
तत्स्वमावश्रद्धादिपरीक्तां कन्वा, 
तदुक्तं भरदाजसंहितायाम्‌- 

““उपासितगुरोकवपं विष्णोदौम्यमभीष्सत. । 

विहिता" पश्चसंस्कारा युक्तस्येकान्त्यदेतव ।' 

इति । देवमुपास्यं श्रीरामं समभ्यच्यं पोडशोपचार, संपूज्य; अग्निश्च स- 
मभ्यच्यं, वेदिकानिमोणकरुशकणिडिकाकरणएपू्ंकं धृतादिहविषा सम्पूज्य; 

= ९ ५ 
तद्ग्निसुतप्तहेतिवरैभगवदायुधश्रष्ठेश्चक्रादिभिः सुपुख्ये श्रीरामनवम्यादौ 
दिने नियत समाहितचित्तः सन्‌ समह्कयेदिस्यम्वयः । ६१॥ 
( पंच सस्कार कँ स्वरुपको कट कर तरव विधिपूवक शंख चक्रादि 
धारण करने को बतलाते है ) 
भाप ०-गुर, वप भर सम्यक्‌ रीति से उपासना करने वाले शिष्य 
की परीता कर, देव-श्रीरामजी-की एवं अनि की सम्यक प्रकार पूजा 
कर्‌ के, मगवदायुपों म शधरष्ठ चक्रादि ( शंख-च््र)को उसी 
मलपा कर श्रच्यर पुस्य दिना-श्रीरामनवमी जन्षाप्टमी अ्रदि-मे उससे 
भनी प्रक्र श्रद्धित करे ॥ ६१ ॥ 
धो ट 9 * 
तथोद्ध्वंपुषद्‌ युमुदा विधाय, 


रामादिदासान्तमथो समुच्चरेत्‌ । 


अमि 
य}, 


१८२ श्रोदेर्णयमना०६०१) सप्र; । 


घनतरं तथेवोपदिशेदिधूनतो, 
# ऊ त॑ # । 
मालां वशं तां तुलपी्षद वप्‌ ॥६२) 
नवय (मुहसुः (सरः 1) अनी ( वद्वीचतरको तेषा 
(शास्वयियियधा स्यत्‌ सथा) सुप्‌द। (धमन) ( ९. ¦ 
५५ ^ # [ 5 श 
ललादाद्यङ्ग ) उप्पपुरड्‌ दिधान्‌ (कृत्वा) सर्मा सपः 
( गमद्ासः एृष्णदाप्र इनि) रापुरनरेव्‌ (नाम थात्‌) निधानन्‌; 
( शास्वरविधियथा स्याद्यथा) तुल्वगीपवुह्ध -ग ( ब 
भना ) तां ( प्रसिद्धाव्‌ ) पाख ( शिष्यदणे पित्र्य) त।। 
ह य व दश्चःमन्धरनजम्‌ 
( साख्रोत्थव ) मन्त्रं ( तार्काच्य्‌ परक्षरमन्त्रलजभ्‌ » 
उपदिशेत्‌ ॥ ६२॥ । 
तथा सुखदा शुश्रभ्रत्तिकया उध्वेपुण्डः विधाय करन्वा श्रभौ च्रनन्सर 
रामादिदासान्तन्नाम समुच्यरेन्‌ रिष्यस्य नाम कुस्यौन्‌ । राम ्ादिर्यस्य 
तत्‌ दासाऽन्ता यस्य॒ ठत्‌ रामदासछृष्णदास त्यादि । प्वमाधिकारिणं 
संपाद्य तथैव मन््ं तारकादि विधानत! विधानेनोपदिरोन्‌ । तुनमीममृद्ववा 
वलसीकाष्ठनिमितां वरां श्रष्टा मालां चोपदिराद्‌ भ^हयेत्‌ । 
दुक्त भरदानस.देतायाम्‌- 
४ न 94 (~ (~ १ 
"तापपिष्यन्शुरः शिष्यं चक्रिहेतिभिर्हरे | 
पुण्येऽ्ट्‌ नि नियतः स्नात्वा नातं मन्त्रजलाप्टुतम्‌ ॥ 
ऋचा द्निएतः छा वेष्या वद्धकौतुकम्‌ । 
क क, क ¢ क, क 
ततः समययेदेवं र्वाचौया स्थरिडलेऽरि वा। 
परश्चर स्वेन तन्त्रेण कछवाऽ्ने" स्थापनापिकप्‌ । 
मृलन“तरण] हुत्वा५ऽञ्य ततः पत्यत्राहटुतीः | 
एकां पुनश्च सर्वेण , पौसवीपिश्च पोदग । 
ट्व त्रिविष्णुगायन्या वोणव्या चा देतिभि, ॥ 
ह्विन्विश् देवाय तन्छपणु तथादती। 
अथोपसन्ने हेमामि तान्राणि गन्नतानि वा 
ग्रत्ताल्प पञ्चगव्येन मन्त्रतोद्दूतानि च। 
१,७५.५ ए (न ५ 
चिग्बानि पूतनां रनमागनिषितानि सी 
निनाय वष्ठी प्रयेकं ननावाय म्बगन्धत. । 


श्मभोप्रकांशकखहतः 1 


अभ्य पाद्य तथाचम्यं गन्धं पुष्पं च धूपकम्‌ | 
दीं च दे्वाञ्थाम्यच्यं प्रएम्याग्निवमप्रभप्‌ | 
आचायः स्वयमादाय नियुक्तो ब।ऽथ सन्त्रवि  । 
प्रा मुखधश्योपविष्टस्य न्यसेद्‌ बाहां च दक्तिणे | 
सुदशेनं तथा वामे पाञ्चजन्यं स्वमन्त्रत । 
एनं गदां धनुः खङ्क ललाटे मृभ्निं वत्तसि। 
चक्रं वा शङ्खचक्रे वा धारयेत्सवमेव वा, 
तन्नं समाप्य देवेशं सहशिष्यः प्रद्सिणम्‌ ! 
कृखा प्रणम्य सान्निध्यं प्राथ्यं शेषं समापयेत्‌ । 
कुग्यास्सर्वच् कमते द्विजैः पुर्याहवाचनप | 
च्राचायस्याचंनं चैव वास.सग्भूपणदििः । 
स्वमङ्गलसंयुक्तमित्ति चहानि शब्धिंणः 
धारयिन्वा यथोः्साह वेष्णएवानभितयंयेह्‌ःः इति । 
एपमृष्वपुरडादी नामपि निधानं तन्नेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 


माषा०-( हे युरयुशन'द ! ) गुर शस्त्र पिधि फे अनुकल 
शिप्य को (ललाट आदि यङ्ग मे) शुभ्र ( श्वेत ) मृतिका का उष्वपुरद्‌ 
लगा कर राभद्‌स कृष्णदास एेसा नाम कर्ण करं । यथा रास््र. 
तुलसी के श्मप्टोत्तर शत दाने की नामि पथ्यन्त लग्बायमान माता तिय 
के गते मै पहना दे, योर यथा शस्त्र तारक नाम षडचुर मन्त्रराज का 
उपदेश द ॥ ६२ ॥ 


एमं पहान्धागवतः सुषस्छते, 

शमस्य भक्तिं च परां प्रङय्यात्‌ । 
पटेन्दनीलाश्पकचैः कृपानिधे, 

प्री नानकोलदपएसंयुतष्य ॥६३॥ 


य.3 १ पनं ( पू्रोक्तपस्कसम्कारः ) पुसंरकतः यान 
यस्त; ( तष्ट; 2) श्रीतान्नीक्लक्ष्षणसंदुतस्य कपानि 


१२७ ध्रीवेष्यव्रमनान्ञमारफरः । 


महेन्द्र नीलार्पख्चेः ( इन्द्र नील्मणिवच्छयामलस्य ) `रामस्य 


परां भक्ति ( स्मतिसन्तानरूपां ) प्रकुर्यात्‌ ॥६& 

एवमुक्तप्रकरण उक्ते पञ्चभिः संस्कारे सुसस्फृतो नतायु्ु मुन 
मंहान्भायवतो भगवत. श्रीयमस्य भक्तः सन्‌ श्रीजानकीलद्सगुन्यां 
संयुतस्य मास्करप्रभावत्सततमवियुक्तस्य कृपानिधद्‌ यामह जलधं 
महेन्द्रनीलाश्मन इन्द्रनीलमणेरुचिरिवरचियस्य स तप्य रामस्य परा 
भक्ति इय्योदित्यन्वय. ॥ ६३ ॥ 

भाष[०--ईइस प्रकार ( पू्वोकत पञ्च संस्कारा से ) यस्त 
( सुन्दर संस्कार युक्त ) महान्‌ वैष्णव, र्ठ नील मणिवत श्यामल, 
कृप! सागर, ्रीजानकी समए सहित श्रौरामजी की ( तेन धार्‌(चत 
निरवथिन्न परम प्रम लप्तणा अथवा स्मृतिसन्तानख्पा ) परा मकि 


| 


करं ॥ ६२ ॥ 
उपाधिनिमु क्तमनेकमेदा 
भक्तः सपुक्ता परमात्मपवनम्‌ । 
अनन्यभावेन मुहुमुहुः सदा 
महषिभिस्तेः खल तत्परत्वतः॥ ६४ ॥ 


अन्वयप्र-तेः ( सुप्रसिद्धवासिपिक्यादिभिः ) महर्षिभिः सदा 

( स्वहा ) खलु ( इति निश्चयेन ) श्ननन्यभागेन ( श्ननन्यत्प्ैन ) 

त्पररवतः (परव्रह्मध्रीरामपरायणतया) बहुग्रहः (वारत्रारम्‌) 

उपाधिनियु क्तम्‌ ( प्र योजनान्तरमोचनं थथा स्यात्तथा ) परमा- 

त्मसेवनम्‌ परमात्मनः श्रीरमस्य काविकवाचिकमानसिकमभननम्‌ 

अनेकभेद्‌ा ( श्रषणा्यनेक्रमकारा भक्तिः ) सथ्रुक्ता ( सम्यक्‌. 
कथिताः ) ॥ ६४ ॥ 


तपरस्वतः तत्परत्वेन अनन्यभावेन अनन्येन उपाधिनिमु'तं 
कामनानिबलिवं सदा सवदा “सवंदाभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभि. 
इतिवदविच्छिन्नप्मसिसन्तानरूपं मुहुमु हुः पुनः पुनः परमान्मनो रामस्य 


द्र्थप्रकारिकासार्हतः। १२५ 


सवनं भजनं । महपिभिभक्तिः सयुक्ता सम्यक्‌ कथिता । कथंभूता सा 
अनेकभेदा अनेक भेदाः प्रकारा यस्या. सा | अनेके भेदाः के भक्तेरि- 
तिचन शृणु- 
सामन्यतो भक्तेः रवषूपं नारदपञ्वरात्रे- 
"“स्वोँपाधिविनिमुक्त' तत्पर स्वेन निर्मलम्‌ । 
हृपीकेण दहपीकेशसेवनं भक्तिष्ठच्यते 1१ 
शारख्डिल्यतन्त्वसुध।(यां च- 
“स्वंस्माद्धिकस्नेहो भक्तिरित्युच्यते बुधैः ।'१ 
सेयेवमूर्वं नयति साक्तान्कारयति ह्यजम्‌ । 
तस्मात्सा भूयसी भक्तिः सैका निःश्रेयसेऽप्यलम्‌ ।' 
सिद्धभक्त : रवरूपन्तु तरतीये- 
"देवानां गुणलिद्धानामानुश्रविककमणाम्‌ । 
सतव एवैकभनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या।। 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धं गरीयसी 
जरयत्या श्चुयाकोशं निगीर्ण॑मनलोयथा ॥ 
भक्तिरसामुतसिन्धौ पेमस्वरूपम्‌- 
“सम्यडमसृणितस्वान्तो  ममत्वातिशयाङ्कित. । 
भावः स एव सान््रान्मा बुधै. प्रेमा निगद्यते › इति । 
नारदपञ्चरत्रऽपि- 
छनन्यममता विप्णोमंमता प्रेमसङ्धता । 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मप्रस्हादोद्धवनारदैः” इति । 
एकादशे च- 
“श्रृण्वन सुभद्राणि रथाङ्गपाणे 
जन्मानि कमौणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदथंकानि 
गायन विलज्जो विचरदसङ्घ ` 1" इति 


शाणिडिरयमूत्रे पगलक्षणम्‌ 


“ सा पराऽनुरक्तिदीश्वरेःः इति इश्वरे परमशुरो चन्द्रकलेवाऽनुदिनं 
बद्ध'माना विनकरहिता वा याभ्नुग्क्तिः मैव प्रया भक्तिः 


१९६ श्रीवस्ववरनात्ज ४१९ एय, | 


या च सकामा साऽपसा भवेतिति । व्यख्रत {1४ गम्तीति 
तदर्थः । द्वपप्रतिततभावापरसयाम्नाच्चं गम. नात्मनुवत्तत सा नित 
रागल्पा कृत द्धकमनिरतमावात ; पचिरोपिचवातं | लोके एप्ान्यं 
भक्तोऽ्यपिति यिशद्रधपदढथयति प्रतीयत । ५) द्तवरतिरा0 ग्ग 
एव प्रसिद्धो न जानाः जअत छन कस्मुदशिमुवययद्षाचुत वणमि वय 
च्मयं हि शगवम्न्‌ कीति संप्यूतश्य द्वे गनुचलोनादलिन्नगुसनुदुनन- 
फलं प्रयच्छति | 
नश च 

प्रध्या सेव निगु णा 1 - 

"महुगुणश्रवणादेव मय्य्रनतशुणालवे | 

य्रविन्िनना मनीोकृत्ति यया गत म्बुनोऽम्बुधौ । 

तदेव भकरितिय्रोगस्य ल्त निप्र णच हि| 

प्रैतु स्यञ्ययदहिता या भितमंगरि जागत 
तृतीय तिपा घल १- 

¦ सालोक््यसाप्ठिपापीप्ययादप्यकत्वप्र-यंत । 

दीयमानं न गद्‌ एन्ति विग म.+वन जन 

स एव भरकितियागाष्मः आन्यातक् उपातः" इति 
काठटकोपानपरि च- 

“यदा सर्गे प्रपरुच्यन्ते काभा येऽ्यद्र दस्थि | 

थ सत्याञ्गृतो सवनगतर तद्म संभश्नुन।' सनं 
रिष्णुवप( तरे दलंदा सतम ५९ 

“या मे सव.धोऽपेग से विष्णुयण्चारिभूता पस पपि निष्ट | 

दिषं वियद्ध; कङ़णर व तणुमू तानि व्रष्णु भुवनानि विप्णुः। 

न मे-र्ति बन्धनं च मस्ति शकुन भूतन य जना मदन्यः | 

त्वं वाहम'य-च शगीरभर्विनिन्नपीशल्य हर शर्म्म | 

द भगप्रतस्तप्य मग चप म! श्वरः । 

तस्य्राष्ं न प्रणु्याप्निरा चमर रृष्ष्रधि। 

नमो भगवत तरू, येन सचंयिददं ततप] 

तमेव च प्रपःनोऽस्मिमगग्ो च य चाप्यनु ।' 

इति । सेवानन्योपामनार भ्र! 
तस्लुच्त एयक स-- 

“ख वाप्युमम्ति नितं सौ च उदाना रर्वानि द्धैरो द्रपाद्राच। 


अर्थं प्रकाशिास्हितः | ९१२७ 


सरिन्ततुद्रीश्व हरःशसीरं यक्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥› इति 
र येच भनतेभेदाः 8 तत्र भरितस्तास्रतसिन्धुप्रश्तिग्र-थे प्रतिपादितास्ते । 
तत एवावगन्तग्या ससुत भिरिदं बहुविरतरमयान्न चस्यःतऽत्िदिक्‌ ॥६४। 
भाषा ०-ख्रनन्य भाव से सदा सवदा निश्वय धवं प तत्पर रहने 
वालि महर्पियो ने) कामना, ममता, अहता आदि रो रहित परमासा- श्री 
रामजी-की सेवा स्वप जो मक्ति, उसक्म अनेक मेद कदा टै ॥६४॥ 
१९ १ 
शा तैलथाराश्चमननित्य घस्खति सन्तानरूपेशि र्शनुरक्तिः 
भक्तिविकेकादिकसष्जन्या वथा यषालष्टुषाधकाङ्गा५ 
्मन्वयप-( पहविणिः ) पिरेकाहिकसप्जन्व ( १-विवेक- 
तरिमेाका ऽभ्यास-छिया -करपाशणा-ऽनः सद -ऽ दषरूयसश्चसाधन- 
अन्धा ) वथा यथनव्यव्टदुदाधकाङ्का ( यप्ानयपामनमाखा 
यापपत्य(टारधारयाव्यविद्ठणाधिषूपस अष्टा सुखेन 
वाध सीन अद्लानि यस्यः धा) पलनारदपनित्यसस्पतिः 
सन्तानरूषा ( नेखनररख सपाण अरिच्डन्नाया परमात्मनः 
श्रीरमस्य स्परूपदप दूरस्य छा सम्पद स्थतेः रिस्तारसूपाया) 
शि (दशव्रव्रणि श्रीरामे) रक्तः (निरतिगुगप्रीतिः कतचतव्येति 
निभंदिता ) स। पर भद्ध (लया ज्ातञ्पेतिरेषः ) 
परां भक्तिं भङव्यदित्युक्तो का परेव्यणेततायामाह -सा तेलेति ! शष्ट 
स्तीट्‌ “श एश्वर्य" अरान्‌ दियप्‌ “टशावास्यमिद्‌ सर्व॑म्‌, इन्यत 
तथा निर्द्तात्‌ र र्मिय इरि इश्वरे परसास्मनि श्चविनिद्धन्नया स्निग्धया 
तैलध।स्या नमायाम्तुर्याया नित्यापा अविध्ठिन्नायाः संरसत्तेः सन्तानो 
भिस्तारो दपं यस्याः पा अनुरक्तिरनुरागः प्रीद्षि सा भयु भक्तिरित्यन्वय 
तस्लक्तणं पूलव्यास्य्रायायुक्तप्र । कीटशी सा यिवेकादिभिः रखप्तमिज्ं-या 
तथा यराद्यो ^~) सुभाथकनि सङानि यद्याः सा ॥ ६५॥ 
पमरहस्य प्रचारक भगवान्‌ श्रीरामनन्द स्वामी श्रीपुशसुरानन्द 
जी से "रामघ्य भक्ति च परां प्रयत्‌ ॥६२॥7 इस कदेहु ये कायिक, 


वाचिफ़, मानमिक परा भक्ति का सपर्प श्रोर साधन का प्रतिपादन करते है- 





१२८ भाष्यावमनान्तमास्करः | 


जो विवेके श्रादि ( विवेक, विमोक, आभ्यास, क्रिया कल्याग, 
प्रनवसाद, अनुद्धपं ) सात साधनो से उखत्न दै, च्रौर जिसके यम 
्आदिकि ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्स्यादार, धारणा, ध्यान, 
समाधि ) आठ अच्छी तरह बोध कराने वाले ङ्क रै, तेलधारा के 
समान नित्य संस्परति-श्नविरल स्मति-से उतपन्न जो श्रीरामजी में 
परम श्रनुरक्ति, उसे भक्ति कहते टै ॥ ६५ ॥ 


क-म 





रि० १-““तच्छब्धिर्विवेक-विमोकां-ऽभ्यास-क्रिया- कल्याणा-ऽनवसादा-ऽनुद्ध- 
षञ्यस्तंभव।न्निवं चनाच्च' । इति बोधायनवक्तिः । तथा च स्वय बोधाय- 
नाचाय्यैविवेकादीनां रखरूपमप्यक्तम्‌ । तथाहि “जाश्याश्रयनिमित्तादुष्टा 
दन्नात्कायशुद्धिर्विवेकःः" दुष्टाहारात,साच्िकाहाराणां विवेचनम्‌ विवेकः । थथा 
जातिदुष्टम्‌ कर्ञ्जगूञ्घनादि । भराश्रयदुष्टम्‌ शअ्रभिश्स्त ( महापातकयुक्त ) 
पतित-चाण्डालादिद्रग्यम्‌ । निमित्तदुष्टम्‌ उच्छिष्टकरेशणाचुपहतमन्नं जात्यम्‌ । 
एतदह्धिपयकमेव परमप्रमाणभूतग्रन्थेभ्यो निष्कृष्ट वचनम“त्राहारणशुद्धौ 
खल्‌ सकत्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्तिः" ( छा ७।२६।२। ) इतिनिवंचमं 
बोद्धब्यम्‌ । 

"विमोकः कामानभिष्वद्धः?, विप्रयसन्निधानेन चिपयभोगमन्तरे- 
एौव स्थातुः न शक्नोति येन चित्तविकारेण स वित्तविकारोऽभिष्वज्ग 
इत्युच्यते । कामेन कामिन्यादिविषयेण चितविकाराऽभावरूपां ऽनसिष्वद्रो 
विमोक दध्युते । श्न “शान्त उपासीत? इति निवचनम्‌ क्तातव्यमु ॥ 

“श्रारम्भणसं शीरनं पुन. पुनरभ्यास,“ श्रारम्भणम्‌ श्रारस्बनं-शुमाश्रयः 
तस्य॒ संश्ीखनस । इतिश्चतप्रकाणिका । श्रस्यायमथ.-परब्रह्य श्रीराम 
जगदारभते सजति पाख्यति संहरति ₹त्यतः श्रारम्मण परघद्यश्रीराम 
तस्य पुनः २ सदा संशीरनं चिन्तनम श्रभ्यासः । श्रनेमेचाभ्यासेन चिदचिदहि- 
शिष्टपरन्रण एव धरुवानुस्शृतिरूपोपासनभ्यैव 'रुन्धिभवनीतिवेदितन्यम 
प्रतएव “सदा तद्भावभावितः“ ( गी. ८।६ ) इति निवचनं संगच्छते 

“पञ्च पहायन्ञाचनुष्टानं शक्तितः क्रिया"वेदपाखात्सको बद्मयस्षः, होमा- 
समको देवयज्ञः, शविथिसपय्यात्मको मनुप्ययज्ञः, तपगपाःमके. पितृयजुः, 
बरहिरणास्मको भूतयक्तः, 

पाटो होमरचातिथोरं सप्य्यां तपणां षिः । 

एते पर्त मदहायक्षा बह्मयक्तादिमामकार इत्यमरः । 


अभप्रकाशिक्रासहितः । १९६ 
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टि० तथाच मनुः- 

““शभ्परापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 

होमो दैवो बकिभौँतो नृथक्लोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 

परेतान्‌ यो महायक्तान्‌ न हापयति शक्तितः । 

स गृहेऽपर वसन्‌ नित्यं पूनादोचैनं किप्यते ॥ ७१ ॥ च्र० ३ । 

ऋपियक्ष देवयन्त भूतयक्ष च सवदा । 

नृयज्ञ पितृधक्तं च यथाश्क्तिन हापयेत्‌” ॥ मभ०्त्र० ४। २१। 

धन हापयति शक्तितः” (यथाशक्ति; न हापयेत्‌, इत्यादिना सदा कचम्यत्वेन विभा- 

नानु “उच्छर्वसन्न स जीवति । म० ।्न०३, ७२ दति निन्दनारचाचश्यक्तेव्य- 
त्व पञ्चानामिति बोद्धव्यम्‌ । श्चादिना श्रस्येषामपि यक्तानामनुष्ठाने शक्तितः 
यथाखाभ्य विधातव्यम्‌ इत्यादि क्रियारूपं भगवहु भक्तेः साधनम्‌ । एतत्साधन- 
सम्पन्नो बरह्मविदां वरिष्ठो मवतीत्याह-निवेवनम्‌ ~~ 


५(क्रयावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः” ( यु०२।१।४) 

‹ तमेनं वेदानुवचनेन ब्राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दानिन तप्ता ना- 
भाक्रेन', ( वृ० } ४ । ४। १२ ) इत्याद्योऽचुसन्धेयाः । 

““'सत्याऽऽज्जंबदय,दानाऽर्हिसा इनसिध्याः कल्याणानि 

सस्यं भूतहितम्‌ ! आञजवं मनोवाक्ायानामैकरूप्यम्‌ । दया स्वाथ. 
निरपेश्चपरदु ःखप्रहाणेच्छा । दनम स्वाधीनधघनस्य यथादेशं यथाकारं यथा 
पात्रं यथावस्थं परावोनत्वसम्पादनम्‌ । अहिंसा मनोवाक्ायतः परपीड़ानिवृक्तिः । 
सति सामभ्य ऽपि परङतापकारचिन्ताराहित्यमनसमिध्या । सत्यादयो ये कल्यास- 
गुणास्तदुगुणवद्धिरेव परमेश्वरो भ्यो भवतीति ज्ञातन्यम्‌ । तथा च “सत्येन 
लभ्यः" ( > ३।१।५) (क्ेषपामेवैप विरजो ब्रह्मलोकः?” ( भ० १ । १६) 
इत्यादि निवचनं सङ्गच्छते । 
दे शकाटवेपम्याच्छोकवस्त्वायनुरशठतेश्च तञ्ज दैन्यम मास्वष्त्वं मनसोऽवक्चाद 
प्रनवसादाऽनुद्धपयोरवसावोद्धपदि पर्यय रषतवरादव मादो दषरक्षणमात्रुकत वाक्व - 
कारेण तद्धिप्ययरूपो नजर्थोऽरथारिसिध्यतीति वाक्यकाराभिप्रायःः 
( ति श्रुतरकाशिङा ) देशकालयोः वैयभ्यं वैगुरुपम्‌ धर्थान्‌ यथो गकालयोः 
साल्विकमादोदंयो न भवति तौ देलौ विपी विगुखौ सात्तिकगु गरहिनौ 
ज्ञा त्थ । शोकवस्त्वायनुस्तिर्नाम शोकग्रदवस्तु प्रणष्टघनयुतरादि तस्य श्रनु- 
स्तिनाम चिन्तनम्‌ । तथाच ताभां देशकारवेषम्य्तोकपरद्वस्त्वायनुस्छनिभ्याम्‌ 
जाव मनघ्लो भास्वरार्मकन्वानामावस्पं दैन्य किन्नत्वमवक्ताद्‌ उण्यते । 


१७ 
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६० एवं सति सत्वशरन्यसतरेन ल्ोभमोहप्रमाद्‌जनकण्जस्तमोगुणवद्ध कलेन 
घ॒ तदहेश्कालयोरयस्थितानागवसादतराप्तननसां ध्रुवानुर्षटा रप र त्पालनाया 
मधिकासे न भवतीत्यतः देणराल्यपम्य्णोकवस्त्यायनुष्थ्रतिविपग्ययरूपानन- 
सादुजुषट मनशाम्‌ ‹ उपासन ्याटध्रवानुरसरुतिद गनाच्चिवचन्शा-न" ( वौ० यण) 
इति वृन्निकारबोधितायां प्रत्यक्चताऽपक्नायामपव ग तापनभू ताया घुवानुस्घुनि- 
खूपायासुपारनायामधिकासे वेदितव्य इति भावः । इममेवाथम्‌ “'नायमालसा- 
वरद्टीनेन खस्य” दति निवंचनमवगमयति । नियचनगतयलहीनेनेत्तिशष्द्‌- 
स्य मनोत्रलहीनेनेत्यथां वेदितञ्यः । 

““तदिपय्पेयजा तुरटिहढषः? 

तयोः-देरारषेपम्यशोकवस्त्वायनुस्मस्थोः--विपथ्य यः--देश कान सा दगु 
ययप्रियवस्त्वायनुसमतिरूपः-तेन जन्या तु्टिः-मनोरमदेग्रा सकदणंनमन्य 
रवकीयत्येनाऽभिरषितप्राक्ृतपदाथस्य कमरणजन्यश्चा ऽप्राकृतपदार्थाऽएका दक्षा - 
रहितमनसो ऽवस्थाविशेषोऽतिषतुषिभक्त बाधिका, तदहिपय्ययस्तु भक्त; साघकः । 
अथात्‌ श्रतिमनोरमदेशकारातिप्रियपुत्रकलत्रादिचिन्तनात्तत्रैवातितुष्तेन निधि. 
स्वेन "च तदन्यचिन्तना ऽग्क्तस्य मनसो भगश्च्चिन्तना ऽनहंत्वम्‌ । श्रतोऽ 
तितुष्टिरूप उ्षः-उत्छृष्टसा तारिकहर्पो मनसो घमं विशेषो भक्त विरोधी। सांसारिक 
, विपयनिमित्तकोद्ध्पामाववन्मनस्रेव भगवान्‌ ध्वरेयो भवितुमर्दति । श्रत 

उद्धपांभावस्येव भक्ति प्रति साघनतवं सिद्धम्‌ । तथाच प्राङ़तविषयस्य न. 
श्वरन्वपरिणामित्वद्‌शनेन तञ्जिहासु" निगृहीतवाद्याभ्यन्तरेन््रियः सन्‌ समाहितो 
भूस्वाऽऽत्मनि स्वस्वरूपे आमानं परमात्मानं प्रश्यत त्यथ॑कम्‌ “८ शान्तो दान्त 
उपरतस््तितिक्षः समाहिनो भूत्या ऽऽन्मन्पेवराःमानं पश्यतिः ( च्रु० ४।४।२३ ) 
इति निव चन संगच्छते | 
पिवेकादि- 

बोधायन वृति मे कहा हे, क्षि “उसकी प्रामि विवेक, विमोक. 
अभ्यास, क्रिया, कल्याणा, अनवसाद ओर श्रनुद्धपं ते सम्भव दै” पुनः 
वही --योधायनाचाय ही--रका स्पष्टीकरण मी कर पतं ट । कहते 
है, फ “जो अन्न दुएट-जाति, दुट-याश्रय रौर दृष्ट निभि नदी है, उससे 
शरीर का संशोधन करना विवेक है । श्र्थात्‌ दुष्ट हार से भालिफ़ 
आहार का विवेचन करना विवेक है । जेपे-जाति-ट्ट-श्रन, कनौ जी, 
गाजर रसुन प्याज शमादि; श्मश्रय-दुष्ट-खन, श्यमिंशाप पये हष 


द्रधप्रकाशिकासहिवः) १३१ 


महापातक युक्त श्रोर्‌ चाण्डाल ्रादि का द्व्य; निमित्त दुष्ट श्रत. 
जटा, केशयुक्त आदि अन्न को जानना चाहिये } हसी प्रकार इसका 
अन्य प्रामाणिक मन्थो मे मी निर्विवाद वचन मिलता है । जेते-वान्दोम्यो 
पनिषद्‌ के ७।२६।२ मे कदा है, कि “आदार की शुद्धता से अवश्य ही 
सत्व की शुद्धि हाती है रोर सच्व-शुद्धि से अविचिल-स्मृति होती ह 

“विमोक, काम के अनभिष्वङ्ग को कहते है । विषय की समीपता 
मे, उसको भोगने से अपने को नही रेक सकने का जो चित्त में विकार, 
उसको यभिप्वज्ग कहते है । अत एव, कामानमिष्वङ्क, कामिनी आदि 
विषयों से चित्त म विकार नही होने को सममना चादिये; इसीको 
विमोक कहते है 

“न्भ्यास, आरम्भणए--आलम्बन-के पुनः पुनः अनुशीलन को 
कहते हे 1” भ्रुतपकाशिका मे कटा है, कि-“च्ारम्भण जो यलम्बन- 
शुभ आश्रय, उसके बारम्बार अमुशीलन करने को अनभ्यास कहते दै ।" 
पररह श्री रामजीसे जगत का आरम्भ ( उपत्ति ) पालन श्रीर्‌ 
संहार होता है,अतएव, श्रीरामजी ही आरम्भण कटे जाते दै, उन श्रीरामजी 
के निरन्तर चिन्तन के अभ्यास कहते है | इस प्रकार के श्रभ्याससे 
बिदचिद्विशिट परबरह्--शीरामजी -- की अविचल-स्मृति खूप उपासना 
की प्राति होती है, यही कहा है । अतएव गीता का यह बचन-- 
"सद्वा तद्वावभावितः' अर्थात्‌ सदा उनका चिन्तन करना-संगत होता दै। 

^ क्रिया, शक्तिभर पंचमहायज्ञादि के अनुष्ठान को का 
है" वेद-पठ को ब्हम-यज्ञ, हेम करने को देवयज्ञ, अ्रतिथिं- 
सेवा को मनुप्य-य्ञ, तपण को पितृ यज्ञ ओर बलिदान को मूत-यज्ञ 
कहा है । इस प्रकार ^वेद-पाठ, होम, अरतिथितर्पण पितर तर्पण शर 
बनि, इन पच महा-यज्ञो का ही नाम ब्ह्मयज्ञारि दै” ेसा अमर कोष मे 
कहा है । मनुस्मृतिमे भी कटा है, कि--“्रभ्यापन व्रह्म यज्ञ, तपण 
पितृयज्ञ, होम देय, वलि भूत यद्‌, शरोर श्रतिथि-पूजन, नुयज्ञ--मनुप्य 


१६२ ध्रीवेष्णाध्तार्जमास्करः | 


यज्ञ है । इन पो महा-यक्ञो का जो शक्तिभर नही त्याग करता है, वह 
गृहमे निस्य बसते हुए भी स॒ना-दोप से नित नदी होता हे । मनु. य. ३ । 
श्लो° ७१ । ८ सूना-दोप, चृ्डा, ची, ओोखली, भाट) भूमि जते 
सेमर हुए जीवां की हत्या को कते )) पून मनुने टी ५।२६। 
म कहा है छि “सदा यथाशक्ति ऋषि-यज, देव-यक्‌, सतयन, पितृयज 
परोर नयज्ञ का व्याग नही करना चाहिये # व्यथा शक्ति नही स्याग 
कुरनाः इस बचन से, सदा काने क| ही मिधान होता हे । भनुन्नेदी 
२।७२ म कहा है, फि “उच्चृवसन स जीवति” अर्थात जो णेसा 
नही करता, वह सासि तेते हृष भी मुदा है ॥” टस निन्दा बचने से पाचो 
यो को अवश्य करने का ही बोध होता है । पंचमहायजनादि मं 
अदि शब्द जीश्रायादहै, वह भी अन्य यजो के शक्तिभर-यथायाध्य 
शनुष्ठान करने का ही विधायक दै । इन्दी सव करियाद्प भगवतापि 
के साध से सम्पन्न होने से श्रे त्र्ज्ञानी होतादहै। मण्ड उप- 
.निषदके३।१1४ मे कहा है त्रिप्रावान्‌ ही, त्रघ्तनियां मं 
श्रेष्ठ ₹ ।» बहदारएयक्ोपनिषद मँ भी कडा है, कि-दोपां का नाश 
करने वाला जो यत्न, दान शरीर तपस्या, उससे व्राह्मण, इश्वर कौ जानने 
की इच्छा करता दै 1” इस्याद्ि बचन शअनुसन्धान योग्य है | 


“करयाग्‌, सत्य, आन्जव, दया, दान, अहिंसा रौर अनभिध्या 
हे | प्राणिनं का दित करना सद्य, मन, वचन शरोर शारीरिफ-ग्यवहार 
की एकना को जआरजनवस्वथ-रहितहाकरदृस फे दः का दूर कननेकी 
च्छा को दया अपने अधीन धन को.यथरा देशकाल अर सवरथा के यनुसार 
यथा पात्र को दे देना दान; मन वचन च्मौर शरीरि यमे भी दृं 
को पीडा नहीं पहु चनि को अहिसा; श्रार सामथ्यं रटते दए दृसरीं के 
शि हए श्रपकार की चिन्ता की रहिता को श्रनभिष्या कहते दे । 
इतने कल्याणगुण से परमेश्वर की पपि होती है, यह इससे ज्ञात ह्र । 


श्रथप्रकाशिक्षासहिवः। १३३ 


मुगढकोपनिषद मे कहा है, कि सत्येन लभ्यः अर्थात्‌ सत्य से प्रापि 
होती दे । प्रभोपनिपद्‌ । १ । १६ । मे कहादै-“जिसमं कपट, असत्यता 
रीर माया नही है, उसीको इस विरेज-रजोगुण तमोगुण-शस्य- 
्रह्मलोक की प्राप्नि होती है ॥ इस (निव॑चन्‌) से उक्त अर्थसंगत होता । 


्रनवसाद- देशकाल की विषमता से श्र शोकमद्‌ वस्तु 
रादि की अनुस्मृति से उद्पन ज दीनता, उससे मन कां प्रकाश नही 
होने को अवसाद्‌ कहते दै, अतएव, उपयुक्त शोक ओर दीनता से रहित 
प्रकाशयुक्तं मन को अनवसाद कहते दै । इसी को श्र.तपकाशिक्ा 
मे इस ख्प भं स्पष्ट क्षिया है- अनवाद ओर अनुदधर्प, अवसाद श्रोर 
उद्धप क। ही विपथ्ययखूपसेहु्रा है, इसीसे वाक्यकारमे श्रवसाद्‌ 
श्रीर्‌ उद्धपका दी लक्तण किियाहै। उस्केकिप्यय से ही उसके 
्रथकी सिद्धि रो जाती है, यही वाक्यकार का तायं है ॥ देश कालु 
की विषमता को ही वैगुरय कहते है; अ्रथांत्‌ जिस देश काल मँ सालिक 
भाव - सत्वगुण का उदय नर्ह। होता, उस देशकाल कोदही विषम, 
विगुग च्रोर सालिक गुण रहित जानना चाहिये । णोकपद-वस्तु मात्र की 
अनुस्प्रति-नष्ट हुए धनपुत्रादि शोकपद्‌ वस्तुता की निरन्तर स्मृति-- 
बनी रहन को यदहो चिन्तन कहते दै । इन दोनो--देश काल की 
विषमता श्र चिन्तन से उदयत्न मन की अपरकृशकता खूप दैन्यको 
अवसाद कदत है । इस प्रकार सत्वगुण की शृन्यता से श्रर लोभ, मोह, 
प्रमाद को उस्ने करने बाना जो रजा गुण तमोगुण, उसकी बढ़तीसे उस देश 
काल मे स्थित श्रवगाद्‌ प्रा मन, संदेह १६ - विन्ता के कारणं उपासना 
क्‌] अपिफरायी नही हीता, यह ताप्यं हु्रा। देश काल की विषमता 
परर शोक प्रद-वस्तु शरदि की अनुस्मरति के विपस्ययं रूप अनवसाद्‌ 
से युक्त मन दही, मोप्त-साधन-भूत दद-ऋअनुस्मृति-रूप उपासना का 
प्मधिकारी ह्येता है । इसी को बोवायन-वृत्ति म इस प्रर कदा हे- 


१३४ ध्री वेप्यवमताग्नधार्कृरः । 


उदारकीर्तेः श्रवणं च कीतनं 
~ हरेमदा संस्मरणं पदश्रितिः। 


समचेनं वन्दनदास्यप्तख्य 
प्रात्मापंए सा नवधेति गीषते ॥६६॥ 
अन्धयप -दारकार्तिः ( य्थधमेकामपोधपरदसुयशम ) 
हरेः ८ भक्तजनानां व्मविकताचनिकमानसिक्रदृःववहरणकृत्तः 
श्रीरामस्य संवरः य्यसस्पन्नस्य सन्जनाम्दःकरणरमणाश्रयस्य) 


[1 कि पीर) कीणे 9 म) ~~ [11 


उपासन-स्यादध्र वा -नुस्मृतिदश्नाचिवचनास्च" शर्थात्‌ हट चिन्तनं 


ही उपासना है, रषी देखी मी जाती ह योर निवचन मीहे) इसी 
प्रकार “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? ८ मानसिकर-बल केषिना ग्रामा 
की प्राति नदी होती ) इस निर्वचन से मी अवगत हे । वलदीन का 
ताद्य मनोबल ही से रै । 
अनुद्धप “देशकाल की विषमता एवं शोकमद वस्तु श्रादि, की 
द्रनुस्मति की विपरीतता से उद्पत्त तुको उद्धय कदत टै; यत्व, 
इसक। ( उद्धषं का ) विपरीत श्नृद्धप हुश्रा। 
अपनी अभिलाषा के अनुकल एव मनोरम देशकाल, धन धाम, 
पत्र-कलत्र आदि प्रह्त-पदाथां का निरन्तर स्मरण करत हुए हसी की 
पूर्ति प्राप्ति मं इस प्रकार परमनिमग्न, अ्तितर्त एवं महाप्रसनन रहे, किं 
इससे भिन्न श्रपाक्रत ( भगवत-चिन्तन भादि ) वस्तुश्या की ग्राकात्ति 
के बोध एवं प्रवृति से ही रक्षित दो जाय, इसी उक्ृष्ट सांसाग्कि हष 
को चउद्धप कहते है; किन्तु यह उद्रपं गगवद्क्ति विरोधी टै. श्रतण्व 
इसकी विपरीतता दी भक्ति- साधिका हुई, इसी को अनुद्धय कतं है । 
दसी को ब० श्रा उ०४।४।२३ मे इस प्रकार कहा हे 
संसाणि-पदरथों फी नश्वरता णवं परिणमि के दशन से उसक परित्याग 
की इच्छा करते हुए बाह्याभ्यन्तर दरया के स्वेच्छागमन को रोकनवाला एर 


निरद्-श्न्तःकरण प्राप्त जीवात्मा, श्रपने स्वख्पमे ही परमासमा को देग्बता दै। 


श्र्धप्रकाशिकासदहितः । १३५ 


भषम्‌ (रापस्यपरव्युहवि मवान्तय्याम्यचांविग्रहस्य स्वाभाषरिकज्ञान 
वरारियादिपराशव्तीनाज् वमिपिःनकश्चतिस्पतीपिदास्पुरास दीनां 
शिष्ट वतः भरणम्‌ ) पुश (हर्षेण) कीतेनप्‌ (भुतस्य स्वययेवा- 
न्थान्ति रथस्‌ ) (यन्कथितं तस्येव) संस्परणम्‌ ( सम्यकस्वान्ते 
चिन्तनम्‌ ) ( तदनन्तरम्‌ ) पदभितिः ( पादसेवनम्‌ ) समचनम्‌ 
( गन्धादिषोडशषचारेः सम्यक्‌ पूजनम्‌ ) बन्देनदास्यसख्यभ्‌ 
( वन्दनम्‌ यभिषादनं स्तुगिश्च, दास्यं नाम तस्यैवाहं किङ्कर इति 
बुद्धया तत्परिचयां द्‌।सत्वम्‌, सस्यं नाम सलितं सच्चिदान- 
न्दत्वेन तत्समानस्वम्‌ ) श्रात्मापंशम्‌ ( आत्मनिवेदनम्‌ 
अथात्‌ जीवस्वरूपस्य भगवदधीनत्ववोधनम्‌ वेदितव्यम्‌ ) 
( पत्पूबोक्तासमिका या भक्तिः ) सा नवधा पूर्वोक्तभेदभिन्नत्तया 
नवप्रकारिक[ इति गीयते ( निगद्यते महपिभिरितिशेषः ) ॥३६६॥ 

श्रवणादिनाऽवि त्या अनेकभेद्प्वं प्रतिपादयति-उदारेति 1 
उदारा महती कीत्ति्थंस्य तस्य हरेभंगवतो रमचन्द्रस्य श्रवणं 
तद्यातमायणादे. श्रवणम्‌ । तत्कीत्तनम्‌ । सदा दपण तस्य॑ 
सम्यक्‌ स्परणएम । तस्य पद्योरिश्रतिः पादयोः सेचनम्‌ । 
पप्रिन्चमेवायाम्‌ क्तिन्‌ पद्‌ व्यवसितित्राएस्थानलकद्माङ्‌ धि वस्तुषु" इति कोशः। 
तस्य सम्च॑नं गन्धादिपोडशोपचरे. ¶ जनम्‌ 1 त्य वन्दनं च । दस्यं च । 


सख्युभौवःसख्यं सखित्वं च एतेषां समादारस्तथोरतम्‌ । आत्माणंणम्‌ आत्मनि 
वेदनम्‌ । इतीन्थं सा भक्तिनं वधा नवसिः प्रकारेगीयते मर्हपि'मरिति शेपः 


तदु सप्रमर्कन्भ- 
श्रवणं कीत्तनं विऽ्ए. स्मरणं पादसवनय । 
द्मचंनं वन्दनं दास्यं लस्यमात्मनितरेदनम्‌? इति ॥ ६६ ॥ 


( प्‌ भि का स्वरूप कह कर; उसक्रा साधन दिखलाते दै ) 
भापा-वह मकि; हरि की उदर # कीति का भरवण, गान एवं 
स्मरण, उने चरण। का पूजन्‌ तथा बन्दन, रास एव सखा भवि का 
@ उदार कीति-पव्रके प्रनि सब प्रकार सहदयता रखने शरीर प्रभं घमं काम 
मोकश्च अदि स्वप्र के कस्यगा कदने का सुयग्र। 


गहण तथा आलम-समर्पण, इस तरह नव प्रकार की कही गयी है । » 
एकादशीत्यादिपदहात्रतानि 

कुय्याद्विवेधानि दरिप्रियाणि । 

विद्धा दशम्या यदि साश्णाद 
स द्रादशीन्तपवसेिहाय तीम्‌ ॥६७॥ 
छन्वयप्र--हरिप्रियाणि ( भवत्प्ररादकगणि ) विधानि 
( अरणोदयवेधादिरहिनानि ) एकाद ए़ीत्यादिमहाद नानि ( भग 
बत्पपत्तये ) स म्याद्‌ ुगुुरनुतिषत) यदि सा ( एकदश ) 
अरुणोदये ( रषेरर्णोदयकाले ) दशम्या विद्धा ( स्यात्‌ ) 
तु(तरहिताम्‌ ८ दशमीविद्धमेकादरीम्‌ ) विहाय ८ स्यक्ला) 


स ( श्रीवैष्णवः ) द्रादशगीमुपतसेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
एषं मुक्तेःपरमसाधनतेन मक्तिमभिधाय वैष्एवम्‌भमृत्तभिस्तत्साधनपवे 
न कव्यानि व्रतानि निरणेतुमाह-एकादशीत्यादीत्ति । हरिप्रियाणि हरे 
संतोपकारकाणि। विगता वेधा येपां तानि विवेधानि चहणोदयवेधादिरहितानि 
` एकादशीत्यादिमहाव्रतानि स मुसु्ञ. कुप्यदित्यन्वय। अरुणोदये अरुणो 
द्यकाले यदि सा एकादशी दशम्या बिद्धा स्प्रष्टा स्यात्तदा तां विहाय 
दशीभेवापघसेदित्प्थंः ।। ६७ ॥ 


परा मकि कं बहिरङ्ग साधनों का वणन । 


माषा-भगवलसाति की इच्खा से साधक गण, परमासा को प्रसन्न 


करने वाले अररुणोदयवेवादिरहित एकादशी शमादि महाता को करं | 
यदि वह एकादशी अरुणोदय कालम दशमीतिभिसे व्द्रहो, तो उस 
(दशमीविद्धा एकादशी) को स्वागकर्‌ शुद्ध द्वादशी बनके कर ॥६७॥ 


शुद्धा दशम्या घुयुतेतिमेदा- 
| देकादशीसा द्विविधा च बेध्या। 


>< श्रात्म स्षमपग के वादु ही पराभक्ति होत्ती सश्र भ्रवगाद्वि मानन के 
अनुष्ठान से जीव श्रात्म समर्प के श्रधिक्रारी होता दहै | श्रपमे को सप्रथा 
दा परमात्मा केश्रप्रीन समभने को याम समप कते है| 


दमथव्रकाशिकासदहितः! १३७ 


वेधाऽपि बोध्या द्विविधेाऽरुणादये 
सूर्योदये वा दशमीपरवेशात्‌ ॥ ६८ ॥ 


श्न्वयप्र-सा एकादशी शुद्ध (अरूणोदयसूर्ध्योदयमेधरदहिता) 
दशम्या सुयुता विद्धा चेतिमेदात्‌ द्विविधा बोध्या । अरुणोदये 
सूय्योदये वा दशमीपरवेशात्‌ वेधोऽपि दिविध बोध्यः ( ` ज्ञातव्यो 
मवद्धिरितिलेषः) ॥६८॥ 
सा कतव्या एकादशी शुद्धा दशम्या सुयुता मिश्रा यु मिश्रणेऽमिश्रणे च 
इति स्मरणन्‌ विद्धा चेति भेदात्‌ हिविधा वेष्या । स वेधः कथं 
कीरक्‌ इत्याकाडन्ा्रामाह-वेधोऽपीति। एकादशीभोगास्प्रागेव श्ररुणोदयेऽ 
रुणोदयकाले अथवा सर्योदये सस्योदयकाले दशमीप्रवेशाह्‌ बेधोऽपि 
द्विविधो बोध्य, 11६ ८॥ 
भाषा०-उस एकादशी को, अरुणादय एवं सूर्योदय काल मं 
दशमी तिथिसे रहित रहने पर शुद्ध” एवं युक्त होने से विद्धा, इस 
तरह दो प्रकार की जाननी चाहिये श्रोर श्ररुणोदय एवं सू््योदिय,इन दो 
कालोमे दशमी के प्रवेश होने से वेध कोमी दोप्रकार का 
जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


स पञ्चपल्वप्रमितो द्यषो बुधे 
कालस्तु षट्‌ प्चमितोऽरुणोदयः। 

प्रातम्तु सप्तेषुमितो निगद्यते 
ु््योदयः स्यात्तु ततः परं तथा ॥६६॥ 
अन्वयप्र-सुपैः पञ्चपञ्चपमितः (पश्चपञ्चानां सङमख्यापरकः 
पञ्चपञ्च! पञ्चपर्चाशत्तमदर शत्मकः कालस्तेन प्रमितः प्रमा- 
णितो विभाजितो वा यः षटूपञ्चाशत्तमदरडारमकोऽग्रिमकालः ) 
स क : ) उपः (कालः) निगद्यते ततः परम्‌ ( उपः 


१३८ प्री वेष्णवमतान्जमास्करः | 


कालात्परम्‌) पटपन्चमितः (पटपञ्नानां सङ्र्यापूरकः पट्‌- 
पञ्चस्तेन पट्पञ्चारत्तमदणडात्मवकालन प्रमितः प्रमाणिता 
िभामितो चा यः सप्रप्ड्चाशृत्तमादिदण्डचतुष्टमान्पकः कालः ) 
स (ररुणोदयः कालो निगद्यते ।प्रातर्यतस्त्रा परटयाङरूणादयः" 
इति वक््यमाणग्रन्थस्वास्स्यात्‌ “पटूपाराट्यरिकान्तंचनरत्रा 
धरटिकास्तु याः । अरसर्णोदय इत्याहः” उति वद्य {व्‌ दाक्तवचनात्‌ 
“उदयात्माक्‌ चतसृस्तु नाडिका श्रुणादयः? इति स्कन्दनारदा- 
थाञ्ुक्तस्वात्‌ “चतस्र परिकराः पातरस्यणादयनिश्चयः' टन 
्रह्ममैव्तचचनाच्च । ( तस्य॒ परपश्चाशदप्रिकान्ते दण्डचतुष्ट 
यात्मकाऽरुणोदयकालस्य कृक्षिपविष्टः) सप्तेपुमितः (सप्तेषुभ्यः 
पर; सप्तेषुपरः तेन सप्तेपुपरेण मितः सप्तेषुमितः सप्रपश्ाशत्तम- 
दण्डात्मककालाऽव्यवदहितोत्तरदण्डत्र यान्पकः कलत! ) प्रातस्तु 
(भ्रातः काल पव) निगयते (कथ्यते) (तुशब्द -त्रावधारम) तथा 
ततः परन्तु सूर्योदयस्स्यात्‌ ८ यथापःकालाद्धिन्नाःस्णादयका- 
लस्तथा रा्िशेपे दर्डत्रयात्मक्पातःकालादधिन्नः सू्यद्रय- 
कालोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ । अत्रतुशब्दा भदे विद्ते “तु षाद्‌- 
पूरणे भेदे सयुस्चये-वभारणे । पक्षान्ते नियोगे च प्रशंसायां 
विनिग्रहे इति मेदिनी । यद्यप्यत्र विद्धाश्ुद्धकादशौन्नानस्योप- 
जीन्यत्वेना ऽस्णोदयसू्योदियज्ञानस्यवापेकि तत्वं नोपःपातः- 
कालयोः तथापि ताभ्यां सहचरितत्वेन तथोरपि विमशः कृनः 
साहचग्यात्‌ ॥६६॥ 

ननुपजीव्य,वेना रुणोदयादिकालज्ञानाय चत्त सज्नानिगंयमाह-सप 
ख्चेति । पञचपञ्चप्रभितः पञ्चय श्वाशतभद्एडान्मकका नादृध्वंकालो 
बुषैरधःकालः स्मृतः प्रवेशक्रालादारभय पट्पञ्चभित. पट्पन््वाशत्तमदृशडा- 


स्मककालादुष्वंकालो वभररणोदयो निगद्यते । मप्तेपुभिनःसप्रप्वमिनः सप्र 
रनाशत्तमद्णडास्मककालादूष्वं चुपरैः प्राततनिगयते । ततः प्रानः मलान 


श्रथप्रकाशिक्ासदहितः। १६९ 


परमवरिष्टनगः पू््योदय.सर्य्योदथकालस्स्यात्‌।एवं चोषःकालारुणोदयकाल- 
प्रानकालनय्योद्य कालभेदात्‌ कालचतुष्टयं सखम्पन्तमिति बोध्यम्‌ । 
तदृ ्छम्‌ - 

'"पथ्वपञ्च उपःकालः पट पञ्चःरुणएेदयः 

सप्रपश्च भत्मात. शेष सस्यांद्यः स्मृतः" इति ।। ६६ ॥ 

भापा०--व्द्रान लोग दिनमान ( अहोरात्र) ६० दणड में 

५५ दरएइ बीतजने पर जो छप्पन मा ५६ दश्ड हे, उसको 
(उपकाल)५ ६ दण्ड बीत जानेपर बाकी ४ दण्ड रामय को श्रश्णोदयः 
काल ५.७ दरड बीत जाने प्र वाकी ३ दणड समय को भातः कालं 
रोर उसके पश्चात्‌ ८ अद्ध स्यं उदित होने के बाद ) सम्पूणं समय 
को सूर्योदय! काल कहत ह ॥ ६९ ॥ 


प्रातश्चत स्मो ष्योऽहणोदयो- 
विनिश्चयः कालविमरशिंभिः कृतः। 
तथात्र वेधप्रमृतेनिभाग- 
चतुष्टयं तैः कथितं महात्मभिः ॥७०॥ 


द्स्त्रयप्र-अस्णादयस्य स्पष्टीकरणपुप्रेकं तत्र दशमीपवेशाह्‌ 
वधोऽपि तिभज्यते-- प्रातश्चतसेति नरिभिः। ( हे सुरसुरानन्द्‌ 1 ; 
कालपिमर्िमिः (कालङ्ग) भरातश्तसो घट्यः ( रात्रिशेषे चतुद॑* 
एडात्मककालः ) अखणोदयोद्धिनिश्चय. ( अर णोदय- 
कालस्योतकृष्टनिश्चयः) कतः । तथात्र (यथाऽख्णादय एव प्रातः 
कालो निरसीतः तथैतान्तरौकादशीभकरणे ) तेमहात्मभिः 
( कालविम्रिसर्वहपृयैः ) पेधपमृतेः (्ररणोदयवेधशू्योदय- 
मेघयोः) विभागचतण्टयं कथितम्‌ ॥७०॥ 
च कालविमर्शिंभिः कालविचव।रतसपरेऋ पिप्रभुत्तिभिः प्रातश्वतं 
सनो पश्य, चबुद्एडायाकः कालः च्रुणोदयोष्धिनिश्चयः अरुणोदगभ्य 


उत्कृष्टत्वेन विनिश्चयः कृतः । तवात्र वेधपमृतवध्रादस्तमहात्माभावभाग 
चपुष्टयं कथितप ।\ ७० |) 


माप्रा०- काल जनिय क द्वारा पमान कालीन चार दगटका समय, 
जो अरगादयकाल, निर्वन कतिया गथा, मद्या से तरा तरत क, 
वेव आदिका विचार भी ठगी कलनय कथन प्रियादं ॥ ७. ॥ 


घरीत्रथं साद्धमथारणोदय- 

वेधोऽतिवेधा द्वित्ररिप्तु दर्शनात्‌ । 
रविप्रमासस्य तथोदितेमद्र 

सरे महावेध इनीयंे बुधः ॥७,५। 
योगघ्तुरीयस्तु दिवाकरोदये 

तेऽ्बाक्‌ पुदापातिशयार्थमोधकाः। 
 सषऽपि वेधा मुनिभिविनिश्विता 
निर्णेतमिस्तघ्य तु तत्वदशिभिः ॥9२॥ 


अन्ययपर-श्र्र (मरणोदयादिकालनिणयानन्तरम्‌) (नत्र चतु- 
दैरडास्पकरातरिरेपे)रविपभामस्य दशनादवकि(षुषम्‌) माद्ध प्ररी- 
त्रयपररणोदयपरेधां यप गी्यते । ( ततरेवास्णादयनेपे रन 
प्रभासस्य दशेनादव्यवहितभ।क्‌) द्रिघरिम्तु) तु पादपुर्णो दं घ्या 
यस्मिन्‌ स ॒दिदणएडातस्मककालः) यरतिनेध उने । तथा ( यथा 
रविधभासस्य दशनदयमरणेद्रयचधातिवेधौ कथिता तथैष 
रबिपभासस्य दर्शनात्परम्‌) शद्ध मूर्यं उद्धिते (सति) महागेष 
इति ह्येते कथये ) इत्यरणोदयन्धत्रयं कथितम्‌ ॥७१॥ 


अन्वयपर-ञअतः परं पृलपरतिज्ञातसूर्योदयवेषः कथ्यते-दिवा- 
करादये ( अद्धमूर्यादथात्परस्मिन्‌ कले दशमीप्रयेशात्‌ ) 
तुरोयरत॒ योग दइय्यते (खत्रषादप्रणे; चतुर्थो योगपरेधः पूत्पतिन्नात- 
सूर्यादययवा वा कथ्यते) ननु पुर्वनिधांरिताऽ्णोदये दशमीपरयेरेनव 
परदिनरथा एकादशी द एमीविद्धतया स्याञ्या पुनर्नेधविभागो अना- 
वश्यक्र इति शङ † परिदरन्‌ श्रीपदग्रन्यकार ग्राह-सुदोपातिशयायथ- 
वाधक्रा र्‌(त । तस्य(बधस्य) तत्त्वदशिभिनिणतृभिर्विनिरिचतास्ते 
( निमक्ताः) सवं पि पधा; (अर्णोदययेधातिवेध महाविष सूर्म्योदय- 
येध।; ) अवक्र ( पूवम्‌ ) सुदोपातिशयार्थबोधकाः ( सन्तीति 
शोपः)दशमीचिद्धायामेकादश्याय्युप्रासे कृते सुदोपाणां पहापापाना- 
सतिश॒याथ बोधयन्ति रथात्‌ अ्ररसोदयतरेधयुताय।सेकादश्या्चुपवासे 
कृते यादङपहादापा भवसि । ततोऽप्यतिशयमहादोषा अतिनेध- 
युक्तायामक्रादश्या्ुपमासे करने भवन्ति  ततोऽप्यतिशयमहादोषा 
पहावधयुक्तायामेकादश्यामुपतासे कृते भवन्तिततोऽप्यतिशयमहादोषा 
मूयद्रयनधयुक्तायामकादश्यां व्रते छते भवन्ति । उत्तरोत्तराऽऽ 
धिक्यवतां महादापाणां प्रधरिचत्तान्यपि न्यूनाधिकानि भवन्ति । 
गेधादीनां दापावहन्नं तन्पायरिचत्तश्चाक्तं स्मृत्यन्तरे । 
'द्रशमीशेपसंयुक्ता न तु कायां कथश्चन । 
जम्भप्ययं प्रर दत्ता दरमीशेषसंयुता ! 
उपापित्वा प्रमादेन प्रायरिचत्त द्विजश्चरेत्‌ । 
प्रायरिचत्तमकुवाणस्तन्फलेन विमारितः । 
स गर्द्धस्यन्धतापिश्र नरकश्च सुदास्णम्‌ । 
ज्ञानादि वा मोहाकुचन्नेकादशीक्रतम्‌ । 
दशमीशेपसंयुक्त परोयरिचत्तमिदं चरेत्‌ । 
तप्रन्नन्छु नरः फरन्वा गाद्या सवत्सकाम्‌ । 


१४२ श्ना्ष्एवमनान्जञमास्करः | 


सुव्रणस्याधक देयं तिनादृकममन्यितम्‌ः श्चत्र दशमीजेषमं- 
युक्ता इस्युपक्रम्य तिलादूकपमन्वितपित्युपसं दनम्‌, नथाचोपक्रमो- 
पसंहाराभ्यामतियेधस्यय परायरिचनपिे व्यनरथापितं न पुनर्न (दः 
“उद्यान्पाद्रुहूःतन व्यापिन्यकादर यदा । 
संयुकतेकादगी नाम वर्ज्यय धम्य" 
इति निषेध प्रचनकलेन सयुक्तकादश्याः मूर्यदियाव्य 
वहितप्रकदर्डद्रयवेधव्रगाहिन्यन दणदद्रयमरस्य च ""अतियेषा 
हिषटिकः प्रभामन्दशनाद्रयःः इत्युक्तरीत्या -तिवधल्वावे 1 
ननु संयुक्तेक द शीपदं मेधसामन्यसं युनकाद सैपर ननु गतिने- 
घसंयुतेकादशीपरमेननिचन्न ॥ 
“अतिवरेधस्तु व भोक्ता नम्माघुःपलपदः" 
'“दशमीरोपसंयुक्ता न त॒ काय्या कथश्वन। 
जम्भस्येयं परा दत्ता दशमीश्पसयुताः 
इत्येकवाक्यान्तःपातिदरामीनेपमंयुक्त जम्पपदाययोरन्या- 
न्यसम्बन्धि त्वेनकसम्बन्िज्नानदिधया^नामकदेशग्रहणये नाममात्रग्र- 
णहस्‌ः$ति न्यप्यन चातिवधयवत कादगीपरमव संपुक्तकादभी- 
पदम्‌ । ग्रतिपरेधप्रायरिचत्तातुरप्रनव्र फवल्लयेष तन्न्य॒नं महाचधा 
दिषु च तद्धिफपरायरिचत्तानुप्ठानं विहितमिति तर्त्वम्‌ ॥५७२॥ 


तत्र वेघमभेद॑मार-घरीच्रयभमिति । रत्रिप्रमासस्य रचितजसो दशनाःपव- 
साद्ध'मद्धोधिकं घटिकात्रयमरणोदयतरेवो युपर यंत । नथा सयत जोदर्शनाच 
पूर्व द्विषरिः घटिकद्धियमतितरेध' । सू्थंऽद्ध "उदिते पूर्व दशभ्यादिना स्प 
महावेधः | 


हेमाद्रावरूणोदयस्वरूपमुक्म्‌- 


' निशि प्राप्ते तु यामाद्ध' देववाद्धिचवादने | 
सरस्वताऽनन्ययन चाङप्रोद्य उनप्य॒न्‌" | यामाद्धुटू ल्य ।# ‰.#| 


अथप्रकारिऋसदहितः। १४३ 


श्रत एव सोौरधर्मषु 

“्ादिन्योदयवेलायां या महत्त यान्विता । 

भेकाद्शी तु सपण विद्धाऽन्या परिकीर्तिताः" इति । 
यज सकान्द-- 

"“उदगराप्र।कू्‌ चतखस्तु घटिका अस्णोदय-” इति 

तदपि द्रावरिशहघटिकारानिमनप्रसे मुहृततद्रयस्य तावत्परिमाणस्वा- 
दुक्तमिति बोध्यम । 
येऽपि ब्रह्म व॑चत्तं - 

“चतस्रो घटिकाः प्रातरसणोदयनिश्चयः। 

चतुष्ट्यविभागोऽत्र बेधादीनां किलोदितः। 

श्ररुणोदयवरेधः स्यात्साद्ध तु घटिकात्रयम्‌ 

श्रतिवेधो द्विषरिकः प्रभासंदशनाद्रभैः। 

मह तरेधोऽपि तजेव टश्यतेऽर्को न दश्यते। 

तुरीयस्तत्र चिहितो योग. सूर्य्योदये मति" 

इत्यादयो वेधास्तेऽपि अवोग्दोपातिशपाथौ इति निश्चेतत्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 

रत एवाऽऽह योग्तुरीय इति, दि बाकरोदये सूर्योदये सति तुरीयो योग 
इत्यन्वयः । वेधतत्त्वदशिंभिनि सँवृभिमुःनिभिः अवाक्‌ वेधकालासयूर्वं वेषे 
सुदोषातिशयाथबोधकाः सर्वेऽपि ते वेधा निश्चिता इत्यथः । ययपीत्थं 
कालवेधनिगंयो.ऽ्र वैष्णएवमते नाऽतीवोपयुञ्यते तथापि मतान्तरे तषु 
ञयत एवेति सदय रकलनीयम्‌॥ ७२ ॥ 


माषा०-विद्धान लोग, सूयं की प्रभा के दशंनङ पूवकेसाटे तीन दण्ड के 
समयमे हु वेध को श्रस्णे(दय-वेधः प्रभा १ दशन केदो दर्ड पूरं 
के समयमे हुए वेव को श्यति वेष प्रभा दशन से अर्धं सुपथ्यं उदित 
होने तक के आमि दरु समयम हुए वेव को महाविष ओर सूर्योदय 
हो जने के वाद से सम्पूणं दिन-रातके अन्तर्गत हण चये वेध कोश्योग- 
वेध' कहत है । तल दरधिया ने, उपयु क्त सव वेध-च्‌रो वेध-का भिन्न 


8. शि त 


१ श्रा्रे सूयय उदन सोने के प्रवे के श्राघे दण्ड समय कोष्ट्य्य प्रभ। 
दशन काल! माना दं । 


मिनन २ विभाग, एकं से द्रे मे महान दोषा कौ अपेत्तङित अधिकता 
बोध कराने के सिेही विशेष र्ण से निश्चित किया हे ॥७१।॥७२॥ 
पर्णति स्योंदयकालतः सा 
या प्राड्मुहृततदयसंयुता च । 
्नन्यां त॒ विद्धा परिकीचिता वुधे- 
रेकादशी सा ्रिविधाऽपि शद्धा॥५७३॥ 
एका तु दादशीमात्राधिक्ना क्रयोभयात्मिका। 
द्वितीया चतृतीया तु तथेवानुभयात्मिका॥७०।॥ 
तत्राद्या तु परेबासि ग्राह्या विष्णुपरायणेः । 
शुद्धाप्येकादशी हेया परतो दादशी यदि ॥७५॥ 
उपोष्य दादशीं शुद्धान्तस्यापेव च पारणम्‌ । 
उभयोरधिकत्वे तु परोपोष्या विचक्लणेः ॥७६॥ 
्न्धयप्र-्रष्पष्टितमरे त्श्लाके उक्तायाः शुद्धाया विद्धायार्च 
निणयं दशंयति श्रीमदूग्रन्धकारः--पशंति चतुर्भिः । बुधैः या 
पकादशी सर्यादयकालतः भराङपुहत्त दयसंयुता च(निस्क्तास्णो- 
दयकालेन मिश्रिता ) सैव शुद्धा पर्णाति परिरीतिता ( कथिता ) 
अन्या तु निसक्तारुणादयकालाभ्यन्तरे दशमीप्वेशाव विद्धा 
परिकीतिता। शद्धा ऽपि साप्कादशी च्रिरिधा।एका तु दादशीमाना- 
धिक्रा, द्वितीया चोभयाधिका तथव ( पूर्वोक्रतसीन्यव ) तरतीया 
अनुभयाधिका ज्ञया । त्राऽड्धिक्यन्तु दिनद्रयसग्यस्पारत्चम्‌ | 
तथाच यस्या एकादश्या दद्शी दिनदयमूग्यस्परिनी सा 
एकादशी द्ादशीमाव्रा ऽधिका । यद्‌ एकादगीद्वाश्यो दिनद्रयं 
मूय्यस्पशिन्यौ तदैकादशी उभयाधिका । यदा प्कादशीहादश्यौ 


दिनद्वयं नहि स्पृशतः तदा अनुभयाधिका ज्ञातव्या । अथात्‌ यदा 
रविवासरे दशमी ५५।५९। तः न्ुनेव नतरधिका । तथा सोमवारे 
एकादशी१८ ° तःन्पूनेव नत्वधिका। भौमवारे च द्वादशी ° बुधवा 
सरेऽपि द्वादशी ०।१।तद्‌ा दादशीमात्राधिका शुद्धा एकादशी ज्ञेया 
॥१॥यदा रवौ दशमी५५।५९तः नाधिका सोपे एकादशी &०।०। 
मङ्गलवार एकादशी ०।१। तदृध्नेमहोरात्रव्यापिनी द्वादशी बुधवारे 
द्वादशी ०।५। तदा शुद्धाऽप्येकादशी उभयाधिका ज्ञेया ॥ २॥ 
यदा रवो दशमी ४५।१९ सोमे एकादशी ५५७।० मंगलवासरे 
च द्ादशी ५८।० तदा शुद्धा एकादशी अनुभयाधिका ज्ञेया 
॥३॥ तत्र ( तासु तिखुष शद्धैकादशीषु मध्ये ) आधा तु 
( दवादशीमात्राधिका तु ) परव ( परदिनस्थैव ) गिष्णुपरायशीः 
(वेष्णवेः › ग्राह्या ( उपोष्या ऽस्तीति रोषः ›) ( स्यैव विवरणम- 
भरिमग्रन्थेन स्वयं श्रीमद।चा्यः क्रियते) यदि परतः(पूर्वदिनस्थदा- 
दृशीभोगात्परे ऽहन्यपि ) किञ्चिदद्रादशी ( स्यादित्यथेः ) तदा 
- शुद्धाऽपि एकादशी हेया (त्याज्या भवतीति शेषः) शुद्धां दादशी- 
पोष्य (उपवासं करत्वा) तस्यामेवचपारणम्‌ ( पलास्मिकायामपि 
परदिनस्थायां द्वादश्यामिव पारणं विधातव्यम्‌ 1 तथाचोक्तं 
पाहूमे-“अरुणोदयवेलःयां कत्य सवेसमाचरेत्‌ । कलाया- 
मपि द्वादश्यां पारणा तत्र चोदिता” इति । केचित्त तत्र पारणाया 
असम्भवात्‌ सुर्य्योदयात्मागेव पारणं विधातच्यभित्याहुः 
॥७२।॥७४॥७१५।७६॥ 

एवं तदुपजीव्यप्वेन कालवेधौ निर्णीय संपरत्येकादशीभेदमाह पूर्णोत्ि। 
सूर्योद्यकालतः प्राडमुहूचद्रयसंयुता या एकादशी सा पूणो संपूण शद्धा । 
मन्या तु विद्धा । शुद्धाऽपि एकादशी वक्ष्यमाणरीत्या बुः त्रिविधा परिकी- 
तिता ॥ ५३ ॥ 

तथैवाह-एकेति } तत्र द्वादशीमाकरं द्वादश्येवाधिका यस्यां सा । द्वितीया 
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उभयाधिका च । श्रनुभयाधिका वथा वृतीया। एवं च शुद्धा त्रिविधा द्वाद्‌- 
शीमात्राधिका उभयाऽधिका अनुमयाधिका चेततिमेदाम्‌ । तत्राद्या परेव । 


तथा च हेमाद्विमदनरत्नधृतमागवतादितन्त्रे- 
“'सम्पूरणकादशी त्याज्या परतो ह्ादशी यदि । 
उपोष्या द्वादशी शुद्धा हादश्यामेव पारणम्‌ । 
न गभ विशते जन्तुरित्याह भगवान्हरिः" । इति 
उमयोराधिक्ये कैसुतिकन्यायेनैव प्राप्तपरग्रोपवासावादो श्रगुनारदा- 
भ्यामुक्तः । 
"“संपूरकाद्शी यत्न प्रभाते पुनर सा। 
तत्रोपोष्या द्वितीया तु परतो दादशी यदि” । इति 
अनुभयाधिका तु पूर बेत्थं संदेह एव अत्राऽऽधिक्याऽनाधिक्ये सयोद्‌- 
यानन्तरायुवृत्यनयुवृ्तिरूपे बोध्ये न तु षष्टिघटिकोत्तरत्वतद्भावरूपे ॥५४॥ 
ततर प्राह्यामाह्‌ तश्रेति। तत्र तासु चाद्या इ दशीमा्ाधिक। विष्णुपरा- 
यणैः वैष्णवैः परेव प्राह्याऽस्ति यदि परतो द्वादशी बद्ध'माना तदा श्चुद्धाऽपि 
एकादशी हेया-हातु व्यक्त योग्या व्याञ्या ॥ ५५॥ 
नन्वेवं त्रतलोपः स्यादतश्राह-उपोष्येति। तत्र शुद्धामेकादशीलेशरहिताम्‌ 
षष्टिदण्डात्मिक् दादशीमुपोष्य तस्यामेव उपवासदिनान्तरावशिष्टद्रादश्या- 
मेव सुयशः पारणं कु यादिति शेषः। उभयोरधिक्रपे विचक्षे; परेधोपो्या ५६ 
भाषा- विद्वान लोग.सूरयोय काल से पूर्व दो सुरत॑-चार दर्ड एकादशी 
तिथि संयुक्त शुद्धा-एकादशी को पूणं, श्र उससे मिनन को विद्रा 
कहते है; तथा उपयुक्त शुद्धा एकादशी मी तीन प्रकार की कदी 


द, 
गयी ह # ॥ ७३ ॥ 
मषा-पहली वह, जिसमे द्वादशी की मात्रा अधिक हो; दूसरी, जिसमे 


एकादशी-द्वादशी दोनों की मानना श्रविक हो; शरोर तीसरी, जिसमे दोनों 


की मात्रा अधिक नही-कम हो > ॥ ७४ ॥ 

छपयु क्त चारों श्लोको मे एकादृ्ी की व्यवस्था इतनी चुस्त-रीत्तिसे की 
गयी है,कि उसके सहज-ब्रोध में रुकावट सी पड़ जाती दै; अतएव, सुगमता के 
लिए यहां कुछ खुलासा कर दिया गया हैः- 

इस श्कोकमें जो यहकहा गया दहे, कि सू य्थोंँदय कालते चार दण्ड पव से 
शी पुकाद्री तिथि वतमान रहे, तो इसे शुद्धा एकादशी कहते है, धसका 


श्थप्रकाशिकासदहितः। १४७ 


इन तीनों मे पहली मे परतिथि का-द्वादशी का चेत ही वैष्णवो 
क ग्रहण योग्य है 1 क्योकि, यदि द्वादशी अपने बाद बाली--आगामी 
तिथि तक चली जोय, तो रेसी अवस्था मे शुद्धा एकादशी भी हैय है 
तव द्वादशी को ही उपवास-जत करके पिविली द्वादशी मेँ 


तात्पयं यह नहीं है, कि उक्त चार दण्ड शवं श्रौ प्रे से ९कद्री 
चतमान रहने पर शद्धा एकादशी होगी ही नही व्क यष्ट हे, किं चधिकश्डेतो 
श्रच्छा ही है,ञ्गिन्तु अन्ततो चारदृण्ड से कम नहँ होना चाहियेऽक्योकि द ससे कम 
होने परतो विद्धा एकादशी हो जायगी-शृद्धा नही, नैका, कि प्रहरे दी निरूपण 
किया जा चुका है ॥७३॥ 
>€ भ्मात्रापिक्यवतीः का तात्पयं रेसी तिथिसे है, जो दौ दिवस 

प्य की विमानता मे वतमान रहै । तात्पयं यह, कि सृयके उगने सें 
हवने तकके श्रन्तगत जो तिथि रही हो, बही यदि दूषरे दिवस भी 
चरी जाय तो वह तिथि मात्राधिक्यवती इदं | श्रतः इादशी मान्नाधिक्ष्यवती 

1 चरथं यह हुमा, हि द्वादशो दो दिवस सूयं की विद्यमानना में वतमानं रहे । 
इादृशीमान्राधिक्यवती इस तरह कही जायगी, आज शुद्धा एकादशीमें स्योदय इश्च 
शरीर करु ददशो मे, पुनः शेष द्वाद शी परसो भी चरी बयी । इस अवस्था मे प्रथम 
द्ाहश्णी म त्रतः्ोरश्चायामी दादशी मे पारणा होगी | द्‌-५५-५९।९.८ ८.९. ६ ०-०२ 
२-५०, दसी प्रकार “उभय भात्रायिक्ष्यवतीः, को भी समस्ना चाहिये, अर्थात्‌ पयं की 
विद्यमानता में दो दिवसं एकादशी भी रहे अर द्वादशी भी; यथा दशमी तिथि 
को चारदणड रान्नि शेष रहते एकादशी प्रवेश कर आगामी दिवस श्रौरे रात्रि 
में बौतती हृद पुनः अगामी दिनि मे भी ्राययौी । फिर इसी दिन सृयं-विथमान 
कारमे द्वादशी भी प्रविश हो गयी, फिर वह भी शेष दिवस एवं रात्रि मे गुजरती 
इडे श्रागेके दिन में भी ष्टंच गयी। इस प्रकार सुथं-विद्यमान-कार मे, दो दिन 
एकादशी, रौर हादशी भी बीती । इसी को “उभय मात्राधिशष्यवतीः कसे ह | यथा 
दशमी ५५।५६ एकादश्शी प्रथम दिन ६०-- ० दण्ड द्वितीयदिनि १ दर्डः पुनः 
श्राजही इतत एक दुर्ड के वदु हादश्धी ६० दण्ड रौर फिर कङभी 
सूकाघ दणड । इस वस्था मे प्रथम दिन की एकादशी में चतं न कर 
दुमरे दिनि की द्वाद्णी भिन्न एकादशी क्छी जायी सीर अगामी द्वदश 
मे पर्णा होगी । इसका एक दुस्राभेद्‌ इस भकार भी हो सकता 
डे, कि अंसे भ्राज दशमी १० दणड, पुनः एकादशी शेप दिनरात बीतती 
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पारण करना चाहिए । इद्धिमानं लोग, उभय की अधिकृता होने पर 
पिबिली एकादशी तिथि को ही उपवास~्रत करते दै 

[ यहाँ पर नुभयमात्राधिक्यवती' के विषय मं इस लिये कुचं 
विचार नहीं किया गया है, कि वह वेष्वो -स्मारतो दोन के लिये मिर्विवाद 
ड अर्थात्‌ एकादशी को त्रत, द्वादशी को पारणा ] ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 





डद कट १२ दण्ड तक पहुंच फिर बाद द्वावशी प्रविष्ट हृद ओर उसी प्रकार 
आगामी दिनि भी १५ दश्ड तकं गयी; इस तरह सुय्े के विद्यमान कार में 
एकादश्छी भी श्चौर दष्दश्षी भो दो दो दिवस रही; क्योकि दु्मी को १० दुर्ड 
दिन बीते पर ही एकादशी प्रविष्ट होकर दूसरे दिनि तक ची श्यायी हे श्रौर 
उसी प्रकार द्वादशी भी । इसमें मी पिच्छी ही एकादशी चत होगा, क्योकि 
पहिरखी तो दशमी से विद्धा हो गयी हे । तीसये श्चनुभयाधिकामात्रावती, वह 
देःजिसमे एकादशी श्र द्वादशी दोनोऽय॒य -विधमान कार में एकी एकदिन ही 
हो ! यथा-दशमी ५० दणड एकादशी ५२ दण्ड द्रद्शी ५२ दर्ड । इसमें द 
तिथियों में मेर, बराबर रात्रि के समथमेंहीहृश्रा करता है, इस कारण दोनो तिथि 
सयं के विद्यमान कार मेँ एकही एक दिन रही । यह समातं एवं वैष्णव दोनो के 
ल्थयि एकसा भह्य हे श्रत्‌ एषादशी ही को व्रत श्रौर द्वादशी को पारण । 
गरही कारण हे, कि उपयुक्त दोनों का खास निर्णय श्रागामी श्लोकों मे किया 
गया हे, किन्तु इसका नहीं | 

धमं सिन्धु चादि निशंय प्रन्थां मेँ एकादशी पर विचार करते इए उपयु क्त 
शद्धा एकादशी के चार विभागकियि गये है, उसमे तीनतो इसी मन्थ 
वारे विभाग है ओर एक ^एकादशीमात्राधिक्यवतीः के नामका स्वतन्त्र 
मीहे । इसकोदइसीप्र॑थ मे वंजुरिनी शीर त्रिष्णा द्वादणी केनाम से 
रिख है। इसका त्म्यं यह है, कि शद्धा एकादशी तो सूर्यं विद्यमान 
कारम दो दिनं ष्डे, परन्तु द्वादशी एकी दिन; यथा--श्राज सोमवारको 
दशमी ५५।५६ परा है, अतएव ७ दण्ड रत्रिसे दही पकादश्षी 
प्रारम्भ इद फिर म॑गरूवार को सारा दिनरात ६० दणड एकादशी हीं रही. शौर 
फिर बधवार को भी एकाध दण्ड पडुंवी; इसके बाद द्वादशी प्रविष्ट हृष ओर 
वह ५५ दृशड तक रही; पुनः ४ दण्ड रात्रि से त्रयोदशी का पवेश दहो गया 
इस प्रकार पूय॑विध्मान कार मेँ मंगरुवार चनौर बधवार दो दिन तो एकादमी 
तिथि रही, परन्त द्वादशी केवरु बुधवार को ही, श्रौर इसी दिन ४ दण्ड शेषः 


श्रथंप्रकारिकासदहितः। १४९ 


उन्मीलिनी वञ्जुलिनी पुपुणएयाः 
सा तिस्पृशाभ्यो खल्ल पदोवर्धनी | 
जया तथाष्टौ विजया जयन्ती 


द्ादश्य एता इति पापनाशनी ॥७७॥ 

अन्वयप्र-्रथो (एकादशीनिण पकथनानन्तरम्‌) उन्गोलिनी, 
वञ्जुलिनी, र.स्पृशा.पक्षवधनी,नया,विजया.जयन्ती, तथा पापना 
शिनी इति ८ भेदतः ) एता अष्टो दादश्यः खल्यु इति निश्चयेन 


सुपुण्याः ( ज्ञातव्याः ) ॥ ७७ ॥ 
अथेकादशीसहचरितद्वादशीविषयकनिणंयमप्याह-उन्मीलिनीत्यादि- 

इति। एता उन्मीलिनीभ्रमतयोऽष्टौ दवाद्श्यः सुष्टु पुर्वं यासां ताः सुपुण्या 
सुयुक्तभिरुपोष्या इत्यथः । 
तदुक्त' तत्तरलक्षणपूर्जकं अद्मगेवते- 

“उन्मीलिनी वशलिनी तिस्पृशा पर्तवर्धनी। 

जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशिनी । 

दराद्श्योऽष्टौ महापुण्याः सवंपापहरा द्विज 1 । इति 
पाद्मे च-- 

"एकादशी तु संपूण वद्धतेपुनरेव सा । 

द्वादशी न च वद्ध त कथितोन्मीलिनीति सा। 

संपर्णक.दशी यत्र द्वादशी च यथा भवेत्‌ । 

जयोदश्यां सुहत्तीद्धः बजली सा हरिप्रिया । 

क्ले पक्त ऽथवा कृष्णो यदा भवति वज्जुली । 

एकादशीदिने भुक्वा द्रद्श्यां कारयेदत्रतम्‌'” । | 
रान्नि में त्रयोदशी प्रविटौ गयी । इममे दादश्णी का क्षय निरशिचित्तसूपेण 
समना चाहिये, क्योकि चिना एेसा इए “एकादशीमान्नाधिक््यवतीः होही 
नहीं सकती । यदि इादशी भी ्रागामी दिन चली जाय,तो 'उभयमाव्राधिच्यवती। 
हो जायमी इसी रिये ङ्से उपयु क्त प्रकार से समना चाहिये। दसमे वैष्णवों को 
दूसरे दिन की एकादशी का ब्रत श्रौ श्रागामी च्रयोद्श्षी में पारणा होगी । 
(उपयुक्त विवेचनाश्नो से यह स्पष्ट है.कि अनुभयाधि ग एकादशी के सिवा ्रन्य 
सभी श्ववस्थाश्रों मे वैष्णवों के सिये द्वादपी ही ब्रत होगा ) ॥७५४॥ 


५० ध्रीषेष्णवमताऽ्ज्ञमास्करः । 


नारदस्तिस्पशालकतणमाह-- 
“एकादशी दशी च रात्रिरेषे अरयोदशी । 
तिस्पररण नाम सा प्रोक्ता ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
कुहूराके यदा वद्धि प्रयाते पक्चबद्ध नी । 
विहायैकादशी तत्र द्वादशीं समुपोषयेत्‌ + 
ब्राह्म - ` 
“जया च विजया चेव जयन्ती पापनाशनी । 
सर्वपापहरा ह्य ताः कचैव्याः कलकाड कतिभिः 
हाद्श्यां तु सिते पक्षे यदा ऋन्त' पुनव॑सु । 
नाम्ना सा तु जया ख्याता तिथीनामुत्तमा तिथिः । 
यदा तु शुक्लद्रादश्णां नन्तत्र' श्रवणं मवेत्‌ । 
विजया सा तिधथि-प्रोक्ता तिथीनामचमा तिथि. । 
यदा तु शुक्लद्वादश्यां प्राजापत्यं प्रजायते । 
जयन्ती नामसा ज्ञेया सवपपहरा तिथिः 
यदा तु शुक्लद्राद्श्यां पुष्यं भवति किं चित्‌ । 
तदा घ्रा तु महापुस्या कथिता पापनाशिनी," इति ।}ॐ७॥ 


दशी वणन । 
भाषा०-उन्भीलिनी, वञ्जुलिनी, तरिस्पशा, पत्तवधंनी, जया, विजया, 
जयन्ती, पापनाशिनी, इस तरह सुपुण्या ( उत्तम पुएयवाली ) द्वादशी 
आट प्रकार की टै + ॥ ७७॥ 


+ इस दोक में जो राढ प्रकार की दादश कही गयी है, उसका विशेष 
वर्णन भिन्न मन्धो में इत प्रकार हैः- 
पद्यद्ुरख-- 

उन्मीलिनी = जो सम्पूणं एकादशी श्रागामी दिन मे भी बढ़कर चरी जाती 

है, चौर इस पिरे दिन वारी एकादशी के उपरान्त द्वादशी प्रविष्ट होती एव 
पुनः इसी दिन समाप्त मी हो जाती हे, किन्तु, नही तो इस दिन अ्रयोदशी 
का प्रवेश दहो, न यही बढकर श्रागामी दिनि्मेँजा स्के, तो इते उन्मीरिनी 
द्वादशी कते है; ( यह “पुकादश्वौ मानाधिका' काहो एक मेद है ) 

वतु लिनी = जहां सम्पूणं एकादशी के बाद्‌ द्वादशी प्रविष्ट होकर इस 
दिन रात में बीतती हुईं ्रागामी दिन मे भी एक द्रड प्रविष्ट हो जाय, श्रौर 


्रथेप्रकारिकासहितः। १५९ 


्आषाटमादरजसितेषु संगता 
मेत्रश्रवोऽ्त्यादिगतदयुपान्त्यैः । 
चेदुद्वादशी तत्र न पारणं बुधः 
पादः प्रकुयादु्रतबृन्द हारिणी ॥ ७८ ॥ 


अनयप्र अआपाठमाद्रोजसितेषु ( आषाढभाद्रकातिक- 
मासानां शुश्लपचेषु ) चेत्‌ ( यदि ) या दादशी मैत्रश्वान्न्यादिगत 


उसके उपरान्त अयोद्शी का प्रवेशदहो, तो इसे वज्जुखिनी कहते है । ८ यह, 
दादशीमात्राधिकां ही हे) 
नारद्‌ पुराण- 

अिस्पृशा-एक ही दिनमे, एकादशी, द्वादशी भ्रीर शेष राधि में उयोदश्षी 
का भी प्रवेश हो जाय, तीन तिथियों का स्पशं होने के कारण इसे त्रिस्द्रण 
कते हे । 

( यह भी एकादृ्णी मात्राधिका काही दूसरा भेद हे | उन्मीरिनी से 
इसमे सिं प्रेद्‌ इतना ही हे, किं उसमें द्व्णी, रातत तक परी > होकर ही - 
समाप्त होती है, नदी घटती; नही बढती, सन्तु इसमे द्रषदश्ची, ङ रत्नि 
रहते ही समाप्त हो जाती श्रौर वाद्‌ इती दिनि, त्रयोदशी कामी प्रवेशो 
जाता हे। 

पश्चवद्धिनी-ङ्ृष्ण या शुक्छ, किसी पक्ष की यदि द्धि हो जाय, अथात्‌ 
वहु पक्ष १६ दिनो कादहो जाय, तो उष पक्षम दादी चत होगा, इसी हादी 
चत को पक्चवद्धिनी कते है । 

शनुभयाधिका के सिवा तो सभी श्रवस्था मे वैष्णवो के समि इवादृश्ी चत्त 
या दूमरी एकादश्ची का दिर्णय हेदी, ्रतएव, यह्‌ उयवस्था इसी के ल्य काग 
होती देख पडती हे । 
ब्रह्मइराण- 

जया, विजया, जयन्ती चौर पाप नाशीनीः- 

श॒क्र पक्ष ढी द्वादशी मे, यदि पुनवंसु-नक्चत्र का संयोग हो, ते जया; 
यदि श्रवण नक्षत्र कादहो, ते विजया, यदि प्राजापत्य (रोहिणी-नक्षत्र) कादयो, 
तो जयन्ती, श्रौर याद्‌ पुष्य नक्चत्रकाहो, तो पाप नाशिनो कहते हे । 


१५ 


दृवयुपान्त्य 


श्रीवैष्णवमताण्ज्ञमारकरः | 


तथाक्तम्‌- 


अनयं निष्कपः-एकपलोनषट्पञ्न्वाशदण्डात्मकदशम्था उपरि पला- 
माघ्रस्याऽन्या-ऽऽधिक्येऽरूणोद्यवेधमाश्रिस्य एकादशी विद्धामपहाय ह।दशी- 
मेवोपवसेत्‌ । 'शुद्धान्तु एकाद्शीमेव' तथेवोक्तत्व'दिति। आपाढभाद्रकासि- 
केशुक्लद्वादशीषु तत्र क्रमेणाऽुराधाश्रवणरेवतीनक्तत्रसंगतद्टादशी द्ादशे 
कादेशीव्रतविधातिकेति । तत्र पारणनिषेध इति केचित्‌ । अन्ये तूक्तयु- 
क्त्याऽऽषाढसितपत्तीयानुराधाप्रथमचरणर्सगतद्वादश्याविष्णोस्वापस्मरणा- 


४ 


“'द्माभाकासितपक्तेषु मैत्रश्रवण्रेवती । 
संगमेनेव मोक्तभ्यं दाशी द्वादशं हरेत्‌ ! 
च्माद्ये हि पादे स्वपितीह विष्णुः। 
मध्ये हि विष्णोः परिवत्तनं च। 
रेवद्युपान्ते विजहाति निद्र । 
त्राऽन्नभोजी नरक व्रजेच्च । 
अआभाकासितपक्तेषु मैत्रश्रवणरेवती । 
प्मादिम्यावसानेषु प्रस्वापावर्तनोत्सवः | 


निशि स्वापो दिवोथानं सन्ध्यायां परिवर्तनम्‌? । 


“भेत्रायपादे स्वपितीहं विष्णुः । 
भरवोद्धितीये परिवत्तमेति । 
रेवत्युपान्त्ये विजहाति निद्रं। 
न पारणं तत्र बुधः प्रकुयत्‌, । 


रात्रैन पारणनिषेधः द्वितीयचरणाऽदिसंगतद्वादश्यां पारणक्चरणे न दोपः | 


पादैः सङ्गता ( अर॑नुराधाभ्रवणरेवतीनक्षत्राणां 
क्रमशः प्रथमद्वितीयततीयचरणसयुक्ता स्यात्‌) सा वतवृन्दहारिणी, 
ज्ञेया तञ ( तम्यां द्वादश्यां ) बुधः पारण न अङ्कय्यात्‌ ॥७८॥ 
एवं व्रताहद्वादशीरुक्त्वा निषिद्धपारणद्वादशीनिणयमाह्‌-अआपाडेति । 
आषादभाद्रोजंसितेषु आषाढमासभाद्रमासकातिकमाससंबन्धिञ्युक्लपक्तेपु 
चेद्यदि द्वादशी मैतभरवोन््यादिगतदव्धुषान्त्यैः पादैः करमेणालुराधाश्रवण- 
रेवतीगताऽऽदिचरणएद्ितीयचरणएवृतीयचरणैः संगता संयुक्ता स्थात्‌ 
तदा तत्र तस्यां द्वादश्यां पारणं बुधो न प्रकयोत्‌ । कीदशी द्वादशी सा 
तरतबन्दानाम्‌ एकादशीत्रतसमूहनां हारिणी नाशिनीत्यथैः । 


्र्थभ्रकारिकासहितः । १५३ 
शवं भादर भ्वणद्ठितीयचरणसंगतसितद्वाश्या विष्णोः परिवर्त॑नस्मरणात्तश्रैव 
निषेधो नान्यत्र रेवतीसंगतद्वादश्यामप्येवमेवेति वदन्ति ॥ ७८ ॥ 

माषा ० -श्ाषाद्‌, भादो एवं कतिक महीने के शक्ल पत्तकी 
द्वादशी, यदि अनुराधा, श्रवण एवं रेवती के प्रथम-द्वितीय-तृतीयचर्ण 
से युक्त हो, तो विद्वान लोग इसमे पारणा न कर, कथो कि यह, नत- 
समूहो के पुरय को हरण कने वासी है ॥ ७८ ॥ 


मासे मधो या नवमी घुयुक्ता 
शुक्लाऽदितीशेन शुभेन मेन । 
कके महापुएयतमा पुलग्ने 
जातोऽ रामः स्वयमेव विष्णुः ॥ ७६ ॥ 


अन्वयप-पधौ (चैत्रे) मासे अदितीकेन शुभेन मेन 
(पुनवसुनक्ष्रेण) सुयुक्ता महापुरयतमा या शक्ला नवमी अत्र 
[अस्यां नवम्यां] ककं सुलग्ने विष्णुः (व्यापकः)रामः स्वयमेव जातः 
(“आवि रासीत्सकलया कौशस्यायां परःपुमान्‌ इत्यगरस्यसंहितो 
त्तवचनादिमिः स्वयमेव परः पुमान्‌ परमपुरूष-परवाघुरेव -पुरुषो- 
त्म-पहाविष्णु-आदिनारायणपदवाच्य चरिपादविमुरावपि पर- 
धाम्नि स्थितो ये रामः स स्वयमेव पदम्‌ तः इतितत्वम्‌) ॥७९॥ 


छअथश्चीरामनवमीब्रतनिर्णयमाह । 

“मधुरदैत्यो मधुश्चैत्रो मधूकोऽपि मधुः स्यत ” इत्ति कोषात्‌ मधौ 
्ेत्रमासे श्क्ला नवमी या शुभेन श्रुभावदेन भेन नक्तत्रेण । 

“नक्त्रमृत्तं भं तारातारकाष्युड्‌ वा स्नियामु"” इत्यमरः। सुयुक्ता कीटरोन 
भेन श्रदितीशेन अदितिरीशः स्वामी यस्य स तथोक्त न पुनवंसुनक्तरेणेत्यथः 
कीटशी नवमी महदतिशयं पुण्यं यस्यां सा । ककं शोभने लग्ने 
विष्णुः स्वयमेवात्र एवंगुणगणविशिष्टायां नवम्यां रामो रामरूपः सन्‌ 
जातः । अत एव सा रामनबमीतिलोकविख्याता ॥ ७९ ॥ 

भाषा ०- चेत्र मास के शक्ल प्त की पुनवंसु नचत्रादि सहित 


१५४ ्रीषैष्यवमताऽ भास्करः । 


ओर महापुरयतम कृक लम्न ते युक्तं नवमी तथि मे स्वयमेव विष्णु 
( व्यापक › राम अवतीशं इए पर धाम सै उतर आये ॥७९॥ 
ॐ 
तामष्टमीवेधयुता विहाय 
+ छे 
्रतोत्छवं तत्न तु केष्णवश्चरेत्‌ 
© 
असङ्ख्यसु्यग्रहतोऽधिका सदा 
या केवला सा नवमीप्युपोष्या ॥ ८० ॥ 
अन्वयप्र--वेष्णवः श्रष्टमीवेधयुतां तां ( नवमीम्‌ ) विहाय 
तत्र तु (अरविद्धायाम्‌) वतोत्छवं ८ वतद्ुप्रासः, उत्सवः आनन्द्‌- 
जनककाय्यंम्‌ ) चरेत ( इुर्य्यात्‌) या (चैत्रशक्ला ) नवमी 
केवला ( नाम पुनन॑सुनकषत्रादिरदिता अपिश्रसङ्ख्यसव्यग्रहते- 
ऽधिका ( श्रेष्ठा ) साऽपि (भीवेष्णवैः) सदा उपोष्या (उपासित 
योग्या ) ॥ ८० ॥ 
वैष्णवो ऽष्टमीवेधयुतां तां नवमीं विहाय तत्राऽचिद्धायां सन्ऋन्तायां 
नतोत्सवं व्रतं च उत्सवश्च स श्रीरामादिपूजनादिः चरेदाचरेत्कु्योदि- 
स्यथः । या तु मघुमासश्ुक्ला नवमी केवला पुनव॑ुनक्षत्नरहिता साऽपि 
असख्यसूय्यंस्य प्रहतो प्रहणएतोऽधिका सापि सुसु्ठभिर्वेशएवैरुपोष्या 
“वष्टि भ शुरिरस्लोपमवाप्योरपसगंयो.” इत्यपेरकारलोपः पितं 
पुख्षोत्तममित्यञोव । एवं च चैन्ुक्लपक्षनवम्यां रामनवमीव्रतमिति 
निश्चितम्‌ । तच्च परविद्धायां मध्याहव्यापिन्यां का्यंम्‌ । 
तथा चोक्तमगस्त्यसहिताथाम्‌- 
"्चेत्र्युद्धा तु नवमी पुनव॑सुयुता यदि । 
सैव मध्याहयोगेन महापुण्यतमा भवेत्‌ 


# दिनद्वर्छन्तयुक्तमभ्याहव्याप्तावन्याप्तवेकदेशब्याप्तौ वां परैवो- 
पोष्या । 


तदुक्त तत्रेव- 
“नवमी चाऽष्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुयरायशैः । 
उपोषणं नवम्थां च दशम्यां पारणं भवेत्‌," । इति 


श्र्थप्रकाशक्षासहितः। १५०५ 


पि. ९९ + 
चेश्रे मासे नवम्यां तु जातो रामः स्व्यं हरि; । 
पुनवस्ृ्तसंयुक्ता सा तिथिः सवरंकामद्‌ । 
श्रीरामनवमी प्रोक्ता कोटिसूय्य्रहाधिका । 
केवल{ऽपि सदोपोष्या नवर्मःशब्दसंमहात्‌ । 
तस्मात्सवीत्मना सर्वैः कार्यं बै नवमी तम्‌।* 


किञ्चाऽपरमपि अगस्त्यस्.हेतायायुक्तम्‌- 
“°च नवम्यां प्राक्‌ पक्त दिवा पुण्ये पुनवंसौ । 
उदये गुरुगौरारो स्वोच्चस्थे भरहपञ्चके । 
मेषं पूषणि संप्राप लग्ने ककटकाहवये । 
आविरसीत्सकलया कौशस्यायां परः षुमान्‌ 1 

तन्ना प्राकूपक्ते शुक्लपत्ते अन्यत्र तथ श्रवणात्‌। उदये लगने गुरुगीररो 

शुख्नवांश 
“तस्मिन्‌ दिने तु कतंन्ययुपवासत्रतं सदा । 
तन्न जागरणं भ्या द्रघुनाथपरो मुचि 
भुवीत्येतस्स्वगौदिव्यावृच्यर्थम्‌ । 
“्रातद्‌ शम्यां कृत्वा तु सं व्यायाः कालिकीः क्रियाः| 
संपूञ्य विधिवद्रामं भक्न्या वित्तानुसारतः । 
बराह्मणान्भोजयेद्धक्त्या दक्षिणाभिस्तु तोषयेत्‌ । 
गोभूविलदिरण्यायेवघ्नालङ्स्णेष्तथा  । . 
समम्भवेत्या प्रयत्नेन पृजयेत्परया सदा । 
एवं यः छरुत भक्त्या श्रीरामनवमीत्रतम्‌ । 
छअनेकजन्मसिद्धानि पातकानि बहून्यपि | 
भस्मीत्य व्रजेदेतत्तद्िष्णोः परमं पदम्‌ । 
स्वेधामप्ययं धमो सुक्तिुक्त्येकसाधनः। 
छअष्ुद्धो वापि पापिष्ठः कृतेद्‌ ्तमुत्तमम्‌ । 
पूज्यः स्यास्सवंमूतानां यथा रामस्तथेव सः । 
यस्तु रामनवम्यान्तु भुङ्क्त स च नराधमः । 
कुम्भीपाकेषु घोरेपु पच्यते ना खशयः । 
छक्रस्वा रामनवमीव्रतं सर्व॑त्रतोत्तमम्‌ । 
ब्रतान्यन्यानि करुते न तेषां कलभाग्मवेत्‌ | 


१५ 


श्रोवेष्णवघमताऽज्नभास्करः । 


रहस्यकृतपापानि ख्यातानि सुबहून्यपि । 
महान्ति च प्रणश्यन्ति श्रीरामनवमीत्रतात्‌ । 
एकामपि नरो भक्त्या श्रीरामनवमी सुने 
उपोष्य कतकस्य: स्यात्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
स्यो रमनवम्यां तु श्रीरामप्रततिमाप्रद्‌ः। 
विधानेन मुनिश्रेष्ठ स मुक्तानाऽजरसंशयः"। 
विधानेनेत्यनेन प्रतिमादानविधिमाद- 


य॒तीष्ण उव(च- 


“भ्रीरमप्रतिमा दातं विधानं वा कथं सुने! 
कथय त्वयि रामेऽपि भक््याऽस्य मम विस्तरात्‌ । 


अगस्त्य उवचि- 


कथयिष्यामि तदिदम्‌ ! प्रतिमादानमत्तमम्‌ । 
विधानं वाऽपि यत्नेन यत्त्वं वैष्णवोत्तमः", । 


विपिश्चाऽपिं तत्रे 


“अष्टम्यां चं्मासे तु श्ुक्लप॑क्ते जितेन्द्रियः 
द्न्तधावनपू्ं तु भ्रातः स्नायाद्यथःविधि । 
नद्यां तडागे क्रये चा प्रभ्रवणेऽपि वा । 
ततः सन्भ्यादिकाः काथ्योः सस्मर राघवं हदि । 
गृहमासाय षिपरन्द्र ! कुर्यादौपासनादिकाः 
दातु कुटुम्बिन निप्र वेदशासू्रपरं सदा। 
श्रीरामपूजानिस्तं सुशील दम्भवज्ञितम्‌ । 
विधिक्ल' राममन््ाणं राममन्प्रीकसाधनम्‌ । 
माहूय भक्त्या सपूञ्य वृणुयत्प्राथंयन्तिति । 
श्रीरामप्रतिमादानं करिष्येऽहं द्विजोत्तम {| 
भक्त्याऽभ्च्यो मव प्रीनः श्रीरासोऽसि त्वमेव च। 
इत्युक्सवा पुञ्य विप्र तं स्नापयिन्वा तततः परम्‌ । 
तैलेनाभ्यञ्य सुस्नायाच्चिन्तयन्‌ राघवं हृदि । 
तन्न॒ तैलेन चाभ्यरज्य स्नापयित्वा प्रयन्नत्ः। 
ेताम्बरधरः शेतगन्धमारयानि धारयन्‌ । 
अचिंतो भषितश्चव कृतमध्यान्हिकक्रियः। 
रचितः कंताच॑न । 


्र्थप्रकारिकासाहितः। १५४. 


आचार्य्य मोाजयेद्धक्त्या सान्विकान्नैः सुविस्तरम्‌। 
भीत स्वयमप्येवं हृदि राममनुस्मरन्‌ । 
एकमभक्तत्रती तन्न॒ सहदाऽऽचायों ? तेन्द्रियः । 
शरवन्‌ रामकथां दिव्यामह शेषं नयेन्मने ! । 
सायं संध्यादिकाः कयत्‌ क्रिग राममबुस्मरन्‌ । 
पमाचायंसहितो रात्नावधः शायी भितेन्द्रियः । 
वसेत्स्वयं न चेकान्ते श्ीरामापितमानसखः। 
ततः प्रातः समुत्थाय स्नावा संच्यां यथाविधि। 
प्रातः सर्वाणि कमौणि शीघमेव समापयेत्‌ । 
ततः स्वस्थमना भत्वा विदरद्भिः सहितोऽनघ! 

बगृहे चोत्तरे देशे रामस्योत्तममण्डपम्‌ । 
स्वगृहे स्वगृहसमीपे । 

चतुद्धोरं पताकां खुवितानं सुतोरःएम । 
मनोरमं मशान्तेधं पुष्पादेः समलंछृतम्‌ 1 
शङ्खचक्रहनूम प्रग्मरे समलङ्कतम्‌ । 
गरूमच्छाङ्गबाणैश्व दक्षिणे समलङ्कृतम्‌ । 
म्ये हम्तचतुप्काद्यवेदिकायुक्तमाग्रतम्‌ 1 
प्रविश्य नृत्यगीतेश्च वायेश्चाऽयि सुसंयुतम्‌ । 
पुख्याहं वाचयेचतन्न विद्वद्भिः प्रीतमानसः । 


ततः संकस्पयेदेवं राममेव स्मरन्मुने ! । 
अस्यां रामनवम्यां च रामाराघनतत्परः । 


उपोष्याऽष्टसु यामेषु पूजयित्वा यथाविपि । 
इमां स्वर्णमयीं रामप्रतिमां च प्रयत्नतः । 
श्रीरामप्रीतये दास्ये रामभक्ताय धीमते। 
पीतो रामो हरत्वा्ु पापानि सुबहूनि मे 
प्मतेकजन्मसिद्धानि अनन्तानि महान्ति च । 
विलिखेस्सर्वतोमद्रं वेदिकोपरि खन्दसम्‌ । 
मध्ये ती्ोदकैयु"्त' पा संस्थाप्य चचितम्‌ । 
मौव र्जते ताघ्रे पाप्रो षट्‌कोणएमाजिखेन्‌ । 
ततः स्वर्णमयी सामप्रतिमां पलल 
निर्मितां दि.युजां दिव्या वामाङकरिथतजागकीम्‌। 
विधरतीं दक्षिणकरे ज्ञानमुद्रा महासने ¦ । 


१५८ भीवेप्यावमतान्जभास्करः। 


वामेनाऽधःकरेणाऽऽयादेवीमालिङ्ग च संस्थिताम्‌ । 
[सिह सने राजतेश्य॒पलद्वयतिनि्मिंते । 
पञ्चासृतस्नानपू्वं . संपूञ्य विधिवत्ततः । 
मूलमन्भेए नियतो न्यासपूवंमतन्द्रितः । 
दिवैवं निधिवस्कृन्वा रारो जागरणं ततः। 
दिन्यां रामकथां श्रुत्वा रामभक्तं ; समन्वितः । 
नृस्यगीतादिभिश्चैव रामस्तोत्रैरनेकधा 1 
यामाष्टके तथा पूज्या गन्धपूष्पाक्ञतादिभिः। 
कपूरागुरुकस्तूरीकहायाय रनेकधा 
पूजयन्विधिबद्‌ भक्तचा दिव,.रान्नं नयेद्बुधः । 
ततः प्रातःसमुत्थाय स्नानसन्ध्यादिकाः क्रिया| 
समाप्य विधिचद्रात्रौ पूजयेद्‌ बिधिवन्भुने ! । 
ततो होमं भर्र्बोत मूलमन्त्रेण मन्ावित्‌ । 
पर्बोक्त पदाकुएडे वा स्थरिडले वा समाहितः । 
लौकिकाग्नौ विधानेन शतमष्टोत्तरं ततः । 
साज्येन पायरसेनेव स्मरन्नाम।न्यनन्यधीः । 
ततो भक्तय! सुसंतोष्य आचार्यं पूजयेन्मुने ! 
कुण्डलाभ्यां  सरनाभ्यामङ्गलीयेरनेकधा । 
गन्धपुष्पा्ततेवसमविंचिध्रै, सुमनोहरैः । 
ततो रामं स्मरन्‌ दद्यादेवं मन्त्रसुदीरयेत्‌ । 
इमां स्वर्णमयी रामप्रतिमां समलंकृताम्‌ । 
चित्रवस्नयुगच्छन्नां रामोश्दं राघवाय ते। 
श्रीरामप्रीतेये दास्ये तुष्टो भवतु राघवः। 
इति दत्वा विधनिन ददार दक्तिणां सुच्‌ । 
छन्येभ्यश्च यथान्यायं गाहिरणयादि शक्तित । 
द्धथाद्रसोयुगं धान्यं यथा विभवसमाहत. । 
बराह्मणैः सह मु जीत ततो दथास्च दक्लिणाम्‌ 
ब्रह्महत्यादिपपिभ्यो युच्यते नाऽ संशयः | 
बहुना किमिहोक्तेन युक्तिस्तस्य्‌ करे स्थिता । 
कुरुते महापुख्ये सुयंपवंएयशोपतः। 
तुलापुरुषदानाधः छतै्॑स्लभ्यते फलम्‌ । 
तत्करं लभते मर्त्यो दानेनाऽनेन सुत्त !* । 


, शद्र्भप्रक्विक) सहितः ) १५६ 


इतीरथं श्रीरामप्रतिमादानसदहित णमनवमीत्रतनिणंयो राममन्त्रादिपर 
म॒ मुक्ञभिरवश्यमेव परमादरेण द्रष्टव्यो मम्तव्य उपासितन्यःपलमात्न तत्य 
(गुखाभिःपल्चभिश्वेका माषस्तु परिकी्ितः। 
दृशमाषभित कषंपलकषं चतुष्टयम्‌" 
इति प्रमाणं बोध्यम्‌ । किञ्वाऽत्र तत्तद्‌ प्रन्थोकत॒ रामनवमीत्रतपूजा 
विधिना षोडशोपचारेः सीताभरतादिश्रादरसहितं सपाषंदं सभूत्यं सायुधं 
सहषिमन्त्रिगणं ससुप्रीवहनुमदादिवानरगणं रामं सम्पूजयेत्‌ । तस्मकासे 
भ्रन्थान्तरेभ्योऽवगन्तन्यः विस्तरभयान्‌ नेह लिख्यते इति ज्ञेयम्‌ ॥ ८० ॥ 
माषा--श्रीवेष्णगण, श्रष्टमीविद्धा नवमी को घोड़ कर वेधरहित 
नवमी मँ त॒ एवं उत्सव करे | पुनव नत्त्नादि रहित नवमी 
मात्र भी असंख्य सूर्यं अहण से अधिकं फल (महस्य) वाली है, वह भी 
भ 
श्री वेप्णएवों के करने योग्य है । ८० ॥ 


पुष्यानिवितायां तु कने नवम्यां 
श्रीमाधवे भाषि सिते दलाग्रतः । 

भुबोऽचंयित्वा जनकेन कषणे 
सीताऽविरासीदुतमत्र इयात्‌ ॥ ८९ ॥ 


छन्वयप्र °--श्रीमाधवे मासि ( वैशाखे मासे ) सिते (शुक्ले 
पक्षं ) कजे (मङ्गलवासरे ) पृष्यान्वितायां ( पष्यनक्षत्र 
युक्तायाम्‌ ) नवम्यां [ तिथौ ] जनकेन अचंयितवा ( पृथ्वीं 
पूजयित्वा ) युवः ( पृथ्व्याः ) कषणे ( कृते सति ) इलाग्रतः 
सीता ( भरीजानकी ) आभिरासीत्‌ ( पषदभू ता )भ्रत्र (पृ्बाक्ति 
जन्मतिथौ ) चतं इय्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 
रथ जानकीनवमीत्रतनिर्णंयमाह-पुख्येति । श्रीमाधवे मासि वंशाखे 
मासे सिते शक्लपत्ते कजे मङ्गलवारे पुष्यान्वितायां पुष्यनक्तत्रसयुत्तायां 
नवम्यां जनकेन भुवः कषणे छते सति हलाध्रतः सीताऽऽविरासीन्‌ 
दुभ तेत्य्थः । किं कृताऽद्र॑यित्वाऽथदभुवमेव पूजयित्वा "“सीतालाङ्गल 


१६० धीरवेष्णवमताग्जञमास्करः । 


पद्धतिः” इत्युक्तेरेव तज्जातत्ाचचन्नाम्नां व्यपदेश इति भावः । अत्र 
अरय वोशाखशक्लानवम्यां जानकीनवम्यां व्रतमुत्सनं पृजनादिकं 
कुयौत्‌ मुमुक्ुरगैश्णव इति रोषः । 
तथा चोक्तम्‌- 
“मम्सोत्तमे महापुस्ये गेशाखे माधविप्रय। 
कृजवारे शक्लपक् नवमीपुष्यसंयुता । 
पथिव्याः पृ तनं कृत्वा जनकस्तु नरेश्वरः । 
हलेन क्ैणं चक्रे सगँषां पश्यतां सताम्‌ । 
लाङ्गलस्य स॒खापात्त रमा कन्या विनिगता। 
भिचा सरितितलं सद्य. सीता नम्ना नभूव सा । इति 
इयमपि तुस्यन्यायेन पूववत्‌ पृलणाविद्या मध्यान्हन्याविन्येव 
पराह्या तथा दिनद्रयमध्याम्हस्यापिन्याभ्तु परेति बेध्यम्‌। पूञेविदानिषेधेन 
“शः स्यो म्ामकुक्छुटः । तेनाऽरणया भ्य इतिवत्परविद्धाया ्राह्यत्वेन 
स्वीकारात्‌ ॥ ८१ ॥ 
भाषा वेशसख महीना, युक्ल पच, मङ्गल मिन, 
पुष्य नततुत्र से युक्त नवमी तिथी मे जनक जी के प्रथ्वी 
की पूजा कर श्ल जोतने पर उस दल कै अग्रभाग से, सीता ओं 
आविमू'तहई, इस तिथिमे चत करे ॥ ८१ ॥ 
त्यां कुजे शवतिथो तु कारिं 
कृष्णऽञ्जनागमत एव साच्चीत 
मेषे कपीट प्रादुरभच्छिवः स्वयं 
ब्रतादि ना तञ तदुत्सवं चरेत्‌ ॥ ८२॥ 
अन्धयप- कार्तिके ( मापि ) कृष्णे ( परक्े ) शेवतिथौ 
( चतुदश्यां तिथो ) स्वात्यां (स्वातिनक्षत्रं ) कने (मंगलवासरे ) 
मेषे ( मेषुराशौ भ्य) साक्षात्‌ शिवः एव ( परधाम्निस्थितः 
कल्याणमूतिरेव ) कपीट्‌ ( कपीश्वरोहनुमान्‌ ) स्वयमेव अज्ज- 
नागमतः प्रादुरभूत्‌ ( प्रकटी भूतः ) तत्र पूर्वोक्त कातिकङृष्ण चतु- 


द्मथप्रकाररिकाक्चरितः। १६१ 


देश्यां ) ना ( नरः ) तदुस्सवं व्रतादि (श्रीहुभतः उत्सव व्रता 
दि च ) चरेत्‌ ( कूर्यात्‌ )॥ ८२ ॥ 
अथ ह वुमज्जन्मतिथित्रतोत्सवविचारमाह-स्वात्यामिति । कातिंके 

मासि, कृष्णे कृष्णपत्तं , शैवतिथौ शिवस्वामिकरे तिथौ चतुदंश्याम स्वात्यां 
स्वातीननेत्रसंयुतायाम्‌ मेषे मेषलग्नोदये,खु पे स्तं गते सन्ध्याकाले, दष्ट इतीट्‌ 
कपीना वानराणामीट्‌ कपीश्वर हनूमान्‌ अज्जनागभतोऽन्जनागर्भात्‌ 
प्रत्यकं स्वयमात्मना शिव एव णदुरमूलखकटो जात इन्यथेः ! 
तत्र कातिंककृष्णचतुदश्यां नदुःसवं तस्य हनुमतो जन्मघ्रतपूजो^सवं 
चरेदाचरेत्कय्यीदिव्यथः । ननु- 

“शालिदुकनिभमासं प्राचुतेमं तद्‌ाऽर्जना । 

फलान्याहतु कमा ये निष्कान्ता गहने वरा | 

एष मातुविंयोगच्वि क्षुधया च भशार्दितः । 

र्र्‌! शिष्टुरत्यथे शिशुः शरवणे यथा । 

तदोद्यन्तं विवस्वन्तं जपापुष्पोत्करोपमम । 

द्दशं कललोभास्च हयत्पपात रचिम्प्रति । 

बालःकोभियुखो बालो बालाक इव मूतिमान्‌ । 

ग्रहीतुकामो बालाक प्लवतेऽम्बरमध्यग' | 

एतस्मिन्प्लवमाने तु शिशुभावे हनूमति । 

देव दानवयक्ताणं विस्मय. सुम ऽनभूत्‌ । 

नाप्येवं बलवान्वायुगरुडो न मनस्तथा । 

यथाऽयं वायुपुत्रस्तु॒ क्रमते ऽम्बरमृन्तमम्‌ । 

यदि तावच्छिशोरस्य इटशो गतिविक्रम. । 

यौवनन्तु रामासाद्य कथ वेगो भविष्यति । 

तमनुप्लवते वायुः प्लवन्त पुद्रमात्मन । 

सय्यंदाहमयाद्र्ते^तुपारचयशौतल । 

बहयोजनसाद्स्र' क्रामम्नव गतोऽम्बरम्‌ । 

पितुच्लान्च बाल्यान्वभास्कसम्याशमागतः। 

शिशुरप स्वदोपन्न इति मघ्वा दिवृक्रर्‌. । 

कायं ' चाम्मिन्‌ समायत्तमित्यव न ददाह सः। 

यमव दिवसं द्यप ग्रहीतु भागकर प्दतः। 

तमेव दिवस राहुजिघृक्तति दिवाकरम | 

(4 १ 


१६२ श्रो्ैष्णवमताभ्जगास्करः । 


छनेन च परामृष्टो राहुः सृषं रथोपरि । 
्पक्रान्तस्ततस््रस्तो राटश्चन्द्राकमदेनः 

इत्युक्त राहु प्रातःकालिकसूर्योपरागसंभवसच्े भरातः कालेऽमावा 
स्यायामस्य हनुमता जन्म सभवति । अमावास्याप्रतिपरछन्ध्योरेन 
परहणसंभवात्‌ । न॒ चतुदश्मावास्यासन्ध्योनंवा रात्रौ सु्यं- 
ग्रहणसम्भव इति । न चलुरदश्या हनुमतो जन्म सम्भवतीति चेन्न 
“मेषलग्ने प्रादुरभूत्‌, इति वचनात्कातिके नियमेन तुलां गतस्याऽक- 
रयास्तसमय एव तुलपेन्तया सप्तमस्य मेषलग्नस्य सम्भवाच्चतुदं श्यामस्तं गते 
एव सन््यायां हनुमतो जन्मेति सिद्धान्तात्‌। न चैकम्‌ “्रासूतेमं तद्‌ाऽञ्जना 
"्रहीतुकामो कलाक ह्यत्पपात रवि प्रति“ तमेव दिवसं राहुजिघृक्तति दिवाक- 
रम्‌" इत्यादि विरु-येवेश्ेति वाग्यम्‌।सन्ध्याकालेऽस्तं खशुपागते सूरये प्राहुभू ते 
हनुमति चतुयमार्मकरान्निव्यतीतानन्तरमुदयमानजपापुष्पोव्करसमवालाक - 
गरहणकामवातान्मजोलयतनस्य दिवा राहुकत्त.कसूयजिचुक्ञाया एव समञज- 
सत्वादित्यलम्‌ । तथाच सन्ध्याकालव्यापिन्येव कातिओछृष्णचतुद्‌ शी त्र तो- 
स्सवाहौ दिनद्वयसंष्याकालब्याप्तौ तु परेति वोध्यम्‌ 
तदुक्तम्‌- 

""उजे कष्णएचतुदं श्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः | 
मेषलग्नेऽखनागमाच्छिवः प्रादुरभूरस्वयम्‌” इति हनुमस्संहितायाम।\<२। 

माषा-मेष राशि एवं स्वाती नततत्र युक्त कार्तिक कृष्ण चतुदंशी मंग- 
लवार को, सायात्‌ शिव (परधाम के महाशम्मु१ नित्य मगल-विग्रह) श्री 
हनुमानजी स्वयमेव श्रज्ञना के गमं से प्रकट हुए; अतएव, इस 
इनुमज्जयन्ती के दिन वरत एवं उस्सव आदि करना चाहिये ॥ =२ ॥ 


वेशाखमापीयचतुदंशी सिता 
निशामुखे याऽनिलमेन संयुता । 
सोमेऽवतारे नृहरेरमदधेो 
रतोत्सवं तता मृदा समाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
न्वयप्र-अथा (हनुमज्जयन्ती कथनानन्तरम्‌) अनिलमेन संयुता 
१ इस विषय को बृह हव्य सहिता के ३ पाद्‌ १ अ्रध्याय मे दलो । ` 





थंप्रकाशरिक्ासदहितः। १६३ 


{ स्वातीनक्षत्रंण संयुक्ता ) या सिता ८ शक्ला ) वैशाखमासीय- 
चतुदशी तत्र ( तस्यां चतुदश्यां ) सोमे ८ चन्द्रवासरे ) 
निशधुषे ( सायके ) सेषः ( चरसिहस्य ) अवतारोऽभूत्‌ 
(तत्रेव) यदा (हषेणणेत्रतात्सवं समाचरेत्‌ (सम्यक्‌ इूर्य्यात्‌ ॥८३॥ 

अथ न्‌ सिहजयन्तीनिशे षमाह -वंशाखेति। वेशाखमासे अवा वैशाखमा 
सीया या वैशाखमासस्य सिता शुक्ला चतुदं शी अनिलेन वातस्वामिकस्वा 
तीनरात्रेण संयुता तन्न तस्यौ सोमे सोमवारे निशामुखे सायंकाले नहरेन्‌ - 
सिहस्याऽवतारोऽभूत्‌ । तत्रैव मुदा हर्षेण त्रतो.सव समाचरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
भाषा-वेशख मास, शुक्ल पत्त, स्वाती न्त्र सयुक्त चतुदशी 
तिथि सोमवार के सायंकालमे श्रीनसिह जीका अवतार हुच्ा । 
अतएव, इस दिनि चत ॒शओरीर उत्सवादि ( श्रीवेष्णव गण्‌ को) कना 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 
द्ध ॥च 
स्मरेण विद्धा तु चतुदश यदा 
मवेद्धनाऽपत्यविनाशिनी तदा। 
ध ० 
तत्नोपवामरो न जनेविधेयो 


विं 

महात्ममिविष्एपययणेरपि ॥ ८९ ॥ 

अन्वयपर०-यदा चतुदंशी स्मरेण ८ काभदेवतया 

१ प £ 
त्रयोदश्यां ) च्द्धा भवेव तदातु ८ तदेवसा चतुदशी ) 
धना. ऽपत्यविनाशिनी (ज्ञातव्या ) तत्र (तस्या चतुर्दश्यां ) 
विष्डुपरायशेमहास्मभिरपि जतरपवासो न विषेयः ( न 
कर्तंञ्यः ) ॥ ८४ ॥ 

यद्‌! तु चतुद शी स्मरेण कामेन “कामः पच्वशरः स्मरः"'इत्यमरः। चयो - 
दृश्या अरुणोदये विद्धा भवेत्‌ लदा तत्र योदशीविद्ध चतुर्दश्यां विष्णुपराय- 
रौर्महात्मभिर्जनैः उपवासो न विधयः त्रतसुत्सव्रश्च न कर्तव्य इत्यरथः । 
कीटशी तद्धिद्धा चतुर्दशी धनापत्यविनाशिनी ।॥ ८४ ॥ । 
भाषा-जव चतुर्दशी त्रयोदशी से विद्धा होती दै, तव धन शौर 


१६४ ध्रीवैप्णवमताऽ्जभास्करः | 
सन्तान के विनाश करने वाली होती है, श्रतएव, उस चतुर्दशी मे 
मिप्णु परायण महासा गण मी ततन करं ॥ ८ ॥ 
( भ्रीकष्णाष्टमीव्रतनिशंयः ) 
पत्ते निशीथे खल्‌ मासि भादर 
_ कृष्णेऽथ कृष्णोऽननि देवकीतः | 
पिंहं गतेऽकं विधिभेन युक्ता 
तत्राष्टमीया तु विधूदये बुधे ॥ ८५ ॥ 
जन्माष्टमी सान्न मदा त्रतौत्सवं 
करष्छाचन जागरण म्रहाछ्लप्‌ । 
जिं 
नेकजन्माजितपापनाशनं 
र्‌ ॥ ~ गितं 
कृष्णस्य कत्ते श्रवणं च कत्तेनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अन्ययप्र°-अथ ( चृरसिहजयन्तीकथनानन्तरम्‌ ) भद्रे मार 
कृष्णे पक्षे सिह ( सिहरि ) गतेऽके ( सूर्यं ) निशीथ 
(अधेरात्रौ) खलु ( खखत्र पाद्‌ रणे ) विधिभेन ( रोदिणीनघ- 
अण॒ ) युक्ताया तु ( एष) ्रष्टमी सा जन्माष्टमी (ज्ञातव्या) 
तत्र, तस्यायुषरेक्तगुणगणवपिरिष्टायामष्टम्यां ) बुषे ( बुधवारे ) 
विधुदये ( चन्द्रादये ; देवक्रीतः कृष्णोऽजनि ( जातः) अत्र 
(अस्यां जन्माष्टम्याम्‌) मुदा (हषेण) त्रतात्मवं कृष्णाचंनम्‌ (पाड- 
शापचारः श्रीकृष्णस्य पूजनम्‌) कृष्णस्य कीर्तेः श्रवणप्‌ [ सि 
सामथ्य स्वयमत्र कोत्तनम्‌ (कथनं ) जागरणञ्च (कूय्यात्‌ 
एयं कते सति ] शअनेकजन्मार्जितपापनाशनम्‌ ( अतः परम्‌ ) 
महाफल ( निरतिश्चयमरेभारमङा-प्ररमक्तिरूपं फः भवतीति दरि 
तव्प्रप्‌ )॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


रथं प्रकाशिकासहितः । , श्ण 


अथ चतुभ्य कृष्णा्टमीनिणंयमाह पक्ति । भाद्रे मासि कृष्णे 
पन्ते अकं सुय सिहं गते सति या अष्टमी विधिभेन “विधित्रह्याखष्टा 
प्रजापतिक चा विधात्ता विश्वसंड विधि" इत्यमरः त्य भ नक्तं तेन ब्रह्मस्ना- 
भिरुरोहिणीनक्तश्रेण यु्ता तत्र त्यां विहाकंरोदिणोनक्षजयुतभाद कृष्णाष्टम्यां 
निशीथेऽद्ध रारे “अद्ध राघ्रनिशीथौ द्री, इत्यमरः । वि्रासदये विधूदयस्त- 
स्मिन्‌ विधूदये चन्द्रोदये सति बुधे बुधवारे देवक्ीतः देवक्याः सकाशान्‌ 
कष्णो बासुदेवाऽ जनि जात इच्यथेः । दीपजनेतिजनय ता कत्त रिचिगा ८५ 

सा एवं गुणग्शविशिष्टाऽ्टमी जन्माष्टमी कृष्णजन्माष्टमीति लाक 
भलिद्धा । चव अध्या पृरवोक्वगुणाढ्यायां कृष्णजन्माष्रन्यौ ऋतोन्सवं त्रव- 
सुपवासम्‌ उत्मवं सृत्यगीतादि मुदा हर्षण कुयादिति शेषः। कृष्एाचनं कष्णा- 
गया्चन गेडशोपचारेः पूजनम्‌ । रान्न पूजनादि जागरणं कष्णस्थ कीर्ते कीर्ति 
ग्रकाशकस्य भागवतदेराचायञुखात्‌ श्रवण सति साम्ये स्वुखेन 
कीत च कुयादिति सम्बन्धः । इद च त्र रतं कष्एपजनादि गह।कलं 
मह्‌"फलं यस्य यस्माद्वा तत्‌ चतुवगप्रदमिन्यथे । किच्च नकजन्मभिरजिता- 
नामनेकविधपापानां नाशनम्‌ निमू र्नम्‌ ।॥ ८६ ॥ 

[+ ४ ४ = शर 

भाषा-सिह-रापि के सूय होने पर भादो कृष्ण सप्टमी बुधवार की रोहिणी , 
न्त्र युक्ता अद्ध रात्रि मे चन्द्रोदय होते, श्रीकरष्ण जी, श्रीदेवकी जी 
ते प्रकट हुए दै, ेसी कृष्णजःमाप्टमी म उरलास-पूवं ऱ रतोत्सव, 
शरीछ्ष्णजी की पूजा-अर्च एवं जागरण करने का महाफल है; रौर इस 
दिनि श्री कृष्ण जी की कौर्पि का श्रवण-गान करना श्रनैक 
जन्मोपार्जित पप का नाशक है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


त्याज्याऽ्टमी चेदथ वाजिविद्ध। 
तथाऽग्निविद्धं विधिभं च देयम्‌ । 

चेदष््मी ना पिधिमेन युक्ता 
पहात्मभिविष्णुपरायणेस्तैः ॥ ८७ ॥ 


अन्वयम्‌ ०-च्य ( शुद्धाष्टमीविचारानस्तरम्‌ चिद्धाष्टमी- 
स्वरूपं निद्श्यते ) चेत्‌ (यदि) अष्टमी (जन्माष्टमी ) वानिविद्धए 


१६दे ध्रीपेष्यव्ताग्जमास्करः। 


( सप्तमीनिद्धा ) तथा बिधिभं ( रोदिणीनकषत्रम्‌ ) अग्नि 
विद्धम्‌ ( कृत्तिकाविद्धम्‌ ) ( भवेत्तदा ) हेयम्‌ ( त्याज्यम्‌ ) 
चेत्‌ ८ यदि तरिभिमेन (कत्तिकागधरदित रोहिणीनकषत्रंण) युक्ता 
अष्टमी (सप्तमीयधशन्याष्टमी भवेत्तदा) विष्ण॒परायणेस्तं परसिद्ध 
महात्ममिः नात्याञ्या ( न हेया अथात्‌ प्राद्यत्यथः ॥८७॥ 

तत्र विशेषमाह -त्याज्येति । चेद्यदि अष्टमी वाजिचिद्धा स्यत्तदा 
सा ऽष्टमी महास्मभिविष्णुपरायरोवैएतै्त्याञ्या नापेप्यत्यथेः । तथा 
विपिभं रोदहिणीनक्तजञ्व अभ्निविद्ध कत्तिकानक्त्रविद्ध' हेयं त्याञ्यमव 
वेधश्चातराप्यरुणादयकाल्िक एव ! कत्तिका वेधविधुररोहिणीनकत्रेण युक्त 
अष्टमी नो त्याज्या । केचित्तु एवविचार. श्द्‌ा च्रष्टमी यदि रोहिणी 
युक्ता न भवति तद्‌! चर्ये भावः अष्टमी रोहिणी युता चेत सप्तमी विद्धाऽपि 
राह्म! । कृ तिकवेधल्थागोपि केवलयोहिएया एव न त्वष्टमीयुतरोहिस्य 
इति । एव च वेधनिषेधो ऽत्राष्टमीयोहिणीयेो 7दन्यन्नव वेप्य, । 


तथा चोक्त नारदसंहितायाप्‌- 
'विद्धाश्ष्टमो जसैव्रह्या सप्तम्यां रोहिणी यदि । 
तत्रोपवासं कुर्वीत तिथिमनन्त च पारणम्‌ ।* इति 

पाद्यं ऽपि 

‹ कार्या विद्धाऽपि सम्तम्या रोहिणीसहिताऽष्टमी ।' इति 
वराहसंहितापां च~ 

"सहाके रोहिणीयुक्ता नय कृष्णाऽष्टमी यदि” इयुपक्रम्य- 

‹ बिद्धा कृष्णाष्टमी ग्राह्या रोदिणीसरिता दप) 

र हिणीसषितः चैव संवौघोधविनाशिनी ।' इति 
नारदीयसहितायां न- 


“चन्द्रोदयेऽष्टमीपूवी सोहिणी न भवेद्यदि । 
तदा जन्माष्टमी साच मन जयन्तीति कथ्यते ।" 


अ्थ॑प्रकाशिक्षासदहितः । १६. 


चन्द्रोदये रोहिणी न भवेदित्यन्वय इति वदन्ति तच्चिन्त्यम्‌ % ॥८५॥ 
भाषा०--यदिि अष्टमी, सप्तमी से एवं रोहिणी, त्तिकासे विद्धा 

हो, तो वह ॒विष्णुपरायण ( वैग्णव ) महास्मा्मों के लिवे त्यागने 
योभ्यहे, किन्तु, यादि (वेव रहित ) अष्टमी, ( वेधा रहित ) 
रोहिणीसे युक्त दो, तो बह नही, अर्थात्‌ वह॒ अहण येग्य है ॥ ८७ ॥ 


विद्धा जयन्ती यदि सप्तमीयुता 
शद्धा तथा सा नवमीयथुता चेत्‌ । 
या रोहिणी वहियुता त॒ विद्धा 


नेया च श्रद्धा यदि सा परान्विता ॥ ८८ ॥ 


अन्यवपर-- "जयन्ती दि्िधा्ञंया विद्ध(ऽविद्धाविधानतः। 
विद्धा तु सप्तमीयुक्ता शद्धातु नवमीगुता ॥ रोहिण ृस्तिका- 
युक्ता तिद्ध शुद्धा परान्विताःः इति नारदीयपतग्ुरीकृस्य भगवान्‌ 
भरीरामानन्दाचाय्यः शिष्यान्मत्याह~-विद्धमि । यदि सप्तपीयुता 
( अष्टमी तदा ) बिद्धाजयन्ती ज्ञ या ( ज्ञातव्या ) चेत्‌ (यदि) 





~ ~~ क क 
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®टीकोद्ध तवचननिधारितध्रीजन्माप्टमीवतं वैष्णवे तरपर ज्ञातव्यम्‌ श्नन्यथा" वज्ज 
नीया प्रयत्नेन मप्तमीसदिचा ऽष्टमी सकऋक्षाऽपि न कत्त व्या छप्तमीसंयुताऽष्टमी, 
इतिब्रह्यवेवरोवचनम्‌ ““सम्धण। चाद्ध^रात्रे तु रोहिणी यदि लभ्यते । क्त्या सा 
प्रयत्नेन पृ वविद्धा विवजंयेत्‌? इतिय।न् व्क्यस्प्रस्युक्त वचनम्‌ । ५"प5 ब्रगन्ययथ 
द्ध न आद्य मदयक्युनम। रविविद्धा तथा त्याज्या रोहिणीम्िना यदि। जन्मा 
ष्टमी पवविद्धां सकक्चा सकशखमपि । विहाय चवम। शुद्ध मुपोप्य व्रतमाचरेत्‌ । 
मकलाऽगि सं्क्षाऽपि नवमोसंय॒ नाऽपि च । जन्माष्टमी पचविद्धा न कन्तव्या 
कदाचन । पलवेघेऽपि विप्रेन्द सप्तप्यार्चाष्टमी त्यजन्‌ । सुराया बिन्दुना दृष्टं 
गगम्भःकरक्षं यथ. इति प!द्मवरचनानिच सप्तमी विद्धाष्टम निपेधङरानि भूरीणि 
पुराणवचनानि निविपथानि स्थुः | मिथोचिरोधश्च दुष्परिहरः स्यान्‌ तस्माद्‌ 
धिकारिमेदेनव शस्त्राविराधः सम्पा ईतिमीमासकाना सरशिरितिदिक । 


१६८ श्रीयेष्णवमताज्ज माः । 


सा८( अष्टमी ) नवमीयुता ( तदा ) शुद्धा जयन्ती ज्ञेया 
८ ज्ञातव्या) या तु रोहिणी वद्िथुता ( फत्तिकायुता ) ( तदा ) 
द्ध (विषृद्वाजयन्ती) ज्ञेया (ज्ञातव्या) यदि व परान्विता (मृग 
शिरानत्त्रेख युता रोहिणी भवेत्‌ तदा ) सा ( नयन्ती ) शुद्ध 
हेया ‹ ज्ञातव्या । तियिरेधनकषत्रवेषोभयवेधमेदेन त्रिविधे वधा 
बोद्धव्यः अथपत्‌ सकषमीविद्धा कृत्तिकादिद्धा सक्तमक्‌ तकाय 
वा दिद्धाया भद्रद्ृव्सास्छमी त विद्धा जयन्ती ज्ञप्तन्या।या तु सप्तमी 
कृत्तिकाबेधरहिता नदसीगृतरिरत्रेषयुता सा यद्रकृष्णाष्टमी 
घ द्धा जयन्ती ज्ातव्या | “चअरष्टमी कृष्छपक्षस्य रोदिणी ऋक्ष 
मयुता । भवेत्पोष्टपदे मासि जयन्ती नाम सा स्पृता” इति विशु 
धर्मादि रव चनाल्जयन्ती -अवरमन्दच्या | 
अथ- 
"'जयनम्ती दिगिधां ज्ञेया विद्धाऽविद्धाविघानतः। 
विद्धा तु सप्तमी युक्ता शद्धा तु नवमी युता । 
रोहिषी इतिक्रायुक्ता विद्धा शुद्धा परन्विता 1" 
इति नारदीयोक्तमतपभिप्रःपाह-विद्ध ति।लयन्ती विद्धाऽ विद्धं ति भेदादद्वि 
बिधा ज्ञेया । तत्र यदि रुप्तमीयुक्त, तदा निद्धा यदि सैव नवमीयुक्ता तदा 
द्धा । एवं रोटी च द्विविधा यदि बहियुता कृत्तिकायुक्ता रोहिणी तदा 
विद्धा यदि तु परान्वित्ता पनक्तरोण युता तदा शद्रा । 
येतु- 
""छष्टमी सप्तमी विद्धा सेहि्ी कृत्तिका युता । 
दशम्येक्तादशीयुक्ता हन्ति पश्यं पुराकृतम्‌! 
इृत्यादिव चनमबलम्ध्य विवदन्ते तेषां साहस । मान्नमेवति बोध्यम्‌॥८८॥। 





निक 1 ति रिणी 


४९ ५ क द्वि 
१ येतु वैष्णवाः ““श्ष्टमी सक्चमीविद्धाः इत्यदिवेधमवरग््य सक्तम्यादि 
विद्धाष्टम्याद्युपव।सेन चैष्णवेतरेषामपि प्रत्यवागित्वं वदन्ति तेषां साहसमानरा्र 
तन्नैव तेषामधिकारात्‌ । 


्थंप्रकाशिक्ासदहितः। १६६ 


इसर्मे षिद्धा एवं शुद्धा जयन्ती का बिचार रै । 
यदि श्रष्टमी, सप्तमी युक्ता एवं रिणो, छृत्तिका युक्ता हो, तो 
विद्धा ( वेध्वयुक्ता ) ओर यदि अष्टमी, नवमी युक्ता एवं रोहिणी, 
मृगसिरायुक्ता हो, तो उसे शुद्धा कृष्ण जयन्ती जनना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


भदथ शुक्लेऽभिजिति प्रभुहरि- 
यां द्वादशी वेष्एवमेन संयुता ! 
तत्राऽ्दितावाविरमुच्च वामने 


रतोत्सवं तत्र मुदा समाचरेत्‌ ॥ ८& ॥ 


द्मन्ययप्र ~-अथ ( श्रीकष्णजयन्ती कथनानन्तरम्‌ ) भाद्र 
{ भद्रपदे माधि ) शुक्ले (पक्षे ) वेष्णवभेन ( भवणनद््रेण ) 
संयुताया द्वादशी तत्र ( तस्यां द्वदाश्यां ) अभिजिति 
( मध्या तवरेवाऽभिनितः सत्त्वात्‌ ) प्रथुः( समथः) 
दरिः ८ मक्तानां सकल दुःखहरत्तामिगनान्‌ + श्रीरामः ) अदितो 
यापनः ( वामानरूपं धारयन्‌ ) आदिरभूत्‌ ( प्रकटितः ) तत्र 
( द्वादश्याम्‌ ) दा ( दर्पण ) व्रतत्सवं समाचरत्‌ ।॥ ८९ ॥ 





[ शि | न क ग न मी भीरि प 





> इलमे वेध तीय प्रकार के होते है-त्तिथिवेध, नक्षत्र वेध ग्रौर तिथि नक्षत्र 
यमय वे्-एुकादखी के रकरण म जिस प्रकार वेव कहा गया दै वेसा ही यदहं 
श्य समभना चाहिये ¡ इस बत मं तीनो वेध त्याज्य है| 
1 श्रदिस्यां वीय्यवान पुत्रो आतृणां वीर्य वर्धनः । सञुत्पनेणु इत्येषु 
सेषां सदयाय कदय से ॥१०॥ इति मह पिं वचनात परवासुदेव श्रीराम एव वामन 
रूपेणावतीर्णं. | ततो रोकक्चषणाथं अपेन्द्र ऽभूरित्य्थः-दइति गोविन्द राजेन 
रिखित'मति क्तातच्यम्‌ । 


१७० भीवेष्णवमताब्जभास्करः । 


अथ,वामनद्ादशीनिणीयमाह भाद्र इति। भाद्रे मासे श्ुक्लपत्ते वेष्ण- 
वभेन विष्णुस्वामिकनन्तरेण श्रवणेन संयुता या द्वादशी तत्र तादशंद्वाद्श्याम्‌ 
त्रभिजिति मध्यान्हे तव्रैवाऽभिजितस्सच्तवात्‌।प्रमुहरिविष्णुः अदितो वामनो 
वामनरूपः सन्‌ आविरभूत्‌ प्रकटो जात इत्यथैः । तत्र तत्समये सुद्‌! हर्षेण 
त्रतात्सवं समाचरोष्‌ ॥ ८६ ॥ । 
( बामन द्वादशी निणय ) 
माषा-भादो शक्ल द्वादशी के भवण-नदत्र युक्त मध्याहकाल मे, 
सवं विध समर्थं परव।सु देव श्रीरामजी श्रीञ्मदिति जी से वामन खूप 
| ४ + 
प्रकट हुए है अतएव, उस दिन श्रानन्द-पुवक त्रत एवं उस्सव करना 
चहिये ॥ ८९ ॥ 


चेदद्वादशी च श्रवशस्प्शेश- 
दशीषपशा तत्र॒ तु िष्णभृह्भलः। 
अनुत्तमां पिद्धिमवाप्नुयान्नर- 
सस्मिन्नुपोष्याभ्वनवीतकरमषः ॥ ६०॥ 
अन्वयप्र° -चेत्‌ ( यदि ) दादश ( मद्रपदश्क्लद्रादशी ) 
एकादशीश्पशा ( एकादशीषिद्धा ) शअ्रवणस्पृशा ( अवण- 
नक्षत्र युता भवेत्‌ । तत्र तु (तस्यामेव तिथौ) विष्णुश्लः( विष्णु- 
शह्धलनामको योगे ज्ञातव्यः ) तस्मिन्‌ ८ विष्णु श्रंखलनामके 
योगे उपोष्य (उपवाप्तं कृत्वा ) श्रचनवीतकट्पमषः ८ पूजया 
पापरहितः ) नरः श्रदुत्तमां सिद्धिम्‌ ( शर्थधमकपमोक्षरूपाम्‌ ) 


अवाप्दुयाति ॥ ९० ॥ 

चेधदि द्वादशौ भाद्रजुम्लद्वादशी एकादशीं सपरशतीति एकादशीस्परशः 
दशुपधल्वातके टापि श्रवणष्ृशा च श्रवणं नकतत्रमपि स्पशति तदा विष्णुश- 
ङ्गलः। एवंच मध्यान्हे एकादशीष्पशपूकंकश्रव एयुतद्राशशी भद्रषुक्ले विष्णु- 
शुङ्खलयोगो नाम । इर्दच श्रवणद्वादशीव्रतम्‌ एकाद्शीयुतद्ाद्श्यां श्रवण 
यागे क्यम्‌ । 


छर्भप्रकाशिके)सहिनः । १७६ 


तथा च मात्स्ये 

द्वादशी श्रवणस्पृरष्टा स्प्ररोदेकादशी यदि । 

स एव वंष्एवो योगो विष्णुशङ्कलसज्ञकः । 

तस्मिन्तुपोष्य विधिवन्नरः स त्षीणकर्मषः। 

प्राप्नोव्यनुत्तमां सिद्धि पुनरात्र्तिदुलभाम्‌ ।* इति 
विष्णुधर्मऽपि- 

'एकादशी हादशी च वेष्णव्यमपि तत्र चेत्‌ । 

तद्धिष्णुशृङ्खलं नाम विष्णुसायुज्यश्द्धमेह ।'' इति 

तदा तन्त्रेणकादशीद्रादश्योरुपवासः काय्यंः । यदा तु अवणमेकादशी 

संस्पृश्य द्वादशी स्परशति तदा प्रशस्तेत्युक्तम्‌ । 


नारदीये 


““संस्पश्यैकादशीं राजन्‌ द्वादशी यदि संस्पृरोत्‌ । 
श्रवणं उ्यातिषां श्रेष्ठं ब्रहाहत्यां व्यपोहति ।“ इति 
यत्त "उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रवणद्वाद्शीत्रतेः इति नारदीयवचन तप्पू- 
वेद्यः शङ्खलयोगाभावे दिनद्रये च भ्रवणयोग उदयकाले च परदिन एव 
तद्योग उपवासविधायकम्‌ । 
दादेश्यां अरवणामवे नारदीये- 
“ यदा तु प्राप्यते क्तं दवाद्श्यां वेष्एवं क्वचित्‌ 
एकादशी तदोपोष्या पापघ्नी श्रवरान्विता।'” इति 
उपवासद्वयसामभ्ये तु उपवासद्वयं काय्यंम्‌ । 
तुक्तं भविष्ये-- 
` एकादशीसुपोष्यैव हादशी` समुपोषयेत्‌। 
न चात्र चिधिलोप' स्यादुभयोर्दैवतं हरिः । इति 
विधिलोप॒एकादशीपारणदानिरृतः । तथाच तक्मन्‌ विष्णुशङ्खले 
उपाधय उपवासं विधाय अचनवीतकस्मपः सविधिभगवद््च॑नेन वीतं 
कस्मपं यस्य सः नरोऽ्लत्तमां श्रेष्ठां चदुबंगंपां सिद्धि घाप्नुयादित्यथ.९० 
भाषा-यदि मादो-युक्त द्वादशी, एकादशी-- विद्धा शरोर अवश 
न्त्र से युक्त दहो, तो विष्णु श्रु्धल योग होता है, उसमे वत एवं 
भगवन्‌ की पूजा अचा करने से मनुष्य, सकल्ञ पप से रहित हो 


१७२ श्रीर्ष्णवम्रतान्जनास्करः | 


ञननुतम। सिद्धि (जिससे उत्तम अन्य दूसरी सिद्धि नदी अर्थात्‌ अथ, धम, 
काम, मोत्त चादि )-री प्राति करते है ॥ ९० ॥: 


तथा यथाकालमतन्ितेस्ते- 
रथाधिरोपादिकषुत्सवादिकम । 


सदा विधेयं हरितोषणं परं 
शुभप्रदं तद्‌ बहुशास्रपतम्मतम्‌ ॥ & १ ॥ 
दन्मयष०-( ययेकादश्यादिव्रतमनुष्ठेयम्‌ ) तथा ८ नतन 
प्रकारेण ) [ यत्‌ | बहुशास्यसम्मगं परर हरितावणम्‌ ८ निर- 
तिशयहरिसन्तोषक्रारकम्‌ ) शुभप्रद रथाधिरोपादिकम्‌ उत्सवादि- 
कमरसिति तत्‌ (उत्सवादिकम्‌) अतन्द्रितैः (आलस्यर हित स्तैः भरीतरैष्णवेः) 
यथाकालम्‌ ( शास््रनिर्दिष्टसमये ) सदा ( परतिदषश्‌ ) विवय 
,(विधातत्यम्‌) ॥ & १ ॥ 


एवमन्यदपि भगवत्परितोषकं शास््रसम्मतपुत्सवादिकःं कत्त व्यमेतरेत्या- 

ह-तथेति । यथाकालं तत्तव्कालमनतिक्रम्यातगद्रतैनिं रालस्यैस्तेयं थोक्ततहत्रत 
निरतैर्ैप्णएवेः रथापरिेपादि स्मुत्सवादिकं सद्‌ा तिवषं मावश्यकत्वेन विधेयं 
विधातु" योग्यं कर्तव्य मत्यथंः। यतो बहुशास्त्र सम्मतं परं हरितोषणं विष्णु. 
तोषकम्‌ ।अत एव श्चुभपरद मोत्तप्रदमिव्यर्थ.। अधिरोपणमधिरोप" रथेऽधि- 
रोपो रथाधिरोपर आदिर्यस्य स॒ तथोक्त । एव च श्राषादशक्लदहि तीयायां 
पुष्यनन्त्रान्वितायां रथे सीतया सह रामं समाराध्य यात्रोत्सवं विधाय 
क्वचिदनन्तत्रायाप्रपि तथ ब्राह्मणादीन्‌ सन्तोपयेत्‌ । 
तदुक्त स्कान्दे-- 

“'अपदृश्य सिते प्ते द्वितीया पुष्यसंयुता । 

तम्यां रथे समारोप्य रामं मां मद्रगा खह्‌। 

यात्नोत्सवं प्रवरस्य प्रीणएयेत श्विजोस्तथा । 

ऋन्ताऽमवे तिथौ काय्या यात्रा सा प्रीतये मम।" 

इत्यादिना दोलोप्सव दीनां संग्रह . । 


श्रथप्रकाशिकासदहितः। १७३ 


तथा हि दोलोत्सवमाह गाख्डे- 
““ दक्षिणाभिमुखं दैवं दोलाषरूदं सुरेश्वरम्‌ । 
सकृद्द्ष्ट्वा तु गोविन्द्‌ खुच्यते ब्रह्महत्यया । 
दोलारूदं भपश्यन्ति कष्ण कलिमलापहम्‌ 
अपराधसहसखरंस्तु युक्तास्ते नेव संशयः । 
तावत्तिष्ठन्ति पापानि जन्मकोटिद्तान्यपि । 
यावन्नान्दोलयेद्ध ष ! कृष्णं क॑सविनाशनम्‌ ।"' इति 
एवं श्रीरामलीलाविवाहलीलोव्सवादिकमपि सहप्रमाणं बोध्यम्‌ ।९९॥ 


माषा--श्ननेक शास्र सम्मत, परमात्मा को भ्रतिशय संतुष्ट 
करने बाते एष शुभ फल प्रद्‌ ( मोत्त स्य कत्याण के दाता ) रथ 
यात्रा आदि उत्सवं को भी, उपयुक्त एकादशी आदि तरतो की तरह, 
अ्रालस्य रहित होकर प्रति वष योग्य काल्मे-पुष्य नत्तत्र युक्त षाठ 
शुक्ल द्वितीया मे श्रथवा पुष्य न्त्र नदी मिलने पर्‌ केवल शुक्ल द्वितीया 
म-काना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
कमप्रवाहेण तु चेतनस्य 
मगन्यं संसारमदहाएे चिरम्‌ ॥ 
उपय्यंरो सस्तरताऽवशस्य 
कपो टुत्येव ररेरटेतुका ॥ ६२ ॥ 
न पयपर ० -तिद्ल ब इगल भरीैष्छवाचा्याणां परस्परम्‌ 
हेः कृपानिरदेतुका सहेतुकेत्याच्रष्ादशमेदाः [विकरपा;] | तत्र “कम- 
प्राहेण” ९२ इत्यारभ्य “कव्ररयमित्तिमन्यतेः १८९ इत्य- 
न्नेन श्रीमदाचार्सयग्रन्यकारेःस्वतिङ्गनाचाय्यणा सिद्धान्तम्‌ 
निर्दिश्यीते-संपमारमहणवे चिरम्‌ मग्नस्य, कम्मयन्राहेण त्‌ 
कमांनुगुरयेनेव संसरतः, अवशस्य ( अस्यतन्त्रस्य ) चेतनस्य 
(जीवस्य) उपरि हरेः ( भक्तानां समस्तप्रतिद्ूलानुदूलहरणसंप्रदान 
कत्त ¦ स्वनन््रस्य श्रीरामश्य ) अहेतुकेब कृपा उद्धवति ॥ ९२॥ 


^" "भेदः स्वामिकृपाफलान्यगतिषु भ्रीव्याप्टयुपायत्वयी- 
स्तद्वात्सस्यदयानिरुवितवचसोन्यासे च तकर । 
धर्म॑त्यागचिरोधयोः स्वचिहिते न्यासाङ्गहेतुत्वयो. 
प्रायशिचित्तविधौ तदीयभजनेऽणुव्याप्तिकेवस्ययोः । 
इत्यत्र भगवत्छरेपा निहतुका सहेतुका चेति भेदः । एवं फले मोत्ते 
तारतम्यं नास्ति स्तीति भेद. । अन्यगतौ उपायान्तरे कम॑ज्ञानभकरितियागा- 
स््रयोऽपि स्वातन्व्येण मोक्षसाधनानि कमंज्ञानखोगो भवित्तयोगसहकारिन्वेन 
साधनभूताविति । श्रीव्यास्तिरणुत्वेन विभुत्वेन । उपायस्वं श्रीः पुरुपकारभूता 
उपायभूतेति। वार्सस्यं दोषभोगित्वं दोषाद्रशित्वमिति। द्या परहु-खासहि- 
ष्णुत्वं परदुःखनिराचिकीर्षेति।न्यासः स्वप्रवृत्तिनिवृत्तिः अत्मात्मीयभरसमर्पण्‌ 
तत्कतरि सवे प्रपत्तरधिकारिणए अशक्ता; प्रप्तेरधिकारिण इति । धमेत्यागः 
कमणां स्वरूपत्यागः फलत्याग इत्ि। विरोधः उपायान्वरशि प्रपत्तिविरोधीनि 
अधिकारिविरोधीनीति । स्वविहिते विहितनिव्यादिकमंण लोकसं्रहार्थमयु- 
ष्ठानम्‌। चाज्ञा केङकग्यंकोटावन्तभूःतत्वादवश्यमनुष्टेयेति न्यासाङ्गे च्रालुक्र- 
स्यादिषु एकाङ्ग न्युनप्रपत्तिन्यूनता नास्ति । चङ्गपञ्चकमङ्ग सम्भावितस्वभाव 
इति । दैतुपवे न्यासो भगवत्प्रसादहेदु. मोकतहेतरिति । प्रायि वन्त कृतप्रपति- 
स्मरणं पुनः शरणागतिरिति। तदीयभजने उन्छष्टबणवैष्एवेन निष्टधरवैष्ए- 
बोऽनुसरणीयः नातुसरणीय इति । अशुर्धात्तिः मगवानणुपु अणुः सर्वत्र 
विभुरिति । केवस्यं विरजापारम्‌ अवारमिति । द्वैविध्येन विकल्पितकृपादि 
भेदानष्टादशशचिद्धान्तभूतान्पूबोचायंनिश्चितानष्टादशमिः सनिस्तरमाह- 
कमंप्रवाहेशेति । संसारमहाणबे संसारसमुद्र चिरं मग्नस्य कर्मप्रन हण 
कमंपरम्परया संसरलो जन्ममरणत्मना कमंपलं ुखतोऽवशस्यास्वतन्त्ररय 
चेतनस्य जीवस्य परि अदहैतुकैव हरेर्भगवतो रामस्य काऽपि कृपा 
उद्भवति सैव मोक्षहेतुरिति भावः| ९२॥ 
भाषा ०-संसार सागर मं कमं प्रवाह के द्वारा चिरकाल से इग 
वहते हुए विवश-जीवें के ऊपर श्री हरि की-सकल श्मंगल हारी 
शीरामजी की-शकारण कृपा होती है ॥ ९२ ॥ 


मोते युमुत्तोनंहि तारतम्यं 
फले प्रपन्नस्य तु सत्प्रपत्तेः ॥ 


अस्त्येव तदविष्णङृपोपलभ्ये 
पति ध्रियोऽनन्तयुणाणेवं तम्‌ ॥६३॥ 
अन्वयप ०- अनन्तगुणाणंब तं द पुरण।दिषुपरसिद्धम्‌) भियःपतिं 
(सीताखूपायाः्ियः स्वामिन श्रीरामं) प्रपन्नस्य (प्रपत्ति कृतवतः 
ुय्॒षोः (भकृतिबन्धनं त्यक्तुमिच्छोः) (जनस्य) सतभरपत्तः ( समी 
यीनश्पपत्तेः ) विष्णु पोपलम्ये (सनत्रन्यापकस्य श्रीरामस्य 
कूपामात्रसवभ्र प्ये मोक्षे तु फले(युकितिरूपेफले) हि ति निश्चयेन) 


तारतम्यं नास्ति ॥ ९२॥ 

मुम॒क्तोः सस्पेः फले मोक्ते तारतम्यं नहि अस्ति। कीटे फले 
तद्विण्णुकृपीलभ्ये । कथं भूतस्य युयुक्तोः अनन्तशुणाणवं वं श्रिय 
पति श्रीसीतापति प्रपन्नस्य शरणएमागतस्येत्यथंः ॥ ६३ ॥ 


भाषा ०-प्रकृति बन्धन त्यागने कौ इच्वा से श्रनन्तगुणों के समुद्र 
श्री रामजी के, शरणापन्न भक्तो की शरणागती के शरोर भगवतछपा 
पराप्त मोत रूप फल मेँ निश्चय ही कुचं मी तारतम्य ( लोराईे-बड्ए) _ 
का मेद नही है ५&२॥ 


भवन्त्युयान्तर एव सरवे 

स्वातन्त्यतस्ते खज्ञ॒ मोक्तसाधः!; 
१ $ 

सुकमसंवेदनभक्तियोगा 
अनुष्ठितास्तैस्तु प्रपत्तिनेष्ठिकेः॥ ६४ ॥ 
न्वयप्र° -प्रपत्तिनैष्ठिकेः ८ भपत्तो निष्ठावद्धिः ) तैः (युम 
शुभिः ) अनुष्ठिताः सुकमसेवेदनभक्तियोगाः (शोभायमानाः 
कम्भेयोगज्ञानयोगमक्तियोगा! ) उपायान्तरे ( भगत्पाप्नौ मुख्यो 
पायः शरणागतिस्तद्धिन्नोपायाः उपायान्तरे सन्ति)ते सर्वे ( सुक 


[कि षणी गणगणं षयेषरिपपिणीिि -~-~~---------- ---*~-~---- 


% समीची नत्वम्‌--कायिकवाचिकमान सिकप्रपत्तर करूपत्वम्‌ । 


१७६ . श्रोवेष्णवप्रताभ्जभास्करः । 


सवेदनमक्तियोगाः) स्वातन्भ्यतःखञ्च(स्वातर>पेणोव) मोक्तसापका 
भवन्तोतिज्ञावस्यम्‌ ॥९५४॥ 
परपत्तिनेष्ठिकैः प्रपत्तौ निष्ठाबद्धिः तेपुपुत्तभिरनुष्डिताः सुकमसवेदन 

भक्तियोगाः शोभमानाः कम॑ज्ञानभक्तिषोगाः उपायान्तरे स्वातन्त्यक्तः 
स्वातन्श्रेणेव खलु निश्चयेनेव मोक्तसाधका भतन्तीत्यन्वयः ॥ ९४ ॥ 

भाषा-रारणागति म मिष्यवात्े एवं संसार-ममता-रहित 
भक्तों के द्वारा किए इए कमं-ज्ञान एवं भव्ति योग भी, मोत्त कै 
प्रधानोपाय शरणागति से मिनन उपायान्तरं दै, ओर वे सव स्वतन्त्रता- 
पूर्वक मोक्त के दी निरश्वित-साधक दै ॥९४॥ 


भ 
अथोच्यते निभरता परेस्तेः 
भ्रीग्याप्िरद्धा पुवुधेरणएत्वतः 
प्रपञचनिमातृविरिन्विहेतु- 
श्रोरामपादाग्जनिविष्ठमानसेः ॥ ६५ ॥ 
द्नन्वयप्र० -ञ्थ ( नाम कमयोगज्ञानयोगभक्तियोगरूपो 
पायान्तरकयनानन्तरम्‌ ) प्रपञ्चनिमांतृविरश्चिहेतुश्रीराम 
पादान्जनिविष्ठमानसैः निभरताषरेः ( श्रीरामेसन्न्पस्तभारस्वन 
स्वभरणपोषणादिचिन्तारहितैः ) तैः अपत्तिपरायणेः ) सुत्ुधः 
अद्धा (वस्ततः ) अणुखतः ( अश्ुखेन) श्रीव्यध्चिरुच्यते न तु 
विथत्यन ॥९५॥ 
अथ नन्तरम्‌ शअन्यगतिविधयकनिश्चयानन्तरम । तै्निभरतापरै 
सुधेभु'मुक्तभिरदा सन्तान अगुत्वताऽणुत्वेनैव श्रीन्याप्निखच्यत 
कीररैः सुचुधैः प्रपञ्चस्य स्थावरजङ्गमा मकचिश्वस्य निमोता निर्माणएकन्त! 
यो धिरिञ्विब्रह्या। धाताग्जयोनिद्र हिणाविरिजञ्िः कमलासनः", इत्यमरः 
तस्याऽपि हेतुः कारणं यो रामः 1 


“महाणेवे शयानोऽप्सु मां स्वं पूवरंमजीजम' इति कालवाक्ये राग 
मरति ब्रह्मोक्तेः । तस्य पाद्ा्जयोनिनिष्ठं मानसंचित्त' येपां तै; ॥६५ ॥ 


श्रथग्रकारिकासदहिवः । १७ॐ 


माषा-तद्‌नन्तर्‌, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के करण स्वरूप भरी 
रम जी के चरणारविन्द मे संलग्न भनति पूं निर्भर णवं श्रेष्ट 
विद्वान स॒ष॒चन्रों ने, श्रीजी-श्रीपीताजी-की व्याप्ति शअरणुरूप से 
कंदी है ॥ ९५ ॥ 


पुरुषकारपरा विनिगद्यते 
सकमला कमला कमलप्रिया । 

इयमसौ ईशलेस्तद पायता 

नृभिर्पायषुशृन्यपरेः परैः ॥ ६६ ॥ 

अन्वयप्र °--उपायपुरान्यपरः ( प्रयत्तिव्यिरि क्तकम्मंयो 
भादिरूपोपायशन्यैः मो्मधष्नस्ताधनभूतप्रपत्तिमात्रमि.ष्ठत्वेपि 
भगवदाज्ञया कमाचयुतिष्टद्धिः ) दुः छेः ( प्रपत्तिचतरैः ) वभिः 
( महर्पिभिः ) कमलप्रिया ८ अद्ए ) पकपला ( कयलप्परतती ) 
कमला इयमसो (श्रीसीता) प्रषक्षारपय ८ असौ सीता भगवते 
श्रीरामचन्द्राय प्रपन्नान्‌ जनान्‌ भिवेदयतीति ) चिनिग्चते । परः 
(अन्येः)तदुषायता (तस्था; सीतायाः उपायत्वय्‌) विनिगव्यः।५६॥ 
तदुपायता उपायस्वेप्ं उ यसुद्ुन्यपरे. उपयात ररहितैः 
परे सुछृष्टेनृ भिः इयमसौ कमला श्री, "कमला श्रीर्हरिप्रिया इतमरः 


पुरुपकारपरा पुरुषकारभूता विनिगद्यते । कीदशी कमला सकसलां हस्वगरही- 
तकमलेत्यर्थः । पुन कमलं प्रियं यस्या" सा ॥९६॥ 


भाष ०-श॒रणागति से भिन्न उपार्यो-कम्म, ज्ञान, भक्त से रहिते 
चर्थात्‌ शरणागतिमे दी एफ मात्र निण्टाबते भगवाम्‌ की शन्न 
मानकर कादि के अनुप्टान करनेवाले जग निपुण नर-भरेष्टो ने, इन कमल 
युक्ता कमलप्रिया श्री कमलल जी ( शीसीताजी ) को १ पुर्पकारपरा 


॥ 








1 1 श । = कनक 


१ यह उपयुक्त रथं में प्रवर्त सारप्रदमयिक पारिभाषिक. शब्द है । 
९ 


१७८ र देष्णवमताव्जमास्करः। 


( शी रामजी ॐ शरणपन्न जनों को उनके अगे निवेदन करने वाली ) 
कहा है श्रौर बडगल लोग इनको ही, मोत का उपाय, करटा ट 
(ये मोन के उपाय स्वप है श्चतः उसकी उपायता-( उपायत्व ) 
भीट्नमंदही हदं) 
विभोश्च बात््स्यमहाएवष्य 

वात्छद्यमिष्टं खल दोषमागित 


पमच्यते तेन भिरस्वतन्त्े 
सदा सदाचारपरायणेवरेः ॥६७ 

छ्मन्ययप्र०-रदा (सवदा) सदाचारपरायणः अत ए वरः 
(प्रष्ठः) अस्वतन्त्रः ( भयवदधीनैः ) तः ( सघ्षुभिः ) चमः 
(पृरूपेः)दष्यम्‌ (धदन्ननामन हूलम) बाच्सस्य पध्णएवस्य(दयासागर 
स्य ) विभोः ( व्यापकस्य श्रीरामरम्य ) वर्त्सस्यम्‌ खलु ( इति 
निश्चयेन ) [ प्रपन्नानां }) दोषमोगिता च ( दोषाणामपराधानां 
भोगित्वमेष) सथुस्यमे। अर्थात्‌ यथा गोःस्ववर्छस्य शरीरगतमला- 
दिकं स्मयमेष लेहा मलरहितं करोति वथत्र भक्तवत्सला 


नवान्‌ भक्स्वट्पास्यादकप्राष्धतिकसमषप्दोपापनारन 
स्वयमत्र कृत्वा यथासत्वं स्वसामीप्यादिभुक्ति प्रयच्छतीति 
मत्रि; ॥ ९७ ॥ 


वरैः श्रेष्ठैः सदा सर्वदा सदाचारपराग्रणै, समीचीनाचारनिष्ठे 
्स्वतन्बरर्भगत्परत्चे. ैर्ममुतभिनु भिवीत्सत्यमहाणेवस्य विभो 
श्रीरमस्य खलु निशवेयेन इष्ट दो पभागता द्‌।षभाभित्वं समुच्यते सग्यक्‌ 

कथ्यत्त इत्यन्वयः | ९३ ॥ 
९ क 
भाषा-सथद्‌। सद्‌ा चार-सम्पन्न श्चपने को भगवदधीन माननं 

+ गतां 

वासे भ्र ष्ठ प्रपन्न पुरषो ने शरणागतां के श्रनुकूल दयासागर व्यापक श्री 
रामजी छी वहसलता प्रपन्नो की दोषमोपिता को निश्चित श्प से 


छ्थंप्रकाशिक्रासहिनः) ८३ 


कह। है ८ अर्थात्‌ जसे गो श्रपने बच्चों के शरीर गतत मलादि को 
स्वयमेव चाट कर निमल कर देती है वैसाही भक्तवत्सत भगवान्‌ भी 
जीवां के स्वषूप"च्चादकं समस्त प्रकरूतिक दोषो को अपनोदन करं 
भक्तों की यथा संचि सामीप्यादि क्ति को देते है" ) ॥ ७ ॥ 
दयान्पदुःखस्य निगद्यतेबुधे- 
र्राहृतेस्तेरसरिष्णता स्तुता । 
एपामहाम्पेः समुदारकीते - 
विष्णारचिन्त्यासिलमेभवस्य ॥६८॥ 
छन्दयमर ०-सघाकृते. ( पक्रतिपनवलोकमानः अ.करतग्रीरे 
अहन्ताममताशुन्मरित्यथः ) तैः ( रेकान्तिकिः ) दुगरैरचिन्त्या- 
खिलरेभदरय सथ्दारकीदेः कृषापहास्धेर्धिप्णाः ( व्याप 
कस्य ) | जगत्कारशब्रीरामस्य ] स्टुता ( पिभिः प्रशंसिता) 
( भगदति श्रीरामे सा ] दन्यः वस्कासदिष्डुता ( ज्थितेसा) 
द्या निगद्यते ॥ << ॥ 
प्राछृतेस्तवुयै. अचिन्त्याखिलवेभवन्य समुदास्की्ते छपामहा 
चथेविष्णोद या अन्यदु.खस्यासदिष्णुतेति निगद्यत इस्यन्वयः । अचिन्त्य 
चिन्तयितुमशक्यमसल्िलवेैभवोथस्य स तस्य । समयुदारा महनी कीर्तिर्यस्य 
तस्य । छायां महान्धि्तस्य ॥ ६८ ॥ 
भाषा०-संसारि-विकार से रहित उन ( परपच्च श्रीवेष्ण॒व ) 
विद्वानों ने, चिन्ता से परे अचिल्ल रेश्व्य एनं प्रचर्‌ उदर कीर्सिबले 
करुपामहासागर स्यापक एवं जगक्रारण श्री रामजी मजा अन्य 
( शरणागतां ) के दु.खो की प्रशंतित - ्रसदिष्णुता है, उसी को दया 
कह है ॥ [ प्रशपित-शअरसहिग्णुताः का तातपथ्य, उसे सहन न कर द्र 
करने सेह, चनौर इसी कारण यद्य चरसहिप्णुता के सोथ प्रशंमित 
विशेषण है ] ॥ ९८ ॥ 


१८० श्रीतैष्णयवमताभ्जञभास्करः । 


प्वयग्रवृ्तस्तु निगृत्तिरिष्ये ॥ 
न्यापोभय वेधयोऽपि बुधेविक्तणेः। 


तका नितकैस्तच्वविचारदच्ैः 
परात्मनिष्ठेः परभास्तिकेप्तेः ॥६६॥ 
यन्वयप्र०-अथ तत्वविचारदकषः परमारितके्विरत्तरोः ए 
न्तिकैवुधैरपि परात्मनिष्ठेः ( भगवन्नष्ठेः सद्भिः ) स्वीयतततेः 
स्व रणपोषणादि व्यापारतः (निषटतिरतु (निष्टत्तरव) इष्यः 
अभिपततः ) न्यसी बेच; ( वेदितव्यः ) ॥ €< ॥ 
न्यासस्वरूपमुद्रोधयति-स्वीयेति। परासनि-टभगवस्परायरौः परमास्ति- 
केगरेदवाक्यनिष्ठेस्तवंपैम॑युक्ञभिः स्वीयप्व्तेः स्वप्रचततर्िवृत्तियेव न्यासो- 
वेधो ज्ञातव्य इत्यथः । इष्टोपि स एव ॥ ९९॥ 
माषा तस्वविचार म निष्णात, परम आस्तिक, विचक्षण; एवं 
फेकामितिक ८ स्वस्वरूपनिष्ठ ) श्रीवष्णएव विद्वान भी भगवन्रिष्ठ होते हुए 
` अपनी प्रवृत्ति (स्वभरण पोषणादिकव्यापार) ी निवृत्ति को अमिमत-न्यास 
समभते है ॥ <€ ॥ 
सवे प्रपत्तरथिकारिणएः षदा 
शक्ता अशक्ता अपि नित्यरङ्धिणः। 
अरपे्यते तत्र इलं बलञ्च ने 


न चाऽपि काला न हि शुद्धता च ॥१०० 

शन्धयप्र ०-हि ( यतः) [ भगवता ] तत्र ८ प्रपत्तौ ) 
हलं बलञ्च नो ऽगेकष्यते ! नवाऽपि फालो नहि श॒द्धता 
चापेक्ष्यते [अनः] र्ये शक्ता (समर्था जनाःअरक्ता चपि [जना 1 
निन्यरङ्धिणः ( नित्यादितस्प पर्बरह्मणःश्रीरामस्य ) भरपत्तेःसदा 
५ भय म्मन्‌ $ अधिकारिणः [सन्तीति शेपः ॥ १०० ॥ 


अथप्रकाशिकासहितः। १८३ 


तस्कर्तरि विशेषं बोधयति-सवें इति । शक्ताः समथो अशक्ता समथो 
अपि सकें सद्‌ा सव॑दा अनेन कालनियमाभाव उक्तः अधिकारिणो ज्ञातन्या 
इत्यथेः। अत एवाह तत्रेति । तत्र प्रपत्तौ कुलं बलं कालो वसन्तादिः शुद्धता 
च हि यतो नैवाऽपेदयत इ त्यन्वयः ॥ १०० ॥ 
माषा-मगवान्‌ श्रीरामानन्द स्वामीजी अपने शिरया फे परति कहते 
फ़ मगवान श्रपनी पपत्ति म जीं केकुल ( ज।ति ) बल की शरोर काल 
शुद्धता की अपना नही करते, इसी कारण समथं असमथं सभी जीव 
भगवान्‌ की शरणागति के अधिकारी है ॥ १००॥ 
धम॑त्पागोऽ्पि परमेकान्तिकेरच्यते वरैः । 
इत्थं हि कमणां त्यागः स्वरूपस्या ऽखिलस्य च।१०९। 
अन्वयप्र ०-ङ्थं;ह ( प्रपत्तिपरकारेखोव ) वरः (भ्रष्टैः ) षर- 
मेकान्विकैः (श्रीवैष्णवः) कम्मसान्चाऽखिलस्य स्वरूपस्य (कत- 
त्वामिमानत्यागपूवकसमस्तपलस्य ) त्यागोपि (एव ) त्याग 
धम्मतयागः उच्यते।{ १०१॥ 
धरमंत्णाने चिरोपञुपदिशति धर्मेति । वरैः ्रष्टे परसेकान्तिकेसंमुश्चभिः 
इत्थं कम॑णामखिलस्य स्वरूपस्यत्यागः ध्म॑च्याग उच्यते हि निशिचितो- 
ऽयमर्थः ॥ १०१॥ 
पूवोक्त प्रपत्ति के द्भारा ही शरी वेप्णवें मे शर्ट परमेकान्तिक श्रीवेष्ण- 
वग कमो के स्वरूपतः त्याग ८ कत्त के अमिमान-स्यागपूवैक समस्त 
फल के स्याग ) को ही धम्मं व्याग कहते है ॥१००॥ 
अरथापायान्तराए्येव प्रवदन्ति मनीषणः। 


विरोधीनि प्रपत्तेः घंबन्धन्नानस्वरूपिणः ॥ १०२॥ 
ञन्वयप्र०-श्नथ (धमेत्यागनिश्चयानन्तरम्‌) सम्बन्धज्ञानस्व- 
रूपिणः (भगवतो विविधसम्बन्धन्नानस्य यत्स्वरूपं तस्य वेत्तारः) 
मनीपिणः (बुद्धिमन्तः ) उपायान्तरारयेव (सकाम कमेयोगादीन्येव ) 
भरपत्तेः ( भगवच्छरणागतेः ) विरोधीनि वदन्ति ॥१०२॥ 


१८२ ध्ीवेष्णवमतान्जमास्करः 


विरोधसेदमाह-अथेति । संबन्धज्ञानस्वरूपमस्ति येषां त संबन्धज्ञानं 

स्वरूपिो मनीषिणः अथ  स्यागनिश्वयानन्तरम्‌ उपायान्तराए्येव 
भ्पत्तेवियोधीनीति चदन्ति ॥ २०२ ॥ 

माष-मगवान के साथ जीव काजो नवविध सम्बन्ध है, इसके 


स्वरूप के ज्ञता विद्वन्‌ श्र वै्एव गण.मोद के दुसरे उपाया( कम योग 
ज्ञान योग॒ भक्तियोग ) को प्रपत्ति के विरोधी कहते है ॥१०२॥ 

त ५ + १ 
लाककग्रहरणाथंन्तु श्रतिचोादितकमणाम्‌ । 


शेषभतैरनुष्ठानं तत्केडस्यं परायणः ॥१०३॥ 
अयत्र नतु कपयागादःपरपत्तरोधित्यञ्चेत्तहि कथमनु 
ष्ठीयते क्रवेन्पवैरित्यत आहलोकेति । तद्दैङ्कय्यपराथ्सैः (भगव- 
त्क ङ्कय्य।नष्ठेः ) तषमे ( मगऽच्छेषमनैः श्रीवेष्णनै! ) लोकः 
सप्रहणयं तु ( एव, भ्रतचोदितक्मणाम्‌ ( वेद्तिहितकमणाम्‌ ) 
नु ःान कत्तेव्यमिति शपः ॥ १०३ ॥ 
स्वविदिते मेदमाइ-रे ति । तत्केङकव्यपर। पणम गवच्छेपभूतैर्लोक 


णां वैदचि( 


संमइणाथमेव श्रतिचोदितकमणं वेदविहितकमंणामनुष्ठानम्‌ । 
तदुवतं मगवता- 
‹'यद्य राचरति श्रेष्डस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यश््रमाणं करते लोकमस्तदलुवतंते" इति ।॥ १०३ ॥ 
भाषा०-मगव्केहण्यं निष्ठ शेषभूत ८ मगवान के यथेष्ट नियुक्ति 
के योगय ) श्रीवेष्णवं गण, लोक संग्रहे किये वेदविहित कमो का 
नुष्टान करते है ॥ १०३ ॥ 


तन्न्याघाङ्गानषूस्यायन्यतमस्य महात्मभिः। 


शोषवृ्तिपरेदीनो प्रपत्तिन्थूनता नहि ॥ १०४ ॥ 
अन्पयप्र ०-रोषटत्तिपरे; ८ रोषस्य भगरव्येषतिनियोगार्श्य 
जीवस्य या भगवदधौना इत्तिसतत्रेव परायगौः तदटुरंधायकैः ) 


[न न 


अथंप्रकाशिक्रासहितः | ` १८३ 


महात्मभिः तन्न्यासाङ्घानुकूस्यश्चन्यतमस्य ( मायुकुर्यसकरप, 
परतिङ्कट्यवजन,रक्षणविषयक विश्वास गोप्तरसवरणारमनिक्षेप 
काप्पण्येषु कस्यचिव्‌ › हानौ ( सस्याम्र्‌ ) नहि परपरचि्यनता 
( भवतीति वेदितव्यम्‌ ) ॥ १०४ ॥ 


तन्न्यासस्य भगवत्पपत्तेयान्यङ्गानि अआनवूस्यादीनि तेपामन्यतमस्य 
शेषृत्तिपरेमंहात्मभिहीनौ त्यागे प्रपत्तिन्यूनता नह्यस्ति । १०४1] 


भाषा-शेष शेषी सम्बन्ध म परायण महात्मा गण कहते है, कि 
न्यास के श्रङ्खं ( अनुकुलता का संकल, प्रतिकुलता का वजन, रत्तण 


विषय विश्वास. गोप्तत्ववरण, अस्मनित्तेप, चोर काप्पराय खूप 
शरणागती के दंगे )मे एकाथ ीदहानिहोमे से भी शरणागती 
मे यूनता नदीं होती ॥ १०४॥ 
© ॐ 

रामप्रनादहेतुहि न्यासोऽयं विनिगद्यते । 
नित्यशुरेः सदाचार हरिणदाग्जमानसेः ॥९०५॥ 

अन्वयपर०-सदाचारेः ८ ( सतामाचारसम्पन्नैः) 
( ञ्रतए्व ) हरिपादाव्जमानसैहि (भगवच्चरणशचिततेः) महात्मभिः 
निर्यश्युरेः ( भगवत्पाश्नवतिनित्यमरे; ) श्रयं न्यास; ( पूर्योक्त 
न्यासः ) रापप्रसादैतुर्विनिगद्यते ( कथ्यते ) ॥ १०५ ॥ 


अथ न्यासो रामस्य भगवतः प्रसादहैतुरिति सदाचारेन्नित्यशरेनिं 
गयते ॥ १०५॥ 


माषा-मगवस्याश्ववर्तःनिस्यजीवगण श्र सदाचार सम्पःन 
श्रीमगवान के चरण कमल मे चित्तवाते महात्मागण, इस म्यस्र को 


श्रीराम जी की प्रसन्नता का कारण कहते है" ॥ १०५ ॥ 
कृतप्रपत्ति्मरणं प्रायरिचत्तमथेच्पने । 
परमाप्तेश्च तन्निष्ठः कोविदेस्तेप मक्तमिः॥१०६॥ 
छन्वयप ० -च्रथ तन्निष्ठे भगवनिष्ठेः परमामेश्च काविदेमुयु- 
्षुभिः (श्रीगैप्णयैः) कृतपपत्तिस्परणएम्‌ प्रायि चर्तमरुच्यते ॥१०६॥ 


६८४ ्रीवेष्णव्रमताऽजभरकरः । 


प्रायशचित्तवधो विशेषमाह छरतेति । च्य न्यासविपषयकविशेषङ्थना 
नन्तरम तै्भगवन्निष्डेः परमपपतर्युष्चमि कोविदैः कृतप्रपत्तिसमरणमेव 
प्रायशिचित्तमुच्यते इत्यन्वयः }} १०६ ॥ 
पाषा-परम आप्त मगवनिष्ड विद्वान सुमुङ्ुश्रीषेप्णव गण; की 
दुई प्रपत्ति के स्मरण कोही प्रायश्चित्त कहते है ॥ १०६ ॥ 
दो, 9 
उतषृष्ट वशेर्रपि वेष्णएवेस्ते- 
® 
निषृष्टव्णः स ॒तदीयसेवने । 
९. धे 
तथान्नुसत्तव्य इतीष्यते बुधैः 
।§ रि भ २ । 
शास्त्र विधेये विधिगोचरः परः ॥ १०७॥ 
अन्वयप्र ०-विषरिगोचरेः ( शास््रविहितक्मनिष्ठेः) परं 
ष, वस्‌ ५0 भे न 
( प्रधानैः ) उककृष्टवणेः (उच्वजातिभिरपि) तेर्गेप्णयेः शस्त्रः 
विभ्ये ( विधातु" योग्ये ›) तदीयसेघने ( तदीयानां भगवत्सम्ब- 
न्धिनां बाह्मणत्वादिदहीनानां क्षत्रियादीनां सेवने सेवानिमित्तम्‌) स 
निकृष्टवसः प्त्नियादियैष्णवः अतुसत्तंव्यः । तथा 
५0 न [२ (५ भ ९ 
( पूर्ाक्तमकरेण निङ्कहपपि येष्णओैः ब्राह्म एदिभेष्ण गोऽतुसत्त - 
व्य इतिवरदितव्यम्‌ ) इति बुधैरिष्यते ॥१०७॥ 
अथ तदीयभजने विशेषमाह उल्टृष्टति उत्कृष्टा वणं येपां ते उदरष्टव स्तै. 
वेणवे णादिभि. तभ्य भगवतत इमे तदीया वेष्णवास्तेपां सेवते मजने 
संमारायने निङृष्टवर्णः चषत्रियादिः स॒ वैष्एवोऽनुन्तेत्य. कीटरो तदीय 
सेवने शास्थविंधये इति वुधेरिष्यते ॥ १५७॥ 
भाषा-शास््र विहित कर्म म निष्ठावाते ( साधारण श्रीवेप्व ) 
शरोर उ जाति-मधान ब्राह्मणादि श्रीवैष्णवगण, ब्रा्मणजातीतर 
भगवननिषठ, ८ प्रमेकान्तिक ) क्षत्रियादिजातिके श्रीयेप्णवोंकी शास्त्रविहित 
सेवा के निमित्त अनुसरणकरे, तथा क्त्रियादिजाति के साधारण 
चैः 6 ^ ¢ 
श्री वप्णवगण॒ उच्रजातिके प्रमेकान्तिकं श्री वैष्णवो की सेवा के 


्थप्रकारिकासहितः | १८५ 


निमित्त अनुसरण करे रेस विद्रानो का कथन है > ॥ १०७ ॥ 
अणए्याप्तो च मगवान एषु त्वएरुच्यते । 
पराकाष्ठावरेषिन्नमतविद्िमहात्ममिः॥१०८॥ 
छन्वयपर० -पराकाष्ठापरेः ( परमेकानितकेः ) विज्ञे मतविद्वि 
( मतत्ठृभिः ) पहात्यभिः (श्रीयेष्णनैः) अणु व्याप्तौ ( भगवत 
अशुपुनीपपु व्याष्ठी अन्विप्यमःणायाम्‌ ) मगववांस्तु अरुष अशु 
उस्यते ( कथ्यते ) ॥ १०८ ॥ 
अणुव्याष्तो चिशेयमाह-अिविति । पराकण्ठापरैर्ममुक्तभिविंहीर्महात्म 
भिमत्तविद्धि्मताभिग्यैरणुव्याप्तौ अणुपु भगवानणुरेबोच्यतत इत्यथंः॥ १०८॥। 
भाषा-विज्ञ मतवेत्ता परमंकान्तिक श्रीवेप्णव महात्मा ने, जीव 
भगवत कीं व्यापि अशु केमीश्रणुख्पसेकदी दै ।॥१०८] 
्ात्मारामेस्तथोपायस्वरूपन्नानिमिश्च तेः । 
मतक्ञेविरजापारं केवद्यमिति मन्यते ॥१०६॥ 
अन्ययपर ०-मतङ्ञेः (सम्पदायकोषिदैः ) उपायस्यख्पज्ञानिभिः 
अआत्मारमे; ( भगवन्निष्ठत्वेन परमेक्रान्तिकेः अथवा स्वरूप- 
निष्ठत्यनेकान्तिभिः भ्रीगप्णभेः) विरनापारं केदल्यं मन्यते॥ १०९॥ 
मत्तज्ञः उपायस्वरूपस्य ज्ञानमस्ति येषां तेतैः आस्मनिपरमात्मनि 


रमन्ते इत्यात्मारामास्तेमंमुच्तभिचिरजायाः पारं बिरजापारमेध कैव 
स्थमिति मन्यते । १०९॥ 


माषा-- सम्परदायवेत्ता, उपाय के रवप को जानने वाक्ते 
भगवन्नष्ट (परमेकान्तिक) श्रीवैष्णवगण, कैवल्य विरजा (नदी) के उस 
पार मनते है ॥ १०९ ॥ 


८ तात्पय्यं यह हे कि--सभी-उच्चजा तिनीन्जात्तिके-वै ऽएव, सभी-उच्च 
नीच जातिके वैष्णवोकरे यथा चाग्य यथासाध्य--अन्रवच्नद्रव्यसुन्द्रवाणीद्राराः- 
आराधन ( सेवा ) करे एेमा हि श्री समम्परदाय मे सव॑न प्रचरति है | 


१८६ श्रीवेष्णवमतान्जमास्करः। 


जितिन्द्ियश्वात्मरतेो वुधाऽपकत्‌ 
पुनिश्वितं नाम हरेरनुत्तमम्‌ । 
भरपारपंपारनिवारणन्तषं 


र 
सपुच्चरेदेदिकमाचरन्‌ सदा ॥११०॥ 
अन््रयप्र ० -जितेद्धिय अस्मिरतः ( एकान्तिकशीेप्णवः ) 
नरे, ५ ¢ 
बुधः ( भरिद्ान्‌ ) सदा ( सर्वदा ) वैदिकम्‌ ८ वेदविदहितकमं ) 
अचरन्‌ ( अदुतिष्डन्‌) अषारसंसारनिवारणक्षमं सुनिशिच- 
तम्‌ अधिलधरृतिस्परतीतिहासपुरणेषु प्रसिद्धमनुत्तमप्‌ हरे 
नाम ( राम कृष्णादि ) असकृत्‌ ( निरन्तरं यथास्यात्तथा ) 
सथुस्चरेत्‌ ॥ ११० ॥ 
एवं बहुधा मोक्ञसाधनममिधाय सकलवेदपुराणादिसम्मतं तन्महामह- 
पिविनिरिवतं बहुप्रमाणप्रमितं सचंसुसाध्यं सबंसमाराध्यं भटिति फल- 
्रदु प्रमेयं सु्ारभूतं तदाह जितेन्द्रिय इति । जितानीन्द्रियाशि येन स चा 
तममनि परमात्मनि रमते तत्र रतरतिरमुरक्तिस्येतिवा तादशो बुधो ज्ञानवान्‌ 
अपारसंसा'निवारएन्तमं मोक्प्रदमयुत्तमं सवं साधनश्रष्ठ' हरेनामेव समुच्च. 
रेत्‌ कालाऽज्यवधघानेन सम्यगभ्यसेत्‌ असकरलुन्पुनरभ्यसेत कि छन्‌ 
सद्‌ा बेदविहितं कमौचरन्‌ । 
तदुक्तम्‌. 
“तेपुस्तपो जहुः सस्नुराया 
बह्यानूचुनौम गृणन्ति ये ते। 
अहोवत श्वपचोऽतोगरीयान्‌ 
यज्जिह्वाये तंते नाम तुभ्यम्‌" । इति 
किल्च तत्र , तत्र बहुधाजामिलादिप्रसङ्गे हरिनामोच्चारणमाहात्म 
प्रवशनं मपि मिवंशितमिति तत्‌ तत एवाव गन्तन्यमित्यलम्‌ ॥११०॥ 
भाषा जितेनिद्रय एवं परमात्मा मं श्रनुराग रखने वले दविद्रान, 
यद्‌ विहित कर्मो का सदा आचरण करते हुए, श्रपार संसार--जन्म 
मरणाविकि बाधा-के निवारण म सक्षम अन्यतम श्रेष्ट, श्रीहरि 


श्रथग्रकाशिङास्हितः। १८७ 


(श्रीरामृप्णादि) के नामो का निशित खूप से निरन्तर स्मरण कर ११० 
एवं तेऽभिहितं प्रात ! प्रष्टं मु्तिसाधनम्‌ 


उत्तपं सनधमांणां श्रुए धमं सनातनम्‌ ॥९११॥ 
अन्वयप्र०-हे प्राज्न ! (सुरसरानन्द !) एवं (एरवोक्तप्रकारेणं 
प्रकरष्टं ( श्रेष्ठं ) शुक्तसाधनं ते ( तुभ्य ) अभिहितम्‌ ( मयां 
कथितम्‌ ) स्रधर्मांणां ( मध्ये ) उत्तमं ( श्रेष्ठं ) सनातन 

धम्मं शसु ॥ १११ ॥ 
एवं बहुधाऽ परिहितं सुक्ति्ाघनोपदेशमुपसंहरति-एव मिति । हे प्राज्ञ ! 


सुरसुरानन्द्‌ ! प्रकृष्टं सुक्तसाधनं त्वया पृष्टं ते तुभ्यम्‌ एवमभिहितम्‌ सव 
धमाणां मध्ये उत्तमं सनातनं धमंन्त्वं शररिवत्यन्वयः ॥ ११९ ॥ 


भा०-हे सुरपुरानन्द हमने इस तरह तमसे स॒क्तिका भ्रष्ट 
साधन कहा । अव सव धों मे श्रेप्ड सनातने धम्म को सुनो ॥१११॥ 
दानं तपस्तीथनिषेदणं जपे। 
चास्त्यहिसासदशं शुपुएयम्‌ । 
हिंसामतस्तां परिवजयेज्जनः 


पुधम्मनिष्टे रदधमबृद्धये ॥११२॥ 

अन्वयप्र ०-दानं, तपः, तीथेनिषेदणं, जपश्च, अर्हिसा 

सदशं सुपुण्यम्‌ ८ पुएयननकम्‌ ) नास्ति । अतः युषमनिष्ठः 

( श्रीवेप्णवधर्भनिर्याहकः ) जनः ददुधमृद्धये तां हिषां 
( परपीडनरूपा ) परिक्लपेत्‌ ॥ ११२॥ 

तदेवाह-दानमिव्याहि । सपुण्यं दानादि अहिंसासदृशं नैवास्ति 


अतोहिसाऽभाव एव सर्वधर्मश्रेष्ठ इति भावः अतोदृढधरम॑नरद्धये खुधम॑निष्ठो 
ममक्तजनस्तां हिसां परििजयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 


भा०-दान, तप, तीरथ निवास शरोर जपम ब्रहि के समन 
रेष्ठ पुरय नीं है, अतःउत्तम धमं-शरीवेप्एवधमं -म दी निर्वाह करने 


१८८ श्रीदेष्णव्रथतानब्नभास्कर. । 


बलति मनुप्य, धर्मं की दृढता की वृद्धि के लिये, पर पीडन रूपं हिसा के 
व्याग करं ॥ ११२॥ 
श्रयन्ति धरमप्तु तया विहीनाय 
पुवकरगाः सिन्धुमिवापि नद्यः 
न) 
काष्ठस्थवह रिव घातका हरे- 
| 4. 
श्चराचरस्थस्य च जन्तुहि्कः ॥११३॥ 
अन्वयप्र °-धमास्तु ( स्वयमेव ) सिन्धु (सयुर) सुरक्रगाः 
( कुटिलाः ) नद्य इव तया ( दिस्या ) विहीनान्‌ ( रहितान्‌ 
जनान्‌ ) अ्रयनित ( आश्रपान्त ) । जन्तुर्िसकः काषस्थवरह्रिव 
चराचरस्थस्य हरेधातक! । अतो घम,स्नन्‌ जस्तुरिसकान्‌ 
नाऽऽश्रयन्तीतिभावः ॥ ११२ ॥ 
तप! हिंसया विहीनान्‌ रहिताम्‌ जनान्‌ धमो निखिलाः बत एव 
श्रयन्ति अवलम्बम्‌ते सिन्धु" वक्रगाः कौरिस्यगा शपि नय इव च हेती 
यतो जनतुहिसको जनः काष्टस्थवहूनेस्वि चराचरस्थस्य ररेरेव घातकः । 
तथा चोक्तम्‌-- 
'नाऽहिसासदशन्दानं नाऽदहिंसासदृशं तपः । 
नाऽदिसासदशं तीथे पुएयपुषगशोभने । 
यथां वक्र गता नद्यः सिन्धौ चैव विशन्ति हि। 
तथैव धमः श्रयन्ति हिसाहनेषु साधुषु । 
यथा काष्टस्थितो वह्विस्तथा देहे वसाम्यहम्‌ । 
तसप्राद्धिसन्ति ये जन्तून्‌ घात : 1 मे न संशयः! 
न च काष्ठोद्रवं णस नोपलान्च तृणादपि । 
हिंसया जायते मांस ॒तस्मा्तःपरिवजयेन्‌ | 
ये च हिंसन्ति वै जन्तून्‌ जलजःस्थलजो्तथा । 
मज्जन्ति नरके घोरे कल्पकोटिशतैरपि इति । 
रतिश्च “न हिस्यात्सवाभूतानि त्ति ॥ ११३ ॥ 


माषा-जेसे नदिय, ददी -मेदी-बहती हुई समुद्र म जा मिलती है. 


मथप्रकाशिकासहितः। १८६ 


उसी प्रकार घर्म भी अहिंसक पुरुषका श्ाश्रयतेतादै । नीं के हिसाकरने 
वाले पुरुष, काष्ठ मेँ प्थित श्नमि की तरह चराचर मे व्याप्तं जो मगवान 
उनका धात करने वते है, तः; धम उन हिसको का अवलम्बन नही 
केरता ॥ ११३॥ 
जलस्थलोत्पन्नशरीरदिसया 
बिवजयेन्मांसमुदारधीः सदा । 
दयापरभ्पागतिहेतुहूपया- 
ऽविंगाय लभ्यं भवमीनिगृत्तये ॥११४॥ 

अन्वयप्र °-दयापरः (दयालुः) उदारधीः ( सर्थ॑त्र परमेश्व- 
रस्य व्यापकत्वानु रन्धानन पए्यबुद्धिः ) अधोगतिहेतुरूपया 
नलष्थलोतपन्न शरीरर्दिस्या अचिराय (आश्य) लभ्यं मांसं 
भवभीनिषत्ये विजयेत्‌ ८ त्यजेत्‌ ) ॥११४॥ 

श्रत एवाह्‌-तरेति अधोगतिहैतुरूपया जलस्थलोस्न्न शरीरहिखया 

चिराय शीघ्र लभ्यं मांसं भवभीनिनरतये उदारधीदंयापसो मुभज्ञ 
घंजयेत्‌ ॥ १४ ॥; 

भापा-उदारयद्धिवात्ते ८ सवत्र परमाप्मा की व्यक्ति होने से सम 
ज्य है, एेसीयुद्धिवाले) दयालु पुर्प. अधोगति के द।यक हो नेके कारण 
जल एवं स्थत मे उदयन्न जन्तु की हिंससे ही प्राप्त करने योग्य मासका 
जन्म मरण कृ भय की निवृति के लिये व्याग करे ॥११४॥ 


समप्यं काणि शुमानि नैष्णवो 
रामाय भच्यं च निवेद्य भक्षयेत्‌ । 
अहदिगं वीतभयं समुत्तपर 
विमृक्तिधीः स्वाघनिटृत्तिकामः॥ १ १५॥ 
श्यस्य ०~स्वाघनि्तिकामः चिशुक्तिधीः (स्वपापापनोदनपु- 


१९० 


गकमोेर्वावान्‌ )श्रीविष्णवः अहदिवम्‌(अहन्यहनि कृतानि) शभानि 
कर्माणि श्रीरामाय समर्प्य वीतभयो [ भति ] समपणबुद्धि- 
लाभाथ सर्गतः प्रथम ] सुत्तमं निरतिशयशरेष्टं सात्तिकं भ्य 
( मेतरेचम्‌ ) निवेश्य भक्षयेत्‌ । “श्राहारशुद्धां खलु सच्वशुद्धिः 
सचशद्धौ धर गा स्प्रतिः"” इति भ्रवरणात्‌ ।॥ आहारशुद्धिमन्तरेण 
सखम्यान्तःररणस्य शोधन भवितुत्नाहेति । तद्विना इुत्रापि शः 
कर्मणि म्रहत्तिनमघति अनतः सर्वतः पर्भ' सत्वशोधनार्थयाहारशो- 


छ्रीवेष्णवमताध्जमास्करः । 


धनस्यावश्यकताम्तीतिमादः ॥ ११५॥ 


भवभीनिवृत्तये इत्यनुषञजते धिमुक्तौ मोत्ते धीयस्य स स्वावन्य 
नित्ये कामो यस्य स वष्णवोऽहदिवम्‌ अहन्यहनि श्चमानि कमणि 
स्वछृतानि रामाय समप्यं सयुत्तम सम्यक्‌ श्रेष्टं भ्यं नैवेयं च 
निवे तन्निपरेदित भक्षयेत्‌ चरत एव वीतथधयो विगतसषसारभयः स्या । 


तथा चोक्तम्‌- 
` ५ कायेन वाचा मनसेन्द्रयेवां 
बुद्धयात्मना वाऽलुसृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्छक्लं परस्यै 
नारायणायेति समपयत्तत्‌” । 
किच- 


“ये मेऽपयन्ति कमणि श्ुभगे श्ुमजाः च्याः । 
कोटिजन्माजितं पाप नियं तेषं वहाम्यहम्‌ | 
इष्टं दानं तपो : चि ये मेऽर्पयन्ति दैष्णबाः। 
तनाऽहवे समाहूतो वत्सं दृष्टा तु गौयथा । 
सारिवकेन स्वम तेन छत्वा कर्म मद्प्प॑णम्‌ ! 
्मसंख्यं फलमाप्नोति दीक्तितश्चेव मानव 
निष्कामो केष्णवो देवि कमापणं करोति यः। 
निभ्यं चैव॒ शुचिभूतस्तेनाऽह भक्तवत्सलः । 
येमे छुर्वन्ति कमणि दप्प॑ंयन्ति त्वकामतः । 
1 1 वमिह । 
मद्‌ पणं न॑ त पुण्यामेतां श्ुभक्रि 

तेष बेवन प्यामि कदाचिदपि अकासि । 


्रथप्रकाशिकासहितः। १६१ 


तपोष््न चदहोम वै रतानि नियमो्तथा। 
मदपंणं न क्र्वान्त हृतं भस्मनि वै धतम्‌ । 
याचञउजन्मछ्रतं कम्मनापंयन्ति श्चुभे मम । 
ते विड़मुजां गतिं यान्ति न तरन्ति भवाणंबम्‌। 
तेन शोचन्ति भा देवि येः कृतं कर्मणोऽपणम्‌ । 
ते हि भासन्ति सवत्र यथा देवो दिवाकरः" इत्यादीनि॥ ११५ 


माष -श्मपने पो की निदृति-पू्व॑क मोत चाहने वाले जो श्रीैप्व 
रात्रि दिवि किये हुए श्रपने शुभकर्म को रामजी का समपण कर श्रीरामः 
क निवेदित अन्यतम श्र ष्ठ भोजन का सेवन करते है, वे जन्ममरणादिक 
यभसे रहित होते है ॥ १५॥ 
अचावतारोपि च देश काल- , 
प्रक्ष हीनः भितसम्पतश्च । 
सरिष्णरपराहतदेहयुक्त 
पूर्णो ऽचेकाधीनसंमात्महत्यः ॥ ११६ ॥ 
यन्वयप्र०-ङुवनिवेदयेन्नेवेयामित्यतोऽर्चादतारणुपदिशति . 
भगवान्‌ श्रीरामानन्दस्यमी-श्र्चेति (यथा परव्पुहविमवान्तर्स्यापिणो 
देशकारभकपंदीनाः रन्ति तथा ) अर्वाघतारोऽपि च देशकाल 
भक्पेहीना ( ज्ञातच्यः अथात्‌ अयोध्यादिदेश्े सत्ययुगादिसमय 
अचादवतापस्याधिकपहत्वमन्यत्राऽखमहत्वमिति न देदितव्यम्‌ 
किन्तु सवत्र समानफलदत्वमितियोध्यम्‌ ) भितस्षस्मतश्यं (स्वा 
भरित जनस्याभिपत्तरच वेदितव्यः ) श्रपाकृतदेहयुक्त 
( अनपव ) सद्िष्णुः ( पजकसमस्तापराधसहनश्यलः ) पणः 
( गहग्रामनभरबनपयतादिषु सवत्र परिपुर्णो नाम व्यापकः 
अचकाधीनसमासश्चत्यः ( पूजकाधीनसमस्तमगवत्‌ स्नान 
भोजनादिग्रिय एवम्भूतः अचावतारो बोध्यः अन्ये तु न घेता 
इशः सुलभाः इतिभायः | ११६ ॥ 


१९२ ध्रीषेष्णवभताभ्जभास्करः । 


अथाचबतारं लक्षयति-अर्चेति) देशकालयोः प्रकर्णेण प्रकृष्टत्वेन हीनो 
रहितः धितसम्मत श्माशिताभिमतः सदिष्छर्चकस्वापराधसहनशीलः खप्रा- 
ृतदेदयुक्तो दिव्यदेदयुत्छ दिव्यदेहविशिष्ट पृशेः परिपणे गृहम्ममनगर- 
प्रशस्तदेशशैलादिपु वत्तमानो मूतिंविरोप एवाचीवतार उच्यते सच कीदक्‌ 
अचंकाधीनंखमं सवं समशब्दः सव पयायः यात्मक्ृत्यं स्नानादि यस्य सः११६ 


माषा--अचावतार देश काल का उङ्कृष्टता से रिति आशित भक्तो 
के अभिमत ८ द्विज, चतुभज, बालक किशोर इत्यादि › सरिष्णु 
अप्राक्नत देह युक्त एवं सर्वत्र व्यापकं दै, तथा उनके समी ्राहमङ्घस्य 
( पूजा राग भोगादि ) रच करनेवाले के आधीन ३ ॥ ११६ ॥ 
प्रशस्तदेशादिषु वत्तमान- 
श्वतुविधः श्रीयत एव सवदा । 
प॒ च स्वयं प्यक्त इतिप्रभेदतो 
देवश्च सैद्धश्चस मानुषश्च ॥११७॥ 
दन्यय-रषयंव्यक्तो दैवः सैद्धा मानुषर्चेत्िपमदेतः चतु 
विधः सच (अचाव तारः) प्रशस्तदेशादिषु (योध्यापथरादिदिन्य 
घु) सवद (खचाचतारः) श्रीथुत एव वतमानः वदितव्यः) ॥ ११७१ 
स्वयं व्यक्तो ३ैव. सेद्ध मातुपश्चेति प्रभेदः भेदात्स चाचावतारश्चतुविं 
धो बोध्य कीदशः प्रशस्तदेशादिपु न्दावनादिपु वमान: स च सबद 
भ्रीयुत एव लकमीयुत एव ॥ १६५ ॥ 
माषा-१ स्वयं व्यत, देव, सेद्ध, मानुष इस मेद सेचार प्रकार के 
दर्चावतार अयोध्या मथुरा आदि दिव्य देशो म सदा श्री [ लदवमी 1 
जी के सहित रहते ह ॥ ११७ ॥ ध 
श्वाहनाऽसनाम्यांतुणयाप्योऽऽचमनंस्तथा ¦ 


१ पजनीय भगवत्मतिमा छो च्र्चावतार कहने हे, नङ ववार भद्‌ ह, 
स्मयमेव प्रकट को स्वयंभ्यक्त, देवरथापित को दैव, सिद्धा के स्थापित को सेद्ध, 
मयुष्य स्थापित को मानुष कटृते है । 


्रथेपकाशिकासःहतः । 


स्नानवस्त्रोपवीतेश्च गन्धपुष्पघुधुपकेः ॥ ११८ , 
दीपनेवेयताम्बूल प्रदक्षिएविसजनैः । 
पोडशाऽचांप्रकारेस्तमेतैर्चेत्सदा पुधीः ॥११६॥ 


अन्वयप्र °-सुधीः(हुबुद्धि जन) अ्ःवाहनाऽऽसनाभ्यां तु पादः 
पूणाथम्‌ तथा पादया्याचममैः स्नानवस्त्रोपवीैः गन्धपुष्य- 
सभूपः दीपगीमेधतम्बूलभदक्षिणविसर्जनेश्च एः पोडशार्चा- 
भकरेस्तम्‌ ८ अ्चावतारम्‌ ) सदा ( सद्‌ा ) अर्चत्‌ ( पूजयेत्‌ ) 
॥११८॥ ११९ ॥ 
एवमचोवतारमुक्तवा तद्वा एकारमप्याह-अआअवाहनेनि । ्राबाहना- 
सनपाद्याध्यौऽऽ्चमनस्नानवस्त्रोपवीतगन्धयुष्यधूपदीपतेत्रेधताम्द्रूलप्रदक्तिण 
विसजेनैरेलैः षोडशमिरच्चप्रकारः पुर्पसुक्तादिपु ऊनम्तच्न्मन्त्रस्तमच्चो- 
वतारं खधीमुमुक्तुः सद्‌। स्वद्‌ वाच्च दित्यथः । श्रा ब्राहनादिमन्त् 
ेदिकाः पुरषसुक्तोक्ताः षोडश ऋचस्तत एवावगन्तन्याः । 


ताच्तरिकास्त्‌- 

“आवाहयामि बिश्वेश ! चतुर्वगोथेद्‌ ।प्रभो ! 
पूजायै कर्णासिधो। भक्तया सन्निहितो भव ॥ 
खखप्रद ! सुरेद्रायेः पूजित ! गुणएवत्तर ! 1 
स्थित्यै गृहाण देवेश । भद्रासनमवुत्तमम्‌ ॥ 
नारायण ! नमस्तेऽस्तु नरकाशंवतारक ! । 
पाद्यं गृहाण देवेश ! मम सौख्यं विवद्धये ॥ 
व्यवतान्यक्तष्वरूपाय ह रीकपततये नम. । 
मया निेदितो भक्तच! अ्घऽय प्र तगुत्रतप्‌ ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्रारि सनेपागहरं श्ुमम्‌ | 
तदिदं कम्पितं देव } खम्यगाचम्यतां प्रभो ! ॥ 
स्नानं पञ्चवामृतवस्त्मं गृहाण पुर मेत्तस ! । 
छनाथनाथ ! सक्ष ! ग वौस॒त्रसतप्रिय ! ॥ 
वेदसूक्तसमायुरते यज्ञसामखभ.न्वते | 
सदौवशेप्रदे देव ! वाससी ते विनिभिते ॥ 

५ । 


९९४ 


श्रीेष्सव्रमताभ्जमास्करः । 


्ह्मनिष्णुमहेशानिर्निमितं ब्रह्मसूत्रम्‌ । 
गृहाण भगवन्‌ ! विष्णो ! सर्वेष्टफलदो भव ॥ 
श्री खग्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ ! प्रीव्यथं परतिगृह्यताम ॥ 
मःस्लकादिपुगन्धीनि मालत्यादीनि वें प्रभो! । 
मयाहतानि पूजाथं पुष्पाणि प्रतिगृह्यन्ताम्‌।। 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाभ्यः सुमनोहरः । 
आघ्रेय सदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
आज्यं सुवतिसंयुक्तं बहना दीपित च यत्‌ । 
दीपं गृहाण देवेश !। ओलोश्यतिभिरापहम्‌ ॥ 
धृतपञ्चं हविष्यान्नं पायसं वा सशकरम्‌ । 
नानाविधं च तैत्रेय' विन्णो 'मेप्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
एलार्वंगर्युवरत ताम्बूलं सुरपूजितम्‌ । 
प्रीया गृहाण देवेश । मम सौख्यं विव्ये ॥ 
यानि यानि च दु-लानि सनेपापकृतानि च । 
तानि तानि विनश्यन्तु प्र दक्िणकृते मयि, ॥ 


प्क्तिणृते कृतप्रवक्तिणे मयीति तदथै । कृता प्रदेक्तिणा येन स 
तथोक्तः | 
गछ मि णो! सुग्रेष्ठ ¡ स्धामाऽवुत्तम विभो ! | 
सकलद्धिसमायुक्तं सेवित" पाषदै; सदा ॥ इति ११८॥ १२१९॥ 
भाषा-सुन्द्र इद्धिवाले मनुप्य, आवाहन, असन, पाय, अरघ 
श्ाचमन, स्नान) वस्व, उपवीत, गन्ध, पुप्प, धूप, दीप, मवे, ताम्बूल, 
भदर्तिण, शरोर विसर्जन, इस तरह सोलह प्रकार से उस शअर्चावतरका 


सदा पूजन करते है ॥ ११८॥११.॥ 
जगत्पते ! श्रीश ! जगनिनिवाप् ! 


प्रमो ! जगत्कारण ! रामचन्द्र ! | 


नमो नमः कारुणिक्रायते सदा 


पदान्जयुगमे तव भक्तिरस्तु मे ॥१२०॥ 


श्र्थप्रकारशिक्ासहितः। १६५ 


अन्वयपर ०-हे जगत्पते ! हेशीश ! हे जगन्निवास ! हे प्रमा! 
हे जगत्कारण ! हे रामचन्द्र! कारुणिक्ायते ८ तभ्यम्‌) नमो 
नपरः ( नपस्कारोऽस्ति ) तव पदान्जयुग्पे मे ( मप ) भक्तिः सदा 
| सगंदा ] अस्तु ॥१२०॥ 
एवं समभ्यच्यं स्वबाञ्छितं प्राथयेदित्याह- जगदिति । हैरामचन्द्र! 
कारुणिकाय प्रशस्तकरणायुक्ताय ते तुभ्यं नमो नमः तव पदाभ्जयुग्मे तव 
चरणकमलद्ये मे मम मत्कतृका ममितः सदाऽस्तु रोषं स्पष्टम्‌ ॥॥५२०॥ 
भाषा-दे जगत्पते ! दहे श्रीश | हे जगन्निवास | हे म्रभो) 
हे जगतफारण ! हे रामचद्र ! आप दयालु रै, उसके लिये मेरा बार 
मवार नमस्कार दे । श्यापङे चरणकमल मे सद्‌ मेरी मक्ति हो॥१२०॥ 


. मनोमिलिन्दस्तव पादपडने 
रमाऽचिते संरमता भवे भदे । 


यशश्रतो ते मम कणायुगमं 
त्वटुक्तसः सङ्गतत ममान्स्वु ॥१२१॥ 
्मन्वयपर ०-( हे रामचन्द्र ! ) भवे भये ( जन्मनि जन्मनि ) 
मप मनोमिलिन्दःरमाचिते तवर पादपङ्कने संरमताम्‌। ममक्णरम्मं ते 
(तव) यशःश्रतो (यशः्रवणे) अस्तु । मम त्वद्रक्तयङ्गः सततमस्त्‌ 
(निरन्तरमभ्मवतु ) ५ १२१॥ 
रमया लच्छम्याऽचिते पूजिते तव पादपङ्कज मम मनार्भिन्द्‌ इव मनो 
मिलिन्दःमनोधरमरो भवे भवे प्रतिजन्म सरमताम्‌। नव यश श्रत यशःश्रवरा 
सततं भिरन्तरं कशेयुभ्मं कशैद्वयमस्तु । स्वदूक्र्तसङ्गश्च ।! ; २१ ॥ 
भाषा-हे रामचन्द्र ! मेश मनप शमर, ल्मी सखष्पा श्ीसीतानी 
से पूजित आपके चरण कमलम रमण रे, मेरे दामो कान यापक 
यश॒ सुनने मेँ लगे, मोर सुमको निरन्तर श्रापके भक्तो व! स¶ हौ १२१ 
उरःशिरोरश्िमनावचेःऽद्धि- 


१९६ श्रीदेष्णवमताज्जमासकेरः । 


शमह ज्षिती तं प्ररमेदथाऽष्टमि- 
दीर्घं तथेतेः कृतधीश्च दण्डवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
द्नन्वयप्र ०-श्नथ प्राथनानन्तरय्‌ कृतधीः (भगवन्तं प्रणमितु 
निशिचितमतिः ) क्षितौ ८ पृथिव्याम्‌ ) उररिराटिमिनोव- 
चोऽडघ्रिद्रथपराजस्छरयुग्मजानुभिः एतैः पू गकतेः) अष्टभिः अङ्गः 
दणडवत्तं [भगवन्तम)दीष (यथा स्यात्‌ तथा) प्रणयेत्‌ ५ १२२॥ 
अथाऽनन्तरं प्रा्ण॑नानन्तर' दीर्घं यथा भवति तथ! क्षितौ प्रथिव्यामेते 
गष्टभिरङ्खैः तधीरदरुडवत्त' एणएमेन्‌ प्रणामं कुयोत्‌ । उर.शिरोदृष्टिमनोव- 
चोऽङ्यिद्टयेन प्ररप्जन्त कश्युगमं जानुनी च येषु तानि तैः ॥१२२॥ 
मापा-मगवान को प्रणाम करने मं निश्चित टुद्धिवाले, मन, 
वचन, दोनो चरण, दोनो जानु ( षुट्ना ), बाती, धिर, नेत्र ओर 
प्रसस्ि दोनों हाथ, इनं अरयो अरगोसेभूमिमेंदग्डकी तरह जेट 
कर्‌ उन प्मासमा को प्रणाम करे ॥ १२२ ५ 
बाहू च पादौ च प्रपाथ्यं पाञ्जनिः 
स्तवैः स्तुवन्‌ दोघेभथो नमेत्म्‌ । 
शतैः क्रतूनां तु सुदटुलभां गतिं 
घ वाऽप्तुयाद्भःएुपरायसो जनः ॥१२३॥ 
अन्ययपर °-घथ ( दरडवसशग्रानन्तरम्‌ ) स व निष्णु- 
परायग्ा जनः साञ्जल्तिः स्वयः स्ाव्न बाह उ पादौ च परर 
(व्य पं परमान्वानव) दीधे ( यथाम्दाततय ) नोद्‌ ( एवंष ) 
त॒ (द इत्यनपारय तवा सति ८) तू तः (च्यः सषा 
सुदुदभ { गदिस्ताग्र) 661 भं 974 ` पुप्प पगृत्पसमात- 
वया तः सुुम्नामःप्‌ चवदा फर्म परतयमेन्धते प्रश्रय प्न 


॥ 1 


यात्‌ ( प्राद्युयात्‌ ) इतरे घिः ॥ १२२॥ 


श्रथ प्रकासिकासहितः । | ६६७ 
स च विष्णुपरायणो जनो सुमुश्रः साखलिः सवैः स्तुवन बाड पादौ 
भसाय्यं सं भगवन्तं नमेत्‌ । तथा च क्रतूनां शतेदु लभां गति प्रापतुया १२३ 
भा ०-विपगुभक्त “अन्जसिपूवक दिष्यस्तात्रों से स्तुति करते 
हुए दोनों हाथां एवं पैरो को पसार कर दणड ८ सा › की तरह लम्बे 
ले कर परमातमा श्रीरामजीफो नमस्कार करे । एेमा करने से श्रसङलव्य 
यज्ञोसेभी न पिलनेवाली गति ८ भगवल्छषा मत्र ही से साध्य प्र्‌ 
धामको प्रापि कराने वाला सुपुम्नामग को या परास्मरलोक की» प्राि 
काते है ॥ १२३ ॥ 
( गर्व मेद्‌ वणन ) 
अथोच्यते वेष्ावभेद ईप्सितो 
* ( 
ज्ञातु च ते विष्एुपरायणेजनेः | 
पुबेदनीयो बहुधा महामते ! 
सुनिरशिवतो विज्ञवरेमंश्पिभिः ॥१२४॥ 
न्वयप्र ०~ हे महापते ! (तुरषुरःनन्द्‌ ! )अथ( अचाद ` 
तारतत्पूजनादिकथनानन्तरम्‌ ) विज्नबरेमहपिंभिबेहुषा सुनिश्चितः 
चिष्णुपरायणेजनंन्ञातुमीप्ितः (अतएव) ते ( तव) च सुवेदनीयो 
लैष्एवमेद उच्यते मयेति रोषः ॥ १२५१ ॥ 
हे महामते ! सुरसुरानन्द्‌! अथो अच्चौवनारकथनानन्तरम्‌ विष्णुपराय- 
रौगनैक्ञातुमीप्सितः ते तव युतरेद्नीयः विडावरैमहिमिहुधा उनिरिचतो 
बेष्णएवभेदस्ते मयोच्यत इत्यन्वयः ॥ १२४ ॥ 
भाषा- हे महामते ¦ (सुरमुरानन्द › मे, विक्षवर ८ ज्ञानिभधरेष्ट ) 
महर्षियो' वारा अनेकं प्रकार से निशिचित, वेपवो' के वान्ित श्रौर 


तुमको अनायास जानने योभ्य, नेप्णएव मेद को कहती ह ॥ १२४ ॥ 
प्राप्तु परां सिद्धिमकिन्नोजनो 
द्विजादिर्च्छिन्बरणं हरिं तजत्‌ । 


१९.८ प्रीषप्णमताभ्भास्करः। 


परं दयालं स्वगुणान्पेकतिति- 
क्रिाकलापादिकनातिमेदम्‌ ॥१५॥ 


अन्ययप्र०-अकिञ्चनः( भगवदतिरिक्तं किञ्चन साधन 
न विश्रने यस्यसः) जनो हिजदिः ( बद्मणादिजीवसमूह ) 
पराम्‌ ( उत्कृष्टाम्‌ ) सिद्धिम्‌ ८ मुक्तिमि ) प्राप्तुमिच्छन्‌ 
स्व परुणाऽनपेक्षितक्रियक्ताप(दिकजातिमेदं हरिम्‌ ८ स्वभक्त 
फरपपहा रेणम्‌ ) परम दय लप्र शरणम्‌ ( सवरक्षक्रम्‌ ) वनेत 
८ गच्छेत्‌ )॥ १२५॥ 

अकिञ्चनो विरतो जनो द्विजादिः परु-कृष्टां मोक्तरूपां सिद्धि 
्रप्तुभिच्छम्‌ पर दयालु हर शरणं व्रजेत्‌ कीटशं तं स्वगुरबौत्स- 
व्थादिभिनं छपेक्तितः शरणागत शियाकलापादिको जातिभेदश्च येन स 
तथोक्तम्‌ । 
तथोक्तम ~ 

“"प्राप्तुमिच्छन्परां सिद्धि" जनः सर्वोप्यकिंञ्चनः | 

श्रद्धया परया युक्तो हरिं शरणमाश्रयेत्‌ ॥' 

न जातिभेद न इलं न लिङ्गन्न गुएक्रियाः । 

न देशकालौ नाऽवस्थां योगो ह्ययमपे ते ॥ 

ब्रह्मक्षचविशः श्राः स्वरियश्चान्तरजाम्तथः | 

सगे एव प्रपद्येरन्‌ संवंघातारमच्युतम्‌'' इति ।१२५॥ 

भा० भगवान्‌ से अरतिर्कि भगवत्‌ भा्ि के उपायों से रहित दविजादि 
[ ब्राह्मण क्षत्रिय मश्यादि ] जनों को परम सक्ति भाति की ईच्चा 
करते हुए अपने गुणो से जीवों की ब्राह्मणादि जाति चोर ता 
प्रादि गुणे की ऋपेत्ता नदी करने वाले परम दयालु परमासा 5 
शरण मे जाना चाहिए ॥१२५। 


महषिवर््येः स तु बद्पक्त- 
प्रमेदतोऽमन्यत चेतनो दविधा। 


श्रथप्रकाशिकासहिनः। १६६ 


बद्धोऽपि तत्राऽस्ति ममक्षवश्च 
बुभुक्तवश्चेतिप्रमेदता द्विधा ॥१२६॥ 
छन्वयप्र °-महषि ्रस्यः बद्धप्रुकममेदतः तु ( पठपृणा) स 
चेतनः द्विषा अप्यत तत्र [ब्द्ध्ुकरतयमध्य] [य] बद्धोऽस्ति 
सोऽपि पुधक्षवश्च वबुयुक्षत्रश्चेति प्रमेदत. [ प्रभेदान्‌ ] हिधा 
यमन्यत ॥ १२६॥ 
वद्धघुक्तयाः प्रभेदान्‌ प्रभेदतः महभ््वियं मंहरषिष्रेष्ठ; स चेतनो द्विधा 
द्वभ्यांप्रकाराभ्याममन्यतत । तन्न वयोर्बद्धमनयोमध्ये मुमुक्षवो बुभुत्त 
बश्चेति प्रमेदात्‌ बद्धो हिधा तैरमन्यतेत्यन्वयः॥ १२६॥ 
ष्‌(-वडे बहश ठ महर्भिगण, चेतन [ जीव ] को बद्ध श्नोरस॒क्तं इस 
तरहं॑दो प्रकार का शरोर पुनः बद्ध मी सुमुद्ध (मोक्त के इच्छुक ) शरोर 
बुभुज्ु ( मोग के इच्छकं ) इस तरह दो प्रकार का मानते हे ॥१२६॥ 
अनादिकर्मोत्करजातनना- 
देहाभिमानी पुमतोऽय बद्धः । 
स चाज्च्युतोहेतुकृपाक्टाचतो 
ऽविद्याक्रियावापश्चिप्रृत्तः ॥ १२७ 
विमोभ्तुमिच्छुस्तु मुपुज्ञ्च्यते 
॥ि सम्बन्धतः प्रात्प्ुसंमतोभयम्‌ । 
तथव सपारिकमोगमिच्छु- 
बृमुततुरन्यः खलु कथ्यते बुधः ॥१२०॥ 
अन्वयप्र०-ञथय ( बद्धगुक्तषरभेरकथनानन्तरं तयोल्ेध्षणं 
निगद्यते ) बुधः अनारिकम्मोत्करजातननदेहाभिमानी 
(अनादिकम्मसमृरै रुत्वन्नानामणएडजपिणडजोष्मजम्थाबरमेदमिन्ना- 
नां देहानापमिमानी ) बद्धः सुमतः ( महषिव्यांणामिति 


२०० ध्ीवेष्यवमताग्जमास्करः । 


रेपः ) स चायम्‌ ( बद्धः ) घच्युताऽेतुङृपाकटाक्षतः (श्रीरामस्य 
निर्हतुककृपाकयेण) अपिद्यः-क्रिया-वास-ठचि-यहतेः सम्बन्धतः 
( सकाशाव ) भ्रिोक्तुमिच्छुःसन्‌ भ्ञघपम्मतः ुभभुरुच्यते । 
तथैवान्यः ( द्वितीयो बद्धः ) सांस।रिकमोगमिन्डु;सन्‌ खलु (इति 
निश्चयेन वाक्यालङ्रे वा) बुभुक्षुः कथ्यते ॥ १२७ ॥१९८॥ 
श्रथ बद्धस्य लक्तणाह-श्ननादीति । अनादिकमणासुत्करः समूहैजौतेषु 
उत्पन्नेपु नानाजराधुजादिभेदेन चतुरविंधदेदेषु अभिमानोऽ्दं ताममतारूपो $ 
स्याऽस्तीति चतुर्िधशरीरादिषुखहनाममतायुक्तो बद्ध इ्युच्यते मुयुत्तबुभुत्त, 
भेदाद्वद्धो प द्विविध इत्याह स चेति.अच्युतस्य भग तो रामचन्द्र स्याहेतुक्ृपा 
नि्हतुका छपा तप्कटाक्षेण अविद्या क्रिया कम॑वासना सचिप्रचते संबन्धत- 
सङाशादविमा्‌ मिन्ुभ दोऽय प्राज्ञानां सुसंमतो सयन्तर्वधेरच्यत इत्यत्तर- 
श्लोकेनान्वयः भराञोति। सुरुरानन्दश्य संबुद्धिबा संसारेभव.सासारिकास्तेषां 
सांसारिकविपयाणं मोगमिन्छ्ुवंद्वस्तु सुसक्तोरन्यो बुधेवुुक्तः कथ्यत इत्यर्थः 
तदुक्तम्‌- . ॥ 
' चेतना दवित्रिधाः प्रोक्ता बद्धसुक्तप्रमेदतः । 
बद्धा मुयुक्तवश्चा ऽ बुभुक्तव इति द्विषा" ति ॥१८५।।१२८॥ 
मोषा-परिडत गण्‌, अनादि कमो' के समुदाय स उत्पन्न; श्रण्डज, 
पशिडिज, ऊष्मज, एं स्थावर ( देह के अभिमानी जीव बद्ध है, रेसी 
भ्रष्ठ बुद्धिवालं की सम्मति बतलाते है | ये बद्ध जीव यदि भगवान्‌ के 
निहेतुक कृपाकरात्त से ' अवियाजन्य संसारमद कम्मं शरोर तदनुगुण 
वासना ( मानसिक व्यप्र ) म अरत्यासक्ति पूर्वकं प्रवृत्ति ८ तत्परता ) 
के सम्बन्ध से सक्त होने की इवा करं, तो इन्दं भुयः शरोर उसी 
तर्ट॒ ८ विचा श्रज्ञान बढ़ाने वाते ) सकाम कमं श्रौर तदनुगुण 
( उसके युताविक ) वासना ( मानसिकम्यापार ) में ्रत्यासरकरित पूर्वक 
भव्ति ( तत्परता ›) फे सम्बन्ध से सांसारि भोगों की इच्छा करनेवाले - 
को अन्य ( बय ) कहते दै । १५७ । १२८ ॥ 
सुमुकपोऽपि दविधा महषिमिः 


प्रोक्तां अकामाः स्णतिमम्तिनिष्याः । 


अथंप्रकाशिकासहितः । २०१ 


९ ४१ 
वेदोक्तवणाश्रमकमकारिण- 
स्तु पपकादिप्रतिमेदभिन्नाः ॥ १२६॥ 
अन्वयप०-महपिभिः शुुक्तमोभपि द्विगिषाः भोक्ताः 

( ज्ञानाच्साधनाश्चेतनान्तरसापनाश्च तत्र ज्ञाना 
साधनानां लक्षणमाह-त्नानयोगकम्मयोगभक्तियोगानां भगव~ 
साप्चि सापनरूपत्येन प्रहणे ) अकामाः ८ कामनारहिताः ) 
स््रतिभक्तिनिष्ः ( तैलघारावन्निरषच्िन्नस्मतिसन्तानद्पायां 
भक्तौ निष्ठावन्तः सन्तः ) वेदोक्तनर्णाश्रमकम्मकारिणः 
(भगवदाज्ञया लौकरित्तासं ` वा भ्रुनिस्मतिविदितद णाश्रमकम्भ- 
कारिणः ज्ञानाय साधनाः प्राक्ताः इति। अत्राऽपि) उपासंकादिपरति 
मेदभिन्नाः (उपासकाः शुद्ध गक्तार्चेति देविध्यमुक्तम्‌ ) ॥१२९॥ 

तच्र युयुक्लणामपि दनिष्यमाह्‌-सुसु क्तव इति।महर्षिभिमुमुक्तवो दविधा 
प्रोक्ताः तते अकामाः कानायसाधनाः कीदशाः स्म्रतिभ.्तनिष्ठाः कलाभि 


सङ्गरहिवकट त्वत्यागपूर्वकायुष्ठितवरणंभरमोचितविदितकमयोगसमुचित तैल 
धारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपसान्तात्कारपयन्तभक्ति निष्ठःवन्त इत्यर्थः । 


तदुकतय्‌- 
“इ(नाद्यसाधनाश्चैव चेतनान्तरमाधनाः । 

मुसुक्षवो द्वि विधः प्राक्ताः पूचंतनमह्धिभि,* इति ॥ 

ते च उपासकादिप्रतिभेदेन भिन्ना आदिना शुद्धभक्तादीनां संग्रहः 


श्रत पएवाक्त- 

५ द्विधोपासकाश्च श्ुद्धभकतास्तथा स्मृताः» इति । 

तच्रीपासफस्तु तदवान्तरविहितध्यानपूजनपुरश्चरणादिनिष्श. तेष्वेव 
देहारम्भककमं निवत्त कसाधनाः श्ात्मानुभवप्रतिबन्धनिवततकसाधना इति 
द्विधा कैव भ्यनिरोधिसुक्तवोऽन्तमीऽयाः शुद्धभक्तास्तु भगव व्छवशकीर्वन- 
बन्दनमात्रनिष्ठाः तेषु मगवत्स्वरूपगुणादिसात्तान्कारानन्दप्रमिबन्धकान्मो 
क्तुमिच्छवो भगवदजुमवविरोधिभुसक्षव।ऽन्तमीव्याः | १६९ ॥ 


भाषा--महरिया"ने, मुज्ञ दो प्रकारका कहा है, एक 


२०२ श्रीषेष्णवप्रताभ्जभादस्करः । 


ज्ञनायस(धनः दूसरा "चेतनान्तर साधनः इन दोना म पिले का लक्तण 
दिखलते है-मगवसाप्ति के साधन मानकर ज्ञानयोग कभ्मयोग भक्ति 
योग के हण मँ कामनारहित केवल भगवान की आज्ञा मन कर अथवा 
लोक र्ता के लिये श्र ति स्मृति विहित वर्णाश्रम धमं के अनुष्ठान 
करते हए केवल तेल की धारवत्‌ विच्छेद रहित स्मृति ८ भगवान के 
नाम ख्प लीला धाम के चिन्तन) खूप मक्ति में निष्टावाले को श्ञानाच- 
साधनः कहा है । इनमे भी “उपासक! श्रौर शुद्ध भक्त' इस प्रकार दो 
मेद कहा दै ॥ १२९ ॥ 
स्वक्रपसंत्नादिप्रधानसाधनं 
तथोररीहत्य सविज्ञ ! कञ्चन । 
प्पराप्य सम्बन्धपिशेषमुकत्तमं 
सदा भवन्त्येव च मे्निश्चयाः ॥१३०॥ 
न््रयप्र० -चेतनान्तरस (धनान्‌ लक्षयति श्रीमहग्रन्थकारः 
` स्गक्रमेत्यादिना देसुविज्न ¦ ( सुरषुरानन्द !) सकमरसश्नादि 
प्रधानसाधनम्‌ ८ स्वकम्मे, वणाश्रमविहितकम्प, सज्ञा, सम्यग्‌ 
हानम्‌, अदिनोापासनं ग्राद्मष्‌ एतानि कम्मत्तनोपसनानि भगव- 
त्प्ाप्तेः प्रधानसाधनस्‌ ) उररीढत्य ८ गुष्शास्त्रतः स्प्रीकृत्य ) 
तथा ( पर्षोक्तरित्यैव ) उत्तमम्‌ ( नव्रविधसम्बन्पेषु भ्रष्टम्‌ ) 
कञ्चन सम्डन्धधिचेष'ः च सम्प्राप्य सदा पोक्ष निश्चया भव- 
स्येव ८ कैवस्यरूणो मोक्षो मे भविष्यस्येषेति निश्चयवन्तो 
भवन्ति ) ॥ १३० ॥ 
अथ चेतनान्तरस।धनास्तु स्वानुःछतकमज्ञानादीना प्रधानसाधनमङ्गी* 
कत्य कंचन संबन्धविशेषं लडभ्वा निश्वयवन्तः ते च प्रपन्ना पुरप्र कारनिष्ठा 
इति द्विधेति आह-स्वकमति । स्वकमस्वानुषितकम सं्ञासम्यगृज्ञानादीनां 


प्रधान-साधनम्‌ उररीकृत्य अङ्गीन्ृत्य हे सुविश्च | उत्तमं कंचन सबन्धविशेषं 
संप्राप्य लज्ध्वा सदा मोक्षनिश्वया भवम्तीद्यन्बयः ॥ १२३० ॥ 


्थप्रकारिक्रासदहितः | २०३ 


भाषा-श्री मदूमन्थकार 'चेतनान्तरं साधनः का लक्षण दिखलाते है 
हे विज्ञ! सुरसुरानन्द | चेतनान्तरसाधन सुमुज्ञुगण, कर्मयोग -सनयोग 
मक्तियोग को ही भगवलमापि के प्रधान साधन स्वीकार कर शरोर नव विष 
सम्बन्धो म कोई एक उत्तम सम्बन्ध को शुर से प्राप्त कर अपने को सदा 
कवस्य षूप मो के अधिकारी मानते दै-यने सुखे अवश्यमेव केवल्य 
रूप मोत होगा एसे मिश्चय वाले होते £ ॥ १३० ॥ 


विहाय चान्यत्परमं दाल 

प्राप्यं समथं निरपायमीश्वरम्‌ । 

उपायमेतेऽध्यवक्ताय सुस्थिता 
तयाः प्रपन्नाः सततं हरि प्रियाः ॥९३१॥ 
अन्वयप्र०-च ( येच ) एते अन्यत्‌ ( अन्यद हितपषोक्त- 
एलोकपद्‌ाथेनातम ) विहाय ८ त्यत्क्वा ) भ्रप्यं ( परपु योग्यं) 
समथं ( अ्रनन्तदिग्पकस्याण पुणवन्तं ) परमं ८ परलकमीनायकः ) 
दयालुम्‌ ८ परदुःखापनोदनकामम्‌ ) ईश्वरम्‌ ( अखिलब्रह्माणएड- 
-नियमनकत्तरं श्रीएमम्‌ ) निरपायं ( नाशरहितम्‌ ) उपायम्‌ 
संसारसागरदुक्तारकम ) अध्यवसाय ( निरिचत्य ) सुस्थितः 
( सुखेनोपविष्टाः ) [ ते ] सततं ( निरन्तरम्‌ ) हरिमिया ( हरेः 
भियाः हरि! प्रियो येषां वा ते) प्रपन्ना. ज्ञेयाः (्रोदधञ्पाः)॥१२१९॥ 


छथ प्रपन्नाप्तु विहितोपा पत्रय हिन्वा परमचेतनं परमसमथे परमद्यालं 
परम प्राप्यमीश्रं श्रीराममेव निरपायोपायमध्यवस्ाय स्थिता इ याह्‌- 
विहायेति ।ये हि अन्यत्‌ उपायान्तरं विहाय परमं दयालुः परमं समर्थ॑परमं 
प्राप्यमीश्वरं श्रीराममेव निरपायमुपायमध्यवसाय चिनिशवित्य सुस्थितास्ते 
प्रपन्ना डोयास्ते च सततं हरिप्रियाःहरे प्रिया हर श्रियो येषां ते इति वा । ९३९१ 


भाषा-( हे सुरखुरानन्द ! )ज अन्यो ( कम॑ज्ञान एवं भक्तियोग) 
छोड़कर, रासि रने योग्य, सवं शक्तिमान, नाशरहित, परम दयालु 


२०४ श्रीषेन्णवमताम्न भास्करः । 


दृश्यर श्री रामजी को उपाय ( संसारसागर से पार करनेवाले) निश्चय कर 
सुस्थित ( शान्तचित्त ) होते है, उन्द्र निरन्तर श्रीमगवान्‌ का प्रिय. 
भ्रपन्न जानना चाहिये ॥१३१॥ 
पोरूषेकपुनिष्टास्त्‌ ₹रिस्वातन्त्यमेद्छ च । 
कृपाप्रनुरमावार्य्य मत्वोपायमवस्थिताः ॥ १३२ ॥' 

द्न्ययप्र०--ये पौर्वैकसनिष्ठास्तु ( परुषकारे पुस्ष- 
कतंग्पे एका केवला निष्ठा तत्परता येषां ते तथोक्तस्तु ) ते 
हरिस्वातन्व्यं ( परमात्मनः भ्रीरायस्यं स्वतन्त्रताप. ) पक्ष्य 
( अवलोक्य ) शआ्माचाय्यः कपाप्रचुर ( दयावाह्स्यम. ) प्रक्ष्य 
कृपप्रचरमाचाय्यपेवापायं पत्वा ( वुदध्वा ) अघस्थिताः (अथात्‌) 
पम ॒पारलीक्िकसपस्तपरियासाध्यं भगवत्पाश्चिरूप फलमाचाय्य 
पुव सेत्स्यतीति मसा आचाय्यपात्रनिष्ठायन्ता भूया निरुदिग्ना- 
स्ति्ठन्तोतिभाबो बेद्वितव्यः ॥ १३२ ॥ 

पुरुषकारनिष्ठास्तु ईश्वरस्वातन्त्यसालोच्य किचिन्संकोचवन्तः कूपा 
भचयुरमाचायसेवोपाय मत्वा स्थिता यथां चद्रबन्धुप्रभृतय इन्याह -पुरुषेति । 


हरेः श्रीरामस्य स्वातन्त्य स्वतन्बतामे्य मालोच्य कृपा प्रचुरा अधिका यस्मि" 
स्तमाचायमेबोपायं मत्वा ये भवर्थितास्त पुरुपकार्करिष्ठा ज्ञेयाः ॥१३२ ॥ 


माषा- पर्ष कार में निष्ठावाले सुम॒क्त्‌., हरि की स्वतन्त्रता देखे 
कर, परम कपल च्ाचाय्यं को ही उपायपान कर स्थर हो जतेदहै॥ १३२२॥ 
ते चाऽचाय्णृपामात्रप्रपन्ना द्विविधा मताः । 
तथा सेवातिरेकप्रपन्नाश्चेति सदा सताम्‌ ॥१३३॥ 


च्नन्वयपऽ-ते च ( पौर्पेकसनिष्ट श्च ) सदा ( सर्वदा > 
द्माचाय्यकृपामात्रथपन्नास्तथा सतां ( महःन्भनाम्‌) सेबातिरे 
करपन्ताश्चति ( मदात्‌ ) दिदिधा; ( हिप्रकाराः) मताः (त्रभि- 
मता ग्यासादिपहवी शामितिरेषः॥ ॥ १३३ ॥ 


श्रथंप्रकाशिक्रास्रहितः। २०५ 
ते चाचायक्रपामात्रप्रपन्नाम्तथा सतां महात्मना सदा सेवातिरेक. 
मपन्नाश्वेति भेदात्‌ मुमुक्ृणी दविधा मता इत्यथः ॥१३३॥ 
भा०-जो एक मात्र पुर कारमं दी निष्ठ उनका भी सर्वदा 
“श्राचाय्यं कृपामात्र प्रपन्न" शरीर “सलपुरुष सेतातिरेक प्रपन्न इस 
तरह दो प्रकार क्षा मेद व्यासादि महर्षियों को भ्रभिमत है ॥१३३॥ 
५ ४४ 
प्रपन्नश्चाऽपि दषः स तथा चान्तं इति द्विधा । 
शरीरस्थितिप्येन्तमायोऽोव यथोचितम्‌ ॥१३५॥ 
प्ाप्तदुःलादिमुत्जानः शरीरान्तेऽवसाय च । 
महाबोधोऽतिविश्वापे पोत्तसिद्धि मवस्थितः॥१३५॥ 
्नन्वयप्र०-स पपन्नश्चापि (२६३० तमे शमर उक्तश्चापि) 
“टप तथाच “द्रात: इति ( भेदात्‌ ) द्विधा द्विषकारकः) 
अरे ( अनयोर्‌ सध्ये ) अद्यः ( दप्दः ) शसीरस्थितिपयन्तम्‌ 
( यावच्छरीरम्‌ ) यथोचितः प्रप्तदुखाषिसुज्जानः ( सन्‌ ) 
मह।बाधः (परजन्नानवानेव) शुरीरान्ते मोचयिदिपवसाय (निरिचत्य) 
श्मतिविश्वास्ः! सन्न-भ्णतः।। १३४।१३५॥ 

स प्रपन्नो दप ्मर्तश्चेवि मेदाडद्धिधा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यं होय. तवायो चः 
प्रपन्नः शरीग्स्थितिप्रयं तं णवच्डरोरं यथोचितम्‌ उच्ितमनतिक्रम्य प्रप्र 
दुःखादि भुजान दस्यु तरश्लोकेनान्वयः; ॥ १२४ ॥ 

शार'रान्ते शरीर त मं त्सिद्धिमवसाय विनिशव य महानबोधो ज्ञानं 
यस्य ख श्रपिशयितो ्रिश्वाघ्ठो यस्य सो-पियिरवाघ्त, सनद ्थित इत्यथैः १३६५ 
मापा- ये प्रफ्न भी दौ प्रकार के होते द, प्तः ओर गोत्त 
दूस गे जो छत ६, वे परमक्ञनधान यात्र प्रप्त दु खापिर्यो का 
यथोचित मोग वरते हण शीरान्त होने पर गोत्त की गिद्ध मे {श्वय 
पूवक अःपिसखपत कये इर्‌ ग्थित रहते दँ ॥ १२४-१३५ ॥ 


अथान्त्याऽः एमनस्त्च्मेव वु संसृतिम्‌ । 


२०६ धीवेष्सवमताष्जमाल्करः | 


तथेव भगवत्माप्तौ सत्वरस्वान्त उच्यते ॥१३६॥ 
ञअन्वयप्र०-ञ्नय ( प्रपन्नस्य रृप्तात्तसमेन मेदकथनान्तरम्‌ ) 
संसति (संसारदुःखम्‌) अ्रसहमानस्तु तथेव तत्क्षणमेव भगवत्पराप्ना 
(ममवत्माततिनिपित्तम (सत्वरस्वान्तः) भगवन्प्ाप्त्ये शीघायमाणा- 
न्तःकरणः! ८ अन्त्यः श्रा! ) उच्यते( त्थासादिभिगि 
तिशेषः ) ॥ १३६ ॥ 
अथ इ्परपन्नवणनानः तसम्‌ सपति तद्दु खमसहमानः तत्कणमेव तथैष 
मगवस्पाप्रौ सस्वरं स्वरया सहितं स्वा तं यस्य स सत्वरस्धानतोऽन्त्यां हि रान 
ग्रपन्न उच्यते 'प््वान्त हृन्मानसं मनः? इत्यमरः । ६२३६ ॥ 
भापा-तदनन्तर संसार बन्धन को एक त्तण भी सहन करने मं 
्रसमर्थं प्नौर मगवक्माप्ति मं अतिउतावल हृदय वाले प्रपन्न को 
महयं ने ्रात्त' कहा है ॥ १२६ ॥ 
भ्रवणादिमात्रनिष्ठाः शुद्धा भक्ताः प्रकौत्तिताः । 
अन्तर्माव्यास्तत्र तत्र तथानुक्ता पुपुच्च वः ॥ १३७॥ 
अन्वयपर०- ( परब्रह्मणः श्रीरागस्य कीत्तीन।म्‌) भ्रव्रणादि-- 
मात्रनिष्ठा; ( श्रवस कीत्तनं पिप्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 1 अर्चनं 
वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिषेदनम्‌” इतयेतेष्नव निष्रावन्तः) श्ुद्ध-- 
भक्ताः परकीत्तिताः ( कथिता) तत्र ( पुरक्तिुयुक्षनक्षणे ये ) 
मुमुक्षवः शअुक्ताः श्कथिताःते तत्र (पर्यक्तलक्षणे ) तथा 
[पर्वाक्तपरकारणर्‌] अन्तभ्पाः (आन्तमता बदिदन्याः) ॥१२६॥ 
भगवद्यशः श्रवणकीतनादिषु निष्ठा नितरां श्थितियपाते शुद्धभक्ताः प्रकी 
तिंताः ये मुमुक्तवो सुसुश्चभेदा अनुक्तास्तपितगा तत्न भ्ाविन्तभाग्णः॥९२३५४ 
भाषा-ग्यासादि महर्पियां ने परह्य श्रीरामीके यशो फे 
श्रवण कीतन स्मरणादि मत्रमे निष्ठा वाते को शुद्ध मक्त कहा है 
पवोक्त सुय॒ज्खगं के लच्तणो मे अन्थान्तरोक्त सुमुललों के जिन अन्य 


दर्थप्रकाशिकाखरितः । ६०७ 


मेदां को नहीं कहा दै, उसको भी पृक्त लक्तणों म दी अन्तमीव 
समभना चाहिये ॥ १३७ ॥ 
कि क, 
नित्यकादाचित्कमेदान्मुक्तदेविध्यमुच्यते। 
नित्याः कदाचित्तत्रापि सिद्धाः पुपुहषा वशाः ॥१३६८॥ 
गमेजन्पादिट्ःखं येऽननुभूय स्थिताः सदा । 
सीतारामप्रियाः शश्वत्‌ येऽनन्तगरडादयः ॥१३६॥ 
ञअन्वयपर ° -नत्यकाद्‌चित्कभेदात्‌ [नित्या कादाचित्का इतिभेद्‌त्‌ | 
यक्तद्वेविध्यमुच्यते ) घुक्तानां द्विषिधस' कथ्यते ८ तत्र ) तेष 
नित्यक्रदाचि्केषु ) ये कदाचिदपि गभजन्मादिदुःखम्‌ अनटुभूय 
स्थिता ये जीवा करिमरिचदपि काले गभवासादिदुःखानुभवम 
करृटीव स्थितवन्तः ) ते नित्याः ( निस्यघ्ुव॑ताः ) यतः सदा 
( सवदा ) सिद्धाः (स्वम्बरूपेऽन्तय्यामित्वन स्थिनचन्त सीतानाथ- 
मनुभापितवन्तः )( अत एव ) शश्वत्‌ सीतारामपिषाः ( अतपच ) 
सुपुरुषाः वराः ( भरष्ठाः) अरन्ता गस्डादया ( वेदितव्या 
इति रेपः )॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
अथ मुक्तानां भेदमाह -नित्येति। नित्याः कादाचित्काश्वेति भेदान्मुक्ताना 
द्िचिधष्य भावो दरेविभ्यमुच्यते। तत्न तयोर्निंत्यकादाचित्कयो प्रध्येयं कदाचि- 
द्पि यदा गर्भजन्मादिदु खसननुमूय सिद्धाः साधनानपे्ताः श्थितास्ते नित्याः 
शाश्वःसीतारामग्रियाः अत एव वराः श्रघ्ठाः सुपुरूपायुक्ता अन तगष्डादयः 
देयाः आदिना विष्व्रकूसेनादीना संग्रहः ।। १२८ -२९॥ 
माण-नित्य एवं काद्‌।चित्क, इस तरह समुक्तजीव दौ भकार कं होत 
है। उनमे जो कमी भी गर्मवासके दुःख का श्नुभव नही कथि 
है वे नित्य मुक्त कटे जाते है । अतः! सव दा प्रकरति-बन्धन- विसुक्त- 
निन ( जीव ) स्वखूप मे, अन्तर्यामी रूप से स्थित श्री सीतानाथ जी 
का अनुभव करते है । अतएव श्रीसीताराम जीके त्रिय, युक्त जीवां मे 


२३५८ श्रीषैष्ठवमताब्जञमास्करः । 


भी श्रेष्ठ घन्द्रं पुरुषकार अनन्त गरडादि को नित्य मुक्त समभा 


च्धिये ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ 
परिच्छदाः परिजना नित्यपुश्ता अपि द्विधा । 


किरीटयाद्यया अनन्ताद्याः क्रमात्ते च प्रकीतिताः १४० 

ञन्वयपर ० परिच्छदा; परिजनाः ( इतिमेदात्‌ ) नित्ययुक्ता 
अपिं द्विविधा ज्ञातव्याः क्रमाद्‌( यथासंल्येन ) तेच परिष्ठाः 
किरीटाद्याः करीटा्ाख्याःपुरष)ःपरिननाः अनन्वाधाः परकीत्तिता 


(कथितः; ) ॥१९॥ . 
परिच्छदाः पजिनाश्चे ते निन्यञुक्ता अपि द्विषा षोध्याः ते चक्रमात्‌ 


परिच्छदाः किरीटण्याः । परिजिनाय्न ताघाः प्रकीपिताः॥ १४० ॥ 
पर्च्छिद शरीर परिजन मेद्‌ से नित्य मुक्त भी दो प्रकार के है। 
किरीट आदि भूषणो को रखने शोर पहिराने बाले पृ को परिच्छद, 
ननोर अनन्त [ शेष ] श्रादि फो परिजन कहते दै ॥ १३९ ॥ 
भागवताः केवलश्च कादाचित्का अपि द्विधा । 
तत्र भागवता बेध्या ये तु ते भगवत्पराः ॥१४१९॥ 
अन्दयप्र ०-मागवताः कंवल!श्चेति भेदा कादाचित्का 
मपि द्विषा ( दिषिषा ब्रातन्याः) तत्र ( तेषु कादाचित्केषु ) 
ये तु भयःपयः श्रीसीतानःयेषनिष्ठावन्तः ते भागता वोध्याः 
( वेदितव्या भगःद्धिरिपिशेपः ) ॥ १४१ ॥ 
फादाचि-का अपियुक्ता नागवता केवलाश्तेि गदा] द्विधा। तत्र तयोमै- 
ष्ये ये तु भगव्रराया श्रीशमेफनिष्डास्ते भागवता बो या ॥ १४२॥ 
माषा-भागवत चौर केवल इस तरह "कदा युक्त भी दो भकार 
के दै उसमे ्रीसीतानाथ की सेवा पूजा कर>ेवालों को भागवत समभन 
चाहिये ॥ १४१ ॥ 
भागवद्मेग्धमन्यादिमाचात्कारपुखाश्रयाः। 
भ्रीराममानपा नित्यं तदुध्यानतत्पराः ॥१४२॥ 


श्रथेप्रकारिकासदहितः) २०६ 


केविद्गुणानुसन्धान-पराः कैडूरय्यतत्पराः । 
इत्थं महषिभिः प्रोक्ता दिविधां भगवत्पराः॥ १४३ ॥ 
अन्वयपर०-(हे सुरसुरानन्द्‌) केचिद (भागवताः) मगवद्रो- 

ग्यभुत्यादिसाक्षात्कारएखाश्रया. (असिल्तत्रह्यारडनायकस्य भग- 
वतः श्रीरामस्य योग्यानां पिभृत्यादीनां साक्षाक्ारेणोखन्नानां 
सुखानामाश्रयः) श्रीरामपानसाः(सीतायापन्पस्तचित्ताः सन्त!) नित्यं 
तदनुध्यानतत्पराः (मवदा श्रीरामध्यानतत्परा भरन्ति) [केचिदहमा 
गवताः ) गुणाल्नुसन्धानपयः समरदा श्रीरामध्यानतत्पराः सन्तः 
के्कय्य॑तत्यराः(भवन्ति) इत्थं (पूर्मोक्तपरकारेख) म्पि मिर्भुगवत्परा 
द्विविधाः प्रोक्ताः ॥ १४२ ॥ १४६३ ॥ 

भागवतानामपि द्रेविध्यमाह्‌- मगवदिति 1 भगवता श्रीरामेण भोग्या ये 
भृत्यादय देश्वयीद्‌य.^वि बूतिभूततिरश्वरय्यस्‌५६्यमरः। विविधकसंपत्तयस्तासां 
साक्ता.कारेण यानि सुखानि तेपामाश्रया. । श्रीसमे मानसं चितं येषां 
ते । नित्यमेतस्य श्रीरामस्याऽबुध्यनेऽनु कणं ध्याने तपरः श्रद्धावन्तः॥१४२॥ 


केचत्त्‌ तद्गुणान्‌ सन्धानपराः सन्तस्ततकैङ्कस्यंपराय ए इतीत्थं पृवों 
क्तप्रकारेण भगवत्परा भागवता दि विधा महु्िभि. भरोक्ता ॥ १५२ ॥ 


भ।षा-- हे सुर्सुरानन्द । मगवस्परायण मागवतां म कोई अखिल- 
ब्रह्माण्डनायक श्रीरामजी के भोग्यमूत समस्त विमूतियों के सन्तात्कार से 
उस्यच सुखो से सखी शेते इए श्रीसीताराम जी म इत्तचित्त श्रौर 
सवदा उनके ध्यान म श्मोर कोई परब्रह्म श्री रामजी के गुणो के 
अनुसन्धान एवं कायिक वाचिक मानसिक सेवा मे तरर रहते है; इस तरह 
महर्पि्योनि भगवत्परायण भक्ता के दो प्रकार कहा है ॥१४२ ॥१४३॥ 


द्विविधाः केवला बोध्या दुःखमावेकतत्पयाः । 
आत्मानुभूतिपरमा इति चोक्ता महपिभिः ॥१४४॥ 
अन्वयप्र०-(हे सुरसुरानन्द {)दुखभावेकततपराः(खेष्वपि दुःख 


भावनायां तखराः) आत्मानुभूतिपरमा ( स्वात्मा भृतौ पराखणणाः) 
०५७ 


२१० श्रीवेष्णवमतान्जञ भास्करः । 


इति भेदात्‌ महषभिःकेवला द्विविधाः मोक्ता; च (तथाच त्वयापि) 
बोध्याः ( ज्ञातव्याः ) ॥ १४४ ॥ 

केवलानामपि प्रैचिभ्यमाह-दिविधा इति । महविमिःदुःखभावेकतस्परा दु.ख 
मावैकतसरा आत्मानुभूतिपरमाः परमातमाचुभवपययणाश्चेति भेदेनोक्ताः 
केवला अपि हिविधा बोध्या इत्यन्वयः ॥ १४४ ॥ 

भाष- ह सुरयुरानन्द ।) महर्षियों ने केवल! को भी दो प्रकार के कटा 
दै,एक, वह जो सखोमे भी दुःख क भावना दी करने बाले शरथात् 
जो प्रायः च्रास्मा से भिन्न समी पदाथो को दुःखमय समने की भावना 
म लगा रहता है श्र कभी कमी त्रास्मानुमृति भी करता है; शरोर दसरा 


वह जो सदा आसमानुभूति मे दी तस्सीन रहता है ॥ १४५ ॥ 
समुच्यते सभ्पति चार्‌ लच्णं 
महात्मनां सद्शुणवेष्एवानाम्‌ । 
विरडिवशम्मुश्रितरापचन्द्र- 
पदारविन्दस्थितम्‌ङ्गचेतपाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अन्ययप्र०-( हे पुरषुरानन्द्‌ ! ) सम्पति ( अधुना ) 
विरन्चिशम्युधितरामचन्द्रपदारविन्दस्थितभुङ्कचेतसाम्‌ ८ चतु- 
यंखबरह्मरिवाभ्यां सेविते धीरापचन्धरपादारविन्दे स्थितं 
चर्वरीकचित्तं येषां तेषा ) महात्मनाम्‌ ( भगवच्चरणाधितत्वत्‌ 
पवित्रसनसाम्‌) सहगुणवेष्णवानां(समीयीनगुणानाम्‌ > वष्णवा- 
नाम्‌ चार ( शोभनम्‌ ) लक्षण समुच्यते ( कथ्यते मथा लवं शुणु 
इति शेषः ) ॥१४१॥ 
एव सग्रपलचं वेष्णवमेदयुक्त्वा्युना तेषां लक्षण बवः प्रतिजानीते-समुच्यतः 
इति। सप्रतीदानीम्‌^^एतहि संप्रतीदानीमघुना साम्प्रतं तथा इत्यमर महास्मनां 
चिरश्विशम्मुभ्यां भरिते सेविते रामचन्द्रपदारमिन्दे स्थितं मङ्ग शष चेतो 


्गवेतो येषा ते तेषा सदुशुणान वैष्णवानां चारु रमणीयं लक्लण' समुभ्यते 
बशयप हत्यर्थ, ॥ १४५ ॥ 


श्रथ प्रकाशिकासहितः । २११ 


माषा-( हे सुरसुरानन्द ! ) श्रव म, जहम एव शिवजी से सेवित 
श्रीरामचन्द्र जीके चरणारविन्द मं चंचरीक-चित्तवाले, समीचीन 
गुण-षिशिष्ट, महात्मा मेप्एवों का स॒न्द्र लच्तण कहता दं ॥१४५॥ 


धृतोध्नेपुएदस्तुलसीसमुदुभवां 
दधच मालाममलो हि कएठतः। 

तज्जन्मकम्माणि हरेरुदाहरे- 
दुगृहुणंश्च नामानि शमप्रदानि ॥१४६॥) 


अन्वय पर०-ध्रतोध्वेएरडः ( ललायादि द्वादशाङ्गेषु वेदाद्‌. 
पदिष्यो्व॑पुरद' कृतवान्‌ ) दुलसीसथचुद्रवां # मालां कण्ठतः 
( कटे कण्ठेन वा ) दधत्‌ ( धारयन्‌ ) शुभपदानि हरेनामानि 
( रामकृष्ण ईत्यादीनि ) गरणन्‌ ( उच्चरन्‌ अत एव ) 
अमलः ( मल रहिता जनः ) तञ्जन्मकमाणि ( भगवताजन्म- 
कमसम्बन्धिकथाम्‌ ) उदाहरेत्‌ ( गदेदिति विधिः । ह 
इति पाद पृरणे) ॥ १४६ ॥ 
धृता द्वादशस्थानेषु उध्वंपुणडा येन सः। तुलसीसमुदूभवां तुलसीकाष्ठ 
समुस्पन्नां मालां दधत्‌ कण्ठत" कण्ठेन कणठे वा गृह एन्‌ । अमलः शुचिः स 
उपासकः हरेभंगवतो जन्मकमीणि अवत।रावतारकथा उदाहरेत्‌ । कि वंन 
शभप्रदानि मोक्तपदानि नामानि राम इत्यादीनि गृणन्‌ समुच्चरन्‌. ॥१४६॥ 
भाषा-ललायादि द्वादश शङ्खा मै उध्वपुएड्‌ तिलक एवं कय 
म्र तुलसीकी माला धारण करते हुए शुद्ध वेप्णव को कस्याणपरद्‌ 
„भगवान्‌ के नामों का उच्चारण श्रौर वेदादि ._पसिद्ध उनके समी अवतार 
की कथा वृणंन करना चहिये ५१४६॥ 


नी 





® मारकरड्ये -ग्र्टो्तरछतेरीव तुरूसीक्ाष्टसम्भवाम्‌ । कणढादिनाभिप्येतं 
धारयेदरैश्णवोत्तमः ॥ 


२१२ ध्रीवेष्यवमतान्जञभास्करः । 


रथाङ्गपाणेः शृणएयान्निरन्तरं 


कथां च गायेत्छुयशोऽह्िता मुहुः । 
रपं तदीयं तु चराचरात्मकं 


पश्यस्‌ सतां सङ्गमुदारधीश्चरेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


अन्वयुपर ०-रथाङ्गपाणः(चक्रिशः) सुयशऽङ्किनां (अनादि- 

कग्मरिुक्तये जीवनां सजन सष्टाना मानां रत्तं दुष्टानां पिनाशं 
चु कुलता मगदतः कोत्तिमिर्थिताध) कथां (श्रीसमायणादिरूगम) 
(वंष्छवःःनिरन्तरअतिदिनप )शश्णयात्‌ (सति सामर्थ्ये स्वयम्‌) 
( वारम्बारम्‌ ) गायेचं (इति साधार्णनियमारुष्ठानेन वेष्णवस्य 
उदारधीत्वं सस्पदयते त्य स्वस्पं दृशेयति रूपभित्यादिन । उदर्‌ 
धीत्वं नाम उ-सवत्र भगवरस्वरूपा दुसन्धानेन दृणाति भगवरस्व- 
स्पेतरसमस्तप्रपञ्च त्यजति यया सा उदारा घी्॑स्य सः) 
उदारधी; चराचरान्पक्‌ ( जडवेतनात्मकम्‌ ) तदी ` (मगददीयम्‌) 
रूपं ( चिग्रहम्‌ ) पश्यन्‌ ( अपलाकयन्‌ ) सतां ( रान्जनानासू ) 
सद्धं चरेत्‌ (इयात्‌) ॥ १४७ ॥ 

कि च रथाङ्गं चक्रं पाणौ यस्य स तस्य रथाङ्गपाणेः शोभनैर्यशोधिरङ्कितां 
कथां मुहुः पुन पुनः शणुयात्‌। राक्तश्चसस्वयं गायेच्च। तदपि निरन्तरं काला 
ऽव्यवधानेन न तु कदाचिदिति भावः चराचरे मात्मा यस्य तच्चसचयात्मकं 


तदथं ॒तस्य रथाङ्गपाणरिदं सूपं पश्यन्‌ सन्‌ उदारधीः सतां सङ 
वर्त्‌ ॥ १३५७ ॥ 


भाषा-उद्‌र बुद्धिवत्े श्रीवैष्णवे, श्रीचक्रपसि भगवान्‌ 
फ सुयश युवत कथाश्रां को निरन्तर सुने च्रीर गधे; तथा उनके जड 
चेतन।लमक रूप का दशन करते हुए सदा सन्जनां की संगति करे॥ १४५॥ 


चक्रदिपर्चायुधचिहिनाङ्गः | 
समीद्य हृष्टश्व दरिप्रियानसौ । 


अथंध्रकाशिक्रासहितः । , २१३ 


तथाविधान्भक्तिपरः समच्चेत्‌ 
पुवेभ्णवान्‌ जन्मफलादि संस्तुवस्‌ ॥१४२८॥ 
छन्ययप्र ०--चक्रादि१ञ गायुधविहिताङ्ग साक्तपरः 
(भगवद्धक्तिपरायणः अतव) हृष्टः असा (वष्णवः) हरिपियान्‌ 
सुैष्णवान्‌ समीद्य (स्वस्य ) जन्पफलारि सस्तुवन्‌ तथ।(विधान 
( पूर्वोक्त लक्षण लक्षितान्‌ सुतरैष्णवान्‌ ) सपर्च्चैत्‌ ॥ ५४८ ॥ 


किञ्च चक्रादिभिः पच्चमिरायुपरैशिचहितानि अङ्गानि यम्य सः । तथा 
विधान्‌ उक्तनक्तणएलत्तिनान्‌ दरिप्रिान्‌ सुतेष्णवान्‌ समीच्च्यं रष्ट्वः 
समच १ संपूजयेत्‌ । कि कुर्वन्‌ स्वजन्मफलमाग्यादिकं संस्तुवन्‌ श्लाघमान 
इत्यथः ।। १४८ ॥ 


माष-च्क्रादि पाचों आयुधो से अङ्कित अ्रगवाले वेष्णव, भगवान 
की सक्ति मं तत्पर, उनके भक्तो को देख कर प्रसन्न हो अपने जन्म 
ग्ण के फल कौ प्रशंसा करते हुए उनकी सम्पक्‌-रीति से पजा 
करे ॥ १४८॥ 
पञ्चायुप्राङुह्वितवभ्णवा ये 
सहद्विजक्तत्रियवेश्यशदराः। 
्ियस्वथा्येऽपि च विष्णएरूण 
जगत्पवित्रप्रपवित्रिएः पदा ॥ १४६ ॥ 
ते सवंतीथाश्रयमतदेहा 
देशे महामागवता वन्ति | 
-यत्रेव॒तहशंनसंस्थितिभ्यां 
जातं पुपुष्यं निखिलाघनाशनम्‌ ॥१५०॥ 
अन्वयपर०-ये द्विनक्षतियवश्यश्चद्राः सह ( भक्त्या सह) 
पञ्वायुधाङ्ाङ्कि तयेष्ण वाः ( भरन्त ) तथा ( पूरो प्रकरेण) 


२१४ ध्रीवेष्णवमताञ्जमास्करः । 


स्रिय, वैऽ्णन्यः (भवन्ति) अन्येऽपि च (अनुलोमपरतिलोमजाःसंकर 
जातीयाः पच्वायुधाङ्कह्वितेवेष्णवा भवन्ति) ते सनतीथाश्रयभृतदेहाः 
( अतएव › विष्णुरूपाः सदा जमस्पवित्र्रपवित्रिखः | जगत्पनी- 
गङ्घादिपावनशीलाः सन्तः ] यत्र (मस्मिन्‌ देशे ) वसन्ति तदशन- 
खस्थतिभ्यं (तरय देशस्य दशानन निवासेन च) निखिलाघनाश- 
नम्‌ ( रमस्तपापतिघ्ातकम्‌ ) सुपुर्य आतम्‌ ( उत्फनं भवतीति 
त्वया गेदितव्यमिपिष्पः) ॥ \ २९॥ १५०॥ 

एवं तदतक्तणमुवत्वा त मदचवसुदबोधयति- -ञउ्चेति । पञ्चायुधाड 
रङ्किता बैष्णवां ये द्विजक्त तरियवेश्यसर-सहवत्त मान।.स्तरिय; तथाऽन्ये 
संह्करजातीयाश्च सदा संदा विष्णुरूपा एव मवद्धिवध्या इति शपः ॥ 
कीरशास्ते जगरपवितप्र विधरणः जगन्‌ विश्वं पचिन्न निष्प प कुवन्ति 
पविज्नरयस्ति ) पविश्रयन्तीति पवित्राणि गङ्खादीनि तीथानि “पविच्रयत. 
पचाध्च्‌” । त न्यपि प्रपविध्रयन्ति तच्छीला जगत्पवित्रप्रविचिर" जग- 
त्पावनशीलगङ्खादितीर्थानामपि पावनरीला इ"यथं.। 
तदुक्तम्‌-- 

"अवद्धिधा भागवता आत्मासमाग्तदाश्रया, । 
तीर्थीङ्ुबन्ति तीथ'नि स्वान्तस्थेन गदाश्ता'' इति ॥ 
“न्‌ हयम्मयानि तीथोनिन देवा सच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकारेन देशंनादेव साधवः” ॥ इति च ॥१४९॥। 

छत एवा.ऽह-ते सर्वेति तेष्वास्तेश्यघमिद्धरिरिन्युतरीत्या सवंतीथौन।- 
आश्रयभूत अघासभूते देहो येषां ते महाभागवता य्न देशे वसन्ति तदेश 
दृशनस्थितिभ्णं जातमुखन्नं शोभनं पुण्यं निखिलाऽघानं सव. 
विधपापानां नाशन विद्धीति शेषः ॥ १५० ॥ 

माषा० -जो ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य, श्र, स्री या दृसरे लोग 

९ + (९) युधां ट ति 
( वस्र चारडालादि ) इन पाचों आयुषो से भङह्कित होते द; ये, 
समस्त रीर्थो के निवास-स्थान होने के कारण, संसार को सदा पवित्र 
करनेवाले गंगादि तीर्थो को भी पावन करने वाले ्रोर॒विप्णु स्वरूप दी 
ह ।येमहार्मा निस देश भे निवास करते है; उसके दर्थन एवं बहो निदास 


्रथं्रकाशिक्रासहितिः) २१५ 


करने से समस्त पपं के नाश॒कटनेवाले पुश्य की उद्यत्ति ( प्राप्ति ) 
होती है ॥ १४९॥१५० ॥ 
द्‌ £ [. | [| 
तदच्चनात्तत्पदनीरपाना- 
= वि € 
त्तत्सङ्गतेप्तत्प्रसतेविधानात्‌ । 
नृणां तटुच्छिष्टपुभोजनास्वं 
८ ४ ध € 
स्थात्कोटिजन्माञ्जितपापनाशनम्‌ ॥९५१॥ 
ञअन्वयप्र °-तदचेनात्‌ (१४६-१४७-१४८ एभिः लेके 
रक्तानि यानि लक्षणानि तेः रामन्वितानां वैप्जवानां पृत्रना्‌ ) 
तत्पद तीर्पानात्‌ (पक बलक्षणल्त-दतानां चरणोदक पानात) तस्स - 
द्ग तेः तसरशतेर्धिधानात्‌ (ु{कनलक्षणायुतानःं वैष्णवानां सङ्गस्य 
प्रणामस्यच करणात्‌ ) तदुच्िष्टष्ुभोजनाच्च ( पर्गक्तगष्णवा 
नयच्छिष्टस्याऽत्यादरेणाशना न्च ) ब्रणणं कोटिनन्पाञ्जिवपाप- 
नाशनम. ( भवति । इति ज्ञातव्यम्‌ ,) ॥ १५१ ॥ 


तदर्व॑नात्‌ तेषयुक्तलक्ञणएलस्सिलानां भागवतानामचंनात्‌ तथा 
तत्पद्नीरपानान्‌ तत्पादतीथपानात्‌ तल्छंगतेः सस्सङ्गस्य विधानात्‌. 
करणात्‌ । 


अत पवाक्म्‌- 
““तुलयामलव्रेनाऽपि न स्वर्ग नाभ्पुनर्थवम्‌ । 
भगवत्सक्खिसङ्गस्य सत्यानां कियुताऽऽशिषः", । इति 
तथा तसमणतः प्रणामस्य विधानात्‌ तेषां भागवतानामुच्ि- 
ष्टस्य सुभोजनात्‌ मक्र च<त्याद्रेण मोजनाद्धेतोः । 
अत एवोक्तं नारदेन व्यास प्रति प्रथमस्कन्धे 
“ते मथ्यपेताखिलचापलेऽभ़े 
द्ान्तेऽधृतक्रीडनकेऽनुयतिचि। 
चक्रु" छपा यद्यपि तुस्यदशनाः 
शुश्रूषमाणे सुनयोऽत्पमापिखि ॥ 


२१६ श्रीवेष्णवमताऽज भास्करः । 


उच्छिष्टलेपानज्ुमोदिवो द्विजै 
सञ्चत्स्म भुन्जे तद्पास्तकिरिविपः'” । इति 
नृणाम्चकादीनां कोटिभिजंन्मरिरजिंतानां पापानां नाशनं स्यान्‌ 

पञ्चायुधाङ्केव्यादिभियदुक्त ततर प्रमाणान्यपि श्णु । 

५मद्रपो बेष्णवो नाम तुलसीकाष्टभूषणः 

शङ्क्चक्रगदापदपश्चिहितो यस्य चिध्रहः॥ 

ऊर्वंयुण्डधरो भक्तप्तुलसीकणंकशरठयोः । 

पच्चायुधाङ्कितो यो वं स एव मम वस्लभः ॥ 

नाह्मणणः चत्रिया वेश्याः शद्राश्चेव तथेव चच । 

पञ्चचाऽऽयुधाङ्कता देवि ! सद्रूपा नात्र , संशयः ॥ 

ीक्िताश्च चतुगणां' स्जियश्च श्वपचास्तथा । 

धारयनःयुभ्वपुस्ड' ये देवानामपि वन्दिताः ॥ 

तुलसीकाष्ठजा माला य्य कण्ठे हि मरिडिता। 

विदितः शङ्कवक्राभ्यां स मद्रूप न संशयः ॥ 

एवं हि कथित रूपं बेश्णएवानां वरानने ! । 

बहूनि सन्ति रूपाणि किंमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ 
पाेत्युवाच- 

सैष्एवानां दशने देव । कीदशं कफलमुच्यते । 

पष्करा्यानि तीथानि तेषु वा कतमोऽधिकः ॥ 
श्रीपगवानुबाच- 

तिख कोटबोऽद्धकोटी च सन्ति तीथानि सय॑तः। 

ृर्शनाद्दष्एवानां च न॒ तुष्य हि वरानने ! ॥ 
पावस्युवाच- 

काष्टपाषाणधातूनां तवांशानां हि केशव! । 

एतेषां दर्शनं देव ! साधूनामपि कीदृशम्‌ ॥ 
भ्रीभगवानुबाच- 


वैष्णवा हि ममशाश्च लोके नाऽन्यस्य वै क्चचित्‌। 


गायन्ति मम कमोसि विष्वरन्ति मदात्मका: \ 
पावत्युवाच- 


यानि चाभन्यानि धमाणि पुराणानीह केशव ! । 
सरशने वैष्णवानां च धमोणामपि ई फलम्‌ ॥ 


्थंप्रकाशिकासदितः । २१७ 


भ्रीभगवातुवाच । 


नारायणायुधैशिचिहुनं कनैन्ति बाहुमूलयोः ¦ 

तेषां संस्पशनारेवि ! हन्ति पापं पुराङ्कतम्‌ ॥ 

यदा यदा विचरन्ति लेःकपावनरेष्णवा. । 

तदा तदा ती्थभूताः पचि्ीकृतनामका. ॥ 

निष्कामभ्रैव मद्भक्तः सकामो लोकं उच्यते । 

सकार्न्पदुभ्यां यच्छामि निप्कामानमूध्नि चराम्यहम्‌) 
महाभागवता य्न वसन्ति विमलाशयाः। 
तदेशो मड लं प्रोस्तं यथा विष्णुपदं शुभम्‌ ॥ 
निमिषं निमिषार्धं वा यत्र तिष्ठन्ति वेष्णवाः। 
तदेव परमं स्थानं तत्तीथं तत्तयोवनम्‌ ॥ 
देष्णवः परमो धर्मो वैष्णवः परमं तपः। 
वैष्णवः परमाराध्यो वैष्णवः परमा गतिः ॥ 
वैष्णवा विष्णुवत्‌ पूञ्या मम॒ मान्या विशेषतः। 
तेषां छतेऽवमाने तु विनाशो जायते ध्रुवम्‌ ॥ 
नातः परतरं तीर्था वैःएवाइप्रिजलाच्छ्ुभात्‌ । 
तेषां पदोदंकं नियं गङ्गामपि पुनति डि) 
रामभक्तानुरोषं तु योहि मडव्ते दिने दिनि। 
सिग्थे सिक्थे भवेत्पुण्यं चान्द्रायणशताधिकम्‌ ॥ 
कोरिजन्माजिंतं पापं ज्ञानतो .ज्ञानतोऽपि वा। 
सद्यः प्रणश्यते नृणां यैप्णगेच्छिष्टमोजनात्‌ ॥ 
छअचोवतायोपादानं वै"रवोखत्तिचिन्तनम्‌ । 
म तृयोनिपरीत्तायास्तुल्य माहुमनीषिणः"॥!इति।।१५।॥ 


भाष[-इन उपरोक्त लक्तण युक्त वैष्णवों के दणडवत्‌, पूजन, चर- 
शोद्कपान, भ्रादरयुत्तः उ च्चष्ट भोजन एवं संग से सुनप्य के कोटि 
जन्मो के पाप नष्ट हो जाते है ॥ १५१ ॥ 


कापासकेः सप्तमिरदतेगुणेः 
पुनिर्मितं तत्कटिमूत्रमृत्तमम्‌ । 


२१८ . धवेष्णवमताब्जभास्करः ) 


कोपीनकं वस्त्रयुगं च धारये- 
त्तथोध्वंपुएडादि कमेव वष्णवः॥ १५२ ॥ 


छन्वयप्र°--कापानवःः ( कपाक्रीद्धवेः ) अतेः | स्थूल- 
कुशस्वादिरहितेः अथात्सनत्र समानाकार) सम्तभिगंणः (सप्त 
सङख्याक्रसूत्र; ) [ यत्‌ ] सनिमितम्‌ ( सुरचितम्‌ ) तदुत्तमम्‌ 
सर्गश्रष्ठ करिसूत्र॑म्‌, कौपीनकम्‌ चेद्नगं ( मुःल भस्त्र सोत्तरोयं 
तवस्य ) च वष्णयः ( ख्च्व्यापकपरब्रद्यभीरापमकिति 
सभ्पादफः ) पारयेत्‌ । तथा (यथा श्रीरापयकििसरपादनक्रायनया 
कटिमरादिफं धृतं तभैव ) उव्यपुर्द।दविकपेष ( उ५वं५४२ड दिकं 
च धारयेत्‌ ) ॥ १५२ ॥ 
एवं तत्वरूपादिकमक्स्वा सप्र तत्कतंञ्याचर एमप्याह~-कापो पेति 
वैष्णवः कपोसेन निच तानि कापरीसक नि तै सप्तमि. सप्तसंख्याङ. गुर 


सूत्रे सुनिमितं रचितमुत्तमं कटिसूत्र कौपीन च वग््युगमृष्वंवश््रमघोवस्मे 
मिति वस्व्रद्रयं च तथत्‌ उभ्वंपुएड दिकं धारयेदित्यन्वय,. ॥ 


तथा चोक्त भरद्ाजसंहितायाम्‌ - 
"“कोपीनं कटिस्॒र वस्त्रयुग्मं च धारयेत्‌ । 
न कन्था जीणएवासो बा केशवस न धारयेत्‌ ॥ 
तामसं वस्त्रमेकं तु राजतं बननदयम्‌ । 
कौपीनसदितं यत्त॒ सात्विकं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ 
कोपीन कटिनन्नं च वभ्त्रयुमं तु धारयेत्‌ । 
धारयेदृ्वंपुष्ास्त॒ सच्िद्रानेव रैशिकः॥ 
पञ्चमिः सत्तधिवीपि गुणै कापौसनिर्भितैः। 
इदं नन्यमिति प्रोक्तं कटिखुन्नस्य लच्तणएम्‌'' इति ॥१५२॥ 


माषा--परनरह्य श्री रामजी मँ परम प्रेम सम्पादनं करने वाले 
वेष्णव, कपास ( स ) के सर्वत्र-समान ८ एकाकार ) कते हुए सात- 
सूत से थच्छी तरह बने उत्तम कटिसूत्र (आइवन), कोषीन (लगे), नौर 


अथप्रकाशिक्ास्तहितः। १६ 


साफी के सहित पोती (अचला) तथा उसी प्रकार उध्वेपुरडादिक को भी 
धारण कर ॥ १५२ ॥ 


तेषां निवासेोप्य निरूप्यतेऽधुना 

मोकतप्रदःशास््घ्ुसम्पतोऽयम्‌ 
महामते! वेष्णावमेदमुकत्वा 

जिज्ञापुबेध्यं बहुधा बिवुध्यताम्‌ ॥ १५३ ॥ 
्नन्ययप्र ° -हे भहामते ! ( दिशुद्धम्रज्ञ! ) बधा जिज्ञाघु 
वाध्यप्‌ (षर व्रह्यज्ञातुपिच्डरिरनेकप्रकारेण ्नातव्यम) वच्छवमेदम्‌ 
(“अथोच्यते वेष्एाचभेद्‌ इप्सित १ २णडस्यारमभ्य तथा क्ता मुुक्षवः” 
१३७ इत्यन्तेन ग्रन्थसन्दर्भेर्‌ वैष्णवानां पाथंक्यम्‌ ) उक्ला 
(८ कथयित्वा ) अथाघुना ( सम्पत्ति ) शारत्रषुसम्मता मो्पदो- 
ऽयं तेषां ८ वैष्णवानाम्‌ ) निवासः ( निवासस्थानम्‌ ) निरूप्यते 
(मया श्रीरामानन्देन कथ्यते) [त्वया सुरसुरानन्देन] विब्ुभ्यताम्‌ ` 
(धिङ्गायताम्‌) ।॥ १५३ ॥ 


तेषां कुत्र कार्यों निवास इति प्रश्नस्योत्तरमाह-तेपामिति ! हे महामते ! 
सुरसुरानन्द्‌ ! जिज्ञासूनां बोध्यं ज्ञातव्यं बहुधा-नेकप्रकारेण सलक्तणं 
वैप्णवमभेदस॒क्त्वा अथानन्तरं तदेदादिकथनानन्तरम्‌ अघुना इदानीं मोच् 
प्रद्‌। मोक्तदायकः शाम्त्राणां सुसंमतोऽयं तेवां वेष्णवानां निवासो निवास 
स्थानं निरूप्यते बण्यत इति भवता विवुभ्यतां विशेषेण क्ञायता- 
मित्यर्थः ॥ १५६ ॥ 


( निवास-स्थान-निरूपण ) 


माषा-हे महोमतं ! ( सुरयुरानन्द ! ) जिज्ञास॒श्रं के जानने 


योग्य वैप्णव-मेदं के कथनानन्तर अन मै, शास्त्र-सम्मत, एवं मेोक्ञपद्‌ 
वैष्णवों के निवास-स्थान का निखूपण करता ह्‌ , उसे अच्छी तरह 


समभो ॥ १५३ ॥ 


२२० ्रीैष्णवमताण्ञभास्करः । 


श्ररोषतीयंषु॒वसेत्समचंयच्‌ 

स॒ तत्र तत्राविरभदनुत्तमम्‌ । 

तथा तथा तं जगतामनन्यधीः 
पतिं चतुगंगंफलप्रदं हरिम्‌ ॥ १५४॥ 
न्वयप्र ०-सः (श्र तिस्पृतिसुप्रसिदधो हरियत्र यत्र यथा यया) 
श्राविरभूत्‌।तत्र तत्र (तेषुतेषु) अकेषतीर्थपु (समस्ततीर्थषुःतम्‌ (आयि 
भतम्‌) नगवां पतिम्‌ (समस्तलील्लायिभत्यादीनां पालकम्‌) चतुवगं- 
फलपदम्‌ ( अथधमंकामपात्तदम्‌ ) अयुततमम्‌ (स्वत्तिपम्‌) हरिम्‌ 
(सेपकदुःखापहारकं भगवन्तम्‌ तथा नथा ) समचयन्‌ ८ सम्यक्‌ 
यथास्वं पूजयन) अनन्यधीः (स्वेष्टदेवमात्रनिष्ठ.) वसत्‌ ( तेषु 

तेषु तीर्थेषु निवासं कुयात्‌) ॥ १५४॥ 

त श्रन्यम्मिन्‌ देवान्तरे मन्नान्तरे च धीर्यस्य सी ऽनन्यधीर्वे्एवः जगतां 
पति चतुवर्गधमीथीकाममोक्तरूषफलस्य प्रदातारम्‌ यथा यथ। तत्न तत्राऽयो- 
भ्यादिषु आचिरभृत्तमनुत्तम रामादिरूप तथा तथा समच॑यन्‌ सम्‌ तन तन्ना 
योध्यादिषु अशेषतीर्भपु खकलतं थपु वसेत्‌ निवासं कुयादित्यणै. ॥१५४॥ 

माषा०~-च्रपने इष्ट मात्र निष्टा रखने वाले वेष्णवगण संसार के 
पालक, अथ, धरम, काम, मोक्त के दात। श्रीहरि जिन जिन रेष्ठ स्थानें 
म आविभू त इए ह । उन उन समस्त तीथं मे उनकी सम्यक-रीति मे 
अचना करने हए वहाँ निवास कर्‌ ॥ १५४ ॥ 


जेककुएठदेशे खलु वादेव - 
मापोदसंक्ने त्वथ कषणाहम्‌ । 
प्रय म्रपम्जादामपि प्रमोदे 


सम्मोद दशन्तु तथाऽनिरद्धम्‌ ॥ १५५ ॥ 


२२२ श्रीवेष्णवमताश्जभास्करः । 


५, | । ॥ ४ 9 

तान्येव तत्तन्नामत अह -वेुरठति। च कण्ठदेशे वैङ्करठे खलु निश्चयेन 
सकलाथदायिन धमोधेकाममीक्दानशीलं वासदेवमाराधयद्धिः शुभाधिभि- 
मोह्षिकाक्षिभिरवैष्एवोचमैनिं तयं सवदा निवासः काय्यं इति अयोद्शेन 
श्लोकेनान्वयः । एव प्रतिश्लोरमेतस्य संबन्धः । ्रामोदसज्ञे तु तीथीविशेे 
कर्घणाहव सकपंणनामानम्‌ । प्रमदे अञ्जालं कमलतुस्यनेचर परयुम्नम्‌ । तथ 
देशमनिरुद्र' सम्मोदे ॥ १५५॥ 

छ्ुभसन्यलोके वरेण्यं सवदैवश्रेष्टं विष्णुम । अथ सुस्यमर्डले तु पद्या- 
क्तम्‌ । कीराञ्विमध्ये कीरसमुद्रमभ्ये तु शोभते इति शुभं शोभमानं शेषशायि- - 
नम्‌ । द्वीप्रे दीपधेष्ठे छेते श्वेतद्वीपे तारकं तारकनामानम्‌ ॥ १५६॥ 

( उपयुक्त कथित वेष्णबों के निवास यगय स्थानां की कमश्चः 
इन तेरदों श्लोको म सूची दी गयी है । इसमं वर्या के भगवान कै नाम 
के साथ स्थानकाभी नाम दिया गाहे) 

१ चेकुरड तीर्थं मे श्री वाघुदेव जी, रश््रामोदः म॑श्री संकमण जी, 
३ प्रमोदः मे श्री प्रच्‌म्नजी, ४ सम्मोदः मे श्री अनिरुद्रनी ॥१५५॥ 

५ 'सत्य-लोकः मे श्री विप्णुजी ६ सूस्यमणडल्' मं श्री पद्मत्तनी, 
` ७ श्तीरसागरं मे श्री रेषशायी जी,८ श्वेतद्वीपः म श्री तारक जी ॥१५६॥) 


तथा बदय्याभिध आश्रमे षरे 
पुरषिराजपिषरहरषिसेविते । 

नारायणं तं निखिलाऽभिवन्य 
मुनीशसेष्ये त्वथ नेमिषे हरिम्‌ ॥ १५७ ॥ 
शालग्रामममोधदिन्यफलदं देवं ररिकतत्रतो- 
१योध्यायां रघुपुङ्गवं गुणनिधिं श्रीरामचन्द्रं प्रभुम्‌ । 
सत्स्थाने मथुराभिपाश्रमवरे श्रीबालकृष्णं परं 
मायायां मधुसूदनं पुरनरध्येयादधिष्डय सदा ॥१५८॥ 
अन्वयप्र०--तथा बदय्याभिषे बरे आश्चमे (पूर्वोक्त 


श्रथध्रकाशिकासदितः। २२३ 


रीयैव बदरीनामका्रमे श्रेष्ठे) निखिलाऽभिवन्य' नारायणम्‌ 
( समम्तदेवदानवाच्यभिवन्द नीयं नारायणनमकं भगवन्तम्‌ ) अथ 
मुनीशसेन्ये नैमिषे तु ( एनं शुनिवरेः सेवनीये सैमिषारण्ये ) 
हरिम. ( हरिनामानं भगवन्तम ` ॥ १५७ ॥ 
अन्वयम ० -हरिकषेवतः [ हरिसेत्रनामकतीये ] अमोघदिव्य- 
फलदं शालग्रामदेवम्‌ [ अनन्तदिव्यफलदातःरं शल- 
ग्रामनामानं भगवन्तम्‌ ] अयोध्यायाम्‌ [अयोध्यानाभ्नि तीः] 
रुशृङ्गवं गुणनिधिं पथु श्रीरामचन्द्रम्‌ [ समस्तजीवाना 
नाथं वात्सरयादिगुणसाग्र दिव्यादिव्योभयदि भूतनायकम्‌ 
सीतासमेसं रामचन्द्राल्यं पर ब्रह्म ] सस्स्थाने मथराभिषाश्रमवरे 
[ मथुरानापकशुभस्थाने ] श्रीबलष्कष्णं पर [ शिया रंक्मएया 
सहितं बाल्रष्णनामकं परमासरानम्‌ ] मायायाम्‌ [ माया- 
स्तीर्थं 1 सदा सुरनरपेयाद्किपद्' मधुदनम. [ सर्वदा देनै- 
मनुष्यैश्च ध्यानाहंचरणकमलम्‌ ] ॥१५२८॥ 
सुरिंराजर्धिंमहर्िभिः सिते वरे धेष्ठे बदय्यौभिे बदरीति आस- 
मन्ताद(भधा नाम यस्य तस्मिन्‌ बदरीसंज्ञके आश्म निखिलानो देवादीना- 
मभिवन्दं बन्दनीयम्‌ तन्नारायणम्‌ । श्रथ म॒नीशैः सेव्ये सेवनीये 
नैमिषे वैभिषारण्ये हरिम्‌ ॥ १५७ ॥ 
हरिशोत्रतः हरिकेश सावं विभक्तिक्स्तसिः""अमोघदिन्यकलद्‌ं मोक्ञप्रदं 
देवं शालब्रामम्‌ । अयोध्याया तु रघुपुङ्गव रधुश्रष्ठं गुणानां बात्सस्यादीनौ 
निधिमाधारमूतं भ्रमु श्रीरामचन्द्र भरिया सीतया सदितं रामचंद्रम्‌ मथुराभि- 
धाश्रमबरे सता स्थाने स्थितियोम्ये मथुरायाम्‌ परं परमात्मानं श्रीबालकृप्णम्‌। 
मायायौ हरिद्वारे सुरनर्येये अङ्घ्रिपदे यस्य सं तम्‌ मघुखदनं मधुसदन- 


 नामानम्‌ ॥१५८॥ = ५ 
` ९, वद्रीञ्माश्रमः मे श्री नारायण जी, जो श्रेष्ट सुरि, राजपिश्रोर 


महर्षयो से सेवित ई, १० नैमिषारण्य मे अखिल वन्दनीय सनीशो से सेन्य 
ओ हरि ॥{५७॥ 
११ ्हरिलित्र मे अमोध दिव्य फलं के दाताशरीशालग्राम जी 


२२४ ीवेष्णवप्रताभ्जमास्करः। 


१ २ योध्या म गुण के सागर रघुवर शी रामचन्द्रजी प्रु, भेष्ठ स्थान्‌ 
ओरी १३ भधुगः मे श्री बलङ्ृष्ण जी, १४ मायाः मं शरीमघुसूदन जी, जिनके 
चरणएकमल का सदा सुर नर ध्यान करते है ॥१५८॥ 
काश्यां मेगिशयं सनातनमथावन्त्यामवन्तीपतिं 
ध्रीमद्‌द्वारवतीतिनाम्नि मदे श्रीयादबेन्द्रं मदा 
रम्ये प्रीत जनामके पुरल॒तं गोपीजनानां प्रियम्‌ 
बह्येशादिकिरीटसेवितपदाम्भानं मुजङ्गाश्रयम्‌ ॥१५६॥ 
बृन्दावने सुन्दरनन्दसनु 
गोविन्दमेवं त्वथ कालियहे | 
गेवद्धने गेपघुवेषधारिणं 
तथा भवघ्नऽपि च पद्मलोचनम्‌ ॥१६०]) 

शन्दयप्र ° काश्या (काशीनापके तीथं) सनातनं मागिशयम्‌ 
` (खदा पियमान भोगिश्यनामानं भगवन्तम्‌) अथाऽवन्दपम्‌ [एवम्‌ 
अवन्तीनामकृतीर्थे) अवन्तीपतिम. (अवन्तीपतिनामानं भगवन्तम्‌ ) 
श्रीमहृढारावतीतिनाभ्नि शुभे ( शेमासषमन्विते द्वारका इति 
भ्रसिद्धं कस्याणपदे तीर्थे ) श्रीयादवेन्दम्‌ ( सकिमिणीसदहितं य। ` 
दवेन्द्रख्यं भगवन्तम्‌ | रस्ये व्रननामके ( रमणीये त्रननामके 
तीर्थ) मापीजनार प्रियम्‌ [गाोपीजनपिियनामानं भगवन्तम्‌ | ब्रद्मशादि- 
किरीटसेवितपदाम्भोजश्ुजङ्गाश्रयम्‌ (विधिशिवादीनां शिसेभूषणे 
सेषितचरणकमलं शेषाऽऽसनम्‌) ॥ १५९॥ 

अन्वयपर०-टन्दायने सुन्दरनन्दसूनुम ८ रन्दाभनासख्मे तीर्थे 
सृन्दरनन्दसनुनामाचं भगवन्तम्‌ |अय कालियहदे तु [ एवमेक 
कालियदद्‌रूये तीथं ) गोचिन्दमेव ( गोचिन्द्‌।स्परं भगवन्तमेव ) 
मोवद्धने गोपषुवेषधारिणम्‌ ( गोबद्धेनाख्ये तीर्थं नापरसुतेष- 


अथं्रकाशिकासहितः) २२२५ 


धारिनामानं भगवन्तम. ) तथा भवध्नेऽपि पद्मविलोचनम्‌ 
[ पूर्वोक्तपरकारेणेव भवध्नाख्येऽपि तीर्थं पटमविलोचननामानं 
भगवन्तम्‌ अचंयद्विस्क्ततीर्थेषु निवासः काय्य ] ॥१६०॥ 

काश्यां वाराणस्यां सनातनं नित्यं भोगिशयं भोगिशयननामानम्‌ 
अवन्त्यं पुय्योम्‌ अवन्तीपति भगवन्तम्‌ । शुभदे मोक्षप्रदे द्रारवतीति नाम्नि 
तीथे द्वारकाया यादवेन्द्रम्‌ 1 रम्ये रमणीये ब्रजनामके व्रजे गोपीजनानं- 
प्रियं गोपीजनग्रियम्‌ । कीदशं तं ब्रहमेशादीनां चतुमंखशिबादीनाम्‌ किरीर, 
शियोभूपणौः सेविते पद्‌ाम्भोजे चरणकमले यस्य श्च तम्‌ । पुनः भुजङ्गः शेष 
आश्रय शओ्राधारः शयनं यस्य स तम्‌ ॥ ६५९ ॥ 

न्दने सुन्द्रश्चासो नन्दसूनुश्च तम्‌ । अथ कालियस्य सपंचिशेषश्य 
हदे छुणडे यमुना मभ्यस्थे तु गोचिन्द्‌गोविन्दसञ्ज्ञकं भगवंतम्‌ । गोवर्धन 
गोबधंना ख्वपवंते गोप्य सु्रेषं धरति तच्छीलस्तं गोपवेषं भगवन्तम्‌। 
संसारनिवतंकत्वात्‌ भवभ्ने भवभ्नसजञज्ञके तीथंविरोषे पद्यलोचनं पद्य- 
लोचनसंज्ञं भगवन्तम्‌ ॥ १६० ॥ 

१५ काशीः मं श्री भोणिशय जी, जो सनातन है; १६ अवन्तिकाः 
म श्री अवन्तीपति, १७ श्री द्भारावतीः म श्रीयादवेन््र, १८ सुन्दर श्री 
श्रज' मेँ गोपीजन पिय, जिनके चरणकमल ब्रह्मा शिव आदि के किरीट से 
सेवित श्रौर जो शेष पर शयन क्रि हए ३ ॥१५९॥ 

१९ शन्दावन' मँ सुन्दर श्री नदलला जी, २० कालीहद' मं श्री 
गोविन्दजी २१ वद्ध न मे श्री गोपवेषधारी जी,२ २“मवध्नं मे श्री पद्मलोचन 
जी ॥ १६० ॥ 
शारि तथा गोमत एव पयते, 

तथा हरिद्वार ऋजुं जगत्पतिम्‌ । 
तीर्थे प्रयागे वत माधवं च 
तथा मयाया वु गदाधर परम्‌॥१६१॥ 
गंगास्रागरसंगमेऽतिशमदे विष्णुं तथा राघवं 


२८ 


शकश्वदुभ्रिगुणालयं मनिदृते श्रीचित्रद्टे विभुम्‌ । 
नन्दिमाम उदारकीत्तिनिकरे श्रीराच्ेसघ्नं भ्रमं 
रम्ये श्रीमति विश्वरूप्णिमथो त्तेञ प्रभासेऽमले॥१६२॥ 


अन्ययप्र०-- तथा गोमते एवते शमि ( गामतास्याद्र 
शारिनामान भगवन्तम्‌ ) तथा हरिदार ऋज जगवतिध्‌[ दरेद्रार 
इति प्रसिद्धे तीर्थ कोमल्लघ्व भाव जगपतिनामान मगरचन्तम्‌ | 
प्रयागे तीर्थे व्रत पराध ( अरयामाख्ये तीथ निश्चयेन साधषनामान 
भगवन्तय ) तथा गयायान्तु पर गदाधरम्‌ ( पूवा 
सीद्या गयास्पे तीथं मदाधरनाप्रकं परमासनम्‌ ) । १३९१ ॥ 

अतिशुभदे गज्ञासारसङ्म रिष्ुम [ य॒क्तिपरदे गङ्खागा- 
गरयोः सङ्गमे पिष्युनामानं भगवन्तम, ] शुनिषटते श्रीचित्र- 
कूटे [ रामरहस्यत्रयादिमननशालमहर्षिन्द राक्रान्ते श्रौचित्र्र 
सुरूपे तीथे ) शश्ददभरियुखालय तिभ राघवम्‌ ( समस्तक्षा- 
रुएयवत्परयाद्यनेक दिव्य पुखमह्यदपिं सतत्र व्यापक रापघत्रनापानं 
भगवन्तम्‌ ) उद्‌।रफीतिभिकरे नन्दिग्रापे श्रीराक्षसघ्नम्‌ पुम 
( नन्दिप्रामाहपे तीर्थं राक्षसघ्ननामामम्‌ ) अथो यले रम्ये 
भ्रीमति प्मसे क्षेत्रं रदिद्वरूपिणध्‌ ( मल्लरहितव्शदति 
रमणीये शोभासम्पन्न प्रभासाख्यक्ष् निश्वरूगिनामकः 
भगवन्तम्‌ आराधयद्धि्यैवोत्तरेर्क्तनायपु निवासः कायै 
इत्युत्तरेणान्वय! । ) ॥ १६२ ॥ 

तथा गोमते पवते शारि शारिसंज्ञं भगवन्तम्‌ । दरिद्रारं इरिद्ारसंन्े. 
तीथं ऋजुं कोमलस्वभावं जगततिम्‌ । प्रयागे तीथे माधवं माधवखजक्ञम्‌ 
मा लद्मीक््त्या धवः पतिस्तम्‌ } गयायौ तीथे तु परं परमात्मानं गदाधर 
गदाधरसजज्ञम्‌ ॥ १६१ ॥ 


अति्टुभदे मोचतप्रदे गङ्गास'गरयोः संगमे धिण्णं भगवन्तम्‌ । मृनिमि 
रामरहस्यन्न यापिमिननशीलैमं पिरपिभिवरते श्रीचिन्रदटे विम चराचरव्यापकं 


श्रथप्रकाशक्षासंदितः । ५७ 


शश्वद्विच्छेदेन भूरिगुखनामनन्तकस्याणवात्सल्यादिशुखनामालयमाश्रयं 
तं राघवं भगवन्तम्‌ । रम्ये उदाराणौ कीर्तीनां निकरो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्नन्दिमामे रभु श्रीरा्तसप्नम्‌ । अथोऽमले पापनिवर्फे प्रभासके 
विश्वरूपिणम्‌ ॥ , ६२ ॥ 


मा०-२२ गौमतपवतः मे श्रीशाश्जी, २४ हर्रा म सुकुमार 
श्री जगसति जी, २५ प्रयागः मं श्री माधव जी, २६ गयाःमेंश्री 
गदाधर जी ॥ १६१॥ 
मा०-२८.गगासागरः' म कल्याणप्रद श्रीविप्णुजी, इनियां से भरे 
२८.चित्रकूटः मेँ कल्याण गुणो के समह का आश्रय "श्री राधवर्ज ०२९ नन्दि 
रामः म उदार कीरिं कं समूह वाले श्री रात्तसघ्न जी परयु३ ० ध्रमासनत्र मं 
छन्दर श्री विश्वरूपी जी, ॥ १६२ ॥ 
श्रीकूप्रऽचल उत्ते च सदयं कूष्म पुरेशेडितम्‌ 
नीलाद्रो पुरुषेत्तमं त्वथ महासिंहं च सिहाचले । 
भ्रीमन्तं त॒लसीवने तु गदिनं स्बाथंदं तत्पिये 
रोते श्रीकूतशोचके तु सततं पापपहं चेश्वरम्‌। ।९६३॥ 
श्वेताद्रौ त्वथ सिंहरूपिणिमथो ्रीधमपुय्यान्तथा 
योगानन्दमशेषदेवघुलुतं श्रीकाङले तु प्रम्‌ । 
भस, ( 9 
देवेवन्यमथान्प्रनायकमिह श्रीदं तथाञ्होवले 
तस्मिन श्रीगकडादिसं्ञ उचिते देवं दिरएयादनम्‌॥१६४॥ 
प्रनयप ०--उन्तमे भ्रीङ्कर्मऽचलते सुर्शेडितम्‌ सद्यं वूऽयम्‌ 
(पवत्तशरेष्टे कमाचले कूमनामानं भगवन्तम्‌) नीलद्रा पुरपात्तम्‌ 
८ नीलव॑ते पुरुपोत्तमनामानम्‌ भगवन्तम्‌ ) अथ सिहाचजे तु 
महाचिहम्‌ ( सिहावलास्ये पवते वृसिहनामकं भगवन्तम्‌ ) 
तत्मिये पेते त॒ लसीवने तु श्रीमन्तं सवांथदं गदिनम्‌ (पगवत्पिय- 


२२८ ध्रीवेष्यवमताढ्जभास्करः। 


क्षेत्रे तलमीवनास्ये तु अथथमकाममोक्षानां दातारम्‌ गदिना- 
प्रानं भगवन्तम्‌ ) श्रीहृतशौचके तु सततं पापापहम्‌ ईश्वरश्च 
(शोभने कृतशौचनाग्नि तीर्थे तु सवेद सर्वेषामीशनशीलं पापहरास्यं 
भगवन्तम्‌ ) ॥१६२॥ 

अन्वयपभ०-श्मथ श्वेताद्रौ तु सिहरूपिशम्‌(प्वेताख्ये पवते तु 
सिहरूपिणं भगवन्तम्‌ ) अथो धमपर्य्याम्‌ छशेषदेवसुतुतं 
योगानन्दप(धमपुशीनामङके तीरे समस्तदेवैः स्तुतं योगानन्दनामानं 
भगवन्तम्‌ ) श्रथ भ्राक्राष्ले तु देवर्बन्यम्‌ आन्धनायकं 
पथम्‌ । तथा गर्डाद्िसंत्े वस्िन्युचिने अहोषते हिरग्यादंनं देवम्‌ 
( समचयद्िस्कततीरेषु निदासः काय्य ) | १६४ ॥ 

उत्तमे प्रेष्ठे श्रीकरे कूम्स्थेऽचले पर्वते सुरशेरिनद्रादिभिरीडितम्‌ 
दयाल कर्म धृतकमटाक्ृत्त भगवन्तम्‌ ! नील्रौ नीलले पुरपोत्तमं पुरूवो- 
तमनामानम्‌ । स्हिचले महासिह नु सिह | तस्य मगवत. प्रिे धते तुलसी 
वने तु सवार्थदं चतुवंगैफल्य प्रदात।रं गदिनं भगवन्तम्‌ श्रीकरतशौचके 
छृतशौवनामके चोरे तु रैश्वर सदा सव॑विधसमथ' पापापहं पापनिवसैन 
शीलं पापहरं म गवन्तम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अथ श््रेताद्रौ श्वेतपगते तु सिहरूपिणम्‌ । अथो धर्मपुरयीम्‌ अरोपेदेवैः 

सुखतं सष स्तुतं योगानन्दम्‌ । अथ श्र > ले तु प्रभु देवैवन्य्ं वन्दनीयम्‌ 
आन्धरनायकप्‌। उचिते अथाऽहोबले तष्मिन्‌ गरुडाद्रिसंजञे पर्वते हिर्ण्यादनं 
देवं दिए्यायुरमदं नं भगवन्तम्‌ । १६४ ॥ 

माषा-३१ करूर्माचलः मं श्रष्ड दयालु श्र कम्मं जी,जो इन्दर से पूजित 
दे, ३२नीलाष्रिः में श्री पुरषोत्तम जी; २'सिंहाचलमे श्री महासिंह जी, ध 
२४ तुलसीवनः मँ श्री गदी जी, जो समी भकार के मनोरथो के णं करने 
वले है, ३५ श्री (@ृतशोचकः मे श्री पापापह मगवान, ॥ १६३ ॥ 

२६ ्वेताचल' मे शरी सिदखूयी जी; श्री २७ श्व्म्मपुरी' म श्री - - 
योगानन्द जी; ३८काकुल' मं श्ररेष देवता से वन्दित श्री भाग्धनायक 
नी, < अहालं नामसे प्रसिद्ध श्रीगरुडादि मै शी हिरस्यार्दनदेव जी १६४॥ 


शथथ्रकाशिकासदहितः | २२९ 


ध्रीविदृरलं तं किल पाएदुरङ्गं 
भ्रीवेङटाद्रो तु रमासखं ह । 
नारायणं श्रीमति यादवाद्रौ 
नृसिंहमित्थं घटिकाचलेऽपि ॥ १६५॥ 
पुरेशवन्य वरदं व्वदहदिवं 
पुनिम॑ले श्रीष्भवारणाऽचले । 
काञ्च्यां तथा श्रीकमलायताचं 


समचेनीयं बुधवेष्एावेत्तमेः ॥१६६॥ 
श्मन्वयप ०-पारडरङ् ८ तन्नामके तीर्थे ) किल 
( भिरिचतम्र ) तं श्रीविदडलम्‌, श्रीवेङ्कटाद्री ( श्रीवेङ्कटपयते ) तु 
रमासखम श्रीमति यादवाद्री नारायणम्‌ इत्थं ( पूर्वोक्तपरकारेण ) 
यष्टिफाचलेऽपि ठसिहम्‌ (समचंयद्धिस्तत्र निवासः कायेः)॥ १६५॥ 
सुनिम्मलभीशुमवारणाचनले अहर्दिवम्‌ ( श्रहोरात्रम्‌ ) पुरे 
शवन्य्ं बरद (वरदनामावं भगवन्तम्‌) तथा काञ्च्यां (काञ्ची 
ति परसिद्धक्षेत्रे ) बुधनेष्णवोत्तमेः समचंनीयं श्रीकमलायता् 
(कमलनयननामकं मगवम्तं समचंयद्धि वासःकाय्यः) ॥ १६६ ॥ 
पाण्डुर ङ्गे दोघ भरी विदलं विद्टलङ्शं भगवन्तम्‌ । वेङ्कटाद्रौ वेङ्कटपते 
तु रमासखम्‌ । याद्वाद्रौ नारायणमाराधयद्भिनिबास.काय्यः । धटिकाचले 
प्रवंतविशेषे नरसिंहम्‌ ॥ १६५॥। 
्रष्चमे शोभमाने वारणाचले वारणगिरौ कीदृशे स॒निमले निबसता- 
पापविनाशके अहर्दिवम्‌ अहन्यहनि “्रचतुरेति वीप्सायां दनद्‌.'सरेशेगन्द् 
बन्द्नीयं वरदं वरमभिलषितं ददातीति बरदसंश्चं मगवन्तम्‌ तथा कार्च्या 
पु्यौ- बुनैष्एवोत्तमैः समर्च॑नीय श्रीकमले इव चायते विशाले ्र्भिणी नेभे 
यस्य स तं कमललोचनसंहा भगवन्तम्‌ । १६६ ॥ 


२२० धरीवेष्एवमताब्जञभास्करः 


४ ० प्णडुरंगः मं श्री विल जी;४ १वेङ्कटादि'' मे शरी निवास जी*४२ 
यादवाद्रि म श्री नारायण जी; २ "धटिकाचल' मं ध्रीनुसिंह गी,॥ १६५॥ 

अहनिंश नमल शरी ४५बारणचल मे इन्द्र से वन्दित श्री व्रदराजजी, 
४५कान्वी' मे विदान्‌ वेष्ण॒"ं से ्च॑नीय श्री कमल लोचम जी; #॥ १६६ 


तोतादिं्नादिषु मेष्एवेत्तमे- 
रेवं तथा तुङ्गशयादिकं प्रभुम्‌ । 
कर्यो निवासो नितरां शमाथिभि- 


¢ 
राराधयद्भिः सकलाथंदायिनम्‌ ॥१६७॥ 
अ्न्वयपर०-एवम्‌ ( उक्तप्रकारंण ) ताताद्रिससचादिषु ( तीथपु ) 
¢ 9 + 
मकलाथंदायिनें तुङ्गणयादिक परयुम्‌ ( भगवन्तम्‌ ) आराघयद्धिः 
नितरांशुमार्थिभि; ( निरन्तर मोक्षाभिलापिभिः ) वेष्णवोत्तमैः 
तथा ( पूर्वोक्तप्रकारेण ) निवासकास्यः ॥ १६५७॥ 
एन तोताद्रिसक्ञादिषु स्थानेषु प्रम्‌ तुद्गशयादिकम्‌ तोताद्रौ तुङ्गशयन 
सक्तं भगवन्तय्‌ । यत्रादिशब्दाभ्यां कामाशिक्यां नृसिह उलिपुरे मह।बल- 
मिति बलिपुरप्रथततिषु महावलप्रभूतीनामाराधनपूरवंको निवासः संगृहीत 
इति बोध्यम्‌ । एवञ्च सुय॒क्तुवकषुएठेशादिपु अनन्यतेन वासुदेवादीन्‌ 
समचयन्‌ निवसेदिति फलितम्‌ । 
तथा चोक्तमष्ठोत्तर तस्थानस्तोत्र- 
““्ष्टोत्तरशतस्थानेष्वाविभूतं जगत्पतिम्‌ | 
नमामि जगतामीश नाययणमनयधीः ॥ 


® काञ्च मं १ श्रीकमल्लोचन जी के सदित्त २ “श्रीयथोक्तकारी जी; 
३ भी परमेश$ुगत्रय जी; » प्रीपाणएडवदूत जी; श्रीत्रिविक्रम जी; £ ्रीनसि् 
जी; ७ श्रशनष्टसुज भगवान; ८ शरीमेषाकारजी; ६ श्रीश्माकार जी, १० शत्र 
शपाकार जी, ११ श्र णुभभद्‌ जी; १२ श्री कालमेषजी, १२ श्रीखगारूढजी; - 
९४ *भी कोटिमूच्ं समपरमजी, १५ श्वी दी प्रकाशजी; १६ श्ीदेवाधिप 


जी १७ श्रीमवालवणे जी; १८ शी दीपाम नी, ये छडारह भगवद्धियह 
पजनीय है । 


पअथप्रकाशिकासखदितः। २३९१ 


भरीवकु्ठे वासुदेव मामोदे कप॑णाहययम्‌ । 
रयुम्नं च प्रमोदाख्ये सम्मोदे चानिरदधकम्‌ ।! 
सत्यलोक तथा विष्णं पद्माः सथ्यंमरडले । 
त्ीराब्धो रोषशयन ` श्वेतद्वीपे च ` तारकम्‌ ॥। 
नारायणं बदायांख्ये चैभिषे हरिमन्ययम्‌ । 
शालग्रामं हरिपतेः स्वयोव्याा रधूतचमम्‌ ॥ 
मथुरायां बालकूभ् मायाय मधुसूदनम्‌ | 
काश्यां तु भ,गिशयनम वन्ध्या-मव"तीपतिम्‌॥ 
द्र एरवत्यां यादवेन्द्र व्रजे गं पौजनप्रियम्‌। 
वृन्दावने नन्दसुनुं गोषि.द्‌ कालियहदे ॥ 
गोवधने गोपगषं भघ्ने पद्मलोचनम्‌ 
गोमते पवते शारि हरिडारे जगव्पतिग्‌ ५ 
प्रयागे साधं चैव गयायां च गदाधरम्‌ | 
गंगासागरके विष्णुः ।चरक्रूटे तु राघवम्‌ ॥ 
नन्दिमामे राक्तसध्नं प्रभासे विश्वरूपिणम्‌ । 
श्रीकूर्मे ऊम्म॑मचले नीलाद्रौ पुरुषोप्तमम्‌ ॥ 
सिहान्वले महासिह गदिनं तुलसीवने । 
कृतशौचे पापहरं शवेताद्रौ सिहरूपिरम ॥ 
योगानन्दः धमंपुयी काङ्ुले त्वाच्ध्रनायकम्‌ । 
द्महोबले गारुडप्रौ हिरएयासुरमदनम्‌ ॥। 
चिदृढलं पाण्डुरे तु वेङ्कटाद्रौ रमासखम्‌ । 
नारायणं यादवाद्रौ नृसिं धटिकाचले । 
अन्तरा शिति कृर्ठस्य कामकोस्यां शुभप्रदम्‌ । 
वरदं बारणगिरौ काञ्च्यां कमललोचनम्‌ ॥ 
यथोक्तकारिणं चैव परमेशपुराश्रयम्‌ । 
पाण्डवानां तथा दूत भिचिक्रममथोन्नतम्‌ ॥ 
कामासिक्य नृ सिहं च्‌ तथ दुजसञ्डकम्‌ । 
मेधाकार शुभाकारं शेपाकारं तु शोभनम्‌ ॥ 
प्रवालबणै दीपामं काल्च्यामष्टाद्शस्थितम्‌ । 
श्रीमहुगृधसरस्तीरे भान्तं विजयराघवप्‌ ॥ 
भित्तारस्ये महापुण्ये १९ वसन्त वीरराघवम्‌। 
तोतादौ तुङ्गशयनं ग त्रातिष्न गजस्थले ॥ 


[क 1 1 


१ चयानम षा 


२९६२ भवेष्णवघमतान्जमाल्करः ) 


महाबल बल्िपुरे भक्तिसारे जगत्पतिम्‌ । 
दन्द तु देवदेनेशं गोपपु्यो' तु गोपतिम्‌ ॥ 
महावराहं शभ्रीमुष्ठया रमहीन््रे पद्मलोचनम्‌ । 
श्रीकोशो तु जगत्पथं श्रीधामे जानकीप्रियम्‌ ॥ 
शरीनिनासस्थले पू सुबणे' स्वण मन्दिरे । 
महापुय्यौ' महाबाहुमाकाशनगरे हरिम्‌ । 
उत्पलावर्तके शौरि मरिष्रूटे मणिप्रभम्‌ । 
कष्एत्ेतरे महाविष्णु भवितस्थाने च भकतिदम्‌ ॥ 
श्वेतहदे शान्तिमुतिं हेमपुस्या' सुरप्रियम्‌ । 
भगोख्यं भागंवस्थाने गक्ुए्टाख्ये तु माधवम्‌ ४ 
पुरुषोत्तमे भक्तसखं चक्रतीर्थे सुदरनस्‌ । 
कुम्भकोणे शाङ्ग पाणि भूतस्थने तु शाङ्किणम्‌ ॥ 
कपिस्थले गजातिष्नं गोविन्दं 1चररकरूटके | 
खण्डने ३ हरसापद्यं भक्तानामभयङ्करम्‌ ॥ 
अनुत्तमं चोत्तमायां शवेताद्रौ सिहरूपिणम्‌ । 
पाथस्थले परं व्रह्म कृषणकुड्या मधुद्धिषम्‌ ॥ 
नन्दपुय्यौ महानन्दं बुपपुरया' वपाम्‌ । 
छसङ्ग' सङ्गमपरामे शरण्यं शरणाहय ॥ 
सिह्तेत्रे महासिह मलार मरणिमिर्डपे । 
निविडे निविडाकार धायुष्के जगदीश्वरम्‌ ॥ 
मरौहूगरे कालमेधं तु मधुरायां तु सुन्दरम्‌ । 
वृषमाद्रौ महापुरये परमस्वामिसञ्शकम्‌ ॥ 
्रीमद्वरेणुणे नाथं रूकायां रमासलम्‌ । 
गोष्ठपुयौ गोष्टपति शयानं दभसंस्थले । 
धन्वीमंगलके शीरि बलाख्य धमरस्थले ॥ 
करङ्के तु महापु विवेकं तडितस्स्थले । 
श्नच्युतं सुद्रयां तु पद्मनाभमनेन्तके ॥ 
सारदोक्ने सारनाभं वृतरौरे पापहरम । 
द्दिणद्धीरकायां तु गोपालं जगतां पतिम्‌ । 
रोमन्थपर्बते शोरि कामकोव्यां शुभप्रदम्‌ | 


== पो ता ज 


¶-श्री सुभ्णे पाठान्तरम्‌ । २ यदसे पा, ६ हरचापहम पा. 


श्रथंप्रकारिकासहितः। २३३ 


व्याघपुग्यो महाविष्णुम्‌ भक्तानाम भयङ्करम्‌ । 

एतानि बिष्णुस्थानानि पुजितानि महात्मभिः । 

अधिष्ठितानि देवेश ! तच्राऽसीनं तु माधवम्‌ ॥ 

यः स्मरेत्सततं भक्त्या चेतसाऽनन्यगामिना । 

स विधूयास्निलं पापं याति विष्णोः परं पद्म्‌ ॥ 

अष्टोतरशतं विष्णो : स्थानानि पठितानि च । 

्रधीताः सकला वदाःक्‌ ताश्च विविधा मखाः। 

वगाहितानि तीथोनि भ्यातस्तु भगवान्‌ हरिः ॥ 

संपादिता तथा मुक्तिः परमानन्ददायिनी । 

अवगाढानि तीर्थानि ज्ञातः स भगवान्‌ हरिः । 

प्मा्यमेतस्स्वयं व्यक्त विमानं रङ्ग संज्ञकम्‌ ॥ 

श्रीमुष्णं वेकटादिच शालग्रामं च नेभिशम्‌ । 

तोतद्वि पुष्करचैव नरनारायणुश्रमम्‌ ॥ 

श्मष्टौ मे मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले ॥१६७॥ 

इसी प्रकार ४६ 'तोतादि' आदि तीथं मे सकल वान्धित दायक श्री 

तङ्गश्यादिक # प्रमु है । श्रेष्ठ समुद बेप्णव, इन सश्ल वाग्ला की 
पूं फरने बाले इन सन स्थानों के भगवान की अराधना करते हुए 
य्य निवास करं ॥ १६७ ॥ 


® सुषवी के ्न्तिमि धंक में स्थान श्वर भगवान के नाम के साथश्यदि 
श्ष्दु रगा हश्रा है यथा 'तोतादवि त्वादि भ्रौर तद्ध शयादिक,। इससे शरीर 
भी रेते निवस योग्य स्थानो की श्रोर संकेत होता है रौर वस्तुत, हे भी 
एसी ही धात । च्रन्य न्थ में इसी प्रकार १०८ पेसे स्थानो का वणं है, जिसे 
दिष्य दे का है | उसमं ४१ स्थान सो ठीक इसी कम सेप्रारम्म सेख्खिदहैं 
श्रीर्‌ षा्ठी स्थान इस प्रकार ऽरिकुखित हैः । 

४७ “कामासिकी' में श्रीससिहजी; ४८ गश्गुध्तरस्तीरः में ओरी विज्ञय राध 
चजी, ७६ "भिक्षारशय' में श्री वीरराघव, ५० “गजस्थरः मं श्री गजाच्तिष्नजी 
५१ (वरिपुर' में श्री महावरजी+ ५२ (भक्तिसार, में श्री जगत्पतिजी; ५ 
म्द मे श्री देवदेवेशजी; ५४६ 'गोपपुरी' मे श्री गोपपतिजी {५५ श्री सुष्टी* तीथ 
भ भरी महावरादजी; ५६ "यस (महेन्द्र) नामक तीर्थं में पद्मरोचनजी$ ७ श्री 
कोणतीथं में जगखथ जी, ५८ श्धीधामः मं ध्री जानकीग्रिय;५९ “ध्ीनिवासस्थलः 


२२३४ श्रीपेष्णवपताभ्जभास्करः । 


. अष्टानां परृशनानासुत्तरं विधाय “कालक्षेपः कथं ( केन 
प्रकारेण ) कायः इतिनवमप्ररलस्योत्तर विवदिपता भगवता 
श्रीरामानन्दाचीस्यणायिघीयते-काय्योपिहात्मभिरिति । 


काय्यों महात्ममिनित्यं कालक्तेपो मुमुज्ञभिः। 
परमात्मपरैरित्थं वेष्णवेरथ कथ्यते ॥ ६८ ॥ 


मं भी पृणेमगवान; ६० !स्वणंमन्दिरः मे श्री सुवणं नामक भगवान इ) 
(महापुरी सें श्री महावाहुजी; १२ श्राकाप्रानगरः मेश्री हरि भगवान.) ६३ 
'उत्परतावर्तकः मे श्री शौरिजी; ६४ मणिक, से भरी णिप्रभजी; ६५ "@रप् 
क्षे्र" मे श्री महाविष्णुज्ी, ६९६ भभक्तिस्थानः मे श्री 'भक्तिदः नामक भगवानः 
६० श्वेतहद' मेँ श्रीणान्तिमू्तिंजी; ६८ हेम्पुरी' में श्री सुरग्रिय नामक 
भगवान्‌ ६९ 'भागव॑स्थान' मेश भागस्यजी; ७० धवेकुरडाख्यःमे श्री माधवजी; 
७१ "पुरूषोत्तम तीभं, मे श्री भक्तसखाजी; ७२ न्चकर्त्थः मे श्री सुदण्नजी, 
७३ 'कुम्मकोण में श्री शाद्गपाणिजी; ७४ भभूतस्थान, मेँ धीगराङ्गीजी; 
७ (कपिस्थरः मे श्री गजान्तिष्नजी, ७६ "चिच्रकुरकः पै श्री गा चिन्दजी, ७७ 
(लरडन' सेरी हर(सापद्य)चापहजी,७८०उत्तमाः मे श्री ग्रबुत्तम नामक भगवान 
७९ शवेताचरू' मे %? सिहरूपीजी;८० "पाथस्थल' मे' श्रीपरब्रह्यजी ८१८कृष्ण ' 
री" मे" श्री मधुद्विषजी ८२ नन्देपुरी? मे श्री महान^दनी; ८३ ध्वृषपुरी? मृ 
थी ब्रपा्रयजी, ८४ 'सद्गमभ्ाम' मे श्री श्रसङ्ग नामकं भगवान, ८५ श्ररशती्ैः 
मे भी शरस्यजी, ८६ 'सिहक्षेत्रः मँ श्वी महार्सिहजी;८७ (मरिमणर्डपः मे भी 
मल्कारिजी; ८८ 'निविड' भे श्री निविडाकार भगवान्‌ ; ८९ "धानुष्कः तीं 
में श्रीजगदीश्वरजी, ९० मौद्वर' मे कालमेवजी, ९९ 'मधुरा' मे भरीसुन्दरजी 
९२ श्ृषभादि में श्रीपरमम्वामीजी ६२ श्रीमद्रयुण मे श्रीनाथ भगवान्‌ ; 
९४ (करका श्रीरमासलजी ६५ मोष्टपुरी में शी गोष्छपतिजी, ६६६ 'दभंसंस्थलः 
मं धी शयानजी; ६७ "धन्वीमंगल्कः मे श्री श्ौरिजी; ९८ शश्रमरस्थर' पं 
भरीमहापृणंजी, ६६.ङ'द्ेमे श्रीमहप्रणं जी; १०० (्तड्तस्ण्छःमे श्रीनिवेकजी; 
९०९१ क्षुद्रनदीः म श्री श्रच्युतजी; १०२ श्रनन्तकः में धीपद्मनाभजी; १०३ 
सारक्षत्तः मं श्री सारनाथजी, १०४ “वृतेलः मे क्रौपापदरभी, १०५दध्िण 
द्वारक? म क्री गोपार जगस्पतिजी; १०६ ^रोमन्थपगेत, गे श्रीश्ौरो जी 
१०७ कामकोरि, मेँ भरी शुभगप्रदजी; १०८ शध्रीग्याघपरी में श्री महाविष्ु जी, 
देख प्रकार चवर" श्रादि तीर्थो" म (वासुदेव श्रादि भगवान ौ पूजन 
करते इए वे्णौत्तम महात्मा गण कोर क्ेपकरे । 


अरथंप्रकाशिकासरितः। , २३५ 


अन्वयप०-श्थ ( उक्तक्लत्रेपु निवासकथनामन्तरम्‌ ) परमा- 
त्मपरः युुधरु।भः पहात्यमिर्वष्वैः नित्यं ( भरतिदिनं गथास्या- 
न्तथा ) इत्य ( बक्ष्यमाणसीत्या ) कार्यः ( कत्तव्यत्मेनविपेयः ) 
कालक्षपः कथ्यते ॥ १६८ ॥ 

वष्णवानान्तेषां कालच्येपः कथं कायं इत्ति प्रष्नस्योतरमाह-कायं 
इति । अथ निवाप्षस्थानकथनानन्तर कालक्तेप. कथ्यते कीशः परमातम- 
परेभगवन्नष्टेमंहात्मभि्म॑सुश्चमिनिष्यं कार्यः ॥ १६८ ॥ 


भापा--तदनन्तर, प्रमादा म पारायणं युस॒न्ञ वेष्णव महामायो 
से नित्य इस प्रकार करने योग्य काल-दोप को भँ कहता ह ॥१६८] 
इदानींकालक्षेपस्प्र रीतिः कथ्यते- 
प्रातमध्याह्पायं एृतशचितिमिः श्रीशमभ्यच्यंरामं 


भ्रीपद्रामायणेन प्रतिदिनमखिलेभारतेन प्रपन्नः । 
शबतेः श्रीभाष्यतश्च द्रविडमुनिकतोत्छृष्टदिव्यप्रबन्धे 


कालन्तेपोविधेयःसुविजितकरणोःस्वाङृतेयावदन्तम्‌ १६६ . 
न्वयप्र °-मुविजितकरणंः(निग्रदीतेन्द्रियेः) प्रातपध्याहसाय 
(पातःकाल्ते मध्याहकाले सन्ध्याकालतेच)कृतशचिकृतिमिः(कूतशोचनि 
स्य्रियेः)शक्तः नेदादिबोधसम्पन्नेः) प्रपन्ने; (भगवच्डरणापःः) 
प्रतिदिनं ८ प्रतिवासरं यथा स्यात्तथा ) श्रीशं (शभन्रियः शी भत्‌. 
वत्सलाम्‌” इतिमहर्षिवचनात्‌ भियः सीताया ईशः मत्ता तम्‌) रामम्‌ 
अभ्यस्य (षोडशोपचारे; पूजयिता) श्रीमद्रामायशणेन महा भारतेन 
शरीभाष्यतश्च ( चकारात्‌ श्रीमद्‌ ागवतादिभिः ) द्रविडगुनिकृतो 
स्कष्ठदिव्यप्रबन्धैः ( आशठकोपस्वामिप्रमृतिङृतसदहलगीतिपभृतिषिः 


प्वन्धैः) कालक्षेपः (समययापनम्‌) चिधेयः (कत्तव्य) ॥१६९॥ 

सुविंजित्तानि करणानि इन्द्रियाणि यैस्ते तेः प्रातःकाले, मध्यान्दकाले, 
सायंकाले, च कतशचिषृतिभिः क तस्नानकंध्यावन्दनादिक्रियैः शक्तं 
शास्ाभ्यासजन्यसामथ्यंवद्धिरखिलैः प्रपन्नेम॑मुक्षमिः म्रतिदिनमह 


२३६ ध्रीवेष्णवमताग्जञमास्कर, । 


स्यहनि श्रीः सीता तस्या ईशं प्राणएवलमं स्वामिनं राममभ्यच्यं पोडशोपचारेः 
संपूज्य श्रीमद्रामायणेन श्रीमद्रामायणपरयरेन भारतेन भाररततपारायणेन; 
श्रीभाष्यतः ्रीभ.ष्यपरायणेन, चकारात्‌ श्रीमद्धागवतादिना । 
तदुक्तममियुक्तेः-- 
“प्रातर्धतप्रसङ्गेन मध्याहूने स्त्रीप्रसङ्गः । 
सयं चौरप्रसद्गेन कालो गच्छति धीमताप््‌। ” इति 
तथा द्रविडमुनिमि. इता ये उक्कष्टा दिव्याः प्रबन्धास्तैश्च कालस्य 
कपो व्ययो विधेयः करत॑न्यः । तत्नाऽवधिमाह -स्वाछृतेरिति स्वस्याः ्राकृते 
देहस्या त नाशं यावत्‌ अभिन्याप्य “च्राकारो देह आकृतिः” इति हि कोशः 
यावन्तावदित्येतो साकस्यावथिमानावधार्णोपु ॥ १६९ ॥ 
भाषा-जितेन्धिय एवं वेद शास्त्र के ज्ञान से सम्पन्न, प्रपम्न 
* * ॥# 
वेष्णव, प्रातः मध्याहून एवं सायंकाल भं शौचादि नित्य क्रिया से 
निवृत होकर प्रतिदिभ सीतापति श्रीरामचन्द्र जी की षोडशोप्रचार से 
पूजा कर॒ श्रीमद्रामायण, श्रीमहाभारत, श्रीमाप्य, श्रीमागवतादि मन्थ 
एव द्रविड्मुनि ८ श्रीशटकोप स्वामी ) प्रमृति छत प्रति भ्र पिव् 
प्रबन्ध ८ श्री सहस्र गीति ) श्रादि के अध्ययन मनन हरा कार्तेप 
करे ८ समय बितावं ) ॥ १६९६ ॥ 


स्नानादि कम्माणि विधाय तत्र 
भरीभाष्यमेवं शुष्ठयादशक्तः । 
चेदादरान्नाम घुकीतंनं च 
द्यानुसन्धानमथौ विदध्यात्‌ ॥१७०॥ 


अन्वयप्र०-चेद्‌ (यदि) अशक्तः, ८ स्वयं पठनसामग हीनो 
जभः ) स्नानादिकमांणि विधाय ( त्वा ) तत्र ( तदा ) एवम्‌ 
(श्रीशं रामं समभ्यचच्येत्युक्त रीत्या) श्रीभाष्यं च शु णुयात्‌ ( चका - 
रात्‌-श्रीमद्रापाय्रणदिकं शुणुयात्‌ ) अथो ( श्रीभाष्यादि भवणा 
नन्तरम्‌ ) नामघुकीतंनं ( रामहृष्णनारायणादिनामोचारणएम्‌ ) 


अथंप्रकाशिक्रासदहितः । २३७ 


दवयादुसन्धागं ( भरीरामद्वयमन्त्रस्यायायुसन्धानम्‌ ) विदध्यात्‌ 
( इयात्‌ ) ॥ १७० ॥ 
चेद्यदि अशक्तः तदा एनं श्रीशमभ्यच्यं स्वाहृतेयीवदन्तं जिते न्द्रियः सम्प्दा- 
यनिष्ठेभोगवतैरधीयमान श्रीभाष्य रामायणादिकं च प्रतिदिनं श्रणुयात्‌। अथो 
अनन्तरं रामादिनामकीरेनं श्रीरामद्वयमन्ता नुमन्धानं विद्ध्यात्क्‌ थत्‌॥१७०॥ 
भाषा-यदि स्वयं पठने म॑ असमथ हो तो, स्नानादि मित्य छ्य 
करके उक्तरीति से श्री रामजी का पूजन कर श्री म्य, श्रीमद्राणयण 
शरीमहाभारत, श्री पदुभागवत।दि का श्रवण, राम कृष्ण, नारायण आदि 
नामे का कीत्त न शौर श्रीमद्‌-रामद्रय मन्त्र का अर्थानुसन्धान करे १७० 
दि्येषु देशेषु सतां प्रसङ्ग 
, तदीयकेड्यपरायणोऽनिशम्‌ । 
यावच्छरीरान्तमदहदिवं त- 
त्कथामुदास शएयाद्रवघ्नीम्‌ ॥ १७१६ 
छन्वयप्र०- दिव्येषु देगेषु (भ्रीमदयाध्या-बृन्दावन-~मथुरा- 
काशी भभूति पूर्वक्ततीरथेषु ) यावच्छरीरान्तम्‌ ( मरणपय्यन्तम्‌ 
निवसन्‌ > अनिशं ( निरन्तरं यथास्यात्तथा ) सतां ( ततवत्रय- 
ज्ञानिनाम्‌ ) परसङ्गं ( सहवासं क्व्व॑न्‌ ) तदीयकैङ्कस्यपरायणः 
(श्रीयद्गवद्धागवताचाय्यैङ्‌य्यनिष्ठो जनः)घहदिवम्‌ (भतिदिनम्‌) 
उदाम्‌ (अर्थ, धमं, काममोक्षप्रदम्‌) भवघ्नीं (संषारनाशिनीम्‌ ) 
तर्कथां ८ भगवतः श्रीरामस्य श्रीमद्रामायणादि चरित्रम्‌ ) 
शृणुयात्‌ ॥ १७१ ॥ 
किञ्च याचच्छरीराम्तं शरीरस्याऽन्तं शरोरान्तं स्वदेहावसानावधि 
विधाय अनिशं सतत “संतताविरतानिशम्‌” इत्यमरः । तस्य भगवत इमे 
भक्तास्तदीयास्तेपां कैङ्कय॑मेव परमयं यस्य स तथा भूतः सन्‌ अहदिवम्‌ 
“'छ्हश्च दिवाचेति वीप्सायां न्ड: यहन्यहनीत्यथ : दिव्येषु देरोषु भीम- 
दयोध्याव्न्दावनप्रभृतिषु सतां महतां प्रसङ्ग" मोक्ञसाधकतया भ्रष्टः सग 


२३८ श्रीवेष्णचमतान्जभास्करः | 


कुर्वन्निति शेपः भवध्नी ससारनिवत्तिनीमुदारां महती तस्य भगवत श्ीराम- 
स्य कथां श्रणुयादित्यन्वयः ॥ १७१ ॥ ॥ 
माषा--श्रीमद्‌-मगवद्‌, भागवत एवं चार्यो के केङ्कन्य मं 
निष्ठावालते श्री भष्एवगरा, श्रीमद्‌-अयोध्या, वृन्दावन, मथुरा, काशी 
द्मादि दित्य देशों मे जीवन प्रय्यन्त निवास, ओरी निरन्तर तलत्रय- 
जञानवान श्री वैष्णवों का सहवास करते हुए, प्रदिदिन, श्रथ, धम्म, 
काम, मोत्त को दनेवालती श्री रामजी की श्री रामायणादि कथा सुने ॥ १७१॥ 


तथाप्यशक्तस्ठु इटोरमत्रं 
विधाय क्ष्युरत्वथ यादवाद्रो । 
अन्यत्र वापं च गुरूपदिश- 
न्मन्त्राञ्जपन्तोऽहङ्भरशन्याः ॥१७२॥ 
अन्ववप०-तथापि (पत्र क्ति प्रकारेणापि) यन्कास्तु (श्री 
माष्यादिश्रवण-ध्रीमद्गगवद्धागवताचाय्यसेवा सामध्यरहिताम्तु ) 
्रहङ्ारशुल्यास्तु गुरूपदिष्टान्मन्त्रान्‌ जपन्त; ( शन्तः ) याद्‌ 
वारौ ृटीरमा ` ( हस्व कुटीम्‌ ) विधाय ( कृत्या ) वासं कु्युः । 
स्वथ ( अथवा ) अन्यत्र च ८( पूर्वीक्धपएठस्ततीर्थपुच निवास 
ययुः । त्य्रपादपूरणे । अप्यत्र शञुरनपर । तथा चाऽपिना अक्ता 
लनाथ्पि तथा पूर्वोक्तरीत्या पन्वादिजपस्तौ यादनाद्धिपशरूति 
तीथाद्रौ वासं य्यः) ॥ १७२ ॥ 
तथा अशक्ता अपि कथंचिदपि सामध्यरद्धिता अहङ्काररान्या गुरु 
मिरूपदिष्टान्‌ मन्व्ान्‌ तारकादीन्‌ जपन्तः सन्तः यादवाप्रौ यादवपते 
अन्यत्र च प्रशस्तती्थं कटीरमा्रं ह्वा कुटीं विधाय वासं कुष्य: ॥ १५२॥ 
मा ०-भीमाष्य, श्रीमद्रोमायण, शरी महाभारत, भीमट्मगवत,्याडि 
सद्न्थो के भ्वण॒ ओर श्रीमद्गवद्वागवत-तरोर आचार्य कौ सेवा मेँ 
असमथं तो गुखूपदिष्ट मन्त्रो का जप करते हुए श्रहंकार से रहित घोरी 


अथप्रकारिक्रासदहितः । २३६ 


सी कुरी बनाकर यादूवाचलमं श्रथवा पूवो्त अयोध्या आदि दिव्य 
देशा या श्रन्य पवित्र स्थानम ब।स करे । पि शरीर पतु" शब्द के स्वारस्य 
है किं समथं वेप्गाव भी यादवा मं कुटी बनाकर वास करे ॥ १७२॥ 
भक्तथादि युक्तस्य तथा नदद कृते- 

महात्मनस्तस्य निदेशपालनम्‌ । 


उपायमेतं चरमं निरन्तरं 
पुवेष्णएवोऽयं विदधात्वतन्रितः ॥१७३॥ 


ग्न्नयप्र०-मव॑त्यादियुक्तास्य (द५-तमतः् ०१ ९ रश्लोकः 
प्यन्नोत्तयन्षमृक्तिभाधरनसम्पन्नस्य ) अनहङ्कतेमहालनः 
यथा यस्ये निशः ) तथा ( तेनैव परमारेण) तस्य ( आज्ञा 
कत: ) निदरपालनप्र्‌ ( आज्ञपालनम्‌ ) एतं ( यथाऽ्ज्ञा तथा 
पालनम) चरम्‌ (ग्रमितिमम्‌) उणयम्‌ (साधनम्‌) य ( ममरकषुः 
सुत्रणवो नन्दितः (आलस्यश्ुल्यः सन्‌ | निरन्तर्‌ ( अन्तररहितं 
यथास्यात्तथा ] विदपातु ( करोतु ) ॥ १७२ ॥ 

प्मनह॑छृतरहकाररहितस्य मक्तयादियुक्तस्य भक्तया रामायणदिपरा 


यशेन च युक्तस्य तस्य महात्मना निदेशपालनमाज्ञाकरणमेतं चरमयुपायम्‌ 
छ्रतन्दरितो नियालसीऽयंममच्चवेष्णवो निरन्तर कुस्यान्‌ ॥*५३ 


( श्चीरामानन्द स्वाभीजी का अन्तिम उपदेश ) 
भाषा---६५ श्लोक से आरम्भ कर ९२ श्लोक पय्थम्त कथित 
मक्तयादि ८ उत्कृष्ट सक्ति साधन ) से युक्त अषङ्कार रिति महामा 
का उपदेश, जिसके लिये जैसा इमा हे वेदी पालन करना । इस 
श्मन्तिम उपाय को निरालसी सुयुल्ल वैष्णव निरन्तर कर ॥१७३॥ 
तद्थपुष्पप्रचयेन संततं 
तथेव तन्मन्दिरमाजंनादिना । 


२४० श्रीवेष्णवमताऽजभास्करः । 


तदीयनामाऽभ्यसनेन तन्मनाः | 
चरिपेत् कालं नितरां निरालसः ॥१७५॥ 
ञन्वयप्र °-संततं ( निरन्तरम्‌ ) तदथपुष्पमरचयेन, तथैव 
तन्मन्दिरमार्जनादिना तदीयनामाभ्यसनेन तन्मनाः ८ धयकष 
्ैष्णव! ) नितरां निरालसः ८ सदाऽ.ऽलस्यरहितः सन्‌ ) काल्‌ 


क्षिपेत्‌ ( समयं यापयेत्‌ ) ॥ १७४ ॥ 

किच संततं निरन्तरं तस्मै श्रीरामाय अयं तदर्थो यः पुष्पाणौ प्रचय- 
स्तुलसीपुष्पादीनां संमरहस्तेन तथैव तन्मम्दिरस्य माजनादिना शोधनादिना 
तदीयाना नाम्नामभ्यसनेनाऽभ्यामेनात्रत्या तस्मिन्भगवति श्रीरामे मनशिचत्त 
यस्य॒ सख मुुन्ुः नितरां निरालसः सत्र कालं किप्‌ कालव्ययं 
इय्यादित्यथंः। खणडयोरन्वयभेदेनाऽज सन्ततं नितरामित्यनयोरपोनरु- 


क्त्यम्‌ ॥ १५४ ॥ 
माषा- सुसुन्घु वैष्णव, सदा आलस्य रहित होकर भगवान के 
नामो ( राम, कृष्ण नारायणादि ) को निरन्तर रन, उनके लिये 
तलसी-पुष्पादि के संग्रह ओर मन्दिर के माजन ( स्वच्च, शुद्ध एवं 
मनोरम बनाना) आदि क्यों म तन्मय रहते हए काल लेप करे ॥१४७४॥ 
तीर्थेषु वासेन सतां महात्मनां 
समागमेना्य तदचनेन । 
जि ज्ञापया तद्यशः श्रवेण 
तच्छावणेन स्मरणेन तस्य ॥ १७५ ॥ 
ञअन्वयपर ०-तीरयेषु (१५१५-तपरतः १६७ पर्यन्त श्लोकोक्त 
तीर्थेषु ) वासेन सतां महात्मनां ( प्रस्य्ीढृततच्वत्रयाणाम्‌ ) 
समागमेन, अथ ८ समागमानम्तरम) तद्चेनेन ८ ज्ञानिनां पूजनेन ) 
निक्ञासया ( परपकारणतत्वं ज्रातुमिच्डया ) तद्यशसः श्रवेण 
( प्रमकारणश्रीरामस्य रापायणादिकीच्ः भवणेन, तन्द्भावणेन 


अरयंपकारिक्षासहितः) २७१ 


स्वयं भुत्वा अन्येभ्यः कथनेन ) तस्य स्मरणेन ( अस्य जगता 
यत्परमकारणम्‌ तस्य चिन्तनेन कालं क्षिपेदिति पर्वेणान्वयो 
वेदितव्यः ) ॥ १५७५ ॥ 

किच तीर्थेषु परमपावनगङ्गातटादिषुं बासेन निवासेनेति वक्ष्यमाण 
श्लोकत्रयस्य मुुक्तुनितरां कां किपेदिति पूर्वेरौवाऽम्बयः। 


तथाचोक्त' सम्तमे- 


“चछअथ देशान्भरवद्यामि धमोदिश्रेयश्ावहान्‌। 
स वे पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥ 
विश्व॒ भगवतो यन्र सवंसेतन्चयचरम्‌ । 
यत्रे ह ब्राह्मणक्रुल तथा विदयादयान्वितम्‌ ॥ 
यत्र यत्र हरेर्चो स देशः भरेयसां पदम्‌ । 
यत्र गङ्ग द्यो नद्यः पुराणेषु च विश्रुता ॥ 
शरि पुष्करादीनि केत्रास्यहाधि तान्युत । 
कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥ 
नैभिषं काल्गुन सेतु प्रभ.सोऽथ छुशस्थली । 
वाराणसी मधुपुरी पम्पा विन्दुशरस्तथा ॥ 
नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाभ्रमादयः। 
सवे ऊुलाचला राजन्‌ महेन्दमलयादयः ॥ 
एते पुण्यतमा देशा हरेरचाधिताश्व ये। 
एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो स्वभीशष्णशः" इति । 


तथा सतां महात्मनां समागमेन, अथ तेषां सतामच॑नेन, तद्यशसस्तस्य 
भगवठो यशसः श्रवेख श्र वरन, तस्य यशसः श्रावणेन, तथा तस्य नितरां 
स्मरणेन कालं क्तिपेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
माषा-इन तीर्थो के । नवास, श्रष्ठ-महात्मा-पुस्षों के 
समागम.उनकरे पूजन,परम कारण शभीरामजीके जानने की इच्छा से उनकी 
रामायणादि कथाश्रों का श्रवण, पुनः उसके भावण ( दूसरों को 
सुनाना ), एवं स्मरण, (चिन्तन) द्वारा काल बिताना चाहिये ॥१७५॥ 
३१ 


२४२ श्रीवेष्णवमताडजमास्करः । 


रामाय साङ्गाय सपाषंदाय 
सीतासमेताय सदानुजाय । 
श्राम्नाय वेद्याय विधाय शश्वत्‌ 
कैहयमीर््यां रहितः समादितः ॥ \७६॥ 
पुसे परस्मै सकलाथदाय 
्रद्धमक्तिनिवसन्‌ सुतीर्थे । 
देशे तथा भागवताऽभिषेपिते 


तो्थाऽतितीर्थे पर्माथदे शमे ॥९७७॥ 
ञ्नन्थयप्र ०-(यथा-आवार्य्येरपदिषटस्तथा ) समाहितः 
{ निश्वलमनाः ) र््यारहितः ८ स्वाऽभ्युदयराहनशीलः ) 
भागवताभिषेपिते, तीर्थातिती्ये, परमाथदे शुभे सुतीर्थं ॒देशे 
` निवसन्‌ (सन्‌ ) श्दधभक्तिः (द्धि गता भक्तिर्यस्य स वैष्णवः) 
साङ्गाय सपाषदाय सीतासमेताय सहालुनाथ आम्नाय वेद्याय 
( वेदवेद्याय ) सकलाथदाय परस्म पुःसे रामाय शश्वत्‌ ८ निर 
न्तरम्‌ यथा स्यात्तथा ) कैङ्कय्ये विधाय ( कृत्वा कालक्षिपेदिति 
पवणान्षयः ) ॥ १७६- १४७७ ॥ 
तथा मुमश्चः ईष्यीरहितः समाहितः समाहितचित्तः सन्‌ सकलाणदाय 
धमौथेकाममोक्प्रदाय परस्मै पु'से रामाय शश्वत्कैदररखयं विधाय छटा 
प्रबुद्धा मक्तियत्य स सुतीर्थे निवसन्‌ कालं क्षिपेत्‌ । कीष्टशाय रामाय 


आम्नाय वेध्ाय बेदवेद्ाय श्रुतिः सी षेद्‌ आम्नायः; इत्यमरः 
शेषं स्पष्टम्‌ ॥ १७६ ॥ 


भ्रीवेष्णवमताभ्जभास्करः । २७३ 


छुमे शोभमाने परमाथंदे मोत्तप्रदे तःथानि अतिशयितानि तीथोनि 
करोति अतितीथंयतीति तीथोतितीथस्तस्मिन्‌ भागवतैस्कतलक्षणेरभिषे 
चिते देर निसन्‌ ॥ १७७ ॥ 
भाषा ०-- श्राचा्यों के उपदेशानुसार चलने बाले इष्योरहित भग 
वत-तत्व कै ज्ञाता वेष्णवों से सेवित होने फे कारण जो ष्ठ तीर्थ. 
वहम निरन्तर मिवास करने से उन्नत-भक्ति-प्राप्त- वैष्णव, ¦ वेदो से 
जानने योग्य एवं रथं घम्म काम मोक्तु के दाता परम पुरष शीरामजी 
की भ्रीसीताजी, श्रीलद्रमणजी, विप्वक्सेनादिपाषंद, एवं श्रङ्ग > के सहित 
पूजा करते हुए काल-दोप करे' । १७६- १७७ ॥ 


( प्राप्यवस्तु निरूप्यते ) 
तथाविधेस्तेः परमाथभूतं 
पुवष्एवेः प्राप्यपथोच्यते यत्‌ । 
जितेन्दरयेरात्मरतैबुधाग्ये- 
महत्तमेः स्वाभिमताथंदोहम्र ॥ १७८ ॥ 


%& वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुमक्ता हन्रमन्त पप्रच्छुः राम- 
स्यद्धिनिनो हीति । हनूमान्‌ होवाच | वायुपुत्रः चिच्नेशं वारीं दुर्गा 
्षे्रपालकं स्यं चन्द नारायणं नारसिहं वासुदेवं वाराहं तत्सर्वान्त्समात्रान्त्सीतां 
रक्ष्मण शजुध्नं भरतं विभीषणं सुम्रावमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणवमेतानि राम- 
स्याद्खानि जानीथाः | इति रामरहस्योपनिषदि । 

विष्णु भक्त योगीन्द्‌ श्रौर ऋषियों ने श्री हत्रूमानूजी से पच्छा कि श्रीराम 
जीकेश्चङ्ग देवताश्नो को कहो 1 इस पर श्री हनुमानजी ने कदा कि वायुपुत्र, 
विछनेश्रा, वाणी, दुगा, क्षेनपारक, सथं, चमर, नारायण, नरसिह्‌, बासुदेव, 
वाराह, स्वशक्ति सहित ये सब श्रौर श्री सीताजी, श्री उभ्मणजी, खरी शन्रुध्नजी 
श्वीभप्तजी, श्री विभीषणजी, री सुग्रीवजी, भी चङ्गदजी, श्री जाम्बवन्तजी, एवं 
भ्रणवकोश्ी शामजी की श्चद्ग देवता जानो। 


। ऋणि पं 


२४४ द्मर्थप्र॑काशिक्ासहितः। 


| ् १ 
अन्वयपर ° -अथ ८ कालक्षेपकथनानन्तरय्‌ ) स्वाभिमताथ- 
दोहम्‌ परमाथभूतम्‌ जितेन्द्रियैः, अआत्परतैः, बुषाश्यैः, महत्तमेः, 
० ४ १ 
तथा विपैः ( परपुरुपभक्तिनिष्ठैः ] तैः ( भर्वतैः ) सुवैष्णवैः 
प्राप्य यत्‌ ( षस्तु ) [ तद्‌ ] उच्यते ( मया कथ्यते ) ॥१७८॥ 
मोक्प्रदं पाप्य वस्तु किमिति श्नस्याततर वक्तमाह-तथेति । अथ काल 
केपवणंनानन्तरं भितेन्द्रयवुधाग्य्चानिशेष्ठेमहत्तमैरतिशयितेमहद्ि 
रात्मरतैनरहमिःठेस्तथाविषैस्कलक्तणैः सबेष्णवेः परमाथ॑मूतं _सकलवेद्‌- 
वेदान्तेकवेदयं स्वस्याऽभिमतमथं दोग्धि पूरयतीति स्वाभिमताथंदोह प्राप्य 
यद्रस्तु तदुच्यते इत्यर्थ; । ननु ““कालक्तेप किम्ाप्यं कथमुरशुभदं कुन 
कार्यों निवास'' इति प्रश्नक्रमानुसेषेन अन्त एव निवासस्थानवर्णणन 
सुचितं नकालक्तेपत्पूवमिति चेन्न “पाठक्रमादथंक्रमो बलीयान्‌", इति 
न्यायेनाऽविवत्तितप्रश्नक्रममनाभि व्य कालक्षेपव्णंनाप्पूवमेव निवासस्थान 
वणंनमितिसिद्धान्तात्‌ तस्वादिविचायानुष्ठानसाध्यफलवया प्राप्यवर्णन. 
स्यान्त॒एवोचिष्यास्च नहि प्राव्यप्राप्त्यनन्तर † डिचिञज्ञेयमनुष्टेयं 
वाऽस्तीति सहृदयैः कलनीयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
माषा०-तदन्तर ्रपने अभिमत दाता परमार्थस्वरूप (सपे उरकृष्ट) 
` जिर्दिय मननशील परिडताम्रगथय सर्वश्रेष्ठ चौर परमासा की भक्ति 
भ निष्ठा रखने वाले उन श्रीवेष्णवों से प्राति करमे योग्य व्त्तश्मों को 
कहता ह ॥ १७८ ॥ | 


( ततुरिम्‌ इत्यत आह श्रीमानिति ) 
श्रीमान्‌ दिन्पयुणाभ्धिरोपनिषदे हेतुः शरण्यः प्रभुः 
देवेशो जगतामनादिनिधनो ब्ह्यादिदेवाचिंतः । 
ताराकोनलचन्द्रमोबहुमहः सोदामिनीभाक्षको 
ऽजय्यो वीरसपत्नशघ्लनिचयेजेता च तेषां मुहुः ॥१७६॥ 
नित्यो ब्ह्यविधायकश्व पुरषस्तदरेदमोषो बुधो 


ध्रीवेष्णवमतान्ञभास्कर. | २४५ 


नित्यानां शरणं तपम्रमृतिभिः सद्योगिनां दलंभः। 
एकश्चेतनवेतनोभृतजगदुध्येःस्वतन्ञोवशी ` स 
प्राप्योऽस्ति परमुज्ञमिःुगरभिमसत्सङ्धिमिस्तत्परेः१८० 
अन्वयप्र०--( यः ) पुरुषःश्रीमान्‌,दिव्यगुण.म्धि! ( बात्स- 
र्यसौशीस्यसौन्दय्यलावणय तौयय ओय्यादिगुणसागरः ) आओौपनि- 
पद्‌; ( उपनिषत्परतिपाद्यः ) जगतां हेतुः ( कारणम्‌ ) शर्णए्यः 
( शरणागतरक्षकः › परुः ( विश्वमजनाचन्‌कूलशक्ति सम्पन्नः ) 
देवेशः ( बह्मादिदेवानामीरानशील्लः ) अनादिनिधनः ( उत्पत्ति 
विनाश्यः ) ब्रह्मादिदेबाचितः ८ ब्रह्मादिदेवैःपूनितः ) 
ताराऽकनलचन्द्रमोटुमहः सौदामिनीमासकः (तारा सु्यं -वहनि 
यन्द्राणाम्‌ अतितेजसम्बिन्या दिद्यस्लयानायाश्च प्रकाशकः ) 
दीरसपत्नशख्निचेरनय्यः ८ वीर श्त सपतमुररजेतुमशक्य ) 
यहुः (पुनः पुनः) तेषां (कीरशत्ररस्लसमूहाना) च जेता निर्यानां 
नित्यः चेतनचेतनः, एकः ( नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 
बहूनां यो धिदधाति कानान्‌” इतिश्रुतेः ख्यः) भृतजगद्‌ (जग- 
त्संरक्षकः) बरह्मविधायकः (चत्र खस्योत्पादकः) तदवेदबोधः (तस्मै- 
चतुर्मखाय वेदाना बोधयिता)्ुधः (सच्॑ञः) शर णं(रक्षिता उपायो 
वफतवश्मुतिभिः सद्योगिनां दुलभः (दुःखेन लभ्यः) बरी (कान्तिमान्‌ 
स्वतन्त्रः निरङ्कुशः खच्न्दः योऽस्ति ) स ८ पूर्वोक्तविरेषण 
विशिष्टः ) तत्परैः ( भगवत्परायणे; ) सप्सङ्किभिः ( निभा 
न्तं शिष्टं गतवद्धिः)षुगुखुभिः (यन्त्रमन्तरार्थोपदेशकाचाय्यं पराप्तबरद्धि ः) 
यृक्षभिः ( संसारं स्यक्तुमिच्चद्भिः ) ध्येयः ( ध्यातु योग्यः } 
` भ्राप्यश्वास्ति (स एवमप्घन्या भवतीति वेदितव्यम्‌ १७९॥ १८ ०॥) 


अथ प्राप्यस्वरूपं युग्मेन,भिषतते श्रीम निति । तत्परभ॑गवश्चिष्ठः प्रशस्तः 
सत। सङ्गोऽसिति येषां ते सत्सङ्धिनस्त. शोभनाः प्रम पा सुखो येषां 
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॥ ) 


ते्ममुक्षभिः एवं गुणमहार्णवः सवंलोकशरण्यो जगश्जन्मादिहेवुः परम- 
कारणिको द्विभुजः पुरषोत्तम, सीतापतिरयः श्रीरामः स॒ एव प्ाप्योऽस्ती 
त्युतरेएन्वय ।स कीदशः प्रशश्ता “अनन्या राघवेणहऽ भास्करेण प्रमा यथा" 
«श्मनन्या च मया सीता भास्करेण प्रभा यथा"इ्युक्तरीत्ा नित्ययोगा लोको- 
तरप्रकएरनि.सीमदचोन्दरय्यपरमलावण्यवती श्रीः सीताऽस्ति यस्य स भीमा 
पुलः दि्यानां वात्सस्यादीना शुणानामस्िदिन्ण्गुरणञ्धिः। पुनः उषनिपद्चिः 
प्रतिपाद्य श्रौपनिषद्‌। स्पष्टं चेदं रामतापन्याम्‌। शरणे साधुः शरण्य. जगतां 
चराचरात्मकविश्वेबां हेतुः कारण जन्मादेरिति शेषः। 


तथा च पाराशयंत्रम्‌- 

"जन्माद्यस्य यत ›' । इति 
भरुतिश्च- 

“भ्यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यसखरयन्त्यभि- 
संविशन्ति” इति । 


नचात्र यच्छब्देन इहणएशीलव्रह्यचतुभु"जश्रीमन्नारायशबिग्णुवाञुदेव। 
दीनामेवाभिधानात्तत्र तत्र व्याख्याठभिरपि तथैवाभिधानात्कभंसीतापतते 
द्विसुजस्याभिधनमिति वाच्यम्‌ तत्न तादशलिङ़एमावात्‌ । 
“रमन्ते योगिनो यस्मिन्सत्यानन्देचिदात्मनि 
तेन॒ रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयतेः । 
इति रामपदेन वृ हणंश लन्रह्मणए एवाभिधानाच्च । 
“तं वीरं राघवं मन्ये नारायणमनामयम्‌ । 
यद्धयाद्धि पुरी लङ्का पिहितद्रारगोपुरा ॥ 
व्यक्तमेष महायोगी परमाःमा सनातनः । 
्मनादिमभ्यनिधसे महतः परमो महान्‌ ॥ 
तमक्षः परमो धाता शङ्कवक्रगदाधरः। 
श्रीवस्सवन्ता नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो धरुवः ॥ 
मानुष वपुगस्थाय विष्णु सत्यपरक्रमः। 
स्वे; परिवृत्तो देवै बौनरत्वञपागकैः ॥ 
सर्वलोकेश्वरः साक्तात्‌ लोकानां हितकाम्यया, 
सं॒राक्सपरीवारं हत्बोस्त्वा महाद्युतिः ५ 
इत्यादिभिः श्रीमहढास्मीकीयरामायणस्यैः शात्रवैरपि वचनैः 
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तथा 
“भवान्नारायणो देवःश्रीमांश्चक्रायुधो विभुः । 
एकम्रङ्को वराहस्त्वं भूतभभ्यस ए त्नजित्‌ ॥ 
सीता लद्मीभंवान्‌ विष्णु ?। 
इ्यादिभिश्चतुर्मुखभरोक्तंश्चवि रेषणभूतेनौरायणादिशब्दौ सह मवच्छ- 
व्दाभिधेयस्य विशेष्यस्य द्विभुजक्य आ्ीरामस्याञ्भेदासिधानास्च । किच 
पितामहप्रेषित. सवंसमाहरः कालः श्रीरामं सबोध्य चतुर्मुखवास्यानि 
श्रावितानि । 
“संच्चिप्य हि पुरा लोकान्मायया स्वयमेव हि । 
महाणेवे शयानोऽप्सु मा त्वं पूर्व॑ंमजीजनः | 
भोगवन्तं ततो नागमनन्तसुदकेशयम्‌ । 
मायया जनयित्वात्वं द्वौ च सत्वौ महाबलौ ॥ 


मधु" च , कैटभं चैव ययोरस्थिचयैवु "ता । 
इयं पवतसंवाधा मेदिनी चाऽभवत्तदा | 


पद्ये देव्येऽकसकारो नाभ्यासुत्पाद्य मामपि ॥ 

प्राजापत्यं त्वया कमं मयि सर्व्॑नित्रेशितम्‌ । 

सोऽहं संन्यस्तभारो हि व्वामुपास्य जगत्पतिम्‌ ॥ 

रक्तां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करोभवान्‌ । 

इत्यादीति । अतोऽपि जगञ्जन्मादिहेतुतवं द्विभुजस्य सखष्टतरमभिहितम्‌ 

श्रुतिश्व श्योवै्ह्माणंविदधातिपूर्वं॑वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ! तं हदेवमात्म- 
बुद्धिभ्रकां सुमुकत वै शरएमहं रपे” इति । अत्र च महाणवे शयानोऽप्ु 
माम्‌ इत्यादिवाक्यानामेतच्छु व्या सहेकवाक्यतासिद्धये रमिसमानाथंदिवि- 
धातोपचाद्यचा सिद्धदेवशब्देन द्विभुजश्रीरामस्यैवाभिधानखचितम्‌ 
व्याख्यातं चास्माभिः पूरमेव तथैवेव्यलै पल्लवितेन । पुनः कीदक्‌ स प्रभुः 
जगत्सृष्टयादिकरणसामध्य वान्‌ । 
तथोक्तमारण्यकाणडे रावणं प्रत्यकम्पनश्बु बाक्यम्‌- 

“धगरणु राजम्‌ | यथावृत्तं रामस्य बल्पौरषम्‌ । 

असाध्यः पितो रामो विक्रमेण महायशाः ॥ 

छआआपगायाग्तुपुखोया वेगं परिहरेच्रेः । 

सतारग्रहनक्तनं नमश्चाप्यवसादयेत्‌ ॥ 

असौ रमस्तुलीदन्ती श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ । 
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भिचा वेलां समुद्रस्य लोकानां प्लषवयेद्विभुः ॥ 

वेगं वापि समुद्रस्य वायु वा विधमेच्छरे.। 

संहत्य वा पुनर्लोकान्‌ विक्रमेण महायशाः ॥ 

शक्त. भेष्ठः सं पुरुष. खष्टु' पुनरपि प्रजा^शति । 

किंच स्वयमपि रामो लष्मण प्रत्या ॥ 

धैव पच्ञा न गन्धवा न पिशाचा नराक्तसाः । 

किन्नरा वा मनुष्या वा सुस प्राप्म्यन्ति लद्छण ! । 

ममासख्रवाणसंपूणेमाकाशं पश्य लक्ष्मण ! ॥ 

श्रसम्पातं करिष्यामि श्य घ्रलोक्यचारिणम्‌ । 

संनिरुदग्रहगण मावारितनिशाकरम्‌ । 

विग्रनष्टानलम स्दुभास्करघुतिसंचृतम्‌ ॥ 

विनिमथितशलाप्रं शष्यमाणजलाशयम्‌ । 

ध्वस्तद्रमलतागुत्म विप्रणाशित्तागरम्‌ ॥ 

लोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकमंण ।” इति 

पुनः देवानां बरहयनदरदीनामीश- सृष्टयादौ प्रवतकः अत॒ एव स्वय- 

मनादिनिधनः न चादिनिधने उपत्तिविनाशौ यस्य सः । बरह्मादिभिदेवैरचिंतः 
ताराश्च कश्च श्ननला ऽग्निर्व चन्दमाश्च बहूनि महसि तेजांसि यस्याः 
सा चाऽसौ सौदामिनी विद्युच्च ता श्चपि भासयति दीपयतीति तथोक्तः । 
भासृ दीप्त एवुल्‌ । 
तथाच श्रतिः- 


“न तत्र स्यां भाति न चन्द्रतरक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
तमेव भान्तमनुभाति सच तस्य भासा सर्वमिदं वि भाति” । इति 
स्मृतिश्च- 


''यदादित्यगतन्तेजो जगद्वासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌” ¦ इति 
वीराश्च ते सपत्नाः शत्रवश्च तेपां शस्त्राणां निचयैः समूहैरजय्यो 
जेतुमशक्यः “कस्यजस्यौ शक्याये" तेपां बीरसपत्नशस््ननिचयानां सुः 
पुनः पुनजंता ।॥ १७९ ॥ 
नित्यानामव्यक्तादीर्नां नित्यः वेक्तनानां जीवात्मना वे्तयतीति 
चेतनश्वेतनचेतनः । 
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तथाच भरुतिः- 

“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकम बहूनां या बिद्धाति कामान्‌” 
इति । किञ्च ब्रह्मविधायकः सृष्टिकर तेन च्रिसुबनविधातारमपि ब्रह्माणं 
विदधाति उत्पाद्यतीति ब्रह्मविधायकः। तस्मै ह्मणो वेद्‌ बोधयति उपदिश- 
तीति तद्वेदबोध. । 


तथा च श्रुतिः 
“यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति । 
स्वत एव सकलवेदोपदेशकरणज्ञानवच्वात्‌ बुधः सयोगिना शरणं रक्- 
। तप म्रष्तिभि. तप आदिभिः साधनेस्तंस्सद्धिर्योगिभिदु खेन 
लभ्यते दि इर्लभः। एक. इच्छयैव स्वयं सवोयंसाधकत्वेन सहायोऽनपेक्त 
श्रत पालितं लष्टश्वं येन शृतजगत्‌ । स्वतन्त्रः स्वयं कैश्चिद्नाज्ञापितो 
निरङ्कशः सम्‌ स्वस्वाधिकारे ब्दीनामाज्ञया प्रबततकः । अत एव वशी 
स वंवशकारीत्यथै. ॥ १८० ॥ 
माषां ०-जो पुर, श्रीमान, दिव्य गुणो के सागर, उपनिषदा द्वारा 
प्रतिपादन करने योग्य, जगत के कारण, शरणागत पालक, विश्च की सृष्टि 
करने की शक्ति से सम्पतते, श्रह्यादिं देवों के भी ईश्वर, उत्पत्ति-विनाश 
से रहित, ब्रहमदिदेवों,से पूजित, तारा सथ्य चन्द्रमा, विद्य त एवं अन्नि 
के भी प्रकाशकम्बीरशत्रु्मों के सभी प्रकार फे अलं से अजय, पुन! पुनः 
उन शुत्रु-समहों के विजेता.वेतनं मँ चेतन, नित्यां मं नित्य श्रद्धितीय,जगत- 
रक्तक, ब्रह्मा को उत्पन्न करने एवं वेद पदनेवाले, सवन्ञ, रक्तक, तपस्या 
आदि से श्रष्ठ-योगि्यो को भी दुलभ, कान्तिमान, भोर स्वतन्त्र है; वे, 
भगवत्परायण संत्संगी-्ाचाय्यवान सुद्ध से ध्यान एवं प्राप्त करने 
योग्य ह ॥ १७९-१८५॥ 
तथाविधं प्राप्यमथो मुमुक्त 
पुचिन्तयन्नित्थमनुक्षणं सदा । 
सदा षदचिाररत युर वर 
नातु भजेताऽचिलसंशयच्िदम्‌ ॥१८१॥ 


॥ 


२५० श्रीवष्यवमताब्जभास्करः। 


अन्वयप्र०-अथा ( परमकारणस्य श्रोरामस्य ध्यानभ्रवणा 
नन्तरम्‌) बुधः ( लीलाविभूतिं व्यम्तुमिच्छः ) सद! ( सवदा ) 
अतुक्ञषणम्‌ (भतित्तणम्‌) इत्थं (धर्वोक्तपकारक प्राप्यं पर ब्रह्मभ्रीरामम्‌) 
सुचिन्तयन्‌ तथाविधं प्राप्यं ( पूर्वोक्छिपशारक्पाप्यं परमकारण- 
भूतं श्रीम्‌) शतुः सदाचारतम्‌ अखिलम्नरायच्चिदम्‌ वर (भषम्‌) 
गुं ८ परमतत्त्वोपदेष्टारम ) भनेत ८ सेषेत ) ॥ १८१ ॥ 
मुमुत्त : सदा सव दाऽचुक्तणम्‌ ्णं क्चणमित्थं सुचिन्तयन्‌ तथा- 
विधयुक्तलक्षणं प्राप्यं श्रीराम ज्ञातुम्‌ अखिलानशेषान्‌ संशयान्संदिनत्तीति 
पअखिलसंशयच्छिदम्‌ अशेषसंदेहानां देत्तारं वरं श्रेष्टं विर क्तम्‌ । 
गुशाब्दरत्वन्धकार ` स्याद्र शऽदस्तन्निवत्तकः । 
अन्धकारविरोधिष्वादव शरित्यभिधीयते ।” 
इत्युक्तरीव्याऽन्ञानान्धकारनिवतंनसमथे' गुरुम्भजेत्‌ समाश्रयेत्‌! कीदृशं 
सदा सवदा सदाचारे समीचीनाचरे रतम्‌ ॥ १८१ ॥ 
भाषा०- तदनन्तर, मोती इच्ावाले वेष्णएव, पूवं मँ कहे हुए 
विशेपण-विशिष्ट॒सदा प्राप्त.करमे योग्य पररह श्रीरामजीका प्रतिक्षण 
चिन्तन करते हुए उन्हे जनने के तिये सदा सदाचार युक्तं समस्त 
संशय को मिटाने वे पृजनीय गुर ( परमतर्व के उपदेष्टा ) की 
सेवाकरे ॥ १८१ ॥ 


सत्सङ्गतः सन्‌ हि गतस्पृहो मुहुः 
्ीशं प्रपद्याभ्य गुरोमृखादसो । 
कम्मोऽखिलं संपरियुज्य चाऽ्मवान्‌ 
प्रारण्धमेवं प्रहताऽन्यकम्मकः ॥१८२॥ 
न्याषात्स्वतन्त्रेश्वरजातपदहया- 
निलेनमायान्वय एव देशिकः । 


श्रथंप्रकाशिकासदहितः। २५९ 


हादोत्तमानुग्रहलन्धमध्य- 
नादीश्ुमदारबदिविनिगतः ॥१८३॥ 
भगं ततः सोऽचिष्पैतिपक्त- 
स्तथाऽचिषोऽदहोदिनतः सुयंवितः। 


अपृस्यमाणं विविधेस्तु वासरे 
पत्तं प्रमूतोत्तभशम्मं विञ्वरः ॥९८९॥ 
अन्वयप्र °-असां ( सुभुक्षुः ) णुः ( पुनः पुनः ) सत्स- 
गतः ( सयुपलन्धतत्वव्रय्ञानानां सङ्गात्‌ ) गतस्पृहः ( पराऽ्पर- 
वैराग्यसभ्पन्न अतएव) आत्मवान्‌ सन्‌ ( स्वरूपज्ञानवान्‌ सन्‌ ) 
गुराुखात्‌ ( तच्वत्रयक्नानिनो मुखाद्‌ ) श्रीशम्‌ (धियः श्रा 
भ्त वत्सलाम्‌” इतिमहर्षिवचनात्‌ भ्रियः श्रीः स्ता तस्याईशं 
श्रीरामं ) परपद्य ( श्रीरामस्य शरणागति कृत्वा अथवा स्वस्वरूप 
रामस्योतकृष्टव्याप्धिमवगम्य ) अथ ( स्वस्वरूपे स्वशरीरे च 
रामस्य व्याप्त्यवगमानन्तरम्‌ ) एवं परहतान्यकमकः ( एवं रीत्या 
प्णषरारग्येतरसमस्तकम्भा › रखिलं प्रारब्ध कम्मं सम्परि 
युज्य (सम्यग्निरवरोषं युक्ता) न्यासादेव ( स्वस्वातन्ज्यपरि- 
स्यागादेव ) स्वतन्व्र॑श्वरजातसदयानिलूनमायाऽन्वयः ( सवतन्व- 
स्वतन्त्रस्य निरङ्ङ्लेश्वरस्य श्रीरामस्य या शक्तिप्रदायिनी दया 
कूपा तयोच्िन्ननगन्मोहिनीमायासन्तानः ®तएव ) देशिकः 
भगवदेशं लब्धु योग्यः “तदति” ॥५॥ १।६३ इति ठनि । अथवा 
दिशति-उपदिशतीति देशिक आचाय्यंः, तेन संस्कृतो देशिकः 
पञ्चसस्कारयुक्त इत्यथः “ङलत्थकोपधादणए? ॥४।४।४॥ इति 
. ठको ऽपवादकेऽणि अस्मिन्‌ पक्षे दैशिकप्दं "गुरोयुखःत इत्यतः 
भ्रागेवयोञ्यम्‌ उक्ताय तु यथस्थ.न युक्तम्‌) हाद मातुग्रहलन्धमध्य- 


२५२ श्रीरष्यवमतान्जञमास्करः | 


नादी शुभदरारबहिर्धिनिगतः (पुरुषोत्तमश्रीरामस्यानुग्रहेण लब्धाया 
मध्यनाङ्य। मूध्निविदयमानात्‌ ढाराद्बहिनिगतः) स युक्तः (शरी 
रान्धुक्तः ) परमृतोत्तमशम्मविज्रः ( भगवस्स्वरूपादमवनन्य 
निरतिशयपुखेन बिगतसंसारसंतापः ) अर्भिरमागुपैति ८ तेजोऽभि 


(@ क, = क 


मानिदेवो यत्र विधते तन्मागं प्राप्नोति) तथा श्र्भिषः, अह उपैति 
( दिनाभिमानिदेवस्यानं प्राप्नोति ) दिनतस्त॒ विषिधै्ांसरेरा 
पूय्यंमाणपक्षषुपैति ८ शुबलपक्ताभिमानिदेवस्थोनम्‌ प्राप्नोति ) 
ततः ८ तस्िन्पामे › राचिंतः ८ तत्तत्स्यानाधिवेेवैः पूजितो 
भवति ) ॥१८२-१८३॥।१८४॥ 

असौ युुश्चः सत्सङ्गतः सतां सङ्गात्‌ ह जातनिश्चयः मुहुगत. स्पृह 
वस्तुमाघ्रे वीतरागः सन्‌ गुरोर्मुखात्‌ श्रीशं भरीरामं प्रपद्य तत्प्पत्ति विधाय 
एवमात्मवाम्‌ जातप्रशस्तक्षान. अखिलं सकलं तत्फलं परिभुज्य प्रकषण 
हतानि अन्यानि कमणि प्रपत्यतिरिक्तकमौन्तराणि येन सः प्रहतान्यकम॑कः१८२ 

स दैशिकः न्यासात्‌ न्यासदेव स्वतन्त्रस्य निरंकुशस्येश्वरस्य श्रीरा- 
मस्य जाता उत्पन्ना सती समीचीना दयातया निद नो निशिछनोमायास्वयो 
` वस्तुमा्रेऽभिलाषो यस्य सः “टज्‌ छेदने” निष्ठान्तः । हृदिजातो हार्दः स 
चाऽखवुर्तमोऽनुप्रह' शीरामहार्दोत्तमानुप्रहेण लब्धा यां सुपुम्नामिधा 
मध्यनाडी निर्गमनमाग' सैव शुभं मोक्ताबह द्वारं तेन द्वारेण पाच्वभौति 
कद्बहिविंशेषेण निगंतः ॥ १८२३ ॥ 

ततः तदूद्रारबहि्भिगंमादनन्तरं स एव विनिर्गतो मुक्तो मोक्ताधि 
कारी श्रविर्मार्गम्‌ अर्चीस्पं मागभुपेति प्राप्नोति । तथाचिषः सकाशात्‌ 
श्रहमोर्गसुपेति भ्रामादायातीतिवदवचिषप इः्यादावपादाने प्वमी दिनतः 
अहनः तत तत्र व्यैः सुरद वेरचिंतः पूजितः सन्‌ विविधैवोसरेदि वसैरापूयं- 
माणं पञचद्शदिनात्मकं पदां मार्ग॒तत्र त्र मार्गे प्रभूतानि प्रचुराणि 
उत्तमानि भयुक्तेरलभ्यानि यानि शमोणि घुखानि तैर्विगतः संसारमहाणौरनं 
नानायोनिपरिभ्रमणजन्यदुःखरूपो उर. सन्तापो यस्य सः ॥१८६॥ 


माप्रा ०-- जिस सुमु पुरुष का, बारम्बार के सत्संग से वेरग्य - 
बन हो श्रवाय सुखसे श्वीसीताजी के नियन्ता श्री रामजी की 


द्मथंप्रकाशिक्ासहितः। २५४ 


शरणागति करने से, प्रारब्ध से भिन्न समस्त पाप नष्ट हो गया एवं सपस्तः 
प्रारन्धकम्मं के मोगने बाद, श्पनी स्वतन्त्रता के परित्याग करने के 
कारण सव॑तन्न स्वतन्त्र श्री रामजी की समीचीन निहेतुकी-दया से 
माया सम्बन्ध निमूल हो गया है, रसा भगवद-लोक प्राप्त करने योग्य 
्रधिकारी, जीव, पुरषोत्तम श्रीरामजी के अनुग्रह पे प्राप्त सुषुम्नानाडी 
द्वारा शरीर से निकल सुक्त हो भगदान के स्वद्प के अनुभव से उत्पन्न 
निरतिशग सुख द्वारा सांसारि तपं से चट श्रच्चिर्माग की प्राति 
करते है नोर वहां के देवतां से पूजित हो दिनामिमानी देवस्थान 
की प्राति कर वहां की देवताश्रं से पूजित होते हुए शुक्ल पक्लामिमनी 
देवस्थान मँ पहुचते है ॥१८२-१८३॥१८४॥ 


प्तादुदड्मासमथौ षडात्मक्‌ | 
तेभ्यश्च संउत्सरमब्दतोऽकम्‌। 
चन्द्रः ततश्चन्द्रमसोभ्थ विद्य तं 
स तत्र तनत्राऽखिलदेवपूजितः ॥ १८५ ॥ 


अन्वयप्र०-अथो ( श्ननन्तरम्‌ ) पक्षात्‌ ८ शुक्लपक्षाभि- 
मानिदेवस्थानात्‌ ) षडाल्मकम्‌ उद ङ्पासम्‌ (उत्तरायण षणमासा- 
भिमानिदेवस्थानयुपंति ) तेभ्यश्च ( उत्तरायणषणमासाभिमानि- 
दवानां स्थानेभ्यश्च ) संवत्सरम्‌ ( संवत्सरामिमानिदेवस्थान 
मुपेति ) अब्दताऽकम्‌ (संबत्सराभिमानिदेवस्थानास्षुय्येषुपेति ) 
ततश्चन्द्रम्‌ ८ सूय्यलोकाच्चन्द्रसोकं गच्छति ) अथ चन्द्रमसो 
दिद्यतम्‌ ( चन्द्रलोकादिद्यदभिमानिदेषस्य(नं गच्छति) स 
( देहाहुवहिगषः ) तत्र तत्र॒ ( पूर्वोक्तदेवस्थानेषु अखिलदेव- 
पूजितः ( उक्तस्थानस्थदेवेः सत्छृतोभवतिः )} ॥ १८५ ॥ 
प्तात्‌ षडात्मकम्‌ उद्डमासम्‌ उत्तरायणमासषट्कं मागमुतितीपै 


२५४ धरीवेष्णवमतान्जभास्करः । 
पूर्वेणैव सम्बन्धः तेभ्य उत्तरायणमासेभ्यः संवत्सरं मार्गम्‌ अब्दतःसंबत्छरात्‌ 
अकमारी ततोऽकोत्‌ चन्द्र॒ चन्द्मसश्चन्दात्‌ विद्युतं माग' स युक्तः 
तत्रतत्र मार्भेऽखिलैदेवैः पूजितः ॥ १८५ ॥ 

माषा-वे मुक्तजीव, वरहो की देवताश्मं से पूजित दहो, उतरायण॒ 
षटमासामिमानी देवताश्रों के स्थान मँ पहु चते, पुनः उनसे पूजित हो 
संवहसराभिमानी देवतायां के स्थान म पहुंच उनसे पूजित होते हुए 
सूरयलोक मँ पहुचते, श्नौर फिर वहां की देवताथो' से पूजित हो चन्द्र 
लोक मे प्ुंच पुनः वहां कौ देवताश्रो से पूजित होते दुष विन्ुत्‌-लोक 
म पहु चते भोर कहँ की देवतां से पूनित होते है ॥ १८५ ॥ 
परं पदं सैव पुपेत्य नित्य- 

ति ममानवो ब्रह्मपथेन तेन । 
सायुञ्यकादि प्रतिलभ्य तत्र 
प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन साकम्‌ ॥ १८६ ॥ 

दन्वयप्र ° -एवं स (उक्तप्रकारेण सुषुम्नामार्गतो देहाद्बहि- 
गतः) अमानवः (घक्तोननः) तेन (परवोक्तेन) बह्मपथेन (परब्रह्म. 
श्रीरापरोकगमनमार्गेण ) नित्यं परं पदम्‌ ( अयोध्यास्यं परं 
धाम ) उपेत्य ( प्राप्य ) प्राप्यस्य (मगवतोरामस्य ) सायुज्यकादि 
( सायुज्यसारूप्यसालोक्यसामीप्युकितम्‌ ) प्रतिरभ्य (लन्ध्वा ) 
तत्रैव ( अ्रयोध्याख्ये महावैकर्ठे › तेन साकम्‌ ( श्रीश्रयोध्या- 
नाथेन सह ) सन्नन्दति (सम्यगानन्दति ›) ॥ १८६॥ 


ख मानबेभ्योऽन्यो -मानवो युक्तस्तेन ब्रह्मपथेन अर्चिरादि मरमेण 
नित्यं सनातनं परं सर्वोष्ृष्टं पदु श्रीवैुरढम्‌ उपेत्य उपगम्य तत्र श्रीवैकुण्ठे 
भाप्यस्य श्रीरामस्य सायुज्यक सायुज्यमादियंश्य तत्‌ सालोक्यसामीप्यसा्टि 
सायुञ्यान्यतमं प्रतिलभ्य तेन प्रप्येण॒ परबद्यणा श्रीरामेण सह संनन्दति . 
सम्यक्‌ समद्धिजन्यसुखरभोगपूर्वको बिहरतीत्यथ; ॥ १८६ ॥ 


दर्थप्रकाशिकासहितः । २५५ 


भाषा-वे सुक्त जो पुषुम्ना मागं द्वारा शरीर से बाहर हए है पृवोक्त 
प्रकार से ब्रह्मपथ (परह्य श्रीराम के लोकम गमन करने के माग॑द्वारा) प्राप्य 
श्रीरधुनाथजी के सायुज्यादि ८ सायुज्य, साप्य, सालोक्य ओर सामीप्य ) 
को, पा, वहीं श्रीच्योष्यानाथ श्रीरामचन्द्रजी के साथ सम्यक-च्ानन्द 
करते है ॥ १८६ ॥ 
सीमान्त सिन्ध्वाप्लुत एव धन्यो 
गत्वा परब्रह्मषुवीसितोऽनिशम्‌ । 
प्राप्यं महानन्दमहा्िषिमग्नो- 
७ 
नाऽवत्तते जातु ततः पुनः सः ॥ १८७ ॥ 
अन्वथप्र ०-सीपान्तसिन्ध्वाप्लुतः ( प्रद्तिमण्डलस्य सीमा- 
भूता या विरजा नाम्नी नदी तस्यामाप्बुतः सम्यक्‌ स्नातः ) 
अनिशं निरन्तरम्‌ परब्रह्म रुवीष्ितः ( परबह्यणा श्रीरपेण 
निर्हतुकङकृपाकटाक्षेण सुवीक्षितः श्रवलोक्षितः अतएव ) धन्यः 
स एव ( जनः ) पराप्यं (प्राप्तु योग्यं शरीरामम्‌) गत्वा ( पराप्य } 
महानन्दमहाल्धिमगनः ( निरतिशयानन्दमहासागरे निमग्नो जनः) 
नातु ( कदाचिदपि ) ततः ( अयोध्योख्यस्थानात्‌ पुननाऽवर्तति 
नात्रागच्छतीति भावो वेदितम्यः )॥ १८७ ॥ 
स ददश धन्य एव सीमान्तसिन्ध्वाष्छुतः ससारतापहराऽग्रतमहार्ण. 
वनिष्णातः अ नेशं सततं परन्रह्यणा च्छर्‌ सवी त्तितः कपाकटात्तनिरी- 
कलित. प्राप्य गत्वा महानन्दस्याऽपरिच्डेघयानन्दस्य महाब्धौ मग्न.सन्‌ 


ततः श्रीवेकुर्ठात्‌ जातु कदाचिदपि स युक्त. पुननीऽऽवर्तते न 
निवर्तत इत्यर्थः । 


तथा च भ्रुतिः- 


८“तेऽचिंषमेवाऽभिसखरभवन्ति अचिंधोऽह अहन यापूयमाणएपकच्तमापूय- 
मणपक्ता्यान्‌ षड्दङेति मासान्‌ मासेभ्यः संवःसरं संबस्सरादादित्य- 


२५६ भ्रीदेष्णवमताण्ञमास्करः। 
मादित्याच्चन्द्रमस्तं चन्द्रमसा विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतानन्रह्य 
गमयति एष देवपथो बह्यपथ एतेन प्रतिपद्यमानो इमं मानवमावर्तं ना 
वर्तन्ते, इत्ति । 
आचायेपदेरप्युक्तम्‌- 
सत्सङ्गादमवषनिष्प्रहो गुरसुखनच्छीशं प्रपदयाऽत्मवान्‌ 
प्रारग्धं परिभ॒ञ्य कमं सकलं प्र्तीणकमौन्तरः । 
न्यासेनैषनिरङ्कुरोश्वरदयानिदध्‌ नमायान्वयो 
हादौयुप्रहलब्धमभ्यधमनि द्वासहबहिनिंगंतः । 
्तोऽचिंदिनपृर्वपर्षड्दङः मासाब्दवातांशुमद्‌ 
ग्लौविद्यदूवरुणेन्द्रधातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्टटुतः। 
भ्रीवेद्कुएठञुपत्य नित्यमजडं तस्मिन्पर ब्रह्मण 
सायुञयं प्रतिलभ्य नन्दति समं तेनैव धन्यः पुमान्‌ । 
तर्निस्यानुसन्धेयं परमाथ मुमुत्तभिः । 
श्लोकद्टयेन संिष्च सुव्यक्त" षर्दोऽ्रवीत्त्‌ः' इति | १८७॥ 
भाषा-प्रकति मण्डल के सीमान्त पर स्थित पिरजा नदी मेँ सम्यक 
प्रकार से अवगाहित एनं परन्ह्म श्रीरापरचन्द्र जी के कारण~रहित कमा 
 कटात्त से अवलोकित जन धन्य दै, ओर वह निरन्तर पराप्त करने योग्य 
श्री रामजी की प्राप्ति कर निरतिशय चानन्द फे महासागर में मम हो, 
पुनः कमी मी वहां से नदी लोरता ॥ १८७ ॥ 
सदाप्नुसन्धेयमिमं त्रिकालं 


परमज्ञभि्तत्परमाथंमित्थम्‌ । 

ज्ञात्वां न वचेवाऽस्ति पुषेदनीयं 
जिज्ञासभिस्तेरवशिष्यमाणम्‌ ॥१८८॥ 
अन्वयप्र०-( युमुश्षुमिः इत्थम्‌ ( पूर्वोक्तरीत्या ) चरिकालम्‌ 
(भातमध्याहनसायङ्लम्‌) सद्‌ाऽतुसन्धेयम्‌ (प्रतिदिन त्रिपु कालेषु 
चिन्तनीयम्‌) इमम्‌ ( पूरवोक्तदेवयानमागंम््‌ ) तत्परमाथन्न ( भ्रति- . 
स्परतीतिदह्ास पुराणेषु प्रसिद्धं परा मा लक्ष्मीयस्य स परमःसचासों 


श्र्थप्राकाशिकासहित१ २५७ 


ञ्यः पद्‌र्थश्चेति परमाथंस्तं भगवन्तं श्रीरामञ्च ) जात्वा 
तै श्रे, ९. (4 ९ 
¦ ( सुप्रसिद्धयुषुक्षमिः ) जिज्ञापुभिः सुेदनीयम्‌ (ज्ञातन्यवस्तु) 
अवशिष्यमाणम्‌(परवोक्तपदार्थम्योऽवशिष्टम्‌ ) नेचवास्ति ॥१८८॥ 
एवं दिव्यफलस्य तस्योपदेशं सकलसाधारणणधिकारिणं प्रत्याह. 
सदेति। स चासौ परमार्थस्तमिमं तस्वादिविचारपूवंकं सुनिश्चितं प्राप्यं 
सवा सुखक्षभिरि्रकालमनुसन्धेयम्‌ । प्रा्तसभ्यान्हसायंकालमबुचिन्त- 
नीयम्‌ इमं मतं ज्ञात्वा च तेखुयुत्तमिजिज्ञासुभिरवरिष्यमाणं सुवेदनीयं 
ज्ञातव्यं नैवारतीत्यन्वयः ॥ १८८ ॥ 


भाषा-जिस मोत्त चाहने बाते जिज्ञासु को, पूर्वोक्त रीति से निक्ष 
सन्ध्या मे सदा श्रनुसन्धान करने योगय उपयु त्त “अच्िरादि- मामं 
का ज्ञान हो नाता है उनके लिये रि कोई तेचवङ्गाव शेष नदीं 
रह जाता ॥ १८८ | 


गुहे नो (न शठाय वेदं 
ू न नास्तिकायोपदिशेत्कदाचन । 
नाऽेष्णवायाऽपि रहस्यमुत्तमं 


न दीनचित्ताय दुगोपनीयम्‌ ॥१८६॥ 
अन्वयप्र° -अधिकारिणं दशेयति-युरुदरह इति। सुगोपनीयम्‌ 
( निरतिशयगोपनीयम्‌ ) उत्तममिदम्‌ ८ पूर्वोक्तग्रन्थपतिपाचयम्‌ ) 
रहस्यम्‌ ( मतम्‌ ) युषे ( आचा््य्रोहिणे ) कदाचन ( कसि 
श्चिदपि काले) नो (न) उपदिशेत्‌ । शठाय (अनवे) नोपदिरेत्‌ । 
नास्तिकाय (परलोकाभाववादिने) नोपदिशेत्‌। अवैष्णवायाऽपि 
नोपदित्रेत्‌ । दीनचित्ताय (दरिद्रमनस्काय)नोपदिशेत्‌ ॥१८९॥ 
छनधिकारिणे कदापीद्न्नोपदेशनीयमित्याह-गारुद्रे इति । सुगोपनी- 
यमतिशयेन गोपवीयसृत्तममिदमेतदुप्रन्थप्रतिपाद्यं भतं रहस्यं शुरुभ्यो 
* द्रोग्यीति गृषध॒ट्‌ तस्मै कदाचनापि नो निषेधाथः नोपदिरेत्‌ । शाय 
गूढविप्रियकारिणे च नोपदिशेत्‌।नारितकाय वेद्यज्ञनाह्यणवैष्णएवविनिन्दकाय 


२५८ भीवैष्णवमतान्नभास्करः । 
छैष्णवाय वेष्णवभिन्नाय तद्धिरुद्धाय ष्व नोपदिशेत्‌ । दीनचित्ताय कृपणाय 
शनेरैनवभि्िषेधदादच मिति ध्वनिः ॥ १८९ ॥ 
“श्रधिकारी निरूपण 

भाषा-ईइस परम गोपनीय उत्तम रहस्य को-जिसफा इस भन्थ 
म प्रति पादन हुश्रा है-गुरद्रोदी, शट, नास्तिक, अवेष्णव श्रौर ददि 
चित्तवाते ८ सांसारिकि-विषय मेँ लोलुप या अतृप्त, अथना शत्य चित्त 
वाते )को कभी भी उपदेश नही करना ॥ १८९ ॥ 


श्रत्वा सुरघुरानन्दो रामानन्दादशेषतः 
पृष्ट बोत्तराणि च प्र्नाच्‌ गुरून्नत्वाप सद्गतिम्‌॥१६०॥ 


रन्वयभ ०-( श्रीमुर्सुरानन्दस्वामी प्रणतिपुस्स्सरस्वकृत- 
दृशप्रशनानष्टत्तराणि स्वाऽचायघ्रुख च्छला यत्फलं लब्धवान्‌ 
तत्यदशंनयुखेन श्रीमटुम्रन्थकारः अस्य ग्रन्थस्य श्रवणफलं निर्दि 
ष्टचान्‌ भरुतेत्िश्लोकेन , स॒रखुरानन्दः ( म्रन्थकारभ्रीरामानन्दा 
चाय्यस्य शिष्यः) गुरुन्‌ नत्वा (भदरस्य गरशब्दोत्तर द्वितीयाबह्‌ 
वचनाथेत्वात्र्‌ प्रणिपातस्य च नमधात्वथत्वात्‌ तथाच आदर 
पुवंकाचाय्ये प्रणिति धिधायेत्यथः आद्रश्चात्र सेवा रूपो बोध्यः 
«तद्विद्धि भशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेस्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानि 
` नस्तत्वदशिनः” - इति भगवदादेशानुसारात्‌ तथाच परथमं सेवां 
विधाय प्रश्चाखणतिं इत्वा तदनन्तरम्‌ ) प्रश्नान्‌ पृष्रा ( कि 
तत्वं फिरच जाप्यम्‌" इत्यादि चतुथश्लोकोक्तदशपशनान्‌ पृ्रा ) 
# रामानन्दात्‌ ( जगति प्रसिद्धि गतस्य भांसंपदायस्याचायांणां 
- "8 उमपुङऽपि प्रथम पुष्पस्य हिट ककारस्य च प्रयोय शिष्टाना प्रदशयन्‌ 
` भगवान्‌ श्रीरामाचन्दाचास्यः प्रान्थादौ > थं इरोके उामपु शरेश्थाने श्रथमपर्षं 


- प्रयोगं कृतवान्‌ तथाऽत्रापि प्रथमपृरषयोगं सिट रकारज्चाकार्षीचु । तथान 
विदुषामपि भ्यवहरो दश्यते यथा --१ ध्यत्तेने दिरणवरीयुदूमनः । २ म 


श्रथंप्रका रिकासदहितः। २५६. 


श्रीशठकोप--भीनाथमुनि- भ्रीरापान्‌ जाचाय्थ--श्रीह्घरेशाचाय्या 
दीनां परमरहस्यभूतश्रीरामोपासनस्य प्रचारकात्स्वाचायात्‌ ) 
शेषतः ( सवाणि ) उत्तराणि श्रुत्वा ( अथवा अशेषता नाम 
स्वेषां प्रश्नानाग्ुत्तराणए्याकण्यं ) सहगतिम्‌ ८ चिदचिद्िशिष्ट 
परब्रम्हणेः श्रीरामस्य समीचीनज्गानम्‌) आप भखाप्रवान्‌ ॥१९०॥ 


एवं परमकारणिकरारयुखोपदेशात्परममलभ्यं लभमानः कृतङ्रत्यो 
मुक्तः सुरसुरानन्द्‌ इव्याह-थसेति । सुगणं देवानां सुरः सुरसुरो देवदेव, 
श्रीरामस्तमानन्दयति स्वानुष्ठानेन प्रसाद्यतीति इखुरसुरानन्दः । यदास 
नन्दतीति आनन्दः प्रसन्नो यस्य सः । राभिति बीजे रबीजप्रतिपाघे 
श्मानन्वनमानन्दोयस्य स ॒रामानन्दस्तस्मात्‌ । यद्वा रामिति बीजप्रतिपां 
रहस्यत्रयायुष्टानेनान्दयतीत्ति रामानन्दः यद्वा रामं दाशरथि रहस्यत्रय 
दयनुष्ठानेनऽनन्द यतीति रामानन्दः) यद्रा रामे दाशरथौ तद्रात्सस्यादिगुणत 
रुटटुरणएयत्वादिचिन्तनादिनाऽनन्दो यस्यसः । यद्या विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तर- 
पद्योलोप इत्युक्त्या भीमो भीमसेनो बेदन्यासो व्यास इतिवत्‌ रामान्‌ 


नतरितीणं विद्याऽणंवो -जगल्नायपरिडतनरेन््रः। रसगद्गएथरनान्नी करोति कतु. 
केन कण्यमीमांप्ताम्‌ । नत्वा वरदराजः श्रीगुरन्‌ भरोजिदीक्षितान्‌। करोति पाणि 
नयानां मध्यसिद्धगन्तकौमुदीम्‌ । ४ सरस्वतीदत्तवरप्रमा वुश्चक्र सुबन्धुः सुजनैक 
बल्धुः । प्रत्यक्ष रदरषमयप्रवन्व विन्धासवैदग्ध्यनिषिनिबन्धम्‌ ( बासयदत्ता ) 
५ चहु जगद्‌ पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ ( ३९ मावः ११ सगे] १ उत्तमं 
पुरषे चिनविक्षेपादिना पारोक्ष्वभर कौमुदी ) एतन्मते ङुश्रचित्‌ भन्थारम्भ- 
जा ऽत्तिहषंजन्यचित्तविशोपः ऊुत्रन्नित्‌ अ-थसमासि जातिहर्णजन्यचितविश्षोषः 
क्षातव्यः | श्रादिना तु कु्चचित्‌ दित्तक्छोपाऽभावे ऽपिपःरोक्ष्पं योत्तितं कौमदी 
कारेण । तथाच कुत्रापि दोपदष्टिम्थानं न विते इति विदुषां पूञ्यपादानां मते 
समीचीनम्‌। नान कचोद्यकरणशादिनामवकाश्चः। वस्तुतस्तु नानोतमयुद्धयं पारं 
्ष्याऽनुपपत्तिः किन्तु “श्रीसुरसुरानन्दः सहगतिमा १ दर्यजान्तवर्हिष्याप्तिमच््येन 
सृक्ष्मचिदविद्विशिष्ट स्थरुचिद्चिद्धिशिष्टतया कायंकरणस्वे रूपतया घ सामा 
नाधिकरश्यतिशिष्टत्वं श्रीरामस्य तदु विषयकश्रीसुरसुरानन्वकन्‌ कसमीचीन- 
 ज्ञनध्रापणस्य पारोक्ष्य सर्वंषामभिमतं तस्य ॒चाशषुषप्रसयश्षत्वाभप्वप्त इति 
सष्दयैर्धिभावनीथम्‌ इति दि । 














॥ 1) 


१६० श्रोवैष्णवमतान््ञभास्करः। 


रामभक्ठान्‌ स॒रसुरानन्दादीन्‌ त्वायुपदेरोनाऽऽ नन्दयतीति रामानन्द । 
यद्रा रामभक्तेषु तदर्शनसंङ्गादिनिाऽऽनन्दो यस्य स _ रामानन्द्‌ः । यद्वा- 
भुन्दरी रमणी रामा कोपना सैव मामिनी" इति कोशास्लोकोत्तर सौन्दर्यं 
छटातिशयलावस्यवती रामा सीता सा च रामश्च “पुमान्‌ स्त्रियाः, इति 
एक रेषे यमौ सीतारामौ स्वानुष्ठनेनानन्दयतीति रामानन्दः । यद्वा तयोः 
थक्‌ प्रथगुणादिस्मभरणेनाःऽनन्दो यस्य स रामानन्द इत्यायूह्यम्‌ । तस्माद- 
शेषतः अररोषान्‌ सकलाम्‌ साव विभक्तिकस्तसि. प्रश्नम्‌ परष्ट्वा उत्तराशि 
च दुत्तोत्तराय्‌ श्वुत्वा गुद" श्रीरमानन्द्‌ नत्वा साष्टांग प्रणम्य सदुगति 
सुक्तिप्‌ चाप प्रपेस्यथेः । अनेन च सद गुरूपाप्तमपूवंकप्राप्तश्रीरामत 
श्वाधनुष्ठानदेतुका जितेन्द्रियात्मरतनुधय इतुदायभूता सुक्तिरित- 
ध्वनितम्‌ । एवं च बहुदुःखे संसारमहाणेवे प्रवन्तनोवत्तंनपरम्परालव्धाऽनेक- 
जन्भावसानवणीश्रमोचितमनुष्यशरीराधिकारिसदूशुरुपरजिज्ञासुभिरिष्थमेः 
तद्वश्यातुष्ठेयमिति बोध्यम्‌ ॥ १९० ॥ 

भाषा- भी घुरुरानन्द स्वामी ने पने दश प्रनों के उत्तर 


पून, जो फल लाम शिया, उस को दिसलने के प्याज से श्रीमान 
अन्थकार श्रीरामानन्दाचर्य्यजी श्रीवेष्एवमतान्जभस्कर फ श्रवण का 
. फ़ल हस शलोकं में दिखलाते दै-श्रीपुरघुरानन्द, स्वाचाय्यं .( सुक ) 
को सेवा पूर्वक प्रणाम ( साष्टागदरडदत्‌ ) नोर ( तत्तव क्या दै, इत्यारि 
¢ थ श्तोकोक्त ) दश प्रश्नं को कर; ( जगत्‌ प्रसिद्ध श्रीसम्मदाय फे 
प्रचारकाचायो' श्रीशटकोप स्वामी जीःशीनाथसुनि जी, श्री स्वामी रामानुजा- 
चाथ जी, शीूरेश स्वामीजी, प्रमृति की परम रहस्यरूप जो रामोपासना 
उसके प्रचारक) (छम) श्रीरामानन्द से उन प्रश्नोके उच्चर शो घ॒न;चित्‌ 
(चेतन) अचित्‌ (जड़) से विशिष्ट व्रह्म (शरी रामतरष) का समीचीन्‌ ज्ञान 
पराप्त किया ॥ १९० ॥ 


नितेच्दिधः प्रपन्नस्तं बुध आत्मरतिहरिम्‌ । 
भ्राप्तुयात्परमस्थानं योननुतिष्ठेदिदं मतम्‌ ॥१६१॥ . 
अन्वयप्र °---( अस्य ग्रन्थस्य भ्रवणफलकथनानन्तरम्‌ 
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। ५ । भ्र 4 ५ ए षू 
दद्टुशरन्यपतिपचस्‌ ) इरि ( करादि युनदयदधिस्वेनं भक्ता 
ऽशिकदुःलापदार९म्‌ श्वरःवद्‌ )थदन्यः ( भरशत कृतह्‌ जनः) 
परमं स्यानं (यद्‌ मष्ट च निदसन्ते तद्धयं षरं समः इति 
गौयां भयव्रसोदिष्टं दिएाद्‌दयूतिस्यदुस्यतीदार्वस्थानस्‌ ) 
य.प्टुदात्‌ ( च्च दिष्‌ ६१ 
श्रीमहुपरम्यकररिति ) ॥ १९१॥ 

अथरैतद्‌ प्रन्थग्रतिप्पद्वस्तुप्राह्तयेऽधिकारि पः प्रोरसाहयस्याचय्यः-जिते- 
निद्रिय इति । योऽधिक्ासी जितानि ध्यानधारणस््माधिभि वशीरतानि ईन्द्र 
याशि येन सः बुधो गरूपदिषठद्चानवान्‌ चात्मनि परमास्मनि शशमे रति- 
श्लुरागो यस्य स आत्मरतिः इरि श्रीसंपर प्रपन्नः सन्‌ सद लाकशरख्यशरण।- 
गतयल्सलश्मीतथप्रपत्ति कुषन्‌ सन्‌ दद्य एदद्रन्थप्रतिपदितमतम्‌ अनुति- 
छेद्प्चरत्‌ ख उगु पशसं “यद्‌ गत्वा न निवतन्दे तद्धास परं सदल्युक्त 
ल्तणं स्थानम्‌ च्याग्लुयास्रालुयादिव्यधैः । तथा चावश्यमेवेदं सुखक्ुभि 
रथिकाशिभिरलषेययिति स्यतः ॥ १९६. 
ते अनुष्यता -श्चीरामजी भ॑ अनुराग वाते होते हुषु वेद्‌ शर्‌ 
पुराणो म परम प्राप्ये कट कर्‌ प्रसिद्धः देस भ्रन्थ ( श्रीवेष्णएव मतान्न 
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२६२ धीचैष्णवमताभ्जभास्करः । 


मास्कर ) के प्रतिपाद्य भ्रीरामजी की शरणागति कर परम स्थान ( तिपा 
द्विमूति मँ साकेत, अयोध्या; तु््यातीत श्रादि शब्दां से प्रसिद्धं स्थान) 
को प्राप्तं करे इसी वेदिक विधि की श्रीमान्‌ अन्थक्षार ने सूचना या 
उपदेश दिया है ॥ १६१ ॥ 
रामानन्दीयः श्रीवेष्णवपूर्वो मताग्जभाष्कर अआ (अ) 
हत्वा ्नानघुतिमिरं ज्ञानाम्जं हदि विकाशयतु १६२ 
दन्वयप्र०--(श्रीमदाचाय्येः “ग्रन्थादौ अन्थमध्ये म्रन्थान्ते 
मङ्गलमाचरणीयप्‌” इति शिष्टाचारं स्वरशिप्यशिक्षाथमनुतिष्डन्‌ 
्रन्थान्तेऽपि मङ्गं निवधाति रामेति ) रामनन्दीयः ८ शरस्य 
ग्रन्थस्य कत्ता श्रीमद्रामानन्द चार्ययेण प्रोक्तः ) भरी वेष्णवपूवी 
मतान्नमास्करः ८ भ्रीवैष्छवमतान्नमास्करः ) अत्नानसुतिभि- 
रम्‌ हृस्वा ( एतदूम्रन्थमननशीलानामन्ञानान्धकारमपहाय ) हदि 
८ मन्ति ) ज्ञानान्नम्‌ विकारशयतु आ ८ ्रा-इति बाक्यपूरणे 
` ध्रा प्रग्र्यः स्मृतो वाक्येऽनुकम्पायां सथ्ुचये” इतिमेदनी । इति 
स्वयं श्रीमदाचाय्यंः आशीर्बादात्मकं मंगलं विधाय समस्तग्रन्थ- 
रूपमहाघाक्यं समाप्तवान्‌ । अथवा सिसगेस्याऽकारस्य- 
स्वीकारे अश्च श्राश्च शाश्च आरचेति चाः तत्सम्बुद्धो हे भाः अर्थात्‌ 
हे अ ! (ह धिष्णो )हेश्रा!(हे बह्मन्‌ ) हे ्रा ( रामोपोसकशिव 1) 
हेश्या ( श्राचाय्याः नाम्न एकदेशग्रहणेन नाममात्रस्यग्रहण, 
मितिधिद्धान्तम्‌ ) रामानन्दीयः मयारामानन्देन निभितः श्री 
वैष्णवमताग्नयाम्करः पाठक्रानामन्नानान्धकारं हखा हृदि 
ज्ञाना्नं विकाशयतु इत्याशीः भगवद्धागवताचार्येभ्यः भायितवान्‌ 
इति । “ भकारो वासुदेवः स्यादाकारश्च पितामहः इति 
कोषः "“आ्आकारः शङरे पोक्तः' इति च कोषः ॥ १९२ ॥ 


श्रथंभ्रकाशिकाक्तदहितः। २६९ 


एतादृरेन जगद्गुरुणा श्रीरामानन्दाचायेग निमितः ^ भरी 

वेष्णयमताग्जभाभ्करः श्रीयेष्णवानां मतं = सिद्धान्तं तदेव कम- 
लम्‌ तस्य विकाशको भास्फरः शूर्मध्यापि वेत्सुयःइतिमह- 
षिसिद्धान्तात्‌ श्रीरामः तस्या ऽन्वयः ( श्री नानकीऽभीविष्वकसेन- 
भीशठकोपप्रभृतयः शिष्यवगाः तेषां पकाशः ज्ञानं यक्षिन्‌ व्यास्याने 
तदन्वयपकाशाख्यव्याख्यानमेतत्‌।च्छवीवेष्णवानांकरकभलेसमर्पयामि 

इति श्रीमगवद्धागवेताचास्यकैङ्य्यपचारकाचाय्यःसारण्य 

(छपरा) मरडलान्तगतसरयूतटस्थ^सेमरिश्राः पी- 
¢ 
धमंनिर्वाहकपयदारिधी गङ्गादासचरणा- 
भितबलभद्रदासकृतान्वयप काश 
सहितः -श्रीविष्णवमतान्ज- 
भारकरः सपापः । 

छअथाऽार्य्यो म्रन्थान्ते तस्यादिमध्यावसानेषु अवश्यविधेयं मङ्धलं 
शिष्यशिक्ताथंमाचरन्निवभ्नात्ति-रमेति। रामानन्देन प्रोक्तो रमानन्दीयः“तेन 
प्रोक्तो बृद्धाच्छः"इतिच्छःशीवेष्णवानां मतमन्जं कमलमिवश्वीवैष्णवमताब्जं . 
तस्य विकाशकन्वाद्रास्कर इव भास्करः सूर्य्य इति श्री वेष्णवमताग्जभास्करः 
सततं । महतां महात्मनां हृदि हृष्ये ज्ञानमच्जमिव नान्नं विकाशयतु 
प्रकाशयतु । कि छृत्वा हृदि हृद्धिषयकम्‌ अज्ञानं सुतिभिरमन्धक।(र इव 
छज्ञानयुतिभिरं हत्वा नाशयित्वा । एवं च यथा भास्करः स्वकिरणसन्दोहैः 
कमलानिचयं विकाशयति । तथाऽयं मोक्तसाधकं ्ानं श्री वैध्णोबमतान्ज- 
भास्कपे प्रन्थः प्रकाशयति । अतो महद्धिरनुष्ठितोऽयं महता्वदये निरन्तरं 
दानं विकाशयतु इत्याशीवोवोक्तिः ॥ १९२ ॥ 

श्माविश्य लोकन्रयमीश्वसो यो बिभति नित्यं पुरषोत्तमः सः । 

भीजानकीजानिसमत्यंबन्धः सह शरिया तिष्ठतु मानसे मे ॥ 

रघुवरशरणकृतेयं व्याख्याथप्रकाशिका नाम । 

शरशिखिनवङुमितेऽष्दे ऽगा्पूत्तिं श्रावणे छ्ृष्णे ॥ 

इतिश्रीसाकेतजन्मस्थाननिवासिविद्वद्रधुवरशरणछता भीरामानन्दीय- 
्रावेष्णमतान्जभास्करन्याख्याऽ्थंप्रकाशिका नाम समाप्ता सम्बत्‌ १६३५ 


२६४ छ्ीधेःसपद्वाठामाप क्षरः । 


माषा०-श्री न्‌ अन्थक्ार शीरायानन्वाचाय्य “गृन्थके आदि. 
मध्य तथा श्नन्त मे मंगलाचरण करना चाहिए इस शिष्टाचार को 
श्रपने शिष्यं क उपदेश फे लिये अपने ग्य के चरन्तम आशीर्वाद 
त्मक़ मंगलाचरण करते दै कि-सफः ८ श्ीरामानन्दाचाय ) तै निमित 
( बनाया हु्रा ) श्रीवेप्एवमताव्जभा"कर' पाटा के अज्ञानाम्धकार 
को दूर कर हदय म ज्ञानरूप कमल फो भ्रफुहिनित ( विकसित ) करे । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीयभानन्दाचायं ने स्वयं पासनं को आशीर्वाद देकर 
्रविष्णवमतान्न भारकरः रूप महावाक्य की समासि दी है । यथवा उक्त 
श्लोक के {तीय च्स्णके अन्त में शाः, पद्‌ है उसका श्र, चाः 
च्ना,अ्एेसा पदच्छेद होने सेहे मःवन्‌ (श्रीराम) हेह्मन्‌ ¡ हे रिव ! ® 
भागवत ) है श्माचाय्यं एेसा श्रथ होने से श्रीमान्‌ ग्रन्थकार भगवत्‌ 
भागवत आचार्य से पाठको ॐ तिमे उक्त ्राशीरवाद की प्राथना की ३।।१९२॥ 

देसे जगदगुरु श्रीरामनम्दाचा््यं विरचित “श्रीवेप्णवमताठ्ज- . 
भास्कर श्री वेष्णर्वो के मत सिद्धान्त छप कमत्त फे प्रफुस्लित प्रचार 
करने चाले भास्कर ^सूयस्यापिभवेद्ू््यः"” इस महिं कथन से श्ीरामजी 
के अन्वय श्रीसीता जी आरि शिप्य परम्परा के प्रकाश ज्ञान है जिस 
व्याख्यान मै उस श्रीवेप्एवमताञ्जमारकर फे श्रन्वयपरकाश की रचना 
धर्‌ श्री वैष्णवों को समर्पण करता हकं | 

इति श्रीमगवदुभागवताचायकेङ्क्यप्रचारकाचा्यं सारण्य [ चष्रा | 
मरडलान्तगंतसरयूतरस्थ सेमस्मि पीटधम्‌ निवाहक~ 
पयह्‌]रि गना द सचरणाभितवलमद्रदासञ्तः 
श्ीवेष्णवमतान्जमास्करस्य भाषात्मकान्वय- 
। प्रकाराः समाप्तः ॥ 


अन्य 


चावनन्द्न प्रसाद्‌ ह्वा त-'सत्यनाम भसः मैदागिन, काशी मे मुद्धित । 


॥ श्री! ॥ 
भ्रीमते रामानुजाय नमः॥ 
श्रीमते रामानन्दाय नमः ॥ 


श्रीरामाचनपद्धतिः। 


श्रीमन्तं दलितेद्धनीलमणिभं भगनेशकोदण्डक 

रामं निर्जितभागंवं जनकनापाङ्के्ितं राधवम्‌ । 
शश्वत्येत्रयनिदेशपालनषरं रक्षाऽरिकक्षानलं 
पूजापद्धतिपचितुं वितवुते स्मत्या यतिक्ष्मापतिम्‌ ।१॥ 


ध्री सीतादेष्ये नमः । 
श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीपते रपायनन्दाय नमः। 
जयत्याधित-संत्रास-ध्वान्त-विष्वंसनोदयः 
प्रभावान्‌ सीतया देव्या परमन्योमभास्करः ॥ 
( वे० द्‌० ) 
अन्वयत्र०-शङ्टवतयैन्यनिदेशपारनपरम्‌ ८ सवदा पितुराक्चापारमे तत्परम्‌ ) 
रञ्नोऽरिकक्षानकमन { राश्चलादिशत्ररूपतणपुञ्चानामनरम्‌ ) द्‌ रूतेनद्नीटमणि- 
मम्‌ ( स्वकान्त्या इन्द्रभीरमणेराभां दङ्तवन्तम्‌ ) भग्नेसकोदृण्डकम 
( शङद्धरचापं भग्नवन्तम ) भिजितभागवम्‌ ( परशयमं निजितवन्तम्‌ ) 
५ननकजाऽपाङ्गच्ितम्‌ ८ जानक्या नेत्रकोणाभ्यां दशम्‌ ) आमन्तसम्‌ ( छोता- 
खहितम ) राघवम्‌ ( रधुुलतिरुकम्र्‌ अथवा चतुविधानां रश्णां जीवानां निया- 
म्रकप्र ) रामम श्रतिष्मत्तिष् परशव्ह्यत्वेन प्रसिद्धिम्‌ ) अचितुभ { पजितुध्र ) 
अयतिक्षमापत्िम ( यतिराजं श्रीरामायुजाचाय्वय ) स्त्वा ( स्वयोगमहिम्ना 
आीरामाचुजाचास्यंस्य रहस्यभूतां पृजापद्धनि स्वञुद्धिविषयां ष्वेतिस्मरणश्रयोजन म) 
~पजापद्धतिम्‌ (जायाः सरणिमर क्रमस्वा ) वितचुते ( श्रयं आीरामानन्वू वायं 
आनुपुरचप्रं श्रीरामानुजाचाच्यंस्य परजापद्धतिं विस्तारयति ) “तनुः द्यस्य 


2 क्नीयामाचंनप्दधतिः। 
विस्ताराथस्वम्‌ श्रत बीत्युप्रगस्य विशेषत्वं नाम ायुपूर्वोवस्वं च्तातर्र- 
मिति त्वम्‌ ॥ १॥ 

माष ०-निरन्तर पति की आ्ञ पालन करनं तत्पर, रा्तसारि शत्रु 


खूप तृणपुज्ञ का नाय करने मेँ अनल्प, श्रपनी कान्ति से इन्द्रनीसं 
मणि की श्चामा को दलन के वलते, श्रीशृङ्कर्वाप को भग्न करने 


वले, परशुरामजी को परास्त करने वले, श्रीसीताजी कै नेत्र कोण से 
देखे जाने बले श्री सीताजी के सहित रघकल तिलक, अथवा श्रण्डज 
पिर्डज, ऊप्मज श्योर स्थावर ओवो फे एक मात्र नियमन कतां श्री- 
रोमी की पजा करने के लिये; यतिराज श्रीरामानुजाचाय्यं का स्मरण 
कर अर्थात्‌ श्रण्ने योप महिमा से श्रीरामानुजाचाय्यं की रहस्य पूजा 
पद्धति को स्वदृद्धि विषय कर श्रीरामानन्दाचाय्यं भानुपूर्वीय श्री 
रामाचंनपद्धति का विस्तार करते है। "तनु" धातु विप्तार अरथंमेहै 
सर विः उपसग का विरोष अर्थंदहै। यहो पर विशेषत माने श्रानु 
ूर्वायत्व है अर्थात्‌ थी रभानन्दाचा््य॑जी ने अपने योग बलते भररामा- 


नुजाचा्यंजी की पजा पद्धति जेसी पाई सको वैपादी लोक हित के 
लिये विस्तार फिवा । 


यह पद्धति शभीरामानन्दाचाय्यजी के समय म लुप्त थी। 
उस समय दु्तरी ही पृजप्द्धति से सोक क्राम सेते थे । जव 
-यह पूजा पद्धति प्रकट ह तव परमे कान्तिकं श्रीवेष्णवगण इसको 
अपनाया चोर कुष परमेकान्तिर वैष्णवगण इसका विरोध करने लगे 
ओर पुरानी पद्धति वालों की दल बन्दी कर नयी पद्धति का अनुमोदू 
समर्थन श्रौर अनुसरण करने वालों का बहिष्कार करते हए अपने दल 
को पुदरदर बनाने लगे यही कारण है फि परमेकान्तिक बहुतेरे बडगल 
श्रीर तिङ्ल भी इस दलम भ्रामिते ¡ चतः भ्रीरामानन्दीय श्रविष्णवों मे 
आज श्रनेकों स्थान धारी हन्त नर सन्त वडगल देख पड़ते ह +. 
तिङ्गल तो इनके लिङ्गल होने के कारण बिल्कुल इन्दी म मिलकर 


श्रीरामाचनपद्धतिः । द 


एक शोगये । यह्‌ उक्त परामशं स्मरता यक्िापतिम्‌' फे स्पा षद से 
तरीर साम्धक्तिक समाज की सथिति से सिद्ध शेता है । प्रता फे स्थान 
म नत्व शरदि प्रयोग न कर स्पृताः प्रयोग करने का सबसे उत्तम 
तालथ्य इसके सित्रा चनौर व्या हो सकता है कि जव श्रीमान्‌ मन्थर 
पूजा प द्वति स्खिने मेरे उस समय श्रीरामानुजाचार्य्यजी का स्मरण 
उन बनायी पुजा सम्बन्धी पद्धति के श्रनुकूल पद्धति स्वने के लिये 
क्या । इस प्रकार स्मरण कर पने अपने योग बले श्री भाप्यकार क्र 
र्स्य पृजा पद्धति जानली इस मँ क्षिसी को रस्च मात्र भी सन्देह नहीं 
हो सकत कारण कि आपद़्ी योग महिमा समी प्र विदितदै जे 
अद्यावधि योगवत्त से धरातल में वत॑भान रहने वल श्रीश्मनन्तानन्दजी, 
भीघरुरानन्दजी, शीकवीरदासजी, शादि त्रिकाल दशां शिष्यो ओर 
्ीङृप्ण रासजी पयोहारी आदि परशिप्यों से सेवित ये ॥१॥ 

श्रीनारायण ष्ण पराधव हरे गोविन्द्‌ दामोदर 

श्रीम ज्णदाचरान्तक पिभो लक्ष्मीपते वामन ! 

विष्शोऽथोक्षज वाषुदेव चरे भीकेशवानम्त हे 

श्रीवेद्रएड मवान्धिमग्नपिह मा शीघ्र 'चिरायोद्धर ॥ २ ॥ 


अल्वयप्र०-हे श्रीनारायण । हे इष्ण { है माधव † हं हरे 1हे गोचिन्द्‌ हं 
दामोद्र [ इ श्रीराम ! हे श्षणदाचरान्तक ) हदे विभो! हे ल््मीपते! हं 
चासन { हे विष्णो हे अधोक्षज! हे वासुदव ! हं नृहरं | हं श्रनन्त ! हे 
चैकुएट ! चिराय (चिरकारतः) भवा{हिवमग्नम (संसारसागरे निमग्नम्‌) मासि 
(जन्मनि) शीघ्रमुद्धर ४ २॥ 


माष[०-हे साराय ! देद्रष्णा | हे माधव हे हरि हे गोविन्द्‌ } दे 
दामोदर । & रम !है निशाचरान्तक ! हे वि | हे लदमीपति ! दे वामन ` 
हे विष्णु] है अब्ज) हे वादुदेव! हे नरसिंह) वे केशव! दे 
-मन्त ¡ हे केकुएठ ! चिरकाल से संसार सागर मे निमगन सुने 
शीघ्र इसी जन्म उद्वार करो ॥२॥ 


श्रीरामाचनपद्धतिः। 


रापानन्दक्ुभरो दयानलनिषि श्रीराघवानन्द्नं 

श्रीमन्तं युनिपृङ्व च हरियानन्द भ्ियानन्द्कम्‌। 

देवानन्दमथो सदागुणगणेरान्य युनीशं वर 
दारानन्दपुनि पुनीश्वरपरं रमेश्वर सदरम ॥ ३॥ 


१--सोऽह भरी बरुभद्वदुःसखविनयी, श्रीमन्तमष्चाय्यंकं 
गद्गानूास सुनि ® यतीन्बरमतदं पोहारिनाम्ना श्रमे । 
दासन्तै पवहारिणं परगुहं रामस्वसूप मुनि 
ऽ गायत्रीजपनिमंरु गुर्वरं श्रो कृष्णद्रसाभिषैः ॥ १ ॥ 
त्वा हस्तिवपुः सुदीश्चणपरेः पोहारिमिः स्थापित 
वैकौरी नगरास्सुदूुर विजने सन्दे सुरश्ये वटे । 
श्रोलक््मीपदप्वक बुध्रवरं नारायणं सहुगुर्‌ 
श्रीमन्तं सुनिराजमात्तिहरशेऽयोध्याप्रसार्द प्रम्‌ ॥ २ ॥ 
भीमनि हि प्रपादकं वघवरं, श्री जानकी पवकं 
भासादं रघुनाथपवमज ¬- नुद्रामध्रसादं गुरुम । 
योगीन्द्र हरिदासकं चरणद्‌ा,-घं नन्दरालं सुनि 
रक्ष्मीराम मथो रमेसरतिद्‌ं, भरी मस्तरामं गरम ॥ ३॥ 
श्री मष्क्ष्मणदासई श्चतिधर, चिद्यातपो वारिधि 
शरीक शीगुरुबय्यं -राभभगवहु, दां हरिस्तावकम्‌ । 
श्रीमतं गुरमम्रदासम्तं, भरी कष्णदासं गुर 
पौहारीस्थुपनामके, शुरुमनन्तानन्दकं सदुगुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवं सवः भीरामानन्दीये श्रीवैष्णवः स्वपुरोरारभ्य श्रोमदु-रानानन्द 
स्वामिपय्यन्तं सवांणि भ्रीगरूणां नामानि पये निवध्य मरू उक्तायां श्री राम- 
नन्द्चाय्य विरचितपदयवद्धगुरपरम्परायां सम्वध्य ““रामनन्दमथो इति पर्वा 
चाय्यं परिवत्तितपाठमनुदत्येव गर्परम्परा स्परचभ्येत्युचितं भरतिभाति । 
म-जयपुर राजधानीरथ शी १०८ युत स्वामि भोवारानन्द्‌ महाराज 
स्तिहाक्षनासीन श्रौ १०८ युत्त स्वामी श्रीरामङष्णानन्दजी महाराज सन्निधो 


® यतीन्द्रस्य भीरामानुजाचायप्रस्य मत सि इन्त ददातीति यततिन््रमतदस्तभ्‌ । 
५ श्रज विष्णुं नातीति अजनुत्‌ “शजो हतौ इरे कामे विधौ छे रयो 
सुतेः ईति विश्वकोशरात्‌ | 
85 विदित होकि मैने पृज्यपाद्‌ प्रातःसरणीय श्रयोभ्या वाक्ची १० £श्रीध्रुत 





ध्रीरामाचंनपद्तिः। 


श्रीमन्तं भुनिवयमेव च सदावाय्यै च गङ्गाधरं 
वन्य त पुरूषोनम च सद्य देवाधिपं सद्रम्‌ । 
वेराग्यादिनिधिं गुणेकनिलयं भरीवोपदेवं कविम्‌ 
ओविद्यागुणवगरिधिं मुनिवर श्रीप(षदावाय्यकम्‌ | ५ ॥ 
दूरेशं यतिराजपहभृतगुणं रामातुन खदरं 


पण श्रीधरुनियायुने युनिवर ंराममिन्र तथा। 
श्रीमन्तं पुनिपुण्डरीकनयनं नाथं युनि ऋैरट- 


दषं श्रीपृतनापतिं जनकजां रामं सदा संश्रये ॥ ५॥ 
श्रःवयगप्र अहं रामानन्दबुघः, दयाजलनिधि श्रीराघवानन्दन द्‌; श्रीमन्त 
"सुनिपद्खवं हरियानस्दम , श्रीयानन्द्कम , देवानन्दज्च, अथो सदशणगखराल्य 
वरं मुनीशं इारानन्दमुनिम , युनीश्वरवर सद्वरं रामेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥। 

अन्व ०-सद्‌ाचाय्यम्‌ टैघतां देशिकम्‌) सुनिवय्यंम (सुनिश्चष्डम्‌) श्रीमन्तं गङ्गा 
धर, वन्दन ( जगद्रन्दनीयपर ) तस्‌ ( जगद्न्दनीयत्वाटलिद्धम्‌ ) पुरुषोत्त 
मच्च, सदयम्‌ सद्वरम्‌ (परदुलापनोदनेच्छाविचिष्टत्वात्‌ सतां भ्ेष्ठम्‌ ) देवाधिप 
वेराभ्यादिनि्धि गणैकनियं कवि श्रीवोपदेवस, भोविद्यागुणवाररिधि सुनिवरं 


श्रीमाधवान्ताय्यकम ।|४। 
मन्व०-कूरेम श्रहुञुतगण यतिराजं रामाजुनम. सहर शणम्‌, श्रीखुनियाश्ु- 


नम, तथासुनिवर श्रीराममिश्रम , श्रीमन्तं सुभिपुण्डरीकनयनम्‌ माथमुनिम्‌ ऽ 
श्रोश्ठदधेषम्‌ $ श्रीष्तनापत्तिम्‌ , जनरुजाम्‌ , रामम्‌ § सदाश्रयं ॥५।। 


१६२१ विक्रमाहदरिखिप्रुस्तके “रामानन्द जुवो इति पाठः । १९३५ विक. 
माष्दे काश्यां रीथो मुद्धिते पुस्तफे “"रासनन्दमथोःः इति पाठश्च विद्यते { तत्र 
जपो, इत्येवपाठः शरोमद्थन्थ काराणां परतिभाति । प्राचोन रीपीनिकदत्वात्‌ । 
"'द्माध्रये,, इति कियाय समन्वयात्‌ । 'मथोः पारस्तु धीमहप्रन्यकारशिष्य 
भ्रशतिभिः स्वाचा््यस्मरणाथ' परिवर्तितः । एतादूरयाः भर्व शेदयाः सम्प्रदाये 
जागरूकत्वात्‌ । तथाहि द्रश्यते - 

रोकषगरं ग्रभिः सह पव दूरङुरोत्तमशसष्ुदारस्‌ । 

भीनगपत्यभिरामवर णो. दीप्रश्यान गङञ्च भजेऽइम्‌ ॥ 


स 
पवाहारी श्री अवधकिशोर दृासजो महाराज के सुल सेसुना धथाकि १०८ श्रीयत 
प्रवाह।री श्रीकृष्णदास, जी अ्ाराज हाथी का शरीर धारण कट, गायत्री जपे 


श्रीराभाखनष्डतिः। 


२ 


भाषार्थे श्री रामानन्दाचार्य दयासागर श्री राघवानन्दाचाय्य, ीहरि- 
यानन्द(चा्यय, श्री ध्रियानन्दा च्य; श्रीदेवानन्द चाय्यं, श्री्रारानन्दाचाय्यः 
श्ररामेश्वराचाय्यं; श्ीगगाधराचाय्य; शरीपुस्रोत्तमाचास्य; श्रीदेवाधिपाः 
चाय; श्रीवोपदेवाचाय्य; श्रीमाघवाचाय्यं; श्रीकूरेशाचाय्य; श्रीरामानु- 
जाचर्य्य; शीमहपूर्णाचा्य, श्रीयामुनाचा््यं; -ीराममिश्राचाय्यं 
श्रीपुएडरीकाक्ताचा्य; श्रीनाथसनि स्वामी; श्रीशठकोप स्वामी; श्रीविष्व- 
कुसेनजी, श्रीसीताजी श्रौरामजी तकं उक्त समी गुरु्रो का सवदा सम्यङ्‌ 


अर्य करता ह ( शाखोक्त रीति से कायिक वाचिक मानसिकं सेवं 
करता ह )।३॥०॥५॥ 


इति स्वय श्रीववरञुनिमी रहस्यत्रयपरम्पगाजुसन्धायि । १ श्चासतिवादि- 
सयडूरगृदणा “दीर्य वरयोगिनमीडे, इति तुरीयचरणे मन्त्रेऽस्मिन्‌ उदा 
करीति सम्ध्रद्यः । अतः मथो इति पाडपरिवत्तने समीचीनम्‌ श्र्मामि 
व स्मन्तव्यम्‌ । 

विभशछान्तः करण श्री १०८ रक्ष्मानारायणजी महाराज का पकड कर पौरी 
नगर से कछ दू"पर पङ छेन रमणीय वरवुश्च कै नीचे रख पुन; पूवं शरीरको 
धशरख कर सुदीक्षित कर पवाहार फा श्चादरैश श्ौर पवाहारी पदवी दै श्राप यथेश्छ 
स्थान मे चरे गये ! छ दिन वाद्‌ भी १०८ रक्षणो नारायणजी पवाहारीज) 
महाराज के भञन भारकरं का प्रकाश दिगदिगन्तरमे फर जाने पर इतः तव' 
से साधुसन्त श्राने जाने ग गये श्रौ परस्पर वात्ताराप होते २ किलीसे वाका- 
यदे गुरुदारे का परिचय पे जते पर घ्रापने श्री १०८ कष्णदाक्ञ पवाहती 
ॐ छ नाम बताया । इस पर पृच्ने वारे महात्माजीने अपश बड़ी कटकार 
सुनाई कि-श्राप चारसो वष ॐ चिर जीत्री योगीराज श्रीपवाहारीजी के शिष्य 
चगते हो केवर रोरु मेँ प्रतिष्ठा पुवंङ पुजाने के छिये, यद केवर डोङ्‌ मात्र हे, 
इय पर किसी को विश्वास नही हो सकता । क्णोकि बह भ्रब किसी से मिते 
नही, चतः श्राप मन्मुखी सिद्ध हो योर मन्सुली खम्भदाय चलान। चाहते हो, 
यदह ऊक नहीं इत्यादि) फटकार सुना कर महात्माल्छोग चासन बाघ उरते इए्‌। 
ओर इधर १०८ श्री रक्ष्मीनारायण पवाहारीजौ महाराज नितास्त खेदं खिन्न हो 
अपने अचाय्यं चरण के ध्यानम रग गये ओर उषी क्षण श्रीपवाहारी जी 
अष्ाराज श्रा पहुचे । श्रापके प्राण भीतर से रौट श्राये, श्राप जगहुगुक भी 


श्रीसमाचनपडतिः। ७ 


गाढाज्ञानतमोनिरासतरि त ब्रह्मनिष्ठं तपः- 
स्वाध्यायत्रतशाछिनं पटुतर पष्येवरं वागिदम्‌ । 


सद्रन्ं सदयं सदा सहृदयेरस्य' कवि सद्पुणै- 
राचा्य' शरणं शरणएयमनघ स्वीयं पपदेऽनिशम्‌ ।॥६॥ 
अन्वयप्र०-श्रनधम्‌ ( कया-यत-परस्तरी सङ्ग -राग-दवेपादिष्पग्यसन रहि- 
तस्‌ । श्रतएव) सद्यम्‌ (परदुःखप्रहारेच्छावन्तम । अतएव) कविम्‌ ( पणिडितम्‌ 
अनेकजन्मान्तरीयपुण्यपुद्ञोद्यजन्यपरदुःल -प्रहाणेच्छ। प्त. पुष्य सदसद्विवेक 
बुद्धिरत्प्ते तस्मात्तदवानू भवतोति मावः । श्रतग्व ) वाग्विदां मध्ये वरम 


(८ षिद्धदवरर्यम्‌ ) तपः स्वाध्याय चतशाकिनसम्‌ ( तपपतादि साधनैः सुशोभमान- 
म्‌ । अ्रतण्व ) पटतरम्‌ ( उभयरोकसाधनचातुय्यदन्नस्‌ । अतएव ) ब्रह्मनिष्टय 
( अतएव }) गादृाज्ञानतमोनिरासतरशिम्‌ ८ नितान्ताज्ञानाम्धक्रारस्य निवत - 
काकम्‌ । श्रतएव) सद चम ( सद्धिवन्दनीयम्‌ ) सद्गुतेः सहृदयैः ( प्रवीरैः ) 
सदाश्च्य॑म्‌. ( सवदा पजनोयम्‌ ) शरणम्‌ ८ रक्षितारम्‌ ) शरण्यम्‌ ( शरणा 


गतवत्सरम्‌ } स्वीयम्‌ (स्वकीयम्‌ ) श्रावास्यम्‌ (शोराधवानन्दाचवाय्यम्‌) अनि 
शम्‌. । अनवरतम यथास्यात्तथा }) प्रपद्य { श्रह श्री रामानन्दाचाय्यं उक्त - 


गुणगण विशिष्टस्य गुरोरनवरत्तं यथास्यात्तथा प्रगति श्वं इति भावः ) 


तपः स्वाध्याय बतप्राह्िनं वाग्किदां वरिष्टं घं सेवमानो जनः वेवथा, “श्रयं 
माञमुदधरिष्यतिः इति तदीयां स्वोद्धसश्कितमवगम्य कायिक वाचिक मानलिश- 


प्रपत्ति करोति तत अ्राचायों मगवलप्रपत्ति कारयतीति सतां सरणिं दशयित 
पूव शोके “सश्रयेः ( सम्यक्‌ सेवे ) इति क्रियापदम्‌ श्रसिमन्‌ पे श्रपः इति 
च क्रिया पदं प्रदाय एतत्प्यघटकस्वीयमितिपदेन श्रीमदाचाय्यंः स्वय- 
मनन्तगुणविशिष्ट स्वाचाय प्रपत्ति वन्‌ स्वशिष्यादयु पदे शाथमेतसद्य प्न्थघरकी 
ऊट315ऽचाय्यंङक्षणच्चान्तगम्मतया प्रदश्यं पदप्रतिपादिताथं विशिष्टश्वाचा्य्यं 
परद्खितवानितिसम्प्रदायमरमंज्ञानां इदयं वेदितव्यम्‌ ॥६॥ 


1 


पवाहारी जी के चरण भं गिर गये श्ोपवाहारीजी महाराज ने आपको श्रा. 


शवासन दे कहा कि-रोकमे रहने पर तो रोक रीति निवाहनी ही पड़ेगी श्रत 
राप श्रयोध्या जाश्नो भौर च्डे स्थान फे वत्तमान महन्त श्री श्रयोध्याप्रसाद से 


कहकर रोकं रीति निवाहने के लिये उनका शिष्यत्वं स्थी शर करो पने पर रोगों को 
उक्तस्थान श्रौर उक्त गुर का परिचय दो । ईस श्राज्ञा फे अनुसार अपि ररम चदा 


कर अपनी प्रसिद्धि वैसीही की ! उक्त कारण सेही पेकोरी के पवाहारी वश मे 
अद्यावधि हाथी रूप से पवाहारी भरी ५०८ ईष्णदासजी महाराज की पृजा 
होती हे । इसी शय का प्रबोधक "गायत्नीजपनिर्मरम्‌?” यह पथ है । 


८ ्रीरापाचनपद्धलिः। 


माषा०-हस् श्लोक से भरोमान्‌ मन्थ कारने परमे कान्तिकं पद के प्रपि 
श्री वैष्णव मात्र के चायो के साधारण लत्तण चोर स्वाचाय्य खूप प्रदर्शन 
पुर्सर भआाचाय्यं शरणागति कर भनुष्यमात्र को उपदेश दिया है कि-- 
जीवहिसा, पर स्त्री सङ्घ, किसी मे राग, किसी से दष्ादि शास्त्र निषिद्ध 
व्यसन से रहित पुस्ष के हृदय मे दया (दूसरों के द्ःखों की मिटाने 
की प्रवल इच्चा) का उदय होता है मोर वही पुरुष कवि (परिडत)्टोता है याने 
उसी पृस के हृदय मेँ सत्‌ ओर असत्‌ की विवेचना करने वाली बुद्धि 
उलयन्न हो ती है । अतएव वही पुरुष निखिल निगमागम मिप्णात विद्रानें 
म भरैष्ठ ओर तप स्वाध्याय वेतादि से सुशोभमान, उमय लोक साधिका 
चतुरता से युक्तं होता है । भतः वही ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण श्रक्ञान ` 
खूप सघन अन्धकार फे निवतंक सूर्यं काकाम करताटै रसे दही 
महासा केलिये श्री गेोखामी तुलसीदास जी नेकशदै शि 


“मुख देखत पातक हरे, पर॒ सत पाप बिलाहि । 

वचन ॒सुनत॒ मन मोहगत परण म(ग्य मिलहि ।' 

अतएव सदसद विवेक शाली पुरषं से वन्दनीय शरीर 
समीचीन गुरावान्‌ सहयो से सर्वदा पृजनीय, संसार सागर से 
जीवों की र्ता करने मे समथ होने के करण शरणागते वरप निजगुरं 
्रीराघवानन्दाचाय्यजी मष्ाराजकी शरणागति रिरन्तर करता ह । 

यह सनातन वेदिक धर्माबलम्बी सज्जनो की रीति है कि-मथम 
तप स्वाध्याय त्रतादि से सुशोभित भ्रष्ठ विद्वान्‌ की सेवा द्वारा यह 
सममलेते दै किं यह विद्वान्‌ मेरे उद्धारमे समथ है, इसपकार श्रपनी 
उद्धार करने वालि उनकी शक्ति को समफः कर कायिकं वाचिक 
मानसिक भपति काते है ओर तब उन्ह आचार्य्य भगवत्‌ प्रपतति कराते 
1 इसी बात को समने के लिये श्रीमान्‌ अन्थकार स्वामी ने उक्त 


श्लोक म "संश्रये ( सम्यक सेवा करता हू ) यह क्रिया पद श्रौर इस 


ध 


श्लोक मे “प्रप्य, किया पद रता है \६॥ 


२ धभीरामचनप्डतिः । € 


उपासकोऽथापि शुहृततमात्रावशिष्टगत्रौ पतिबुध्यनित्यम्‌ । 
प्रातःसमरत्थाय निरालसोऽसोौ भक्षालयेत्पादयुमं च हस्ती।॥७।॥ 
अन्व ० -रथ (गुद्पपच्यनन्तग्म ) असौ उपासकः (गरोःप्रसादात्पज्ञातोपास- 
नाप्रकारचया गुरोराक्ञयोपासनायां तत्परः साक. ) नित्यम्र ( प्रतिदिनम्‌ ) 
निरासः ( सन्‌ ) प्रतः अरतिबुध्य ( ्रिदृरडत्मकरात्निशेषे जागुत्वा ) 
सुह त मात्रावशिष्टरात्रौ ससुन्थाय ( शय्यात; सञयुस्थाय ) पादयुग हस्तौ चापि 
पस्ञालयेव श्रपिश्ब्टात्‌ मुबमपि प्रक्षालयेत्‌ ॥५॥ 


माषा० -इस प्रकार अआअआचाय्य की शरणागति करने के बाद आन्य 

मुख से मगवत्‌ उपसना का भकार को अच्छी तरह समभः कर आचा्यके 
उपदेशानुार मवत्‌ उपासना म त्वर वैष्णव, निर।लस हो परति दिन प्रातः 
काल जग एफ सुदत्त रात्रिं रहने प्र॒ शथ्या (आसन) से उटकर- 
मलम्‌त्रादिका वेग हो तो उससे निवृत्त हो-दोनं हाथ पैर ओर सुख 
को धोवे ॥ ७ ॥ 

स प्राङदुखो ऽदहर्दिवमित्यमेव ध्यायन्युभुुर्विगतस्पृहः फले । 

स्थिर्वा ुनिनिशचलपानसःपरण्युहादिक चाप्यनुसंदधीत॥८॥ 


सुयुश्ष,: ( प्राकृतवबन्धन हातुमिच्छु ) फे विगरस्पु्ः ( परव्रह्मभा्षीतरफले 
स्प्रहाशुल्यः ) सनिः ( परत्व मनन शीर; ) सः ( प्रक्षालितहस्तपादो वैर्णवः ) 
भाङ्सुखः (परवाभिश्रुखः ) स्थित्वा निहचरूमानलः ( परमास्मेतरततत्वं चिन्ता- 
श्ुम्यमनाः सन्‌ ) परश्वरहादिकं चापि श्नु दृधीत । इत्थमेवाह दि वम्‌ ( दक्त- 
रीस्या प्रतिदिनमनुषदधीत ) चापिश्चब्दा्यां परात्रवाघुदेव स्वाचारथ्य्चानु- 
ख्ंदधीतेत्युक्तवान्‌ श्रीमान्‌ धन्थकारः । अ्रथात्‌ सुप्तोत्थितः साधकः प्रथमः गुरः 
सपरत पश्चात्‌ परात्परवासुदेव ततः परवासुदेवं ततो चासुदेव ततो व्यहवासु- 
दवं ततः संकषश्ादि श्यं ततो चाषुदेव संकषण प्रद्‌ म्नानिरद्ध भ्यो जातानि 
चतुविधकेशवादिन्ग्रहानि ततः चप्रथमन्छहगताऽनिरुद्ा्नःत पञ्मनाभविष्णुः 
ततो भगवद्रमकचपुसुखादिलीर।षिभूतिन्चानुसंदधीतेत्यादिधदेन (पाद्म सहिताः 
-' दुह्य क्षिता" दिष्रक्तरीस्यानुसं पेयमिति श्रीमहुमन्थ काराणामाश्रयः प्रतिभा- 
कौति नार्दपन्चराश्रविद्धिः सम्धदायजञेरेव विवेकं शक्यते ५ ८॥ 


मुघु्व॒८ भ्रति बन्धन से ह्ुटकारा फ. जने क्री इच्चा 


१० ्रीरामाखंनपद्धतिः । 


वाले ) परत्र प्रीरामजी की पापि से भिन्न फल को नदी चाहने 
वाते एक मात्र परात्पर श्रीरामतस्व की चिन्ता मं ही दत्तमना ( संलग्न 
मन्‌ वते ) हाथ पैर घोये हुए पूवोक्तं शीषेष्णवगण परक सु ह वेदक 
परब्रह्म श्रीरामजी से मिनन जड़ चेतन वस्तु मात्र सेमनकोहयाते हुए 
पर व्यूहादि का अनुसन्धान करे ¦ उक्त श्लोक के “वयहादिकं चाप्यनु- 
संदधीत" इस श्रन्तिमि चरण मँ च, शब्द्‌ से पराप्पर वादेत क 
अनुसन्धान करना श्रौरश्रपि, शब्द से स श्राचार्यका अनुसन्धान करना 
वतलाया है ओर व्यूह शब्दस व्यूह वासुदेव, संकषण, भ्र. अनिरुद्र 
का अनुसन्धान करना । श्रोर आदि शब्द्‌ से श्रनिरुद्ध से उत्पन्न पद्मनाभ 
्िम्णु श्रौर विष्णु के नामि कमल से उन्न चतुमुख ब्रह्मा 
रादि समस्त लीला विभूति को अनुसन्धान कर तदाऽमक परत्र 
का अनुसन्धान करना अथात्‌ परात्पर वायुदेव, ( श्रीराम ) परवासुः 
देव, वामदेव, स्यूह वादेव, सङ्कषण, प्रय म्न, अनिर का श्रनुसन्धानः 
स समस्त त्रिप द्विमूति को भगवद्‌।तमक श्नुसन्धान्‌ करना बतलाया 
ह शनौर यि शब्द ॒पभरतिपा्य पदमनाम विष्णु चतुपुख व्रह्म आदि के 
त्रनुसन्धान से समस्त लीला विमूति को मगवदाक अनुसम्ध।न कर्मे 
का अदेश श्रीमान्‌ अन्धकार स्वामी ने किय है जेसा कि पादसंहित, 
बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता आदि भरन्थो मेँ लिखा है ॥८॥ 


सत्सङ्गाद्रवनिस्पृहो गुस्युखाच्डोशं प्रप्यात्मवान्‌ 
परार्धं परिथुल्य कयसकलं पक्षीणकमान्तरः 

न्यासादेव निरङडशेश्वरदया-निलनमायान्त्रये 
हादाुग्रदलन्धमध्यधमनिद्वाराह्‌ बहिर्निगंतः॥ ९॥ 
यक्तोऽरचिर्दिनपृषवेपक्षषड्दङ मासाब्द्वातां्यमद 

ग्लोविद्‌ दरणेन्द्रधात्‌महितः सीमान्तंसिन्ध्वाप्टुतः 
शरीवेडकषटसुपेस्य नित्यमनडं तस्मिन्परतरह्मणः 


धाराम चनप्डतिः। १४. 


सायुज्यं समवाप्य नन्द्रति सम तेनेव धन्यः पुम्रान्‌॥ १०॥ 
श्र-वयप्र° -सर्सङ्गात्‌ (भगवन्तस्वानुभविमहः मनां परमेकान्तिना सङ्गन भव- 


निष्टहः (श्तपद्यमान विपद्यमान निखिरू पद्ाथानामाकाङक्षाशुन्यो जनः) श्रात्म- 
वान्‌ ( प्रजृततिषुरूशविवेकवान्‌ श्र्थाद्स्माला इतश्चरीरादहं जोवो भिन्न इत्यनु- 
भूतवान्‌ एकान्तिको वेध्एवः । गुरमुलात्‌ ८ श्राचा्य्योपदेशेन ) श्रीशं पर्य 
( स्वान्तारमणशीर श्रीरामध्रपत्ति विधाय प्रपत्तिबिधानानन्तरम्‌ ) भक्षी 


कमान्तटः , ( विनष्टप्ररभ्येतरनिकिलसरिचतक्रियमाणकम्मां _ , भवतीति 
पपत्तेः पुचफलम्‌ । उत्तर्फलन्तु स्या गदेव दइत्यादिना अद्श्चितं श्रीमता 


प्न्थकारेण ) सकं प्रारब्धं कम परभिूञ्य न्यासादेव ( स्वभरणन्यासादेव 
अर्थान्‌ प्रपन्तेरनन्तरं स्वान्तर्यामिनः परत्य बद्यण. ““पराश्य शंक्तिविंविधैव 
श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलद्छिया च इत्यादि श्रुतिभतिपादितां स्वाभाविका 
भगवतः स्वभर्ण गेषणादिशक्ितिमवगम्य स्वभरणपोषणादिचिन्तां विञ्रुभ्चति 
तस्मत्‌ ) निर्ध शेश्वरद्यानिङ् न मायान्वयः ( नियन्त्रणशन्यस्थ सर्वेश्वरस्य 


सद्ध्पवि शषेणोच्छिन्नमायाजाङः ) हादानुपहल्वस्यमध्यधमनिद्राराद्‌ 
वहिनिगतः ( भ्रन्तयांमिनो ऽनुप्रहादैव जीवः स्वशरीरे वियमानसुपुम्नामाग - 


मुपरूभ्य ततो बहिभवतीतिभावः | तट; ) मुश्तः प्रफृतिक्रन्धनाद्िनिुक्तः ) 
अचिदि नपवपश्चषडद्‌ इ शासाढ्दवार्ता थमहग्लोविदयुद्रर्णेन्द्र घावेमहितः ( भ्रचि- 
रादिमार्गाभिमानिदैकैः प्जितोमूला सीमान्तसिन्ध्वाष्डतः(श्चियादु विभूति रीरा. 
विभूत्योः सीम्नामध्ये चिरजानाम्नी नदी तस्प्रां सात्र जीवः ) भ्रजडम 
( सथं प्रकाशकम्‌ ) नित्य ( त्रिकाखाऽवाध्यम्‌ ) श्रीवैङकुण्ठसुपेध्य (“ष्ट ~ 
चक्रा नवद्धारा देवानां पूरयोध्या, अथ गवेदश्यहत्यादिश्रुनिप्रतिपादितस्थानमुपगम्य) 


परब्रह्मणः ८ सम्प्तध्‌ तिस्ष्तं हासपुराणसहितादिप्रतिपादिशपरातपस्वासुदेव 
भरी रङ्गनाथस्य) सायञ्यम्‌ (सह यनक्तोति सयग तध्य भावः सायञ्यस श्रथात्‌ 


“योऽय मम तनो भाति वि शेषो ऽडहिवससुद्वे । नित्यो वा मम भक्षतोवा मद्योग 
प्य [तष्ठत्ति॥ २१७॥क्व चायं प्राकतोजीवो मायथा मग्न कतः । क्वे भव॑त्य- 
भिवादूती ययाऽहं सम्पुरीक्रनः ॥२१८॥ च्रु०व ० स० + पा०१देश्नर दत्युक्तरात्‌ 
परातपरवासुदेवाख्यस्य श्रीरामस्यांगे कामपि विशेषता) सम्रवाप्य तेनेव.पर 
बह्मणौव ) समम्‌ ८ सह ) नन्श्ति मगवल्मािरूमां सवत न्ड सिद्धि यः 
प्राप्नोति स ) पुमान्‌ ( जौवः ; धल्यः ) पुण्यवान्‌ “"सुङृती पुख्यकान्‌ धम्य, 
३.का० विगो० ३ दरो० हइत्यमरकोषत्‌ । श्रथवा परन्रदह्यरूपश्नं ङडघवान्‌ 
धन्यः, । न्वन्यो धन्यपदाभिलप्णे मवितुमहतीति भावः ) ॥९॥१०॥ 

माषा ०-तदनन्तर परमेकान्तिक (भगवत्‌तच् के अनुभवी) महामार 


१२ श्री रमाचनपद्धतिः। 


के सङ्ग से उ.पत्ति विनाश शाली प्राकृतिकं पदाथों की आक, ड (से रदित होने 
वाले पुर्ष आसवान्‌ (चौवोस तत्त्वो के बने हुए प्राकृतिक त्रिविधं शरीर से 
मिनन सच्चिदानन्द स्वरूप अएुपरिमिण मगर्वानयाम्य जञनादिथुणवान्‌ 
जीव स्वप म निष्ठा वात्ते एकाम्तिक) होते हे । वहीश्पनेन्च।चायं केडउपदेश 
से श्रीपति श्वीरामजी की प्रपत्ति (शरणागति, कर॒ समरत प्रालब्ध कर्मो 
को मोग श्नौर प्रालन्धेतर ( सम्वितत क्रियमाण) क्म से छुरकरारा 
पा जाते । केवल परमाला केही भरसे स्वभरण पोषणादि चिन्ता का 
त्याग्प न्यास के अनन्तर दी सव॑तन्त्र स्वत॑त्र परमातमा की दथा से 
समस्त माया जाल से ह्ुटकारा पा अते है । तब वह जीव श्रन्तर्याभी 
परमाःमा की दयासे ईडा पीङ्ला नाड़ी के मध्यवती सुपुम्ना नाद्य 
द्वारा शरीर से बाहर मिक्त भरा्ृतिक बन्धन से मुक्त हो अचि, दिन, 
श॒क्लपत्त. उत्तरायण छ मास, सम्बत्सर के अमिमानी देवता चोर सम्य, 
चन्द्र, विद्यत, वरण, इन्द्र. रह्म स पजित हो उमय विभूति ( लीला 


विमूति त्रिपाद्‌ विमति ) की सीमा विरजा नदीम स्नानक्रियाहुत्रा 
स्वयं प्रकाश, नित्य ( तीनां कल म॑ विदयमान ) “श्रष्टा चक्रा इत्यादि 


रति प्रतिपादित, श्रीेक्ुरट मँ उपस्थित हो भ्रीरज्ञनाथजी को सायुन्य 
सक्ति क। लाम करता दै। शअरथीत्‌ ्रीरङ्कनाथजी के अङ्क मे 


कौस्वभादि सूषण ख्प से युक्त हो उशी के राथ उनके रेश्वथ्यं ओर 
सौ.दस्यं माधुर्यं लावण्य वात्सह्य कार्एयादि गुणे के अनुभव पे 


' एमानन्द को प्राप्त होता है । वदी जीवात्मा धन्य ८ युरयवान्‌ ) दै । 
तदित्थं सुयुक्षरूरसको परहतमात्रावशिष्टायां रात्रौ प्रतिबुध्य 


निरालसः पातः सयुत्थाय धौतपाशिपादः प्राङ्भुखः स्थित्वा 
भागक्तश्रीनारयण कृष्ण ईइत्यादिकमनुसखंपाय बहिर्निगत्य दक्षिण- 
कणे यज्ञसूत्रं संवेष्ट्य उत्तराभिष्रुखो भूत्वा मूत्रपुरीषोप्सनंनं 
ड्यात्‌।ततोऽवन्द्रितोगन्धज्लोपकर शोच विधाय सप्तषृत्वः सजला- 
मलकमात्रपृत्तिकाभिगदपक्षालनं इय्यात्‌ । तरिःसजलमृतिकाभि- 


शीरामाचनपद्धतिः। १३ 


लिङ्गशौचं च ततोदक्षिणवामहस्त परत्येकः दशकृत्वः सजलं 
म॒त्तिकाथिः परक्षारय दक्षिणवाप्पादो च पञ्चकृखः ताभिः 
प्रक्षस्य षोडशकृत्व गरडूषमाचरत्‌ । ततोद्धिराचम्य शशीरशद्धये 
स्वानं प्राक्षणादिक वा यथाशक्ति विधाय गरूपरम्परान॒सन्धान- 
पूवर तत्तन्भन््ानचाययोदध्येपुण्डान्धला पुनः स्वाराय्ये घ्यात्वा 
गुरुपरम्परानुसन्धानपूवेकं रहस्यत्रय वालुसन्धाय पश्चात्सन्ध्या- 
वन्द्नादिनित्यकम्‌ं तसयोगविधिना भगवदाज्ञया भगवस्केङ्येस्वेनः 
च इयात्‌ । 
माष ० -युक्ति की इच्छा वाले पुर्ष, इस प्रकार दो घडी रात शेष (बाकी) 
रहते प्रातःकाल ्रालस्य रहित हयो उस्कर, हाथ पैर घोकर पूरब मुख वेडपूव- 
कथित ^शीनारायए कृष्ण इत्यादिकका अनुसन्धान करं अर बाहर जाकर 
मल-मूत्र का त्याग करं । पुन" दुगन्ध निवारणार्थं आलस्य-रहित होकर 
प्रतिबार श्रोते के बराबर मिद्धी अर जल सै सात बार गुदा को, तीन 
वार सिं को भिधिवतवे धोकर पुनः उसी प्रकार दश बर्‌ दोनो हाथ 
शरोर पच बार दोनों पैर का प्र्तालन कर-रविभिवत्‌ धोकर-जल से सोलह 
कुहल कर शुद्ध टं । पश्चात्‌ दो वार आचमनं कर शरीर-शुद्धि के लिये 
यथा शृ्ति स्नान पोक्तण इत्यादिक करं ओर ८ पूर्वं कथित एवं तदति- 
रिक्त) गुर-परम्परा के ्नुसन्धान पूवक द्वादश ज्ञो मे तत्तन्त्र का 
उच्चारण करते इए एषं उध्वं पुड्‌ धरण कर पुनः अपने आचाथ्य, 
(गुरुपरम्परा ) एव रहस्य-त्रय का अनुसन्धान युक्त भगवान्‌ की श्ाज्ञ से 
भगवत्‌ कैकय सममः विचिवन्‌ सन्ध्या बन्दनादिक निदय-कमं का 
आचरण कर । 
तनोदिव्यमङ्कलविग्रदस्य साङ्सायुधसपरिथारस्य श्रीसीता- 
क्ष्मणमयेतस्य भगवतो राममद्रस्य मनसैव प्कैकमङ्क 
ब्रह्य पृष्डिलो रत्तरसौन्दयंलाषण्याल्यं ध्यायन्‌ दिव्यैः षोड- 
पचारेर्चनं विदध्यात्‌ । 


१४ ्लोराम चनपद्धनिः। 


भाषा ०- तदनन्तर भङ्ग, श्रायुध.परिवर, श्रीसीताजी एवं श्रीलक्मण जी 
सयुक्त दिव्य-मंगल विग्रह मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के लोकोत्तर सौन्दध्य- 
लाक्य युक्त एक एक श्रंग का मन से ध्यान करते हुए दिष्य पोडशो- 
अवार से मानसिक-पूजा करं । 
माध्याहिकावुष्ठानसमयेपि भगवचरणारगिन्द्‌ स्वाचाय्य- 
चरणारविन्दं च ध्यायन्‌ स्नात्वा मगवद्धिम॒ती भगवच्छ 
सरभूतान्‌ देवपिपितरन व्याला संतप्यं च धौतवस्चादिकं 
परिधायाचम्य पूप्रवदेवे।ध्वपुरदादिक विधायेवमेष भगवदाराधन- 
स्वेनेव पाध्याहिकानुष्टानमपि इय्यात्‌ । 
माषा० पुनः मध्याह्न क्रिया के समय मी श्रीरामजी के चरण कमल 
चर श्रीगुरुदेव के चरणारविन्द का ध्यान करते इए स्नान कर 
श्रीमगवान्‌ की विमूति ओर शरीर-भूत देवतां ओर पितं का 
ध्यान पूर्वक तपण करे । तदनन्तर निमल वस्र पिन, श्राच- 
मन ₹र पूर्वत्‌, उष्वंपुरड्‌ धारण करे, इस प्रकार मगवान्‌ फी मारा- 
` धना खूप मध्याह क्रिया करे । 


प्रीरामचन्द्रस्य आराप्रना-विधिः। 


अथेवमचंनयोग्यो युगरश्षुरपासको मगवन्मन्दिर प्रविश्य गुर- 
परम्परादिकमनुसन्दधत्साष्टाज्गत्वेन दण्डबद्ध गवन्तं पणम्य अ्च॑न- 
पात्रादीनि सृज्य शदजलेन संक्षाल्य सम्चनीयदेबस्य दक्षि ण- 
पाश्वे सप्ुपविशय पूवंद्रिनिसमपिंतगन्धपारयतुलसीगलादिकपपनीय 
पीठोपरि सन्निवेश्य आगनेयादारभ्यपदक्षिणक्रमेण अप्यंपा्याचमन- 
स्नानपात्राणि संस्थाप्य तेषां मध्ये शुद्धनलपात्रं निधाय, 

माषा०-उपय क्त क्रियार्यो से इस प्रकार अरच॑ना योग्य इए मोत्तकी . 
इष्छावाले उपासक, भगवान्‌ के मन्दिरं म प्रवेश कर्‌ गुरुपरम्परादिकर 


भरामाचनपद्धतिः। १५ 


का अनुसन्धान पूवक भगवान्‌ को साष्टाङ्गदर्डवत्‌ प्रणम कर पूजा के 
पात्रं को मलकर शुद्ध जल से धो श्रचनोय-देव ८ रामजी ) के 
दिने बगल मे बे, पिते दिन के चे हुए पुप्प, गन्ध माला ओर 
सुलसीदल इत्यादिक को उतार कर एक पीट प्र॒ रख, अनिकोण से 
आरम्भ कर प्रदक्तिणा-कम से अवपात्र, पायान्न, आचमनीय पात्र नौर 
स्नान पातन की स्थापना करे ओर बीच मेँ शुद्ध-जल का पात्र रखे । 

तत्राध्येपात्रे सिद्धायाक्षतकुशाग्रतिलयवगन्धफलपुष्पसहितजलं 
निक्षिपेत्‌ १। दृवाधिष्णुपर्णीपदारयापाकसदितं जलं पायपात्रे निक्षिपे 
२। एलालवङ्गकङ्ोलजातिसदितं जलयाचमनपात्रे निक्षिपेत्‌ ३। 
कोष्टपाजिष्टहद्षठस्ताशैज्ेयचम्प म्वचाकप्रलामनज्यकसदितं जलं 
स्नानपात्रे निक्षिपेत्‌ ४। 

मार्षा०-िर्‌ श्रष गात्र मँ सरसां, त्तत, कुशाग्र, तिल्ल, यव, गन्ध, 

फल पूल से युक्त जल डाले, पाद्यपात्र मे दूष, विप्यपर्णा, कमल शरोर 
श्यामाक से युक्त जल उति, आचमनीय-पत्र मे इलायची, लवग, कंड़ोल 
रर्‌ जायफल युक्त जल दे शौर स्नानीय-पात्र म कूट, मजीठ, हल्दी, ` 
मोथा, चंड़ीला, चम्पा, बच, कपूर्‌ श्रौर्‌ लामन्जक युक्त जल डाले । 

तदेतद भावे त॒ तद्राक्योच्चारणपू्कः तुलसीदलमेष तत्तताय- 
यात्रे निक्षिपेत्‌ श्रीमन््रराजेन प्रत्येक ` तत्तत्पात्रं समन्त्य सुरभिषुद्रा 
च प्रदश्यं॑वामपाश्वे पूणंकम्भं निधाय अन्यानि पूजाद्रव्याणि 
दक्षिणपार्श्वे च निधाय मनसा स्वाचाय्यमघ्यादिभिः संपञ्य 
तद्धस्तेनैषाराधनं स्वीकाय्यंमिति भगवते वित्ताप्य प्राणायामत्रयं च 
कृत्वा भगवदुत्थापनाय भगवन्तं प्राथयेत्‌-- 

भाषा०-इन वर्यो के अमाव मै उनके नाम ही लेलेकर अधीदि पात्रं 

केवल तुलसीदल युक्त जल डले । तदनन्तर इन सभी पात्रों को तारक मत्र 
खे अमिमन्त्रित कर ॒सुरमि-सुद्रा दिखा, अपनी रोर पुणुकुम्भ 


१६ श्रीरामाचनपद्धनिः । 


( जल भरा पत्र ), ओर अन्य पूजा-सामभ्री को दहिनी शोर रख, अपने 
गुरुदेव की शर््यादिसे मानसिक-पूजा कर्‌ आचाय्य ८ गुर देव ) के हाथ 
तेही समी पूजा-सामग्री को मानसिक आवना से मगवान को श्रपण करै 
तर्थात्‌ “्प्मदाचार्यहस्तेनेव मभाराधनं स्वीकुर यह वाक्य उच्चारण 
कर तीन प्रणायाम करं मगवान को शयन से उठने के लिये निचे लिखे- - 
“कौशटया सुप्रजा राम ।” सेततेक “पाणएप्रियतरपभो [ कत्र 
पाबो श्लोकों को अर्थानुसन्धान पूर्वक पृते इए प्रार्थना करे । 
कोशट्या सुप्रजा राप } पूर्वा सन्ध्या प्रवत॑ते 
उसितष्र नरशद्‌ ल ! कतव्य दैवमादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते त्यज निद्रां जगत्पते ! | 
त्वदीयोस्थानमा्रेण उत्थितं सुवनघ्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्तिष्ठासितिष्ठ श्रीराम ! भद्रं ते कर्णानिषे। 
उत्तिष्ठ जानकीकान्त ! त्रलोक्यमङ्ककं कुर ॥ ३ ॥ 
अप्रमेयङ्ृपासिन्धुस्वसूपे ! रामरसुमिये ! 
सुपरभातानिशा सीते ! शीरामायिघ्ुखीमव ॥ ४॥ 
लक्ष्पणोत्तिष्ठ भद्रं ते रामकैङ्कयत्पर ! 
सोमित्रे ! बीररामस्य भाणभियतरभभो ! ॥ ५॥ 
श्रीमगवद्रामचन्दरामिमतादुरूपगुणवि मवैशवयशीलाय नवधिः 
कातिस्यासख्येयकल्याणशगुणगणं पञ्चवनालयां पद्माननां प्मदला- 
यताक्षीं निस्यानेपायिनीं भगवतीं निरवद्या भ्रीसीतां श्रीरामदिन्यप- 
हिषीमखिलजगन्मातरपशरणशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं परष्े 
स्वरेषमृतेन मया स्वोयैः सवपरिच्छदैः । 
विधातु प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयम्‌ । 
इतिश्लोक चायुसन्धायं पश्चोपनिषन्न्यासं द्याव । 
मषा -“्री भगवद्रामचन्द्रामिमतानुपः" से ्रोरम्भकर “शरणमहमपदे 


& श्रीरामाचंनप्डतिः। १७ 


तक के गच्च शरोर “ स्वरोषमूतेन मया. .. ... स्वयम्‌ ” इस शलोकका 
अनुसन्धान कर इस प्रकार पचोपनिषद्‌ का न्यास करे- 
ॐ षां नमः पराय परमेष्ट्यात्मने नभः उति शिरसि ॥ १ ॥ 
ॐ यां नमः पराय पुरपालने नमः इति नसभ्र ॥ २॥ 
ॐ रां नमः पराय विश्वषत्पने ममः इति हदये ॥ ३॥ 
ॐ वां नमः पराय निष्टत्यात्ममे नयः इति गुह्पदेशे ॥ ४ ॥ 
ॐ लां नमः पराय स्वात्मने नथः इति पादयोः ॥ ५॥ 
न्यसदिति 
भाषा-० ८.४ याँ नमः पय परमेष्ट्यात्मनेनमः १” इस म॑त्रसे शिरको 
स्पश करे । ॐ भ्यां नमः प्राय पुरुषालसने नमः” इससे नाप्किामर को 


स्पशं करं । ॐ रां नमः प्राय पिश्वासमने नमः” इससे ह्धय फो स्पश 
कर्‌ ! “ॐ वा नमः पराय च्त्यात्मने नम ¬ इससे गुह्य न्द्रियको स्पशं 


करे | “छ ला नमः पराय सर्वात्मने नमः" इसपे दोन पँ को स्पश करे । 
पञ्चोपनिषन्न्यासं विषाय, भीमन्त्ररन्न्यासं कइर्य्यात्‌ । 
रां ज्ञानाय हृदयाय नमः। ञ"नमः एेश्वस्यांय शिरसेस्वाहा | ॐ 
रामाय शक्त्यै नमः शिखायै वषट्‌ ¦ ॐँबलाय कवचाय हम्‌। ॐ 
तेजसे नेत्रार्भ्या वौषट्‌] ॐ रामाय वीर्यायास्त्राय फट्‌ । 
माषा ०-हस प्रकार पञ्चोपनिषद्‌ का न्यास करके निम्न रीति सं श्रीमन्त्रराज 
का न्यास कर“ रां ज्ञानाय हृदयायनमः" यह पठकर हृदय को स्प 
करे । “ॐ नमः देश्वभ्याय शिरसे सवाहा” यह पटकर शिरको स्पशं करे। 


“दु रामाय शक्त्ये नमः शिखाय वषट” यह पदठकर शिख'को स्परा कर्‌ , 


तेजते नेत्राभ्यां वौषट” यह्‌ पटकः दोनों नेत्र को खश करं | “ध 
राम।य वीर्यायाख्ाय फएटः'"यह्‌ १हॐर चुरकी बावे या ताली बजावे । 

इति मन्व्राजन्यासमनुष्ठाय पूवस्थापितिस्ववापपाश्वस्थपृणङ्कम्मे 
राममन्त्रोचारपूवेक तुलसीदलं निक्षिप्य भ्रीपन्वराजेनेषाभिमन्त्यो 


१८ श्रीरा प्राचंनप्डतिः। 


तञ्जलेना््यादिपडचु-पात्राणि ब्रमेण _ पदक्षरमम्ब्रोचारणपूवेक 

प्रपुय्यं उद्धरएयाघ्यादिपन्च पात्रेभ्यः किञ्चित्किञ्चित्ता्य सुद्‌ त्य 

पृणक्मभे निक्षिपेत्‌ । तत॒ उद्धरण्याभ्यसल्िलमादाय नास्र- 

पयन्तघरुत य ऊँ विरले श्रागच्चागच्छेति सभकृत्वा उक्तवा तत्तोये 

नात्मानं पूजोपकरणानि यागभूमिं च पोक्ष्यावशिष्टमन्यत्र भक्षिपेत्‌। 
भाषा० इस प्रक्षार मन्त्रराज का न्यासकर पूव स्थापित श्रपनेवाम भागस्थ 

पूरशुकुम्भ मे राममन्त्र के उच्चारण पूर्वक तुलसीदलं बोडे । भन्रराज- 

सेही अमिमन्नित कर उसी जल से अषौदि पोचो पातरौ को रमसे 

पडत्तर मन्त्रोच्चारण पूवक भर कर फिर उद्धरणी ( ्ाचमनी ) से पांचो 

पत्र से क्षिञ्चत्‌ २ जलल निक्राल कर पूणकुम्भ मे रसै । बाद आचमन 

वारा श्र्षं पात्र से जल ते अपने नासाग्र पञ्यन्त ऊपर को उदा “ड 

किन च्रागच्चागच्छः यह सात वार्‌ पलकर उस जल से अपने शरीर, 

पूजन की समी सामग्री प्रर पूजास्थान (मन्दिर ) को प्रोक्षण कर शेप 

जल अन्यत्र फक दे | 

ततस्तुलसीदलं समादाय हरिम्‌ 

रमादीन्‌ दिव्यलोकं तदगुमणिमयं मण्डपं तत्र शेषं 

तस्मिन्धर्मादिपीडठं तदुपरिकपलं चामरग्रादिणीञ्च । 

विष्णुः देवीं विभूषायुधगणश्ुरगं पादुके वैनतेयं 

सेनेशं द्वारपालान्‌ कूद ुखगणान्‌ विष्ण भक्तान्पपवं ॥ १ ॥ 

सव्यं पादं रसाय्याभरितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा 

जासुन्यादाय सम्येतरमितरसुजं शेषभोगे निधाय। 

पश्चाद्‌ बाहुदयेन भरतिभर्दमने धारयन्‌ शङ्खचक्र 

देवीमुपादिज्टो जनयतु जगतां शमं वेकुएडनायः ॥ २ ॥ 

साकेतं दिव्यलोकं सुरतरुपतुलं तत्र रत्नालिगम 

हेमं सिदहासनं तच्छुभरूचिनिचयं भासुकोदिपक्मशम्‌ । 

पश्र चामेकपत्रं कपिनिकरपति पादुके बातजातं 

सेनेशान्‌ दारपालान नलगचययुलान्‌ रामभक्तासपय ॥१। 


श्रीरापाचनपदडतिःऽ। १४ 


आभं पादं प्रसाय्यांधितकलुषहरं दक्तिणं कञ्चयित्वा 
ज।ठुन्याघाय दिव्ये रिपुकुलदमने बाणचापे दषत्सः 
रामः पाशिद्धयेन परतिभटभयद्‌ः प्ञ्मगभांर्णाक्षो 
देवौमृपारदिवुष्टय वितरतु जगतां शमं साकेतनाथः ॥२४ 
इतिप रित्थमनुसन्धाय सीतालक््मणसमेतमगवच्छ्रीराम चन्द्र 
चरणा रचिन्दे तत्पक्षिपेत्‌ । 
भाषा०-हके वाद, तुलसीदल ह।थमे ते "हरिः ॐ च्रूम दिदि. 
व्यो क"? दत्यादि श्लोक द्वय अथवा “साकेतं दिव्यकतोकइस्यादि 
दोनो श्लोकं का अथानुसन्भान कर श्रीसीता जी श्रीलक््मण जी ॐ 
, सहित शरीरामजी के चरण कमल मे अपने ह्यथ मँ तिये हुए तु्तसीदख 
को समपण करे । 
प्रयेवमासनं करपयित्वा- 
अरध्यादिकः तत्र॒ समपेयाम्योमाधारशक्त्यै नम्‌ इत्युदोयं । 
वदेत्यङ्कत्ये नम इत्यमेवाथाक्मरूपाय च विष्णवेऽचकः॥ १। 
ततस्स्वनन्ताय तथेव मुभ्यं वेक्रटलोकाय च दिव्यधाम्ने ! 
सरिन्यरत्नाङ्किवमण्डपाय जेषायं चाप्यास्तरणाय तस्प।॥२॥ 
अ्मण्नेरथाचेदिशि धर्मपीठं तं इानपीठं स्थनिक्छ्तेरपि । 
वैराग्यपीठं पवनस्य शम्भोरेश्वयंपीटन्तु तथा समचंः॥ २।। 
प्राच्यामधपं दिशि पीठगात्रपन्नानपीठं त्वथ दक्तिणस्थास्‌ | 
अचेद्वेराग्यपुपरिचमायां तथाप्यनेश्वयेमथोततरस्याप्‌ ॥४।) 
वेदास्तथार्चेच्चतुरोपितैस्तैः पृजोपहारेरथ पीठबाहकान 
तत्रोपरीत्थं त्वथ नागराजमनन्तमस्योपरिपञ्चमेव ॥ ५॥ 
दलेषु सूर्य स्वथकेशरेषु सोमं समर्चेदथ कणिंकायाम्‌ । 
तस्य।चशस्तस्वज्ुवहिपणरडलं पबा दितश्चामरधारिणी द्‌ ले।६। 
तत्कर्णिकायापपि योगपीढं पयंङ्मत्राथ ततोऽप्यनन्तम्‌ । 
तत्पाद पीठं खलु राजमाने तस्योपरी्यं मणिषादुके ते ॥७॥ 
अर्चेत्था श्रीममृती विभूषणं दिव्यायुधानि क्षतदेत्यकानि । 
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पतव्रिराज विनतात्मज तं सेमेश्र हारपरतींस्तथेव ॥ ८ ॥ 
भाषा ०-इसङ़ बद्“र्ादिक"से द्वार पतीस्तथेव"तक उक्त आठ 
श्लोकों म कटी हई करम विधिके श्नुसार भगवान्‌ के श्रासन की कट्पना 
कर्‌ श्रङ्कानुक्रमते मन्त्रके उच्चारण पूर्वक श्रध-पाय श्राचमनीय गन्ध-पुष्प- 
पूप-दीप-नैवेय शादि से श्राधार शक्ति श्रादि का पूजन करं । 
ञ्नोभाधारशक्यौ नम इति श्राधारशक्य ~ अष्यादीनि 
समर्पयामि । श्रं श्रह्ृत्यै नम इति प्रत्ये अरप्यादीनि समपयामि । 
द्रोमखिल्नगदाधाराय कूम॑रूपिणे नार।+यणाय नम इति तस्मे अ०। 
अमिगदते ऽनन्ताय नागराजाय नम इति तस्मे ० । ऊँभ्मुम्ये नप 
इति तस्यं ० । ऊँधीवेङ्रडाय दिन्यलोकाय नम इति तस्ये अ ०।ॐ 
श्रीवेकुएठाय दिव्यनगराय नम इति तस्मै अ ° सॐछश्रीसकेताय दिष्य 
नगराय नमः इति तरम अ०। ॐ%श्रीवेकुरडाय दिव्यविमानाय नमः 
इतितप्पेथ ° ॐध्रीवेङ्एठायदिव्यजनपद्‌ायनपषःअ ° छण्ानन्दमयाय 
दिष्यरत्नपरडपाय नमः अ्र° ई$्रास्तरणमृताय द्मनन्ताय नागराजाय 
नमः अ०। 
यथा ?“अग्प्राधारशकसये नमः अर्ध्यादीनिसमपंयामि" इस मन्त से त्रधार 
शक्ति का भर्धादि से पूजन करे। एवं २ “ ॐ प्रङ्र्ये नमः अ्या- 
दीनि समपयामि इस मन्त्र से प्रक्रि का अर्णादि से पूजन करे । ३ 
^ अखिलजगदाधाराय कूमरूपणि नारायणय नमः अ्यीदीनि 


नोटः-- - इस मंत्रमें त्था च्चगे भी इसी प्रकार जिन मन्त्रां के अन्त में 
“श्रष्यादीनि समपंयामिः श्राया हे, इससे श्यं के श्रतिरिक्त. पाच, श्राचमन, 
नेवेद्य श्रादि षोडशोपचार एजा का संकेत समना चाहिये श्रौर ठव हरेक मंत्र 
के अन्त मे श्भ्धादीनि समरेयामि @ स्थान मे एज की . भरत्येक वस्तु के अज- 
खार प्रति मंत्र के अन्त मे “अष्यं समर्पयामिः "पाद्यं समपयामि,' 'नैवेधः 
समपेयामि' आचमनीयं छम्पयामि इत्यादि ककर श्र्ग श्ररग उस वस्तुः 
को श्रपण करना वाहये । पोडग्रोपचार का क्रमशः नाम श्री वैष्णवमतान्न 
भास्कर के । १७७, ९१८ वाँ श्लोकृ में चाया हे । यदि. षोडप्रोपचाएपूजा नः 
द्रो कके, तो गन्ध पुष्प श्रप-दीप-नेवेद्यादि पत्चमोपचार से संमन्त्रक परजाः करे + 
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समर्पयामि", इस मन्त्र से समस्त ब्रह्मणड के आधार कूमंजी का पूजनं 
क) । 9 “2 मगवते उनन्ताय नागराजाय नमः अर्ष्यादीनि समपया" 
इस मन्त्र से नागराज का पूजन करं । ५ “ध भूम्ये नमः" अर््यादीनि 
समर्पयामि" इस मन्न ते भूमिका पूजन कर । ६ “श्रीवेकुरटदिव्य- 
लोकायनमः” इस मन्त्र से वेकुरठ लोक की पूञा करे । ७ “्रीवेकुणट- 
दिग्य नगराय नमः अर्ध्यादीनि समर्पयामि इस मन्त्र से वेकुरटलोक 
मध्यवर्त वेकुरठ नगर की पूजा करे । ८ “श्रीसाकेताय टिव्यनगराय नम. 
अष्यादीनि समर्पयामि” इस मन्त्रवे वैकुण्ठ नगर कँ श्रभयन्तर्‌ श्रीसाकेत 
नगर की पूजा करे । ह श्श्रीवेकुरुटाय दिव्य विमानाय नम अर््यादीनिं 
` समर्ययामि"ऽस मन्त्रसे वैकुण्ठ नामक दिव्यविमान (मन्दिर) की पूजा करे । 
१० श्रतरकुरठाय रिवय जनरदाय नम यर््यादीनि समपयामि इस मन्त 
से वैकुरढ नामफ़ जनपद की पूजा करे ॥ ११ (्मनन्दमयाय दिव्य- 
रत्नमरडपाय नमः श्र्ध्यादीनि समपयामि" इस मन्व से दित्य रत्न मरडपं 
कीपूनाकरं । १२ “श्स्तरणमूताय अनन्ताय नागराजाय नमः 
छर्प्यादीनि समपयामि? इस मन्त्र से ्ा्तरणमूत ( ऊपर ॐ चरं रूप ) 
शेष भगवान्‌ की पूजा करं । । 
द्रायां दि।श-ॐ धर्माय पीठादाय नमः अर | 
नेकहत्याम्‌ -केणङ्ञानाय पीठपादाय नमः अ ०।वायव्याम्‌-ैष्वेराम्याय 
पीटपादाय नमः अ० | देरान्याम-ङष्ठेश्वय्यांय पीठपादाय नमः 
अ० । ॐ पीटभूताय अनन्ताय नागराजाय नमः अ०।परच्यामू्‌ 
देश्रधर्पाय पोढगात्राय नमः भ०। दक्षिणस्याम्‌ ॐ अज्ञानाय 
पीट गात्राय नप! अ० । परिचप्रायाम्‌-ॐ चवैराग्याय पीटगा- 
त्राय नमः अ । उत्तरस्यामू-ॐ प्रनेशवयांय पीटगात्राय 
नमः भ्र०। एभिः परिच्छिन्नतच्वसदसदात्पशाय रमः अर। 
ॐ ऋग्रेदाय पीठवाहकाय नमः अ०। ॐ यजुर्वेदाय पीठवाहकाय 
नमः अ ०। ओम्‌ सामवेदाय पीठवाहफाय नप; अ ० ऊ परय्ेएवेदाय 
पीठवाहफाय नमः अ ०। इत्थं गन्धपुष्पादिभिस्तानभ्यच्यं प्रशमेत्‌। 
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भाषा०-बाद्‌ इसके सहासन के चारो कोने म सबसे पहत्ते अनिशेण 
म ^ धर्माय पीट्पादाय नमः अर्षादीनि समपयमि'" इससे धमधीट 
कीपूजा करे । नेत्य कोण मं “ड ज्ञानाय पीटपादाय नमः 
र्घादीनिं समपंयामि इससे ज्ञानपीठ की पूजा करे । वायव्य कोण में 
“४ वेरग्याय पीटपादाय नमः अर्वादीनि समषयामि" इससे वैराग्य ठ 
कौ पूना कर । ईशान कोणे '“ऊरेश्वरथ्याय पीटयादाय नमः अर्वादीनि 
समपयामि" इसमे एेश्वभ्यं पीठ कौ पूजा करे । मध्य मँ मगवान्‌ के बैठने 
का स्थान को ढं पीठमूताय श्नन्ताय नागराजाय नमः अवादीतिं 
धमपेयामि" इस मन्त्र से पीठ स्वखूप नागराजकी पूजा करे । इसके 
चाद सिंहासन से पूवं मागमे ‰ श्रवर्माय पीटगात्नाय नमः अर्घादीनि 
तमपयामि" इस मन्त से अधमपीट की पूना करे | दक्तिण दशाम 
“ॐ च्आ्ञनाय पीरगजाय ननः अर्घादीनि समपयामि'› इससे अन्न 
पीठ की पूजा करे । पश्चिम दिशा में ^ॐ चअेराग्याय पीरगत्राय नम 
शर्ादीनि समपया" इस मन्त्र से शवेर्‌ग्य पोट की पृजा करं । उत्तर 
दिशा मे "ॐ अनैश्वर्याय पीठगत्राय नमः अर्षादीनि समर्पयामि" 
इससे अनश्वथं खूप पीसकी पजा इरे । 

‹ &# एभिः परिच्छिचतस्सदसद।सकाय नमः अर्घादीनि समर्पयामि" 
इस से परििच् ( अधर्म, अज्ञान, अवेराभ्य, शर अनेश्व्थ्य रूप गत्र 
से युक्त) काय्यकारणप्मक पीठ तत्व कीं पूजा करे । बाद इसके पवदिशा 
म & ऋ्वेद।य पीठवाहकाय नमः अर्घादीनि सम्पायामि" इससे 
ऋगवेद की पजा करे । दत्तिणमे “ॐ यजुकेदाय पीटवाहकाय नमः 
अ्यीदीनि समपयामिइससे यजुर्वेद की पूजा करे । पथिम मे ३४ “साम- 
वेदाय पीटवाहकाय नमः च्र्ध्यादीनि समर्पयामि इस मत्रसे सामवेद की 
पूजा करे } उत्तर म “ॐ अथवंण्‌ वेदाय पीटवाहकाय नमः अर््यादीमिं 
समयामि" इस मंत्र से अथर्ववेद की पूजा करे । चरोवेद्‌ मगवान्‌ के 

सिंहासन (पीट) के दोनेवाले है, अतः पीट वाहक वेद सिंहासन के चारो 
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तरफ रहते दै, यह समभ अच अर्य, पाच, आचमनीय, स्नानीय गन्ध- 
पुप्पादि से पृजन कर प्रणाम करे | 
अथ पीठवाहकोपरि-ॐ परिचडिन्नतनवे पीठभताय शुद्धातकाया- 
ऽनन्ताय नागराजाय नमः इति तस्मं अ ०।तत्रानन्तोपरि “अष्ट 
दलपञ्चाय नमः इति तस्पं अ ०। तहल्तेषु-ॐ सं ुय्यांय नमः अ०। 
केशरेषु-ॐ सं सोममण्डलाय नमः न्न ° । कर्णिंकायापरू-ॐ" रं 
वहि मण्डलाय नघः अ० । 

माषा० बाद्‌ इसके पौटवाहक चारो वेद के उपर ‹ ॐ परि्िन्न तनवे 
पीटमूताय शुद्धासकायानन्ताय नागराजाय नमः श्र्वादीनि समपयामि"ः 
सते पीठ ख्पर शेष मगवान की पृजा करं! फिर रेष के उपर “छै 
अष्टदलपद्माय नमः अषादीनि सपपय(मि" इससे शरष्टदल कमल की 
पजा करे । फिर अष्टदल कमत के दलतौपर “ॐ सं सस्याय नमः 
्रवादीनि समपयमि"” इसमे सूण्यमरडन्न की पजा करं । फिर अष्टदलं 
कमल के केसरो पर “ॐ सं सोम मण्डलाय नमः शरर्थादीनि समपयमिः 
इससे चन्द्रमरडत की पूजा करे । 

पुनः इसके बाद च्एटदल कमलल की कणिका पर “रं वहिमरड- 
लाय नम, श्र्घादीनि समर्पयामि इससे अमिमरुडल की पजा करे \ 
इति मण्डलत्रयं ध्यात्वा पद्मस्य पूवं पाश्वदले-3 विम- 

लाये चामरहस्तायै नमः इति तस्यं अ ० । पदुमस्याग्निकोणे-” 
उत्कषिस्यै चामरदम्ताये नम! अ० । पदमस्य दक्षिणदले 
ॐ ज्ञानरूपाय चामरदस्ताये नमः अ ° ॐ पञ्मस्यनेईत्यद रे ॐ 
क्रियायै चापरहस्तायै नमः अ० । पटुमस्य परिचमदले ॐभ्योगायै 
चामरहस्ताये नमः अ ० पहुमस्य वायव्यदले ऊसत्याये चापरहस्नारी 
नमः ० । पटुमस्योत्तरदले ॐ्रन्छ चामरहस्ताये नमः अ °| पटुमस्यं 
शानदलते ॐ एेशानायं चामरहस्ताये नमः अर ° 

भांषा० इस प्रकार अष्टदल कमल पर उक्त तीनो मरडल क ध्यान पृवक 
पूजन कर श्रष्टदल कमल के पुवं माग के दल म “विमलाय चामरहस्ताये नम 
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समर्षादीनि समप॑यापि" इसमे पजन विमलाका करे] र्टदल कमल के अनिकोण 
कं दल मे ^ उक्कर्षिणये चामरहस्ताये नमः त्रघादीनिं समपयामि7हसस 


उक्तषिणी क पजन करे । कमल के दक्तिण भागम ॐ ज्ञानरूपाय 
चमरहस्ताय नमः अर्घादीनि समर्पयामि" इससे हाथमे चामर सिये हुं 


सानश्पा की पजा करे । कमलल के नै्छत्य कोण बाते दलम “ड 


क्रियाये चामरहस्ताये नमः श्र्धादीति समपयामि इससे क्रिया शक्ति 
फी पजा करे । कमत के परथ्िमवाले दलम “दध्योगाये चामरहस्ताय नम 


शर्धादीनि समपया्मि इससे योग शक्ते की पजा करे।कमल के यायन्य कोण 
वाते दलम “ऊसत्याये चामरहस्ताये नम. शर्बादीमि समपयामि इससे 


मत्यासिाशक्तिकी पजा कर । कमल के उत्तर वलेदलम “उग्रहय चामर-+ 
हस्ताय नमः अघादीनि समपय इससे प्रहयी शक्ति फी पुजा करे। 
कमल फे ईशान कोण वाते दलम “ॐ रेशनाये चामरहस्ताये नमः 
अर्घादीति समर्पयामि" इससे रेशानी शक्ति की पजा करे । 
भगवतोऽगरे कशिंकायाः प्वभागे ॐ चतूग्रहये नमः अ०। 

पदमस्य कर्णिकायाम्‌ ॐजगल्रकृतये दिम्ययोगपीठवाहकाय नमः 
अ० । दिन्ययागपषीठवाहकोपरि ॐ दिग्ययागपीटाय अ । 
योगपीठे ॐ दिव्ययोगपयङ्काय नमरः अ० । ॐ सदहसफणा- 
शोभिताय नागराजाय नमः श्च) पुरो ॐ भगवस्पादएीगय 
नमः अर । तदुपरि ष्मगवत्पादुकाभ्यां नमः अर । 

माषा ०-बाद इसके मगवान्‌ के सामने अष्टदल कमल की कर्णिका के पव्‌ 
मागमे ॐ अनुग्रहाय चामरहस्ताये नमः ्रषादोनि समययामि? इससं भगवान्‌ 
की अनुग्रहा शक्ति का पूजन कर | इसके बाद अष्टदल -कमल की करिका परं 
“४ जगलङ्कतये दिन्ययोगपीटवाहकछय नमः श्र्धादीनि समपया 
इससे सीलाविमूति $ कारण दिव्ययोगपीट के वाहक कौ पुजा करे । 
[दव्ययोग पीटवाहक पर “ॐ दिव्ययोगपीडाय नमः भर्षादीनी समप - 
यामि" दससे दिव्य योगपीठ की पजा करे । इसके पश्चात्‌ योगपीटपर 
““ऊगदिव्ययोगपस््ाय नमः श्र्घादीनि समपयामि इससे योगरूपपय्यङ्क 
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की पृजा करे । इसके पश्चात्‌ पयंङ्क के ऊपर “ॐ सहस्रफएणशोभिताय 
नागराजाय नमः भअर्घादीमि समपंयामिः? इससे नागराज की पुजा करे । 
इसकं पश्चात्‌ भगवान्‌ के सामने "भगवतपादपीडय नमः अघादीनि समपं- 
यामि इससे मगवान्‌ की पाटुका-पीट की पजाकरे । उसपर “मग 
वत्पादुकाभ्यां नमः अ्घादीनि समपंयामि'” इससे भगवत्‌ पाठुकाकी पूजा करे । 
अथ तादशाष्डदलपदपस्थपयङस्थातानन्तीषरि 
प्रपन्नाभीष्टसंदोह श्रीराम करुणःनिषे । 
शिवदोषाद्यधिज्ञेयाशेषमाहासम्य राघव ॥ १॥ 
तादृश्या सीतयाऽजच्छ लक्ष्मणेन सह प्रभो 
मह्ना क्रियस्व दासस्य परपन्नस्याचनाःय मे ॥२॥ 
इति सीतालक्ष्मणसदहितम्‌ अपमेयङ्कपारस्नाकरं भगवन्तं 
साङ्ग सायुधं सपरिवारं सवाहनं स्वशक्तियुक्त श्रीराम चन्द्रमाचाह्य 
पुष्प\ञ्जलि च तस्मे पदाय पवस्थापिताध्यपात्रादुद्धरस्याघ्य. 
जलमादाय ॐ सीषालक्ष्पमणसमेतायप्रमेयदर पारत्नाकराय भगवते 
श्रीरामचन्द्राय नमः। मध्ये-रां रामाय नेमः। वमे-भ्रीं सीताय नम 
दक्षि ण-लं लकष्पणाय नमः । इति तत्तन्मन्त्रे! पृथक्‌ पृथग्वा अघ्यं 
सपं पामीव्युत्क्ा भगवतो दक्षिणहस्तं प्रोक्षन्निव विभाव्य तञ्जलं 
पतनपात्रे प्रक्िपेत्‌ । 
सके बाद पर्वोक्तं श्रष्टदल कमलल पर स्थित पय्यङ्क पर विद्यमान 
रेष के ऊपर “ प्रपन्नाभीष्ट सन्दोह ” इत्यादि दोनों श्लोको 
से श्री सीता जी एवं श्रीलन्मण जी के सहित साङ्क सायुधं सपरिवारं 
सवाहन एवं स्वशक्तियं से संयुक्त अप्रमेय कृपारत्नाकर भगवान्‌ श्रीराम- 
जीका श्रावाहन कर पुष्पाञ्जलि दे पृवंस्थापित अधपत्र से उद्रणी 
(्राचमनी) द्वारा जल लते “ञग्सीतालक्मए-समेतायाऽममेय-करृपारसनाकराय 
धीरामचन्द्राय नमः अध्य समपयार्मि" यह्‌ पदक भगवान्‌ का दाहिना 
हथ धोने की भावना करते हुए पूर्वगरहीत जलको पतन पात्र म गिराद्‌ । 
अथवा मध्य मेँ “रं रामायनमः; अध्य समपंय(मि" यह पटकर अचमनी 
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द्वारा पर्वस्थापिति श्चष-पत्र से गृहीत जलको, मगवान्‌ का हाथ धोने 
की भावना करते हए पतन-पातरमे शिरादे। फिर शुद्ध जलपात्र के 
जल से आच्मनी फो थोर श्रीराम जीके चायेमाग म स्थित 
श्री सीताजी का दाहिना हाथ पोचने(धोने)की भावना करते हुए इस अघ पात्र 
से श्राचमनी द्वारा गृहीत जलको “श्री सीताये नम! अधं सपर्पयामि 
यह पटकर पतन पत्रमे गिराद । सी तरह श्री राम जीके दाहिने पश्व 
स्थित श्री लकमण जीका दाहिना हाथ धोने की भावना करते इये अर्धपात्र 
से आचमनी द्रा गृदीत जलको “लं लद्मणाय नमः श्रष समर्पयामि" 
यह्‌ पटकर्‌ पतन पात्रमे गिरादे । इस प्रकार तत्‌ तत्‌ मन्त्र से परथकर भर्पीदि 
समपण कर । अथवा उक्त मन्त्र से एक साथही तीनो मूर्तियां का यर्षादि- 
षोडशोपचार से पृजन्‌ करे । 

तत ॒उद्धरणीं शद्धनलपात्रजलेन सपक्षास्य ततस्तया 
पाद्यजलपा तरात्‌ पाचजलमादाय तदेव वाक्यं सष्ुचास्यं पां 
समपयामीति वदन भगवतः पादौ परक्षास्येव धिभाव्य तज्जलं 
पतनपात्र दिः प्रक्तिपेत्‌ ! शुद्धजलपात्रस्थजलेनोदरणीं परक्षास्य 
आचमनपात्राततज्जलमादाय तदेव वाक्यं सष्ठय्वाय श्राचमनं 
तस्मै समपेयामोति वदन्‌ भगवतो पुखकमलसयीषे प्रदश्य तज्जन 
पतनपात्रे त्रिःपक्षिपेव्‌ । 

फिर शुद्ध जलपात्रफे जलसे आचमनी को धोकर इसी 
प्रकार पायपात्र से आचमनो द्वारा गृहीत जल से श्री सीताजी 
श्रीर्‌ भी लद्मणजी के सहित श्रीरामजी के चरण कमलको धोने 
की मावना कते हए “ॐ सीता लच्मण समेताया -परमेयाय छपारत्नाकराय 
भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः पाय समपयामि"" यह्‌ पद्कर पतन पत्रमे दो 
यार पा्यजल को गिरादे । पुनः शुद्धं जलसे श्चाचमनी को भोकर उसीसे 
(आचसन-पात्र से) जल लेकर “ॐ सीतां लकमण ०१ इस ऊपर के हुए 
मन्त्र को पड़ते हुए श्राचमनं समपयामिः यह कहकर मगवान्‌ के सुखके 
सामने दिखाकर आचमन जलको पतन पात्र मे कवीनबार गिराषे। 
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उद्धरणं प्वेवदेव प्रघाल्य शुभ्रवसरेण हस्तकमलगुख- 
कमले समृज्य, शाटिकोच्तरप्रेण पादै च पत्येकं संमृज्य, 
पोडशोपचारान्‌ समपयामीति पुष्पाञ्जलि प्रदाय, उश्ररणए्या 
पृणङम्भार्सत्तिलपुत्य क्षीरफलगुडपूर्णं ध्यात्वा तदेव वाक्य' सथ 
च्चाय मधुप्कं समपयामीति वदन्‌ निवे पतनपात्रे क्षिप्य, पर्वबहु 
दरीं पक्षास्य पुषेवदेवाचमनं परदाय शल्या पुववस्समुज्य स्नानाथं 
पादुके, समपरयामीति पुष्पाञ्जलिं भगवते पदाय, पूर्ववदेव 
चाप्याच्रुपचारान्‌ प्रदाय स्नानशाीं मनसा ध्वात्वा तुलमीकाष्ठेन 
तदाक्योच्वारणपूरवैकं दन्तधावनमाचरन्निव विभाव्य स्वहस्तं 
प्रतार्य शुद्धजलपात्रतोयेन मन्मोच्चारणपृवकं गरड़षं समपया- 
मिति तञ्जल षटङरत्व; परतनपात्रे प्रक्ष्य पनरपि तञ्जलेन 
गुखशोधनं सपर्भयामीति युखाम्बुजशोधनमाचरन्निव विभाव्य 
तञ्जलं पतनपातरे परक्षिप्य पवेवत्पाच्नाचमने भदाय ताम्बूलं च 
प्रदाय अभ्यङ्गोद्रतनचृणं प्रदाय अभ्यङ्गस्नानमाचरन्निद विभाव्य 
स्नानपात्रे मूध्नि निधाय स्नानीयपात्रजल्तेन परष-सुक्ता- 
दिकमनुसंदधत्‌ भगवन्तं स्नापयित्वा स्नानशास्या संप्रज्य 
सिंहासने स्थापयित्वा तद्वाक्येन गन्धपुष्पधूपदीपादिके 
समणयापोति बदन्‌ गन्धादिकं भगवते समर्पयेत्‌ 

श्माचमनी को पूतरवत्‌ शुद्ध जल से घोर रखदे शौर एड, सफेद 
साफी को अधिपे कुच ही कम मागम एक गँ लगादे ओर्‌ जिसतरफ 
ज्यादा है उसी भागते भगवान्‌ के दप्त-कमल चनौर खस-कमलको पचने 
की भावना करते हुए उस साफी को भगवान्‌ के हस्त श्नौर सुख फे सामने 
घुमवि श्रौर जिसतरफ साफीका कम भाग है उस भाग से भगवान्‌ के 
दोनो चरण कमल को पोचने की भावना काते हुए पैरके सामते साफीको 
पुमाकर हाथ मेँ तुलसी पुष्य ले ५ॐ सीता लकमण” इत्यादि मन्त्र को 
पदट्‌“पोडशोपचारान्‌ समर्पयामि” अन्त मे यह भी जोड़कर चरण कमल 
षोडशोपचार समपंण करने कौ भावना करते हए पुष्पाञ्जलि समर्पण करे | 


२८ श्रीरामाचंनप्दडतिः। 


पश्चात्‌ चमनी इरा पृं कुम्भ से जले दृष फल श्नौर गुड़ से पृं 
ध्यान कर “अग्सीतालच्मण॒ समे ० इत्यादि मन्त्र पढ अन्त मे “मधुपक 
समर्पयामि यह भी पद परतन पत्रमे गिण कर पववत्‌ आचमनीय 
को धोकर पूर्वत्‌ श्र[चमन कराकर, सीसे पवेवत्‌ प्ख हाथ 
प्र पोलने की भावना करः हाथ म पुष्पे श्रञ्जज्ति बोध मनही 
मनं यह भावना करं कि भगवान्‌ को स्नाने करने ॐ लिये पादुका 


देता ह॒ यह्‌ भावना करते हुए भगवान्‌ फे चरण मेँ पृष्पाज्ञज्ति समपण 
केर; पृवचत्‌ श्रध पाद्य, आचमन कराकर; मनही मन स्नान के लिये 


रङ्ग पोद्‌। (अंगोद्ा)का ध्यान कर तुलसी कष से “श्रं सीता लत्मण- 
समेताय इत्य दि उच्चारण पृवक दन्तधावनं सम्पयामि" अरन्त मं इतना 


ओर जोड़कर दन्तथावन कराने की मावना कर अपने ह्‌,थको घो, शुद्ध जल 
पात्र जल से श्राचमनी द्वारा जलत @पीत।ल्षणसमे ०इत्यादि वाक्यो 


चारण पूवक “गणटषं सपपयामि” अन्त मँ इतना भरर पद्‌ कर परतन 
पात्र मे दौ वार गिरवे। फिर शुदौदक से “ॐ सीतालकमणएसमेताय' 


इत्यादि पढ़कर अन्तम ^भुखशोधनं समपंय(परिणइतना ओर पढ़ए जल से 


मुख धोनं कौ मावना कर उस जल को पतन पात्र मे गिराकर पववत 
अधपा्य आचरन करा "ॐ सीत्तालद्मणसमेतायःः इ यादि मन्त्र पकर 


ताम्बूलं समपयामि अन्त मँ इतना श्रौर॒भी पठकर्‌ ताम्बूल समर्पण 
कर्‌फिर अभ्यङ्कके तिये तेल श्र उधटन लेकर मनही मन यह मावना 


करे शि मे मगवान्‌ के ञ्ङ्गो मे स॒गन्थ उपटन शरोर घुगम्ध तेल लगा 
रहा ह । इस क्रिया के सम्पन्न होने पर भगवान्‌ को श्भ्यङ्ग स्नान 


कराने क भावना कर्‌, स्नान-पात्र को मस्तफ़ पर रघ कर उसके जल से 


ॐ ` सहस्‌ शीर्षा” इत्यादि पुस्ष सूक्त को पड़ते हए भगवान्‌ को स्नान 
कराकर अरंगोचा (तरलिमा) से यङ्क को पोद्कर सिंहासन पर बेडकर 


"छ$सीतालद्भणसमे ०” इत्यादि वाक्य के अन्त मे “गन्धं समपयापिः 
“धुप्यं समपया ^ भूपं समपयामिः “दीपं सपरपयामि “नैवे ' समपगरा- 
मि (ताम्बूलं समपि" “एलालवज्गादि फलं सपप॑यामिुगतधदरव्यं सम - 
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पयामः ए्यादि वावेयोको प्रथक्‌ जोडकर गन्ध धू दीप-नेवेय-ताग्बूल- 
दलायची सवेङ्ग-यादि फल अतर मादि सुणन्ध द्वव्य श्रीमगवान्‌कोसमपंशकरे । 
ततः पात्रावशिष्टजलेन श्रीं भियै नमः लीं लीलायै नमः भु मूम्यं 
नम इति मन्त्रोर्वारशेनाभ्यादिकः पदाय ततः श्रो किरीटाय युङ्कग 
धिषतये नपः अ०। ओं दक्षिणकरडलाय मकरात्मने नमः 
अ०) ओं वामक्ुरडलाय मकरात्मने नमः ° । शं वेनयन्ती- 
प्रा्लाय श्रीतुलस्यै नमः अ० । ओश्रीचत्साय श्रीनिवासाय नमः 
अ०। ओओ कास्तुभाय रत्नाधिपतये नयः अ०। आं काञ्वीगुणा- 
ञञ्वलप्य दिव्यपीत(म्बराय्‌ नप! अ० । ओंघर्नेभ्योभगवदिन्यवि- 
मूणेभ्यो नप; अ °] इति भगवदूमूषणानि श्ध्यादिमिरभ्यर्चेत्‌ । 

तदनन्तर अषपाच-अआचमनीय स्नानीय च्मीर मध्यमे शुद्ध 
जलपात्र के श्रवधिष्ट (ववे हुए) अध॒ पायाद जलते"श्री 
भियनमः ' "ली लीलायं नमः” “म्‌ मूम्यं नम. इन तीनो मन्वों से 
श्री ( रीता ) जी लीला देवी योर भूमि देवी क्षा पृजन करे । फिर 
उसी अषपात्रादि के भर्घादि जल से “ॐ किरीरय सुजृटाधिपतये 
नमः" यह पटर अन्त मे “अरघ समर्पयामि “पाचसपरपयामिः 
“^ चमनीयं समपयामि'" ““स्नाननीयं समरपयःमि" इर्याडि को प्रथक्‌ २ 
उन्तवाक्य के साथ जडकर अघ, पाद्य, श्मचमनीय, स्नानीय श्रादि 
से पजन करे । टेपादी “ॐ द्चिणकुरडलाय मकरात्मनं नम. 
पठकर श्मधौदि समपकर वाक्यों को जोडकर पूवेषत्‌ दत्तिए कुण्डल का 
पूजन करे । फिर “'ईवामकुरडालाय मकराप्मने नमः के अन्तमं 
र्घादि सम्पक वाक्यों को पूववत्‌ जोड़कर बामकुएडल का पूजन करे । 
इसके बाद (वैजयन्ती मालये भगतुलस्ये नमः अष.दौनि समपयामि" 
से श्रघादि समषश्‌ ररे । एवं पाद्यादि भी समपण॒ करे । पुनः “& वत्साय 
ीनिवासाय नमः इसके श्रन्त मे अघ पाथादवि सम्पकं वाक्यों को 
जडकर भगवान्‌ के वक्षस्थल म श्रसिल ब्रह्मारड नायिका श्री रामजी 
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की पराशक्ति स्वपा सीताजी ऊ निवास चिन्ह श्रीवत्स की पूजु करे । 

“द कोसतुमाय रलनाधिपतये नमः” के अन्त मेँ शर्घं पाद्यादि 
सम्पक्‌ वको को प्रथक २ जोड़कर भगवान्‌ के करटमूषण केस्तुम 
मणि की पूजा करे । बाद “& कान्चिगुरोज्वलाय दिव्यपीताम्बराय 


नम 2 पटृकर्‌ च्न्त मेँ अधादि समपक बाक्यों को प्रथक्‌ २ ओकर 
भगवान्‌ के कमर की करनी ओर पीताम्बर को पूना करे । पुनः ॐ 
सेवेभ्यो भगवददिव्यम्‌ षणेभ्यो नमः”के अन्तमं चर्घादि सपक वाक्योको 
पथकर २ जोड़कर एकी साथ भगवान्‌ के समस्त विमूषणोँ का पूजन करे। 

ततोऽव्पादेकेकपानरस्थजलेन करमशः ॐ सुदशनाय हैतिराजाय 
नमः अ० । ॐ पाश्चजन्याय शङ्खाधिपतये नमः अ० । 
कोमोदक्ये गदाधिपतये नमः अ । ॐ नन्दकाय सडगाधि- 
पतये नप; अर । ॐ शङ्खाय चापाधिपतये नमः अ० । इति 
भगवतोदिन्यायुधानि अमष्यादिभिरम्यचेत्‌ । 

दस प्रकार रादि मगवान्‌ के विमूषणो को पूजा कर, उसी 

अर्थपात्र पायपात्र दिके बचे अर्यं आदि जल से कम से “ॐ सुद्‌- 
श॒नाय हेतिराजाय नमः” “४ पाञ्चजन्याय शड खाधिपतये नमः” 
‹ & कमोदक्ये गदाधिपतये न॑मः ` नन्दकाय खङ्गाधिपतये 
नमः? “& शुरङ्य चापाधिपतये नम. “इन पोच मनँ कै अन्त 
म ' अध्ये समर्पयामि" (पाच्च समर्पयामि “आचमनीयं समर्पयामि 
“स्नानीयं समपयामि “चन्दनं समपगामिण इत्यादि को प्रथक २ 
जोड़ क भगवान्‌ के पञ्वायुध। ( चक्र-शड ख-गद्‌ा-खडग-धनुषवाण ) 
को अध्यादि से प्रथक २ पजन करे । 

ततस्तथव ॐ अं अनन्ताय नमः य° | ॐ गं मरूदाय नम 
अ०। ॐ वि विष्वक्‌ सेनाय नसः अ०। ॐ ग गजाननाय नमः 
अ० | ॐ जं जयस्सेनाय नमः अ०।ॐ हं हरिवक्राय नमः श्र ० ॐ 
कं कालपशटत्यै संह्िकाय नः अ० । ॐ सर्गेभ्यो भगवदिष्वक्से- 
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नपरिजनेभ्यो नमः अ ०! इतिमगवत्परिजनानध्यदिपिरभ्यचत्‌ । 

पुनः उसी प्रकार “ॐ अं अनन्ताय नमः भ्यदीनि समपं- 

यामिः इस मन्त्र से नन्तजी का अरध्यादिपे पूजन करे," ऊण गस्डाय नम 

छर््यादीनि अपपयामिः? इस मन्त्र से गरुडजी का, ^ वि विप्वक्‌ से 

नायं नमः अष्यादीनि समपयामि, इस मत्र के विप्वक्‌ सेनजी का, “ॐ 

ग गजाननाय नम. अ्रष्यादीनि समपंयामि" इस मत्र से गजानननी का 

ॐ जं जयत्सेनाय नमः श्रव्यादीनि समपयामिः" इस मंत्र से जयत्सेनजी 

का, 2 हं हरीवक्राय नमः अर्ध्यादीनि समपंयामिः" इस मत्र से हयिवक्र 

जीका, ^ क कालप्कसे संक्ञिकाय नमः श्र््यादीनि समपयामिः 

. इस मनर से काल प्रति का ओर “ॐ सर्वेभ्यो मगवद्विप्वक्सेन्‌ परिने- 


भ्यो नमः अ्यंदीनि समपमामि इस मंत्र से समी भगवान विष्वदसेन के 
परिजनं का श्रध्यदि से पूजन करे । 


त॒तस्तथैव भगवतः पूर्ने ॐ चरश्डाय नमः अ० । ॐ प्रचण्डाय 
नमः च्र° । दत्तिणि ॐ भद्राय नमः अ० । ॐ सुमभद्राय नमः 
अ० । परिचमे ॐ जयाय नमः अ०। ॐ विजयायः नः अ्०। 
उत्तरे ॐ धात्रे नमः अ । ॐ विधारे नमः अ ° भगवतो ऽग्रं ॐ . 
आञ्जनेयाय महाबलाय हं हुमते नमः अ ० । ॐ सनेम्यो भगवद्‌- 
द्ारपाेम्यो नमः अ ० । इति भगवतोद्रारपालानष्यादिभिरभ्यर्चेत्‌ । 
तदनन्तर उसी प्रकार भगवान्‌ के द्वारपलों का करमशः पूजन 

करे । भगवान्‌ के पूरब में “ॐ चरडायनमः! अर्यादीनि समपयामि" इस 


मंत्र से चश्ड का ॐ प्रचाणडायनमः अर्घादीनि अर्घादीमि समय॑यामि शसते 
प्रचणड का श्रध्यादि से पूजन करे। मगवानके दत्तिणमे “उ भद्राय नमः 


यादीनि समयया" इस मत्र से मद्र का भोर “ॐ सुमद्वाय नमः 
अ्यादीनि समपयामिः" मन्त्र से घुभद्र का अ्यादि से पूजन करे । भगवान्‌ 
के पशेवम मँ, ““उण्जयाय नमः ष्यादीनि समपयामि इस मंत्र से जय 
का ओर ““खधविजयाय नमः अध्यादीमि समपेयामि इस मंत्र से विजय 
का र्यादि से पूजन करे । मवान्‌ के उत्तर मे ॐ धात्र नमः 


श्ीरामपादाग्जनिविष्टमानसं द्विन्तकं श्रीहतुमन्तमीडे ।।६। 

कौमोदकी नन्दक पाल्चनन्यान्‌ सुदर्शनं शाधनुः ससायकम्‌ 

एतान्यहं दिष्णुवरायुधानि नमामि युद्धं पिंजयावहानि ॥७ 

सेनशञुस्यान्परितोजनान्‌चिमाःसद्ारणल्ानपिचण्डमुख्यान 

गणापि पन्देववरस्यविष्णोनंमाम्यहं नित्थमरोषषाषदान्‌॥८। 

इस्यभिष्टुबन्‌ ,पष्पाञ्जलि सगणभगवद्रामचन्द्रपदार विन्द 
प्रदाय प्ताष्टाङ्पणामं कयात्‌ ] 

पश्चात्‌, उसी प्रकार, “ड्कुसुद।य नप; श्र्यादीनिं समपंयामि" 
इस मन्न से कुमुद का, ॐ कुसदात्ताय नमः श्र्ध्यीदीति समपयामि' 
हस मन्त्र से कुषुदात्त का, “शङ्छकुकणोय नमः अर््यादीनि समर्पयामि 
इस मंत्र से शङ्दकणं का, ' ॐ वामनाय नमः अ्यीदीनि समपयामि" 
इस मंत्र से वामन का, (ङ पुरडरीकाय नमः अर्यादीनि समपंयामि" 
इस मंत्र से पृएडरीक का, “ॐ सर्वनेत्राय नमः अर््यादीनि समपयामि" 
दस मंत्र से स्वनेत्र का, “४ सुमुखाय नमः अ्यदीनि समपयामिः 
दूस मंत्र से सुमुख का. “ॐ घुपरतिष्ठाय नमः श्र्ध्यादीनि समपंयामि 
इस मन्त्र से सुप्रतिष्ठ का, श्रौर “ॐ सर्वेभ्यो भगवद्‌ गणाधिपस्य नमः 
खर्ध्यादीनि समपेयामिः" इस मन्त्र से मगवान्‌ के सभी गणाषिषां का, 
ऊसवेभ्यो मगवस्पाषदेभ्यो नमःअर््यादीनि समपेयार्मिहस मंत्र से भगवान्‌ के 
सभी पर्षदों का, चौर “ॐ सर्वेभ्यो भगवसरिजनेभ्यो नमः अरध्यादीनि, 
समर्पयामि" इस म॑त्रसे भगवान कै समी परिजनों का अर्प्यादि-पूवंक पूजन 
करे । “छ्नीसे नमः अघ्यादीनि समर्पयापि इस मत्र से नीति का, “ॐ 
मुके नमः चर््यादीनि समप॑यािणस मंत्र से सक्ति का, रोर “ॐ साज्ग 

मू । 

सायुधसपछिारसमहिषीकाय दिव्यभङ्गलमूत्त ये नमः अध्यादीनि समपयामि" 
हस मंत्र से अज्ञो आयुषो पणि शरोर श्रीसीताजी से युक्त दिन्यम- 
ङ्लमूर्ति श्रीरामजी का अर्ध्यादि से पूजन करे । 

पुनः इस प्रकार उपध क्त ज्ञो, आयुषो, परिवारो, गणो ओर 
श्रीसीताजी से युक्त श्रीरामजी का पूजन कर उनके चरणारविन्द मे “सरा 
युरेनद्रादि मनोमधु्तै... नमाम्यहं नि्यमरोषपाषदान्‌" इन आटो 
श्लोकों द्वारा पुष्पाञ्जलि समपंण कर साष्टज्ग प्रणाम करे । 


श्रथ महानेवेद्समये प्राणि पर्षास्य पूर्ववसपूरर्भजलेन 
पात्राणि पुरयिता मोन्याश्नाथे पादुके प्रसार्थ्याघ्य- 
दिभिरभ्यच्यं मधुपकं च परदाय भगवतः श्रीरापचन््रस्य पुर. 
स्ताच्छुचिपरदेशे यथाशक्ति संपादितचतुर्विधभोज्यादीन्युपहूस्य | 

देषाकरं नीचमथारपशक्ति चैतन्यहीनं त्वशचि स्वनहेम्‌ 

त्वदरत्यकमेणयपराघभाजनम्परं दुरात्मानमितीत्यमेव ॥१॥ 

पुचिन्तयन्मापपि मत्समर्धितमशोषपापापहनामधेय ! । 

उपेक्षितु त्वच्चरणावलम्विनं न चाहंसि त्वंनगदीशराघव |२। 

कौशस्याजनकासजावरगुणभ्रीलक्ष्मणैर पितं 

पंपायां शवरीसमरपितमहादिग्याद्वतस्वादम्म्‌ । 

भारद्राजसमर्पितं च सरसं क्षीरं रजे यत्स्वय' 

तद्धैयज्गवमर्भितं सघृतं यद्यज्ञपरन्यर्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्ये त्त जनेः चेलविदुराचौ पितं स्वत्मियम्‌ 

पथ्यं पाकविशेषसंयुतमथो दष्टिपरिय' राघव।|॥ 

र्यं दोषविवजितं सह यथाऽरोषः प्रमो । भोक्तभिः 

स्वीकतु श्च तथासि त्वमधुना मक्त्यार्पितं ते मया ॥४॥ 

इतिचिङ्गाप्याघ्यंनलेन प्रोक्ष्य श्रीमन्त्रराजेनाभिमन््य सुरभि- 
द्रां पदश्यं गुरपरम्परामनुसन्धाय निवेदयेत्‌ । 

पुनः राजमोग के समय अर्ध्य, पाच ओर चाचमनीय श्रादि पात्रों 
को धोकर, पहिले के ही समान पूर्णकुम्भ के जल से उनको मर दे, शौर 
मोजन करने को जने के सिये खड़ाऊं श्रागे बढ़ाकर उसी प्रकार 
अयादि से पुजाकर मधुपक निवेदनं करे । पुनः स्वच्छ पवित्रस्थान मेँ 
यथाशक्ति जुटाई-- तेयार की हुई - सारी पोज्य-सामप्री को श्रीरामजी 
के सिये ला$र रखे शरोर “दोषाकरं नीचमथासशक्ति. .. . . मक्ता 
पितं ते मया” इन चारो श्लोकों को ( भर्थामुसन्धान पूर्वक ) पठता हुश्रा 
भोजन करने कै लिये निवेदन (ज्ञापित) कर, शर्ध के जन से प्रोत्तश करे । 
मोज्य-पात्रके चारो श्रोर जल गिरा कर उप्र भी कुल्न वृदे डालकर 


सिञ्चन कैरदे ओओोर॒तारकमन््र से अभिमेत्रित कर सुरमिमुद्रा दिखा- 
अपनी गुरुपरम्परा का श्रनुसन्धान कर रंनभोगम निवेदन करे । 
ततो नलपानहस्तशोधनगणटूपपाद्याचमनादिभिरम्यच्य स्तो- 
रादिकं पठन प्रदक्षिणनमस्कारादिभिः संपृञ्य भगवन्तं सीतासमेतं 
श्रीरामचन्द्र पयंङ्‌ निवेश्य । | 
पयंङ्ासनमारुह् सीतया सहितः प्रमो ! , 
निद्रां रुष्व भगवन्पाषदैरभिरक्षितः ॥ १ ॥ 
इति प्राथयेत्‌ । 
तत्पश्चात्‌, जलपान कराना, हाथ धुलाना, ङुन्ला कराना, 
आचमन कराना श्रौर चरण- प्र्तालन करना आदि करियान्रों 
द्वारा पूजन कर स्तोत्र पाट करता हु प्रदक्तिणा ओर-नमस्कार से पूजन कर, 
श्रीसीताजीसेय॒क्त मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को “पयङ्कासन मार्ह 
इस श्लोक से शयन कने के लिये प्राथना करे । 
ततो निवेदितनेषेद्' मनसा चतुर्भागं परिक्ष्य इनुमदधि- 
प्वकसेनानन्तगरुडसुदशेनेभ्यो निवेद्यानन्तरं पर।ङशादिभ्यः : 
स्नाचायेभ्यश्च निवेद रोषं भागवन; सह युञ्जीत ॥ 
पुनः निवेदित राजमोग को मनसे #% चार माग कल्पना करे । ओर 
श्रीहनुमान्‌, श्रीविष्वक्सेनजी, श्री अनन्तजी+्ीगरुडजी एवं श्रीयुदशनजी 
को, पूवक्त पचो मन्त्रों से प्रथक्‌२ निवेदन कर “ॐ पराद्.श परकालय- 
तिवरादिभ्यो दिव्यसूरिभ्यो नमः महानेवेच' समपंयामि" पढ़कर पराङ्कुशादि 
दिव्यसूरतरं कफो राजमोग समपंण कर॒ “श्रीनाथयाुनयतिवरादिस्व- 
पूवीचार््येभ्योः महनिवे्य' समर्पयामि" यह्‌ पटकर स्वपर्वाचार्यो को राज- 


य निवेदित राज भोग को मानसिक चारभाग कठिपत कर शरीहनुमानजी, 
श्री विप्वकवेनज्ञी,श्ीश्ननन्तजी,भीगरुडजी ्ौरश्नीसुद श नजीकोनिवेदितकरनकोकहा 
गयाषै, न्तु चार माग, पाँच ध्यक्तियो को किम प्रकार निवेदितहोसकता हे क्योकि 
कोद भागकिपी ॐ निपेदिनहो जाने पर दुसरे को निवेदित हो ही नही सक्ताचरतः 
माद्र पडता हे कि यहां "चतुर्भागः कै स्थान म पञ्च भागं' पसा पाठ होना 
चाहिषरे था, चिर भी खभी उपल्यडच प्रतियों मे "चतुर्भागं, ही पार रहने के कारण 
य्ह भी वमाह रहने्दिवा गवा हे | 


‰६ श्रीरामाचनपदसिः । 


मांग समप कर भागवतो के साथ प्रसाद सेवन फर । इस प्रकार 
जब २ कुल मोग लगावे, उक्त सभी श्रीहनुमदादिपाषेद, दिव्यूरि रोर 
स्वपूर्वाचारययो को समर्पण करके ही प्रसाद सेवनं करे । 
रामानन्दह्ृतासेयं शरीरम चनपद्धतिः । 
धुषुप्षणां भदे मूयास्बीरामपरीतिकारिणी ॥ १॥ 
स्रचेशो यः समभ्यर्चेदास्थायेमापहर्दियम्‌ । 
परसाद्य सगं समं लमत गतिप्रुत्तमाम्‌ ॥ २॥ 
इति भ्रीरपानन्दकृतसाङ्ग मासधसमषणपपापदसगण- 
भ्रीरापाचेनपद्धतिः समाप्ता ॥ # 
सुभा रामानन्द की (्रीयुतस्वामीरामानन्दाचाय्यजीकी) बनाई हुई श्रीराम 
जी मे परेम कराने वाली, यह श्रीरामाच॑नपद्धति, सुमुदयं के कल्याण (सुक्ति)के 
लियेहो॥ १॥ जो अच॑क (पुजारी) इस श्रीरा शर्यनपद्यति के श्रनुसार प्रतिदिन 
तरिश्नल श्रीरामजी की सम्यक्‌ (विविपृवक्र) पजा करेगा, वह गणो के सहित 
श्रीरामजी को प्रसन्नकर उत्तमा ( सायुज्य ) मुक्ति क! साभ करेगा॥२॥ 
श्रीस्वामीरामानन्दाचाथ्य भरन्थ क अन्त म यह आशीवादात्मक 
मङ्गलाचरण कर ग्रन्थ समाप्त करते है । । 
इतिश्रीमद्वगवसुज्यपाद श्री १ ० स्वामिरामानन्दाचा््यं। विरचित श्रीरामा- 
चनपद्रतिः सारशय (छपरा) मर्डलान्तर्गत सेमर्थिाभामस्यपीरधर्म- 
विवाहकाचाय्यं श्री १०८ स्वामिगज्गाद।सपवाद।स्विरणा- 
धित बलमद्रदासक्त प्रदर्थिका भाष(रीका 
समलङ्कृता समाप्ता । 


[णर भन 
कि दि, ) 0 निगय कि 8, १ श ए । 


„ @ श्रौरामानन्दश्वामीजी ने, श्रीवेष्णव-मतभ्ज-मास्फर मे अर्चन का 
जसा विधान किया है, श्रीरामा्चनपद्धति भी हीक उक्तो प्रनुष्‌च बना है, 
इसी कार 'भार्कर' मे पोडणोपन्चार-पजा नी विपि मँ शरारती की गणना नष 
की हेतो 'ृदधक्ति' मे किला भी नहीं है, धर वैदिक-श्र्चम-विधि मे श्रारती 
का चिधानिहैमी नही रिन्त, पौराणिक-पदधत्तियो में चारतं' भी सम्मिङित 

, शरीर सम्प्रदाय में इसका भचार मौ हे, वः इते (श्रीरामार्चनपद्धति मे) 
नहीं रहने पर भी आरती करने में कोद इजं नहीं समभन चाद्ये । 


श्री. । 
ग्रन्थ टी आङ्ति बढ जाने के कारण श्रौर प्रथमवार ॐे वन्दा 
्रोसरू नहीं होने के कारण पुन नन्दा करना पड़ा, उन 


द्रव्य-सहायकों की उपकार-स्प्रति । 
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